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प्राथमिक 


हष॑की चात है कि गत वषं महाबन्घकी रपौचवीं जिर प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ रुगभग एक ही 


६: ह: 
 . ~ चप .यह छठी जिद मरकाशित हो रही हे 1 .अव इंसके पश्चात्‌ महावन्धको सम्पूणं होनेर्मे केवर एक ओर ` 
`~ जिस्दकी कमी रही दे 1 उसका भी सुदरण-कायं चाल्‌.है ओर आशा की जा सकती हे कि वह भी शीघ्र पूणं 
: होकर प्रकामं आ जायगी । जिस तत्परतके साथ यह- ञेन-साहित्यका अत्यन्त महखपूणं ओर महान्‌ 


कायं सम्पन्न हो रहा हं, उसके रि ग्रन्थके विदान्‌ सम्पादकं पं० फूर्चन््नी सिद्धान्त ˆ^ तथा भार- ` 


`. . .तीय ्ानपीडके अधिकारी वं कायंकर्तां टमारे व समस्त जिन्ासुं संसारके धन्यवादके पात्र हैं । 


। मदावन्धर्े वर्णित प्रक्रति, स्थिति, अनुभाग नर प्रदेश इन चार प्रकारके कमवन्धोरसेते प्रथम तीन्‌ 

:." “का वर्णन पूर प्रकाशित पौव जिरदोमिं समाप दो . चुका टै ! प्रस्तुत जिर्दमे प्रदैशवन्ध अधिकारका एक 
... .भाग सम्मिङितत हे । शेप भाग अजगरी जिर्दमे पूणं होकर इस अन्थराजको समाश्ि हो जायगी 1 

| कमेसिद्धान्त जैन दशनकी प्रधान वस्तु हे 1 -वद उसका -ग्राण कहा जाय तो अ्युक्ति न होगी 1 

इस विपयका सरवाद्गपू्णं सुव्यवस्थित विस्वारसे . वर्णन जैसा ` इन अन्थोमिं पाया जातां है, वैसा अन्यत्र कीं 

:. .नदीं। -इसी. गौरवके अयुरूप इन ` अन्धोकी समाजमे ओर धर्मायतर्नोमिं प्रतिष्टा होगी देसा हमे पूणं 

` `'चिश्वासहे।! 


। ` , इन अरन्योकां स्वाध्याय. सररः नदीं ह } : विपयकी .गृदताके -साथ पाट-रचनां भी अपनी 

. विङ्तृणता रखती हे 1 पाठक देखंगे किं मधिकांश स्थर्लोपर पूरा पाड न देकर प्रतीक श्दोकि आगे चिन्दियौँ 
रख दी गद द । यह इसङ्षुं करना पड़ा ह किं नदीं तो ्न्थका विस्तार द्विरुक्तियों दवारा वत वद़ जाता। 
: पाठकरांकी सुव्रिधा ओर अन्थके सौष्टवकी दृषटिसे यदि पाठ , पूरे . करके ही भरकारित होते तो बहत जच्छ 


॥ `. -था.} तथापि सूल पाठकी इस कमीकी परति विद्धान्‌ सम्पादक अपने अनुवाद द्वारा करदीदहै। जाशाहै 
.. , कि इस भलुवादंकी सहायतासे कमसिद्धान्तसरे परिचित पाठकोको विपयके संमभनेमें तथा यदि वे चाहे तो 


मूरके पार्ठोका दघं पाठ अदुमान करनेसें व्रिशेप कठिना न होगी । सम्पादकने जो विपय-परिचय आादिर्मे 
दे दिया हे उससे ग्रन्थको हस्वामर्क्वत्‌ सममनेरमे सविधा होगी । 


,. अन्थकी सम्पादन-सामरमरी वही रही है जो पूवंके भागम ओौर सम्पादन-शेखी आदि भी तदयुसार 
` ही । जैघा शसम्पादकीय' में कहा गया हे ताच्नपत्र भरतिका पाठ तो सम्पादकके सन्मुख रहा हे, किन्तु मूल 


` ,. : ताद्प्रेकिा पाठ नहीं । . संकेत स्पष्ट है कि तान्रपत्र प्रतिका पाठ भी ताद्पत्रेकि  पार्के सोरहो आने 


अनुकल नदीं ह 1 उसमे जो उस सूर परतिसे जानवृसकर पाड-मेद किये गये हैँ, या जो प्रमादसे स्खख्न हो 

 .गये. ह उनका संकेत व॒ परिमाजेन वर्हौँ नहीं क्रिया गया 1 इस प्रकार ताद्पत्र परतिसे एक वार्‌ पूरे पाठके 
मिखानकी जावश्यकता रोपर हं । हम आशा करते द किं इस चरुषिकी पूतिका जायोजन्‌ जगटे भागक समाप्त 
होतेःही कयां जायगा, जिसे कि ' इस प्रकाशनरमे शरूणं आामाणिकता जा जाय जओौर इन ताद्पत्रोकी शब्दः 
रचनाकी दृष्टस हमारी चिन्ता मिट जाय 1 


इन वाके सम्बन्धे हमरा जो मत्त हे उसे-हम भगरे भागकर वक्तन्यमें विस्तारसे व्यक्त करगे । 
= २, ` -. ` दहीरालारु नैन 


 आ० ने° उपाधय 
मन्थमाला सम्पादक 


सम्पादकीय 


प्रदेशवन्ध पट्‌ खण्डागमके चे खण्डका चौथा भाग है । इसका सम्पादन च, अनुवाद किखकर 


` ..: भ्रकाश्चन योग्य वनने खगभग एक वषं खगां ह ! इसके सम्पादनके समय "हमारे सामने दो प्रतियौँ रही 


 है--एक म्रेसकापी भौर दूसरी ताग्रपत्न प्रति ! मूर ताढपन्न प्रतिको हम इस वार भी नहीं प्राक्च कर सके । 
“ प्रिर भी जो मी सामग्री हमारे सामने रदी है.उसते सम्पादन कामे पयोक्च सदायता मिरी ह .गौर वडुत 


. `. इद स्वरित अंशोकी पूति एक दृसरी प्रतिसरे दोती. गर्ह है 1 प्रकाशित इए मूल भन्थके . दैखनेसे विदित ,. 


` होगा कि इतना सव करनेपर मी बहुत स्थ एसे भी मिटेगे .. जर्दौ पाठको जोडनेकी आावस्यकता पदी हे 
, इस भागने पेसे दछोटे-वे पाड जो उपरसे जोदे गये हँ सौसे जधिक ह । हमने इन पाठको जोदते समय 
सख्य रूपसे स्त्रामित्वक्े जाधारसे विचार करके ही उन्दं जदा है । पर वे जोदे इषु गरुग दिखा देँ 
: ` 'इसके रिण हमने उन्दं [ ] चतुष्कोण रकेन अरगसे दिखङा दिया हे ! | 
र ` यों तो अनुभागवन्धके प्रारम्भिक च मध्यके अंशके एक-दो ताद्पत्र न हो गये हैँ । पर ्रदेशवन्ध्े 
~ . नष्ट हुए ताद्पत्रोकी वह मात्रा काफी वद्‌ गई हे 1 इन तादपत्रोके न्ट दोनेसे कंदर प्ररूपणारै स्लङ्ति हो 


2 ` गद हं जिसकी पूर्तिं होना असम्भव ह 1 वहत प्रय करनेके वाद भी, चरुटित इए बद अंशाकी यथावत्‌ , 


पूति नदीं की जा सकती है, इसरिषए दमने उन्हें वैसा ही दछोद ` दिया हे । दों जदो एकादि शव्द या 


1, . वाक्यांश स्खकित हना. दै उसकी अचुसन्धानपूवंक पतिं भव्रश्य कर दी गई हे भौर टिप्पणी श्ुटित 


शको दिखलया दिया गया है 1 इस भागे चरुटिव हुए वदे अंशंकि छि देखिषु पृष्ठ॒ श्म, ८२, १५४ 


` ` भौर १८२। 


सह त्रन्धके अरदेश्शवन्य प्रकरणम एेसे तीन स्थर मिरूते दै ज्य पवादृउजंत ओर अन्य उपदेशका 
स्पष्टरूपसे मूख निर्देश किया गया हे ! प्रथम उरटेख -शुजगार अनुयोगद्वारके अन्तर्गत भूर पभर्ृतिर्योकी 
` ` : अयेत्ता एक जीनकी अपेक्ठा कालग्ररूपणमें किया गया है । वो कटा गया है-- 
धि ‹अबष्टि० पवाइ्जंतेण उवदेसेण ज° ए० ० एक्कार्ससमयं । अण्णेण पुण उवदेसेण ज° ए) 
। (^ उ० पण्णारससम० ।> = ०" +, | 
सात्त कमेक अवस्थित्तपदका पवाद्रञ्जंत उपदेशक अनुखार जघन्य कार एक समय है ओर उक्र 
, का ग्यारह समय दै ! परन्तु अन्य उपदेशके अनुसार जघन्य कार एक समय हे ओर उनर्कृष्ट कार पन्द्रह 
~. समय है । | 
न दूसरा उर्छेख उत्तर प्रकृतियोकी अपेच्ला उच्छृष्टं सन्निकपं प्रकरणके समाप्त दोनेपर नाना प्रकृति- 
` वन्थके सन्निकपेके साधनके टि जो निदप्तन पद दिया हे उसके प्रसंगसे आया है । व्यँ ल्खिा है-- 
` प्पवाइजंतेण उवदेसेण मूलपरदिविसेसेण कम्मस्स अवदारकारो योवो । पिंडपगदिविसेसेण कम्मस्स 
` ` अवदारकाो असंखेजगुणो । -उन्तरपगदिविसेसेण कम्मस्स अव्ारकारो असंखेजगुणो }... ....;. उवदेसेण 
- मूपगदिविसेसो आवञ्यिवग्गमूस्स असंखेजदिभागौ । पिडपगदिविसेसो पलदोवमवग्गमूस्स असंखेजदि० | 
` . उत्तरपगदिविसेसो पल्दोव० असंखेजदि० ! 
। पश्रादज्जंत उपदेशक अनुसार मूखप्रकृति विशेपकी अपेत्ता कमंका अवहारकार स्तोक हे ! पिण्डग्रङति- 
, ` विश्येपक्री अवेत कमेका अवहारकारू असंख्यातगुणा हं । उन्तरम्रकृति विशेपकी अपेत्ता कमेका अनहारकाल 
. ` असंख्यातयुणा दे 1... उपदेशके अनुसार मूलप्रकृतिविशेष . आव्कि वगमूकका असंख्यातवा;भागप्रमाण 
~. , हे । पिण्डग्रङृतिविशेप पल्योपमके वर्गमूलके असंख्यातं भागप्रमाण हे } उन्तरथकृतिविभ्ेषप पल्योपमकै 
संख्यातं भागम्रमाण हे । | । 


(1 सहयवन्य 

तीसरा उक्केख भुजमारविभक्कि अन्तर्गत उनत्तरप्रङृतिर्योच्ा पक जीवङी भपेक्ता कारका निरंश 
क्रते हृषु किया यया हे यह उच्छेद ग्रथम उच्छ स्मान हं, इसरिएु यदौ उसका अरमते निर्देश 
नहीं च्या द 


पूतं भमार्नंकि समान हरमे इस भयको व्यवस्यत करनेमे सहारनपुरनिदवासी चन्धुद्रय . श्रीयुक्त 
पं* र्वनचन्द्रनी मख्वार कीर श्रीयुक्त नेमिचन्द्रजी वकील्छा सदयौग सिरता रदा ई, द्ंसखि्‌ दम 
उनके जामा ईह । 


छमंसादित्यका विपय वहड्ुत गहन अर अनेक भार्गो व उपागमि वटा दुला दे । वतमान कामे 
उसके गहन अध्ययन-लघ्यापनक्री व्यचस्या एक प्रकारगे विच्छिन्न दो गड हे, दपट्िपु महावन्यके सम्पादन; 
संश्तोधन जौर अनुवादरमें सम्मव्र द हमसे अनेक घरु्ियौ रद गद्‌ ही! दमे जणा हे' पारक उनके 
चष ने कमा करेगे 1 यर अर्दा कटी को चुट उनके. ध्याने यवे उसक्री सूचना दमे वस्य दही 
देने्ी कृपा करने 1 


एुटचन्दर सि° श्न 


: विषवरिचिय 


यह महाचन्धका अन्तिम भाग प्रदेश्वन्ध दै । इसमे भ्रत्येक समयमे ` बन्धको प्राप्त होनेवारे 


. ~ र भरु मोर उत्तरं कमौके प्रदेशेके आश्रयते मूल भकृतिग्रदेशवन्ध ओर उत्तरभ्रकृतिप्रदेशवन्धकां -विचार 
` ' करिया गया हे1 किन्तु दो्नेकेि विचार करमेका क्रम एक होनेसे यद्य एक .साथ मअन्थकरे हादेको स्पष्ट 


# 


`. क्ियाजाताडे। 


भागाभागसमुदादार- भूर्म सर्व प्रथम आठ कर्मोका वन्ध होत्ते किस कर्मको कर्मपरमाणुभका 


` कितना भाग मिरुत्ता है इसका विचार करते इए बतखाया गया है कि जायुकृमेको सवसे स्तोक भाग मिरुता 
` है1.उससे नामकर्म ओर मोत्रक्मको विशेष अधिक भाग मिर्ता है । उसते स्वानावरण, दशनावरण ओर 


अन्तराय कमको विशेप अधिक भाग मिरुता दै ¡ उससे मोहनीय कमेको विशेष अधिक भाग मिरुता हे । 
तथा उससे वेदनीय कसको -विभेप अधिक भाग मिरता ह । इसका कारण क्या है इस वातका निर्देश 


“ करते दए वरह सिखा हे , कि जायु कमेका स्थितिचरन्ध स्वप हे, इसरिए्‌ उसे. सबसे थोडा भाग मिरुता 


1 -वेदनीयके सिवा शोप क्मेमिं जिसकीं स्थिति दीघं हे. उसे बहत. भाग मिक्ता है ओौर वेदनीयकर 


` “ विषयमे यह ख्ख है कि यदि वेदनीयन हौ तो सव कमं जीवको सुख ओर दुःख उत्पन्न करनेमे समर्थं 


` नदीं ईं, इसरिएु उसे सवते अधिक.भाग मिरुता है 1 श्वेताम्बर कमं प्रकृति की चूर्णिमें सकारण बटवारेका 


यही क्रम . दिखलाया गया हे} सात प्रकारके ओर चह भ्रकारके . कर्मोका बन्ध होते समय भी वरवारेका 


 -" यही कम जानना चाहिए । मात्र य जिस कर्म॑का- वन्ध. नदीं होता उसे भाग नहीं मिलता है इतनी 


विशेषता दे.) 
उत्तर प्रकृतियोमिं क्म परमाणुरभोका बंखवारा करते समय बतखाया हे किं जाड भकारे कर्मोकिा 


`, , बन्ध दोतते समय जो ानावरणीय कमेको एक मग मिता है चह चार भागों विभक्त होकर आभिनि- 
,. “ बोधिकन्तानावरण, . श्रतक्तानावरण, .अवधिद्तानावरण ओरं मनःपययक्तानावरण इन. चार कर्मो भाच 


; होता है.। यर्दा जो सवेधाति ` प्रदेशाग्र है वह भी दसी क्रमसे वर जाता है 1 कैवरुक्ानावरण. स्व॑धाति 


. अति. दै, इसङिषएु उसे केवर स्ंधाति दव्य ही मिरुता हे किन्तु देशघाति भरकृतियोको दोनों प्रकारका 


य मिर्ता.हे.। दशेनावरणमें तीन देशघाति ओर चह सवंघाति भक्तिर्या ह । इसदिए दैशघाति इभ्य 


, डश्घाति्येको ओर सचधाति द्भ्य देशघाति ओर सवघाति दोनो प्रकारकी प्रकरृविर्योको मिलता हे । यर्हाँ 
जिनकी वन्ध होता है उन्म यह वटवारा होता है । वेदनीय कमम जव जिसका वन्ध 'होता है तव उते 


दी समस्त भाग मिरुता है । मोहनीय कर्को जो देशघाति भाग मिक्ता हे उसके दो भाग हो जते है-- 
-.एक कपायवेदनीयका ओर दूसरा नोकपायवेदनीयका । इनमेंसे कपायवेद्नीयका दन्य चार भागेमिं आर 


जोकपायवेदनीयका दन्य . बन्धक अनुसार . पच भागोसें विभक्त हो जाता है 1 तथा मोहनीय कम॑को जो 


` सर्ववाति दस्य मिख्ता हे उन्मेस एक भाग चार संउवरन कपा्योमिं ओर .दूखरा.एक भाग वारहं कपा्योमिं 


` , सौर ` मिध्यातवमे विभक्त हो जाता. हे 1 अपने बन्ध समयमे जायु कर्मकरो जो भाग मिरुता,. है वह जिस 


आयुका वन्ध होता है उसीका होता है । नामकर्मको जो भाग मिरुता है उसके चन्धके अनुसार गति 


` जाति, शरीर खादि. रूपसे अरग भकग विभाग हो जाते है 1. गोत्र कर्ममं जिसका वन्ध होता है उसेही 


, , ` समनं भाग मिरुता है । तथा अन्तराय कर्मको सिनेवाखा द्रव्य पचि भागों बट जाता. है इस प्रकार 
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स्वामित्वपरूपणा--इसमें ओघ ओर जादेशसे मूक व॒ उन्तर प्रकृति्योकं उत्कृष्ट ओौर जघन्य 
प्रदेशवन्धके स्वामीका निदेश करिया रया हे 1 - य्ह इसे संचि देकर दिखखाया ज्ञाता है । 


विषयन्यस्विय ` १३ 
मूल -परुतियौका ओघसे उछ व जघन्य स्वामित्व ` .. ` 
































मूल ` ग्रहृतियौ | `  उच्छृष्ट स्वामि | `“ ^ जघन्य स्वामित्व 
` चह भरल भरकृ० छह कर्मकरा वन्ध करनेवाखा | प्रथम समयं वद्धवस्थ इजा 
। उपशामक च पक -जघन्य योगसे युक्त. ओर जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाला भी कोर .सूक्म 
निगोद्‌ भपर्याक्तः ` 
मोहनीय कमं |. सात्त कर्मकराः वन्धकर,  उक्छृष्ट | . 
-योगसे युक्त ओर उच्छृष्ट प्रदेग्तबन्धं 
करनेवाखा को ` समभ्यग्टष्टि व 4 
मिभ्यादशि संज्ती पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त | 
` लाघ कमं | _ माड कमकरा चन्ध करनेवाला ्षुर्लक भवके तृतीय त्रिभागके | 





| उक्ष योगवाटा कोद सम्यग्‌- | प्रथम समयमे त्रियमान, जघन्य 
च्टिव मिथ्यादृष्टि. चारो गत्िका | योगसे. युक्त ओौरः जघन्य भ्देशवन्ध 
सतती पर्याप्त जीवः। ` करनेवाला कोई सूम निगोद अप. | 

(वि यास्त जीव | 








। उन्तर प्रकृतिर्योमिं पौव सानावरण, चार दशनावरण; सातवेदनीय;,. यशःकीर्ति, उच्वगोत्र भौर 
पौच जन्वरायका उपटामक जीर पक सूच्मसाग्पराय जीव; निद्रा, प्रचखा, चह नोकषाय जौर तीर्थकर 
परकृतिका सम्यग्दटि जोव; . अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका असंयतसम्यग्टष्टि जीव, भ्रत्याख्यानावरणचतुष्कका 


£ : . देशसंयत जीव, संज्वरनचतुष्क ओौर पुरुपवेदका उपश्षामक ओर प्तपक अनिटृत्तिकरण जीव, असातावेदनीय, 


, भलुप्यायु, देवाय, देवगति, वेक्रियिकशरीर, समचतुरचसंस्थान, वैक्रियिकशरीर चओद्नोपाद्ग,. वच्रपभनाराच- 


: संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर जदेयका' सम्यण्ट्टि भर मिथ्यादृष्टि ` संज्ञी पर्याद्ठ जोव; 
„` „. आहारकदिकका अप्रमत्तसंयत जीव तथा शेष प्रकतिर्योका मिध्यादटटि ` संकी पर्याप जीव उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
.. करता है 1 तथा नरकायु, देवायुः ओर नरकगचिष्धिकका असंत्ती पञ्चेन्द्रिय जीव; देवगतिचतुष्क ओर तीर्थकर 


भ्रकृचिका -असंयतसम्यरदष्टि जीव; -माहारकद्धिकका अभ्रसत्तसंयतः जीव अर शेष प्रकृतिर्योकाः तीन मोदिं 

से मयम मोदे . स्थित सुषम ॒निगोद भपर्याक् जीव जघन्यः प्रदेशवन्ध करता हे ! मात्र तिर्या 

ओर मचुप्यायुका जघन्य प्रदैशवन्ध जायुवन्धके. समयः कराना चाहिएु ! यरद यह सामान्यरूपसेः स्वामिरवकाः 

-7 निर्दंश किया हे 1 जो अन्य विशेषताः हं वे भूलसे जान टेनौ चादि + मात्र जो उक्छृष्ट योगसे युक्त है 

, . ओर उक्ष प्रदेशवन्धके साथ. कमसे कम प्रकृतिर्या वन्ध कर रदा हे वह उल्कृ्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
होता है.) तथा जो जघन्य योगसे युक्त हे ओर जघन्य ्रदेशवन्धके साथः भधिकसे अधिक प्रकृतिर्योका 


` “` चन्यं कर रंहा ह वह जवन्य ग्रदेशचन्धका स्वामी होताः है. भर्येक. प्रकृतिके उक्कृष्ट ओौरः जघन्य प्रदैश- 


| बन्धक इतनी विश्येपता अवश्य जान ङेनी चाहिए 1 


` काठ्प्ररूपणा--दइसं अनुयोगद्वारमे ओघ च अदेश मूल व उत्तर भ्रकृतिर्योके जघन्य ओर उछ 
, `  प्रदेशवन्धके कालका विचार किया गया है 1 उदाहरणार्थं श्ानावरणका "उच्छृ रदेशवन्व दशवे गुणस्थानमें 
: होता है , भौर वो उक्कृष्ट योगका जघन्य काट णक ओर उच्छृष्ट कारः दो समयः हे, इसकिए इसका' 
॥ 2 8 


४, 


१० मदटावन्थ 


[1 


यद उत्तर प्रङृतिययोमे भागाभाग जानना चादिए । एवेताम्बर कर्म्रकरृतिकी चृर्णिमे भी दरसका विचार व 
गया ह पर वरौ सर्वघाति दन्यका वरवारा सरव॑वाति भौर देणवाति दोनो ध्रकारको श्रृतियेमिं दाता 
छसक्म उर्छेख देखनेम नदीं आया । यर्दा दो वातं खान रूपसे ध्यान देने योग्य हपु ठय करि 
बन्धको भ्रात होनेवाये द्व्य सर्वघाति द्रव्य अनन्त्य भावव्रमाण अर्‌ देशवाति दव्य अनन्त ब्रहुभाग 
परमाण होता हे । दूरी यद किं चौवीस्र शनुयोगदवारोके अन्तमं अट्पवहत्व जचुचोग दरम साना्वरणादि 
की उन्तर प्रहृति्मिं मिलनैवारे द्रव्यशा जद्पवहुल वतलया दै, इसकिषुः उसे ध्याने स्छक्रर दुन्यका 
ववार करना चादि 1 


चौवीस अयुयोगहार 


4 च च्वौ ५ नुयो गद्रार (अ ॥ = सदोम = 
मायामागसमुदाहारका कयन करनर वाद्‌ चीबास जचुवागहार्‌कं जयपद्क रपम मूलम दो मायाम्‌ 
आती है 1 ये दोना गाधा साधारणसे पा-मेदके साय य्वेताम्बर कर्म॑रकृतिरमे भी उपरूव्य दोती 
ह (देखो वन्ध्नकरण गाया २५, २६) 1 इनमेसे प्रथम गायाम सव द्न्यके अनन्तं सागघ्रमाण सर्वघाति 
द्रच्यको जरम्‌ करके देशघाति दन्यका क्षानावरण थर दर्थनावरणकी देणधात्ति उत्तरं ग्रक्ृतियेमिं तया पचि 
अन्तराय ग्रहृविर्यमि वरत्रारा दिखावा गया है 1 भौर दृस्ररी गायार्मे मोहनीयके देशवाति द्रव्यके दौ 
माग करके उन्मेसे एक भाग र्वैधनेवारी चार संज्वटर्नोको खीर दूसरा माग पच नोक्पार्योक्रौ दिटाचा 
राया ह । वेदनीय, जाघ्रु ओौर गोत्रके विपये यड व्यवस्या दी है कि इन्मेसे जिस कर्म॑की जिस प्रकृतिका ` 
चन्ध होता है उसे वरवारेका द्रव्य मिक्ता है । यरद गाधा नामकर्मके विपय्मे कोटं उल्लेख नहीं क्रिया 
दै! इसप्रकार इस धर्थ॑पदको देकर उघके बनुखार चौव्री्र अुयोगदवासेड जाननेकी सूचना कीहे 1 वे 
चौबीस अनुयोगद्धार ये ईै--स्यानम्ररूपणा, सर्ववन्ध, नोसवेवन्ध, उच्कृष्टवन्ध, जयुक्छृएवन्य,) जघन्यचन्ध, 
अजवन्यवन्ध, सादिवन्य, जनादिवन्य, ध्रुववन्ध, अ्ुववन्ध, स्वामित्व, एक जीवकी सपेक्ता काट, अन्तर, 
सननिकपं, साना जीर्वोकी अपेक्ता भद्गविचच, मागाभाग, परिमाण, ततत्र; स्व्तंन, काठ, अन्तर, भाव बौर 
अल्यवडुल्व.1 अगे चौवीस अदुयोगद्वरयोका कथन समा होनेपर शुजगार, पदनिकषेय, चृद्धि, जघ्यवसान 


सुदादार भौर जीवसयुदादारक्न व्याख्यान किया यया हे, इसरिप्‌ यँ इसी ऋमसे इन सवका परिचय 
दरिया जाता इ- 


स्थानपरूपणा--दस अदयोगदरफे दो भद ईदै--योगस्यानग्ररूपणा जौर प्रदेशवन्धग्रङपणा । 
` योगस्थानग्रर्पणा्रे पदरे उच्छृ्ट मौर जघन्य योगस्थार्नोका चोदह्‌ जोवसमार्तङ्कि जाय्रचसे अदपवटुत्व व 
भदेश्चभल्यवह्ुल्वकां विचार करके दश ननुयोगदातेके जा्रयस्रे योगस्यार्नोका चिेप विचार कियाद) वे 
द्र यलुयोगह्धार ये ई--अचविमागप्रतिच्ेदपररूपणा, वर्मणाप्रङूपणा, स्पर्धकप्ररूपणा, अन्तरग्रङ्पणा, 
स्थानप्ररूपणा, अनन्तरोपनिधा, परम्परोपनिधा, समयप्ररूपणा, चृद्धिम्ररूपणा जौर जल्पवदुत्व 1 


वीय-विन्तेपके कारण समन, वचन ओर काके निमिच्तसे जात्मग्रदे्सं जो चच्खता उत्पन्न होती 
उसे योग कते दँ 1 यद्यपि सवं जात्मग्रदेःतमि वीर्यान्तराय कर्मका त्योदश्चन लादि एक समान होता ह 
पर चह चच्चरख्ता सत्र ाःमगप्रेर्तोम एकं समान नदीं होती किन्तु आत्मके चो परदेश सु ख्यरूपसे च्यापाररत 
दोते दं उने वह सर्वाधिक पादै जाती ह जौर उनसे र्मे इष पदेशेन छद कम पाई. जाती ह । इसप्रकार 
यच्यपि चच्वरता लो सवं जामग्रदरशेनिं पाद जाती है पर वद उनत्तरोचतर दीन-ठीने. होती जाती हे; इसलिषु 
जीवक सव प्दरमिं योगका तारतम्य स्थापित होकर एक योगस्थान यनता हे । उदाहरणार्थं किसी मचुष्य 
के खत्कर एक हासे पानीसे भरी दुई वाख्टीके उखनेपर उस दाय मात्मग्रदैशंमिं विशेष शिंचाव होदां ` ` 
ह \ यर्दा हायके सिवा स्तरीरके जन्य जवयवगत लात्मप्रदेत भी ययपि "उस कार्यम योगदान दे रे हे पर ` 
उनम चंद ॒सिचात्र उत्तरोत्तर. दीन-हीन दता जाता हे, इतदि कार्यरूपे परिणत दायके आत्मप्रद | 
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चिषय-परिचय ` ~ 


.. जितनी योगश्चक्ति अनुभवं की जाती दै उतनी अन्यत्र नदीं दीं । यही कारण हं कि आत्मा सव प्रदेशमे योग. 
` . -शक्तिकी दीनायिकता उत्पन्न होकर वह सव्र मिख्कर एक स्थान वनती है 1 य्ह योगस्थानग्ररूपणामे दस 
` " अनुयौगद्वारोक आश्चयसे मुख्यरूपसे इसी वातका विचार किया गयां है ।! पहटे अविभागप्रतिच्छैद प्ररूपणा ` 

मे प्रत्येक आात्मप्रदेशमे योगशक्तिकरे कितने अचिभागप्रतिष्डेद दोते ह यद्‌ .वतखायः! गया ई \ वगणाप्ररू्पणा 
`. मँ करितने अविमागव्रतिच्छैदौकीः एकं वर्गणा होती है यह वतलाया गया, है । स्पर्धकम्ररूपणामे कितनी . 


वर्गणार्भका एक स्पर्धक शेतां है. यह वतखाया यया है । अन्तरप्ररूपणामे एक स्पर्धकक्री अन्तिम व्गेणासे 


। -दृसरे स्पधेककी प्रधम चगंणामं अविसागप्रविनच्छैदोकी अपेता कितना अन्तर होता है इस घातका निदेश 
किया यया है 1 स्थागग्ररूपणामें कितने स्पधक मिदछकर एक योगस्थान वनता हे यदह बतलाया गया हे | 


` -अनन्तरोपनिधारमे जवन्य योगस्यानसे केकर उच्छृ `योगस्यान तक प्रत्येक योगस्थानमे कितने स्पधंक वदते 


जाते ई यह वत्तखाया गया. हे । परम्परोपनिघामें जघन्य योगस्थानके स्पधंकोसे कितने योगस्थान जानेपर वे 


दूने होते जावे ह यह वतखाया गया द । -समयप्ररूपणा् -उत्छृटरूपसे चार, पाँच, दृह, सात, जाट, सात्त, 


` 'दछुह, पच, चार,. तीन ओर दो समय तक गवस्थितं रहनेवाङे क्रितने योगस्थान ` हे इसका विचार किया 


यया है 1 दद्धि रूपणा रुगातार कौन बृद्धि या हानि कितने कार्तक हो सकती है इस वातका विचार 
करिया गया है ! अलपवहत्वग्ररूपणामे अरग-अजटग काङुतक्‌ अवस्थित रहनेवारे योगस्थानोका चटपवहुस्व 


` दिखदाया गया हे { . इन दस जनुयोगदारका विप खुलासा मूलके अनुवादे. विशेपाथं देकर किया हे, 


इसखिष वर से जान खना चाहिपु । -स्थानग्ररूपणाका दसरा मेद्‌ प्रदेशवन्धस्थानप्ररूपणा है । ` इसर्मे यह 


.चतलाय्रा गया है करि जो योगस्यान दहै वे ही प्रदेरचन्धस्थान ह । किन्तु स्ानावरणादि ` परकति विपोपके 


कारण वै विरेष अधिक. । 


, . सर्व॑-नोसर्वप्रदेशवन्ध--खाचावरणादि करमोका प्रदेशवन्ध होने पर वह सर्ववन्धरूप है या 
 नोसर्वंबन्धरूप. हे इसका विचार , इन दोनो जनुयोगदवारोमि किया गया है 1 जव सव `` ्रदैशवन्ध होने पर 
-उसे सर्व॑वन्य कडते ह जोर जौँ उससे न्यून प्रदेणवन्ध होता है उसे नोस्ववन्ध कहते हे । मात्र यदह 


मोघ ओर जद्ेशसे दो . प्रकारका है, इसटिए मूर ओर उन्तर श्ङकृतिर्थोकी अपेत्ता ' जद जो सम्भव हो वदाँ 


उसे धटिव कर ठेना चाहिए । 


उच्छृष्-ययुत्छण्परदेशवन्य--कानावरणादिकां श्रदेशवन्ध होने पर वह क्कृषटरूप है या अनुक्छृष्ट- 
सूप इसका विचरं दन दो जनुयोगद्रारमें किया गया हे । जरह मख ओर उन्तर प्रकरतिर्योका सध जौर 


` आदेशसे यथासम्भव उच्कृष्ट ` प्रदेश्वन्य होता दहै वर्ह उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध कहराता है ओर मूर च उत्तर 


भह्ृतिर्योका इससे न्यून प्रदेशवन्ध होता दँ वह अमुत प्रदेशबन्ध कहता हे 1 


जघ्न्य-अजघन्यधदेशवन्ध--्ानावरणादि मूख व उत्तर प्रकृत्तियोका प्रदेशवन्ध होने पर वह 


, जघन्य हे या अजघन्य इसका ` विचार इन दो .अनुयोगदारमिं किया गया हे । ` चन्धके समय ओव भौर 


` आदेश्सै यथीखम्मव सवसे कम ` प्रदेश्वन्ध होने: पर चह जघन्य प्रदेषवन्ध कटखात! हे र उससे 


` , अधिक प्रदेशवम्ध होने पर वह अजघन्य प्रदेशवन्ध कटखात्ता हे । 


सादि-अनादि-ध्रव-अध्रवग्रदेशवन्ध--दइन चारो अनुयोगद्रारमिं जो उस्छृ्ट आद्रि चार प्रकारका - 


` . मदेवन्ध वतसराया गया ह वह सादि जादिक्िख रूप हं इस वात्तका विचार करिया गया है. मूलः 
व उत्तर प्रकृतिर्योकी, . अपेक्ष इसका विणेप खुलासा हमने विपाके द्वारा उस श्रकरणके समय किया ह्ये 


दे, इतर वर्हीसे जान -खेना चादिषु । सं्ेपमे उनकी संदटि इस प्रकार है-- ` . - ` 


१४ मदाचन्ध्‌ 


जवयन्य काट पक तनय ओर उच्छृ काट दोः समय क्टा हे। तथा द्रसङञे-बनुरछृ्ट प्रदेग्रत्रन्धके तीन 
भद्ध प्राप ते दै--जनादि-जनन्त, यनादि-खान्त रि सादि-सान्त 1 सनादि-जनन्त भद्ध 'समच्याके दता 
र, क्योकि उनके द्विवीयादि युणस्यार्नोकी प्राक सम्भव न दोनेसे वे सवदा नुच्छृष्ट प्देःववन्य करते रदते 
हं । अनादि सान्त भद्ग जो केवल क्तपक्रग्रेगीपर्‌ आनोदण करके मोक जाते र्द उनके सम्म दैः करयाकि 
उनङ अनादिसे अनुचकरष्ट ्रदेशवन्य रोने पर भी दसं युणस्थानमं उसका अन्त देखा जाता हं मौर सादि 
सान्त भङ्ग रेते लवो होवा है जिन्टोने उपशमने गिपर्‌ आरोहण करके उच्छृ मदेणवन्य क्या द । यदौ 
दस खादि-सान्त भद्गका जवन्य काट पक समय है जर उक्छृएट कार ङं कस नधंपुदुगक परिवर्तन प्रमाण 
हे 1 उत्कट ्रदेशवन्ध एक समयके अन्तरसे सम्भव है, इसट्ए तो गर सयुच्करष्ट अदेशवन्धका जघन्यकाटः 
एक ससय कदा है यर उपशमश्रेणिके भारोदणक्ा एक जीवक अपेक्ा उत्कृष्ट अन्तर ऊद कम जधंपुदुगट 
परिवर्तनप्रमाण ह, दसटिष्ए यदय अनुकृष्ट प्रदेशवन्धक्रा उक्कृ्ट कारु ऊद कम जधंयुदुगट पर्वतेन रमाण 
कः दे \ यद्‌ दे सानावरणते उच्छृ अर अनुक्छ्ट॒धदेश्वन्यदे कारका विद्धां है ! इसके जवन्य अर 
जघन्य प्रदेशवन्धके काटका विचार इसव्कार दै--खुच्म निगोद अपर्याक्त जीव भवक्ते भरथम समयमे 
इसका जघन्य प्रदेशवन्य करता इ, इसरिएु इसे जवन्य प्रदेशवन्धका जवन्य अर उच्छृ काट एक समय 
है | तथा इसके अजवन्य मदेश्षवन्यका जवन्यकार एक समय कम श्षुरटकभवय्रहण प्रमाण ह, क्योक्ति 
उक्तं जीव प्रथम सनये जयन्य प्ेदेयावन्य करके पर्यायकरे अन्तंतक अजवन्य प्रदेश्तवन्य करता र्दा अर 
मरकर पुनः सुच्म निगोद्‌ अपर्याक्च होकर भवके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेद्लवन्य करने खगा यह सम्भव 
हे ! मौर इस जजवन्य प्रदेशवन्धक्रा उक्कृ्ट कार दौ प्रकारसे वतखाया दै 1 प्रथम तो सरसंख्यात छोक- 
श्रमाण कटा है सो इसका कारण यह ग्रतीत होता ड किं कोद जीव इतने कार्तक सूच्म निगोद्‌ अपर्याप्त 
पर्याय न जाकर निरन्तर अजघन्य प्रदे्वन्ध करता रदे यह सम्भव हे । दूसरे च॒ कराल जग्नेणिके 
असंख्या माग अरमाण कदा है सो यद योगस्थानोक्ी सुख्यतासे जानना. चादिषु । तात्पर्यं यद्‌ है कि 
प्रथम उकल्छृ्ट कारम विवर्ित पर्यायके जन्तरकी सुख्यत्ता हे गौर ठदृसरे उक्छृ्ट कारमं विवक्सितं योग- 
स्थानके अन्तरकी मुख्यता हे ! इख प्रकार यर्टो ओवसे कानावरणके उच्छृष्ट, अनुच्छर्ट; जवन्य जर अज- 
घन्य प्रदैशवन्धके कालका विचार किया 1 अन्य मूलं व उत्तर प्रकृतिर्योके उक्करष्ट, जघन्य ओर जजधन्य 
प्रदेणवन्धके काल्का विचार जोव आरं भादेशसे इसी प्रकार मूके नयुसार्‌ कर सेना चाहिए 1 


अन्तरप्ररूपणा--इस अनुयोगद्ारमें भो ओर आदेशे . सुरू व॒ उत्तर श्रङ्ति्योके उक्कृ्टादिके 
अन्तरकाटका चिचार किया गया दँ 1 उदाहरणाथ--क्षानावरणका उक्र मरदेशवन्ध एक .समयके अन्तरसे 
मी सम्मव दै ओर कुदं कम अधंपुद्गर परिवतंन कारके अन्तरसे भी सम्भव है _ इसलिद इसे उछ 
भ्देशवन्धका जघन्य अन्तर एद समय ओौर उच्छर्ट जन्तर ऊं कम गधपुदगर परिवर्तनय्रमाण कटा `हे 1 
तथा दस्करे उक्र प्रदेशवन्धका जघन्यकार . एक समय. दोनेसे यदय इसके अनुचर -प्रदेशवन्धका जघन्य . 
अन्तर एक समय कदा हेः भौर उपग्ान्तमोहमे चन्तसुहतं कारुतक सानावरगक्रा वन्ध नदीं होता, इसल्पि 
इसके अनुल्छ्ट प्रदेश्तवन्धका उच्छरष्ट अन्तर अन्तमुंहृतं कहा हे 1 यँ .ताद्परतिके दो पत्र नष्ट हो-गये है । 
इस कार ्तियच्गत्तिके अन्तरग्ररूपणाक्रे अन्तिम भागसे स्कर ` अन्तरग्ररूपणाका वदुभाग, सन्निकर्ष, 
नाना जीर्वकी उप्ता भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र; स्पन खर कार ये अनुयोगद1र नदीं उपदन्ध 
दो 1 परन्तु उत्तर मक्ृतिर्योके उच्छृ जौर जवन्य प्रदेश्वन्यके सन्निकपं अनुयोगद1के मध्यके छं त्रुटित 
भागको छोडकर अन्तर काटः, सन्निकर्षं जर नाना जीर्वोकी अपेक्ा : भद्वविचय आदिका- प्रतिपादन करने 


वे ये अनुयोगद्वार ययावत्‌ उप्न्ध होते ह । इसकिएु यछ उन. -अनुयोगदवार्योक्. द्वि्ाका चान - 
करानेके ल्प उनके जाधारसे परिचय दिया जाता ह । । । 


सान्क्पप्ररूपणा--सन्रिक्पके दो मेद . द--स्वस्थान सद्धिकपं सौर परस्थान स्तिकर्पं ! स्वस्थान 
सन्निकपमें भव्येक कममी. विवक्तित एकः ग्रहतिके खाय वन्यको आक्च दोनेवारी उसी कर्म॑की अन्य श्रकृतियंकि 


विषय-परिचय ` ह , १५ 


- . सज्चिकपका विचार किया जाता हि ओर परस्थान सन्निकर्षे विवक्षित प्रकृतिके साथ बन्धको ` प्राप्त होनेवारी 
, सव उत्तर भरङृतियकि सम्निकपंका विचार क्रिया जाता है ।! यतः यह श्रदेश्ववबन्धका श्रकरण है अतः यँ 
. उच्छृ श्रदेशवन्ध ओरं जघन्य प्रदे्तवन्यके . आश्रयते स्वस्थान ओर परस्थान सन्निकषंके दो-दो मेद्‌ करके 
विचार किया गया है । उस मी पठे उल्क स्वस्थान सन्निकषं जौर उन्छरष्ट परस्थान सनिकर्पका विचर्‌ 
„` करके वादर्मे जघन्य स्वस्थान सनिकपं जोर जघन्य परस्थान सन्निकपंका विचार किया गया है । उदाहरण 


` . स्वरूप. जामिनिवोधिक त्तानावरणका उच्छ प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव श्रतन्ानावरण, अवधिन्तानावरण, 


 ., मनःपयेयन्तानावरंण भौर देवर््तानावरणका ` नियमसे उल्कृष्ट वन्ध करता है } यद -उचछरष्ट स्वस्थान सन्नि- 
` ., कपंकां एक उदाहरण ह } इसीप्रकार ओघ ओर अ दैशसे खव स्निकेपं घटित करके वतलाया गया है 1 


, ` ~ यहा उक्छृष्ट सन्निकपके अन्तमं लचनिकपकी. सिद्धिके ऊं उदाहरण देते हुए भूख प्रङ्ृतिविगोषः 
` , पिण्डग्र्कति दिभेय ओर उत्तरं मरति विशेपका परिमाण आवल्कि जंख्यातवें भागप्रमाण वततटाकर पवा- 
`. इजमाण जीर अपवादूलमाण उपदेशके अनुसार इन तीन चिकि जसर्पवहुप्वका निर्देश किया हे 1 


भद्विययम्ररूपणा--उसं अनुयोगद्वारमे ओघं भौर आदेशसे सव मुल व उत्तर प्रकृतियंकि उत्कृष्ट 


, च जघन्य प्रदेशवन्धके भर्गोका नाना जीवोँक्ती अपेक्ता विचार किया गया है ] उसमे मुरुप्रकृतिर्योकी 
 -:अपेक्ता भत्तविचय प्रकरण नष्ट दो गया हे यह दम परे दी सूचित कर आये दहै । धसे उन्तरप्रङृतिर्योकी 
अपेक्ता. इस प्रकरणको प्रारम्भ करते इए सव मरकृतियेकि उच्छर्ट ओर अनुकृ प्रदेरशाका बन्ध करनेवारे जीवो 
„` का भङ्गः मूर प्रकृति उक्छृ्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेाका वन्ध करनेचांङे जी्ेकि समान जाननेकी सूचना की 
वि हे 1 मात्र नरकाय, मनुप्यायु भीर देवाय इन तीन जायुनेकि उन्कृ्ट आर अनुच्छृष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाङे 
जीवक जाठ-गाठ भङ्गः जाननेकी सूचना की है 1 जगे चहं ओघप्रङूपणा जिन माशणाभेमिं सम्भव है उनसे 


` ;: धके समान. जाननेकी सूचना की हे ओर जिनमे विगैपता है उनमें उसका भक्गसे निर्देश किया है | 


 लोधसे जवन्य ङ्गविचयको प्रारम्भ करते इए नरकायु, मनुष्या ओर देवाय ये तीन आयु, वेक्रियिकपट्‌क, 
, -जादारकदिक क्‌ ओर तीथकर इनके जघन्य ओर भजघन्य भङ्गविचयका भङ्गः उल्क प्रूपणाके समान जाननेकी 
. ` सूचना की है 1 तया शेष प्रकरति्यङ़ि. जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशे बन्धक. ओर्‌ जवन्धक नाना जीव है 
.. चह वतखाया है 1 यह ओघम्ररूपणा हे । यह जिन मागंणाभेमिं सम्भव हे उनमें ओधके समान जाननेकी 
,. सूचना की है शरं शेप मागण विपताक साथ भद्गविचयका निर्देश किया हे । 
। ` भागाभागभ्ररूपणा-- मूल प्रकृतिर्योकी अपेक्ता- भागासागप्ररूपणा भी ' नष्ट हो गर्द है । उत्तर 
, शरकतिरयोकी जपेक्ता ओधसे भागाभागका नि्दैश करते दुषु तीन आयु, वैकरियिक छट ओर तीर्थङ्कर भङृतिका 
, , , उच्छरष्ट प्रदेशवन्य करनेव्रारे" जोव ` इनका ` वन्य करनेवारे जो्वोके असंख्यातवें भागम्र्माण जोर अयुत्छष्ट 
` ^ प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव असंख्यात वहुमागप्रमाण बतखये द 1 आाहारकद्िकका उच्करष्ट प्रदेशवन्ध करने 
न बारे जीव संख्यातवे भागप्रमाण जोर अनुत्क भ्रदेश्ववन्ध करनेवारे जीव संख्यात वहुभागम्रमाण बतखये दै । 
; `` तथा इनके सिव्रा शेष प्रक्रतिर्योका उक्छष्ट प्रदेशवन्ध करवेवारे जीव अनन्तवेँ भागभ्रमाण भौर अयुच्करृष 
: , प्रदेशवन्थ करनेवारे जीव .अनन्त वहुभागग्रमाण वचतलये है । अग जिन मागंणार्भोमें यह ओधप्रखू्पणा 
, सम्भव हे उनम ओघग्रखूपणाके समान जाननेको सूचना करके शेप मागणा्भर्मे जो विशेपता.सम्भव है 
। उसका निर्दशं क्रिया दै । जघन्य भागाभागका नि्दँ् करते इणु वतखाया है ` किं आहारकद्धिकका भङ्ग तो 
उत्छृष्टके समान दै ओौर शेप ग्रकतिर्योका' जघन्य ्रदेशवन्व करनेवखे जीव. असं ख्यातंवं भागप्रमाणं हँ ओर 
~ अजघन्यः प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव असंख्यात बहुमागप्रमाण हं । आदेशसे सव मागणाओमिं सामान्यसे 
५. । `. इसीप्रकारः.जाननेकी सूचना करके संख्यातसं ख्यावारी मागणा्नमि सव प्रकृतिर्योका भङ्ग आदारकशरीरके 
`: ” समान जाननेकी सूचना की दे । ~~ ~ - 
(6 परिमाणय्ररूपणा--सररू भरतियोकी अपेता ॒प्रतिपादन करनेवारी यह भ्ररूपणां भी नष्ट हो रई 
` डे ! उत्तर प्रृतियोकी भपेक्ता जवसे पेरिमिणका निर्देश करते इए वतखाया हे ` फि तीन मायु यौर सैकि- 





१६ महावन्धं 


यिक दुका उक्कृष्ट ओर अनुक प्रदेशवन्य करनेवाले जीव जसंख्यात्र ह 1 -धाहारकाटेकका उक्छृष्ट सौर 
अनुकृष्ट श्रदेशवन्ध करनेवारे जीव संख्यात हँ । तीथकर मङृतिक्रा -उच्छृष्ट श्रदेशवन्ध कर्मैवारे जीव 
संख्यात ड भौर अनुक्छृ्ट अदेणवन्ध करनेवाठे जीवर असंख्यात ई 1 तया -तेप कृतिका उच्छृ 
परदेशबन्ध करनेबाखे जीव असंख्यात ह गौरं अनुकृष्ट भ्रदेशवन्ध -करनेवाटे जीव जनन्त . हं 1 यद्‌ 
जघप्ररूपणा जिन मार्गणामिं सम्भव है उनमें ओधके समान जाननेको -सूचना करके गप भागणानारम 
ज्य जो वि्रोपता हे उसका अरूगसे निर्दे करिया है1 ओधसे जवन्य प्रिमाणका निर्दे करते 

चतलाया हे कि तीन आयु, चरकगत्ति खर नरकगत्यानुपूर्वीका जघन्य जर जजयन्य ्रदेावन्ध करनेवाले 
जीव असंख्याद द 1 देवगतिद्धिक, यैक्रियिकट्टिक भौर वीर्थद्र प्रक्ृविका जघन्य भदेशवन्ध छरनेवारे 
जीव संख्यात द भौर अजघन्य श्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव भसंख्यात द । आहारकद्िकका जघन्य जर 
लन्नघन्य प्रदेणवन्य करनेवाङे जीव संख्याच द । त्था ओष प्रकृत्तियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवारे जीच अनन्त ई! आगे जिन मागणा्भमिं यह ओधप्ररूपणा चन जाती हे उने जोघके 


समान जाननेकी सूचना करके येप मागंणा्मेभिं अपनी-जपनी बन्व-प्रकृतिर्योकी अपेता भलगसे परिमाणका 
निर्देश्व कियाद)! 


च्े्रमरूपण-- मूर प्रकृतियोकी यद प्ररूपणा भी श्ुित हे 1 मवसे उत्तर प्रङृविर्योकी अपेता ' 
निदः करते इए वताय दै कि तीन जायु, वैक्रियिकपय्‌क, आहारकटिक ओौर तीयंद्कर॒भ्रकृतिका उच्छृ 
जौर अनुचछृष्ट परदेशवन्ध करेवा जीर्वोका तेत्र खोकके असंख्यात भागग्रमाण है ओर शेप प्रकृतिर्योका 
उच्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाे जीर्वोका क्षेत्र छोकके असंख्यातर्वे मागप्रमाण है ओर अयु्कृष्ट प्रदेशावन्ध 
करनेवारे जीर्वोका क्तेत्र सर्वरोकप्रमाण हे । आगे जिन मा्मणा्थेमिं यह योघप्रखूपणा सम्भव है उनमें 
सधक समान जाननेकी सूचना करके शेषे अख्गसे विधान किया हं 1 जघन्य कंत्रका विधान करते हृषु 
चतकाया हे कि ओघसे तीन आयु, वैक्रियिक दुह, आहारकद्विक ओर तीथंद्धर॒भकृततिका जघन्य जीरं 
अजधन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोका चेत्र खोकके संख्याते मागप्रमाण है । तथा शेप प्रद्रतिर्योका 
जवन्य ओर अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जी्चौका शेव सर्वरोकम्रमाण है! यह भ्ररूपणा भी जिन 
मा्णार्बेमिं सम्भव है उनमें ओधके समान जाननेकी सूचना करके शेषम उसका अलगसे विधान 
क्रिया हे। । 
स्पशेनधरूपणा--मूर प्रङृविर्योकी चह भ्रूपणा भी नष्ट हो गद है ! ओघसे उत्तर अृतिरयोरी 
अपेत्ता निद करते इए वतराया हे कि पच सतानावरण, चार द्॑नाचरण, सातवेदनीय, चार संज्वखन, 
पुरूपवेद, मनुण्यगति; चार जाति, भदारिकिशरीर आश्गोपाङ्ग, असम्प्राप्ताखपाटिकासंहनन, मनुष्यरत्याचु- 
पूर्वी, त्रस, वादर, यशःकोति, उच्चगोच्र जीर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोनि छोकके 
जस्नंख्यातवे मागम्रमाण क्षेत्रका स्पन किया हे! तथा इनका अनुतर श्रदेशवन्ध करनेवारे जीवनि 
सवं रोकका स्पशन किया दे 1 दसी प्रकार अन्य प्रृविर्योका उक्छृष्ट भौर अयुक्कृट प्रदेशवन्ध करनेवाे 
जीर्वोका अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार स्पेन कटा है । तथा सव मार्गणा्भंमिं मी अपनी अपनी वन्ध 
योग्य ग्रङृतिर्योका जाश्रय छेक स्परोन कहा दे । जघन्य स्पशानका, निर्दःत करते इए जो प्रकृतियौ' एवेन्द्रिये 
रेकर॒चतररिन्दिय तक्के जीरवोके नहीं धती ह उनका -स्प्न अपने स्वामित्वके अनुसार अल्ग-जर्ग 
चतखाया हं जर गेषं प्रकृतिर्योका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध. करनेवाॐे जीवोका स्पर्थन सर्वलोक ` 


चलाया दं । केवल मनुप्यायुके स्पणन्मे ऊं॒विशेपताका निर्देश किया है 1 यहाँ मार्गणासोमे भी 
भ्रकार अपनी अपनी विशेपताके अजुखारं स्पशनका निर्दर किया है 1 


नाना जीवोकी थपेन्ता काठ--षृल प्रङृतिर्योकी अपेता उक्छृष्ट कारप्ररूपणा चो नष्ट हौ गद | 
ट 1 माच्र जघन्यक्राल रूपणा उपरच्ध -होती हे 1 बा मूखगरङ्ृतिर्योका जघन्य अदेशवन्ध योग्य सामग्री .. 
खदमाचम शूचम 'एकेन्दिय अपर्य जीव करते दै, इसि नाना जीवोकी अयेच्ता इनके जघन्य भौर 


 विपय-परिचिय [ १७. ` 


` ~ अजघन्य अदेशवन्धका -कार सर्वदा पाये. जानेसे वह सर्वदा कडा है । इसी पकार मार्मणार्भमिं भी अपने 


अपने स्वामित्वके अनुसार कालका विचार क्रिया हे.1 . उत्तर प्रकृतियोकी अपेक्ता उत्कृष्ट कारका विचार करते 


. . इए जिन प्रङृतिर्योका उच्छृ प्रदेशवन्ध ` संख्यात जीव करते दहै उनकी अपेता -उच्छृ्ट प्रदेशचन्धका जघन्य 


छि एक समय जार उत्कृष्ट कार संख्यात समय.कहा ह 1 अनुत्करष्र प्रदेशवन्धका कार सवदा हँ यह स्पष्टं 


` -ही हं 1 नरकायु, मनुष्याय जर देवायुका उक्छरृष्ट मरदेशवन्ध असंख्यात जीव करते है, इसलिए इनके उल्कृष्ट 


: श्रदेशवन्धका जघन्य काक एक समय ओर उत्छृ्ट काट 'आवलिके .भसंख्यातवे भागप्रमाण कहा हे ! तथा 


। । इनके अनुच्छ्ट॒ प्रदेशबन्धका एक जीवकी अपेक्ता जघन्य कारु एक समय ओर उक्कृष्ट कार अन्तसहृतं हे, 
इसि इसका नाना जीर्वोकी जपेक्ता जघन्य काल एक समय ओर उच्छृ काट पल्यके असं ख्यातवें 


` भागप्रमाण कहा है । अब रहीं शेष प्रङृतियौँ सो इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध असंख्यात जीव ओर अनुकृष्ट 


प्रदेशचन्ध अनन्त जीव करते दै, इंसरिएु इनके उछ प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय ओर उच्छृ 


कारू आावलिके असंख्यातं भायम्रमाग तथा अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका कार सर्वदा कहा - दे । यह ओधप्ररूपणा 


` ` निन मार्गणो . बन जाती है उनमें जोधके समान जाननेको सूचनां करके योप मा्गणार्थिं अररसे 


कालका निदेश किया है 1 जवन्य-कालप्ररूप्रणाका निर्दैश करते इए तीन आयु, वैक्रियिकपट्‌क, आदारकट्विक 


` जर तीर्थद्कर प्रकृतिके जघन्य भौर भजयघन्य प्रदेश बन्धका जघन्य ओौर उक्कृष्ट कार अपने पने स्वामित्वकरे 


` अनुसारं वतका कर शेष प्रङृति्योके जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशवन्धका कार सवदा कट! दै, क्योकि इनका 
` जघन्य प्रदेशवन् सूच्म एकेन्दिय अपर्याप्त ज्ञीव करते हे । तथा इनका जजघन्य -पदेश्वन्ध यथासम्भव 


` पकेन्दियादि सव जीवक सम्भव हे! यह ओोघग्ररूपणा जिन मागणाओंमं सम्भव है उनमे ओधके तमान 


` जाननेकरी खुचना- करके शेषे जहौ जो वियोपता हे उसका अर्गसे निदेश करिया हं । 


नाना जीवोकी अयेच्ता अन्तर--जघन्य भौर उक्छृषटके मेदसे अन्तर प्ररूपणा भी दो भकार की 
द ! योघसे. मूर श्रङृतिरयोकी अपेत्ता उक्कृष्ट अन्तरकालका कथन करते हुए बताया हे कि ज कर्मोकि 


.. च्छट प्रदेश चन्धका जवन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यात्वे माग प्रमाण 

। „ॐ 4 9 ग्रकृति्यो [ ४.१ भी ह यही ॥ > 
`, `: ह 1 अनुच्छृषट प्रदेश्तवन्धका अन्तर्‌ काट नहीं दे 1 उत्तर की अपेता भी यही काट ह । आगे यह 
. . ओव प्ररूपणा जिन मार्मणा्जनिं वन जाती है उन्म मोघके समान जाननेकी सूचना करके सोप मागणाजेमिं 


जौ जो `विक्ेपता ह उसका जरुगसे निर्देश किया हे 1 `ओवसे मूर प्रकृतियोकी अपेक्ता जघन्य प्ररूपणाका 


` .निरदैश करते इए वटखाया है कि माटी क्कि जघन्य जर जघन्य ग्रदेशवन्धका अन्तरकार नहीं है 1 
` - न्तर प्रकृतियोकी -अपेच्ता निदेश करते हुए तीन आयु, वेक्रियिकपट्‌क, आदहारकद्विक ओर तीथंङ्कर प्रकृतिका 
` "भद्ध उक्कृष्टके. समान वतखाकर गोष ग्रकरतियोकि जघन्य ओरं ` अजघन्यं -रदेश्षवन्धके अन्तरकाख्का निषेध 


किया ड! आमे यह ओघम्ररूपणा जिन मागंणाभेमिं बन जाती हे उन्म भोधके समान जाननेकी सूचना 


` “` - करके शेपम द्यौ जो विरोपदा है उसका अरगसे निर्देश किया है ! 


भावप्ररूपणा--सव प्रक्रतिर्योका वन्ध -जोदयिक भावसे होता दे, इसरिए यहाँ सव मूर जर्‌ 
उत्तर प्रदृतिर्योका जघन्य ओर उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वौका भौदयिक भाव कहा दे । 
` „. अट्पवहुत्वप्ररूपणा--अल्पवहूत्वके, दो भेद ्॒दै--स्वस्थान ,अस्पवहुत्व जर परस्थान अलप 
चहलन. मुर श्रकृतिर्यमिं स्वस्थान अट्पवडुव्व सम्भव नहीं ह, इसरिग दनका जघन्य अर उक्कृष्ट दोनों 


` प्रकारका प्रस्थान भ्रदेश अर्पवहुव्व ही कहा हे 1 उत्तर ग्रकृतिर्योका स्वस्थान ओर ` परस्थान . दोनों 


,  , अ्रकारका .अर्पवहत्व हे, . क्योकि यँ प्रत्येक कमेके जरग-जख्ग अनेक मेद्‌. दै, इसरिषु भत्येक 


कर्मकी अवान्तर अरकरृतियोकां स्वस्थान अ्पचहुत्व बन जाता हे ओर सव कर्माक्री अवान्तर श्रकृतिरयोको 


 , एक पक्तिं रखने पर उनमें परस्थान .जर्पवहुत्व भी चन जाता हं । ` यह प्रदेशनन्धकौ रकरण हें 
“~ अर -पदेकवन्य दो प्रकारका दै--जघन्य सौर उल्टरष्ट ! इसर्षएि यद्य यह दोन . कारका - अल्प- 
- बहुत्व उघ्छष्ट पदेश वन्धकी अपेत्ता मी भव ओर आदेशके अदुसार घटित करके वतखाया है ओर्‌ जघन्य 


उदेशवन्धक्धी अपेक्ा मी जोध ओर आदेशके अनुसार घटित करके चतटाया हं 1 इस अरपवहुत्वके कारणका 





१ . सदावन्ध्‌ 


= 


निर्दैत अन्यके प्रारम्भं भागहार म्ररूपणाके समच वता ही खये टं, दरसल उसे ध्यानमें रखकर अरि 
स्वामित्वको ध्यानम रखकर इसकी योजना करनी चाहिए 1 कर्मोकरे घाति-जघाति तथा घाति कर्मक देश 
धाति ओर सर्यधाति हेनेसे किसी कमैको कम नौर किसी कर्म॑को अधिक प्रदेश मिस्ते हद्रसे मी दरस 
प्रकरणे ध्यान रखना चाहिए ! 


शजगर्वस्ध्‌ 


इस प्रकरणम शुजगार पद्‌ टपलन्तण हे । इससे शुजगार, अदपतरः अवस्थित अर ॐवक्तव्व दन 
चाररोका वोध होदा दे 1 अनन्तर पिदर समयमे थप यदेोका चन्ध करके अगे समयमे अधिक प्रदेशोका 
वन्ध करना यह्‌ श्ुजगारवन्ध दै 1 अनन्तर पिदटखे समयम जधिकत प्रदेर्ोक्रा बन्ध करफे वतमान समयम 
कस प्रदे्शोका बन्ध करना यह्‌ अरपतर वन्य हे 1 अनन्तर पिदधे सयम जितने प्रदेष्तका वन्ध कियाद 
अगर समयते उतने ह प्रदर्ोका वन्य करना यह अवस्थित वन्ध है ओर अवन्धके वावु बन्ध करना यद्‌ 
अचक्तव्यवन्ध है { यय इसका तेरह भचुयोगद्ा्े आाश्रयसे कथन किया गया टं 1 वे तरह अनुयोराद्रार 
ये है--ससुत्की्ना, स्वामित्व, कार, अन्तर, नाना जीवो अपे मद्वतचिच्य, भागामानः, परिमाग, क्षेत्र, 
स्पशन, काट, अन्तर, भाव ओौर अरपवडुत्व 1 


यर भार मूर प्रकृतियोकी अपेत्ता नाना जीर्वोकी अपस्ता भद्रविचय प्रकरणका प्रार्मके अर 
अन्तके कुद अंशको दोढकर शेप श्त नष हो गया है 1 कारण फि यका एक ताद्पत्र गट गया द इसी 
भ्रकार ठाद्पच्रके तीन पत्र गर जानेस उत्तर॒प्रृतिर्योक्ौ अपा अन्तर प्ररूपणाका अन्तका कुं भाग, 
नाना जीर्वोकी पेता मङ्गविचय जर भागाभाग चे तीन प्रण भी नष्टटो गये । 


समुत्कीरतनामे मोघ ओर अआददेश्तसे मूर ओर उत्तर प्रकर तिर्योकी भपेका पूर्वोक्त यजगार दि षार 
पदमत किसके कौन सम्भव हैँ इस वातका निर्दृश किया गया है 1 स्वामित्वे ओध भौर धादेशसे उनका 
स्वामी वतलया हे ! काटग्रर्पणाम उनके काका जर अन्र प्ररङ्पणासे अन्तरका विकार क्त्या गया दे 1 
इसी प्रकार आगे भी जिन्न प्रकरणका जो नाम ह उसके अनुसार भध ओर सादेशसे विचार किया रया दै | 
यरो मूल. भहृतिर्योकी अपक्वा मोघसे अवस्थित पद्के कारका निर्दत करते हुए दो प्रकारके उपदेशोका 
स्पष्टरूपसे उक्छेख किय! दं--एक पवादव्जंत उपदेश भौर दूसरा अन्य उपदेश्च 1 पवादञ्नं त उपदे्के अनु- 
सार ओघसे आयकरे विना सात सूर कर्माके अवस्थित पदका उत्छ्रष्ट का ग्यारह समय ओर अन्य उपदेश्तके 
अनुसार पन्द्रह समय कहा गया ह 1 ओधसे उत्तर मङ्तियंकि कालका निष्ठ करते हुए भी इन दो 
उपदया उच्छेख किया हे ! वरहा चार जायुाके सिवा श्रेष सव प्रङृतियोके अवस्थित पदका उक्छृट काल 
पवाद्रजजंत उपदेशक अनुसार ग्यारह समय भर अन्य उपदेश्तके अनुसार पन्द्रह समय वददाया हे 1 


पदनिेप 

खजगार जलुयोगद्वारमें सुजगार, अल्पतर, अघस्थित ओर अवक्तन्यपद्के आश्रये मूर ओौर उत्तर 
परकृतिर ससुत्कीतना आदिक्छा विचार किया जाता द यह पदर तटा जये है 1 किन्तु वे थुजगार जादि 
पद्‌ उक््ृष्ट भी होते ई ओर जघन्य भी होते है इस वातका विचारकर यँ इस अनुयोगद्वारसें सुजगारके 
उक बृद्धि ओर जघन्य बृद्धि ये दो मेद्‌ करके, अल्पतर उन्छरष्ट हानि ओर जघन्य हानि ये टो मेद्‌ करके 
वथा जवस्थितपदके उक्छृष्ट अवस्यान सीरं जवन्य चवस्यान ये टौ मेद करके विचार किया गया हे 1 
अवक्तन्यपदके ये उच्छृष्ट ओर जवन्य भेद सम्भव नदीं ह, इसरिष्‌ चर्य इसकी जपेन तो येमेदक्तिि 
गये हें ओर न इसकी जयेत विचार ही किया नया दहै 1 इस प्रकार उक्त वी लपदके दके अनुसार पठनिक्षेपके 
समुव्कीतना, स्वामित्व ओर अरपवहुत्व ये तीन अनुचोगद्रार कहकर श्रत्येकक उन्छृ्ट ओर जघन्य ये दो-दो 
भेद कर द्विये गये द । उ्छृष्ट सयु्कीतेना, स्वामित्व ओर चर्पवहूत्वमे ओघ ओर जादेशसे पुट जर उत्तर 


। विषय-परिचिय - . छ ~ ` 
भ्रकृतिर्योकी उक्छृष् ब्द्धि, ` उच्छृ हानि ओर उक्कृ्ट अवस्थानकां विचार्‌ किया गया है । ` तथा जघन्य 


ि । सयुक्कीतेना, जयन्य स्वामित्व ओरं जवन्य जल्पवहूसतमे ओघ गौर अदेशसे मूख आर उत्तर भ्रङृतियौकी 
: जघन्य त्रद्धि, जघन्य हानि गौर जवन्य अव्रस्थानका विचार क्रिया गयादहै! ` `. . ६ ९ 


यह एक ताइपच्रकरे गख जानेसे सुखग्रृतिर्योक्ो अपे्ता स्वामित्वके अन्तका वहूभाग ओर. अलप- ` 


`. चहूुत्व तथा बृद्धि अनुयोगदारके अद्पवहुत्वके ` अन्तके अंशको दछोढंकर शेप सव प्रकरण नष्ट हो गये हे | 


| ` -इसीप्रकार उत्तर प्ऱति्योकी अपेचा उच्छ्ट स्वामित्वरका निरदँश करते दुषु जाभिनिवोधिकन्तानी, श्रतत्तानी 
` सौरं भवधिन्तानी इन तीन मा्गंणाओंकरी प्ररूपणाके मध्यमे ताश्रपत्र सुद्रित प्रतिमे यह सूचना दी गर 
. ` है-[क्रमागतताडपत्रस्याचानुरज्विः । अक्रमयुक्तमन्यं समुपलभ्यते । ] अर्थात्‌. क्रमागत ताड़पत्रकी यपर | 
^“ अनुपटन्धि है । अक्रमयुक्त अन्य ताद्पत्र उंपर्व्ध हो रहा है 1 , वेस प्रकरणकी सङ्गति .वैड जाती है, ` 
` इसि यद कद सकना कठिन हं कि क्रमाद्ककेः अन्तरको सूचित ` करनेके रिपु यौ सूचना दी रई हे 
- . या यह. सचना देनेका अन्य को कारण है ! 


। ययँ समुल्की तनार्मे ओव यर घद्रैशसे मूर जौर उत्तरं प्रृति्योकी भपेत्ता किसके -उक्कृष्ट ब्रद्धि 
ˆ आदि ओर जयन्य वृद्धि आदि सम्भव ई इस वातका निदेश क्या गया ह) तथा स्वामित्वमे उनका 
स्वामिल्र अर अस्पवहुत्वमे जरपचहुत्व वतखाया गया हं । 


4 । ॐ ति 8 । ध । - ॥ । | । बुद्धि | 
= परे पदनिक्षेपमें उक्कृष्ट वद्धि आदि जौरं जघन्य बृद्धि मादि पदक आश्नथसे विचार कर आये है । 
`. यौ इस अनुयोगगद्रारने उ्छृष्ट जौर जवन्य भेद न करके अपने अद्रान्तर भेदोंकी अयेक्ता वे बद्धं ओर 
`` दानि जित्ते प्रकारकी ह उनके आश्रयसे तथा अवर्थिद ओर अवक्तव्यपदंके वआाश्रयसे जोव ओर अद्रेशते ` 
, ..मूल च उत्तर प्रङृविर्थोका साद्गोपाद्कः विचार किया गया है । इसके अवान्तर अजुयोगहवार तेरह है-- 


सयुत्की्तना, स्वामित्व, कार, अन्तर, नानाजीर्वाकी अपेता भद्गविचय, सागाभाय, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, 
`. काठ, अन्तर, भाव गौरं भदपवटुस्व । । 


 . ृद्धिषद उपरकण हे । इससे उदधि, हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य इन सवका ग्रहण दोता है | 
~ इनं चारक अवान्तर भेद वारह दह 1 यथा अनन्तभागडद्धि, अनन्तमागहानि, असंख्यातमागडदधि, 
॥ ससंख्यातभागटानि, ` संख्यातभाग्द्धिः संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबुद्धि, संख्यातगुणहानि; असं- 
` ख्यातगुणचरद्धि, ` यसंख्यातगुणदानि, अवस्थित जर अवक्तव्य । यहाँ दन पर्दोकी अपेक्ता ससुत्कीतंना 
` जादि तेरह अनुयोगदवारोका भाटम्बन टेकर सीर अआदेशसे मूल व उत्तर प्रकृतिर्योका विचार करिया 
गया दे। । | 
` .. स्मुतकीर्तना्म मूल व उत्तर प्रकृतियकि करदाः कितने ` पद॒ सम्भव, हैँ यह बतलाया गया है । 
, ' - स्वामित्वे मूरपव उन्तर प्रकृतिरयोकि किनं पर्दोका करटो कौन स्वामी हे यह बतलाया गया है । इसी प्रकार 
` ` अभी जि प्मकरणका चो नाम है उसके अनुक्तार विचार करिया ग्या हे। 

+ यह ॥ हम पदे ही सूचित कर आये ईद कि सू श्रकृततियोकी अपेक्ता उृद्धि-अुयोगद्वारका थन 
. करनेवाला प्रकरण तादृपन्नके गर जानेस भायः सवका सव नष्ट दो गया दे, उत्तर ्रहृतिरथोका विवेचन 

करनेवाला ही यह प्रकरण उपर्य होता हे 1 


अध्यवसानसशदाहर 


4 अध्यवसानसमुदष्टास्के दौ भेद दै--प्रमाणानुगम सौर अल्पवहुल्व 1 प्रमाणाजुराममें योगस्थानौं 
, ` "ओर प्देशवन्धस्थानेकर श्रमाणका निदेश करते हुए वतखाया हें किं जितने योगस्थान हैँ उनसे क्ञानावरण ` 
~ , „कर्मक मरदेवन्धस्थान संख्यातवं भागव्रमाण अधिक दँ । कारणका निदेश करते इए वतखाया हे कि आट 


२० समहटव्रन्ध 


क 5 


ग्रकारके कीक चन्ध -करनेवाटे जीवको सव योगस्थान प्रष्ठ दते हं 1 घात प्रकारके करमो चन्य करनेवाले 
जीवक जो उच्छ्र होता दै उसर्मेखे नाः प्रकारके कमक वन्धं छरनेव्राटे जच्छ =क्छृष्ट योगस्यानक्रा द 
भाग भोय वचता है, इसम्‌ आ प्रकारके कर्मकरा चन्य करनेवालेमे सात प्रकारके कर्मी चन्ध करनेचालेके 
वित्रष प्राघ्च होा दै 1 वथा इसी भरकर सात प्रकारके कम्रा वन्य करनेवासेते चद प्रकारके कर्मो वन्य 
करने वाचके विष्ेष प्राप्त देता दै 1 यदी कारण दै कि य्ह प्र्‌ योगस्वानोते जानावरणकर मरदेजन्धस्थान 
संख्यात्वं भागव्रमाण अधिक कटे ई | यरद चानावरण कमे आश्रये जो व्याख्यान क्रियाः टं टस्ती भ्रकार्‌ 
अन्य कर्मकरे माश्रयये जानना चादिषु 1 मात्र ादुकमेके योगस्यान समान ष्टोते टं! यद मू धद्तिरथो 
की अपेन्ता विचार दुत्रा ! उत्तरप्कृतिर्योकी ्पेरा इसीप्रकार प्रयेक ग्रकृतिका ादम्वन लेकर योगस्थां 
जरि प्रदरेणवन्य स्थानक प्रमागका अख्ग-अख्य विचार किया गया है. 1, तथा सद्पवटुसवर्ने इन चोयस्थार्नो 
खीर प्रदरेावन्ध स्थानेकरि मृद व उन्तरम्रकरृतिकी अपेचरा यपवदुत्वक्ा विचारं दिया गया ट्र! 


जीवसथ॒दाहार 


दख अचुयोगद्धारके भी दो येद्‌ दै-प्रमाणाद्वगम जीर यद्यव 1 भ्रमागानुगममे पदे 


चौदद जीव समासकि जाश्रचतै जवन्य नौर्‌ उछृषट प्रदैवन्व स्यानेकि धल्पवटुत्वकरा कथन क्रिया गया ३ । 
धद्पवहत्वके जवन्य, उक्ष थर जघन्योचछरष्ट यै तीन मेद्‌ करके योव भौर अादैसे सव मृद वर 
उन्तरप्रक्ति्येकर प्रदेशे यद्पवहुव्व्ी परङूपणा इन प्रकरणेन की गदं दे ! 


` "मङ्गखाचरण | 
 , अरदेशवन्यके दो भेर्दोका नाम निदंश 
, . ` मूल भ्रकृति प्रदेशषवन्ध 
, ` मागामागसमुदाहार | 
चौवीस नुयोगद्वारोका नामनि्दश 
 `स्थानप्ररूपणा । 
 स्थानम्ररूपणके दो मेद ` 


. -.योगस्थानप्ररूपणा 


` योगे-भस्पवहुत्व 
. . `. प्रदे्त-अर्पवहत्व त 
` योगस्थानग्ररूपणाके दस भेद्‌ 


` जविभाग. प्रतिच्छेद्‌ प्ररूपणा 


 वर्गगाप्रूपणा 
स्पर्धकम्ररूपणा 
अन्तरप्ररूपणा 

 . स्यानम्ररूपणा 
 अनन्तरोपनिधा 
प्रम्परोपनिधा 

: ` समयप्ररूपणा 

, बृद्धिप्रर्पणा ` 

` `सस्पवृटुत्व 

. म्रदेशवन्धस्थानय्ररूपणा 
 सवे-नोसचं प्देशवन्धप्ररूपणण . . 


उल्छ्ट-मयु्छृ्र प्रदेशवन्धप्ररूपणा . 


` जघन्य-अजघन्यः अदेशवन्धपररूपणा 
` सादययादि प्रदेशावन्धग्ररूपणा . 
- `  स्वामिसव्वप्ररूपणा 

. ` स्वामित्वके दो भेद 

 , उच्छष्ट स्वामित्व 

५ जतन्य स्वामच्व्‌ 

.. कारुपरूपणा 

. कार्कैदोमेद्‌ . ` 

. उच्ृष्ट कारू. .. 
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भव्केदो मेद्‌, 
।ओ ` उल्कूष्ट. माव 


जघन्य भाव 
अल्पवड्ुत्वभरूपणा 
अल्पवटव्वके दो भेद 
उत्क्रुष्ट अस्पवहुत्व 
जघन्य अल्पवहुत्व 
ुजगारवन्ध 


। अथपद्‌ , 
सुजगरके .१३ अचुयोगद्वारोको सूचना 


ससुत्कीतना 
स्वामित्व. 
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अन्तर 
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अट्पवहत्व 
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१. जघ्रन्य स्वामित्व यर अल्यवहुस्व तथा इद्धिवन्धसम्बन्यी अल्ययह्ुलके.ङुदु कते द्ोडकर शेम 
 , जघन्य काटः, उच्छ यन्तर ठ जघन्य यन्तर. का .प्रारम्मिके अंगा मी यदित] 


सिरिभगर्वतभूदवदिमिडारयपणीदो 


महय्ष॑धो 
चरत्थो पदेसवंधाहियाये 


` ६... ~ णमो अरिहताणं.णमो सिद्धाणं णमो आदसियाणं । 

१ णमो उचन्छरायाणं णमो लोए सव्वसाषहणं ॥ प 
१. योसो पदेसवधो सो दुबिधो-मूरुपगदिपदेसवंधो चेव उत्तरपगदिः 
`  पृदेस्बधो चेव । 
-: ५ १ मूकपयडिपदेसबंधो 
र २.. एतो मूरुयंगदिषदेसवंधे पूव्वं गमणीयो भागाभागसयुदाहारो । अडविध- 
| १ . च॑घगस्स आर गभागो' थोवो । णामा-गेोदेखु भागो विसेसाथियो । णाणावरण्दसणा- 
५ बरण-अ तराहगाणं भागो बिसेसाधियो । मोहणीयभागो विसेसाधिवो। वेदणीयभागो 
` ` विसेसराधियो 1 केण. कारणेण आउगंभागोः थोवो ? अदसु कम्मपगदीसु आउगे दहिदिर्॑धो 
. थोवो ¡एदेण कारणेण आडउगभागो थोवो । सेसाणं पेदणीयचज्ञाणं कम्माणं यरस दीह 
. -दिदी तस्त भागो वहुगोः। बेदणीयस्स पुण अण्णं कारणं | यदि बेदणीयं ण भवे तदो 


~ ~-------~-----~-_-----~-_-~----------~---------~--~---_~_--~~----~----------~---~--~------~------------------~--~------~-~---- ~~ 
---------~~ 


अरिहन्तोंको नमस्कार. दो, सिद्धोको नसच्ार दो, आचार्यो को नमसकार दो, उपाध्यायोको 
, . नमसकार दो ओर छोकमें सवं साघुओंको नमस्कारदो।  . 
1 १. प्देशवन्ध दौ प्रकारका है-मूख्परकृतिप्रदेशवन्ध ओर उत्तरप्रकृतिप्रदेशवन्ध । 

। १ मूलग्रकृतिश्रदरबन्ध 
व यर्टोसे मूरग्रकतिप्रदेशवन्धमें भागाभागससुदाहारका सवं प्रथम विचार करते है | 
वह्‌ इस प्रकार है--आर प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाठे जीवके आयुकमेका भाग सवसे. स्तोक 
~ है । इससे नाम ओर गो्रकमे का भाग विरेप अधिक द! इससे ज्ञानावरण, दशनावरण ओर 


- , अन्तराय कर्म का भोगं विरीय अधिक दै! इससे मोहनीय कमेका भाग विरोेष गधिक है 
` ` -ओर इससे वेदनीयं कसंका भाग चिेष अधिक दे । 


` श्ुका--जायुकमेको स्तोक भाग क्यों मिक्ता दे ? 
` समाधान--स््योकि आढ कर्मो मे आयुकमंका स्थितिवन्ध स्तोक हैः . इससे आयुरक्मको 
` स्तोक भाग मिरूता है । 

` ~. : वेदनीयके सिवा शेप कर्मो में जिसकी स्थिति अधिक दै उसको वहुत भाग मिक्ता है । 
.. ` परन्तु वेदनीयंको अधिक भाग मिकनेका अन्य कारण दे । यदि वेदनीय कमं नदो तो सव कर्म॑ 


[ 9. ता० भत्तौ आाउगभावो ( गो ) ति पाटः | २. ताणप्रतौ श्राउगभावो ( गो ) जा० प्रतौ 
` “, भाउगसावो इति पाठः | ॥ ध 





२ महा्षे पदेसवंधाहियारे 


सव्वकम्माणि वि जीसस ण समस्था सुदं वा दुक्खं वा उष्पादेदुं ^ । एदेण कारणेण 


वेदणीए भागो बहुमो । एदेण कारणेण सव्वकम्माणं उवरि "* । 
३, सत्तविधरयंधगस्स वि णामा-गोदेरु मागो. थोवो । णाणाब्रण-दंसणावरण- 
अंतराह्ष्माणं भागो विसे० ! मोहणीए भागो विषे । बेदणीषए भागो विसे० । 
४, छन्विधर्घधगस्स पि णामा-गोदेसु भागो थोचो । णाणाव ° -दसणा०-अतराद्‌ णं 
भागो विसे° । बेदणीए भागो विसे० | ` ` `` 


जीवको सुख या दुःख उत्पन्न करनेमे ` ° नदीं है । इस कारण वेदनीयको सवस बहुत भाग 
मिलता है । तथा इसी कारण से सच कर्मो फे ऊपर वेदनीयका भागाभाग प्राप्न दोता दै 


।॥ 


३. सात प्रकारफे कर्मो का बन्ध करनेवारे जीवके भी नाम ओर गोत्र कमेका भाग ` 


स्तोक दै । इससे ज्ञानावरण, ददोनावरंण ओौर अन्तराय कर्म॑का भाग विरोष अधिक है । इससे 
मोहनीय कमेका भाग विशेष अधिक है ओर इससे वेदनीय कमेका भाग विरोष अधिक हे. । 

‰. छह प्रकारके कर्मो का न्धं करनेवाङे गीवके भौ नांम ओर गोत्रकमेका भाग स्तोक 
है । इससे ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय, कमेका भाग विशेष अधिक दै भौर इससे 
वेदनीय क्का भाग विरोष अधिक है 


विरेषाथं--युणस्थान भेदसे बन्ध चार प्रकारका दतां है--आठं प्रकृतिक वन्धः सात 


भरकरतिक बन्धः छ्‌ प्रकृतिकं चन्ध ओौर एकग्रकृतिक बन्ध । एकम्रकरतिक बन्ध उपशान्तमोद 
आदि तीन गुणस्थानोमें दता है । किन्तु जव एकभ्रकृतिक बन्ध होता है तव चटवारेका मरनं दी 
नदीं उठता, इसकिए मूकमे इसंकां उल्केख नहीं किया है । छ्‌ प्रकृतिक वन्ध सूद्मसाम्पराय 
गुणध्थानमें द्योता है । तथा सात प्रकृतिक बन्ध प्रथमादि नौ गुणस्थानेमें भौर आट प्रकृतिक 
वन्ध भ्रथमादि सात गुणस्थानोमे आयुबन्धके कार में होता है । इसलिए पिठरे इन तीन प्रकार 
के वन्धोमिंसे अपने-अपने योग्य स्थानम जव जो बन्ध होता है तव बन्धको प्राप दोनेवारे ` 
प्रदेशका विभाग किंस कमसे होता हैः यद्‌ कारणपूवेक यहां वतलया गया है ! -आठ कर्मा का 
जितना स्थितिबन्ध होता है उनमें आयुकमेका र्थितिवन्ध सबसे स्तोक है, क्योकिः इसका 

जघन्य स्थितिचन्ध अन्तसुहू तं ओर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतीस्‌. सागर है । इसलिए इसमे निष॑क- 
रचना खवसे' अल्प है । यदी कारण दहै कि इसे बन्धके य -सवसे अल्प भाग मिरुता है । 
नाम "ओर गो्रकमेका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध बीस कोडाकोडी सागर है, -दसलिए इन दोनों कर्मो 


को समान भाग मिलकर भी .आंयुकमके भागसे बहूतं मिलता दै । ज्ञानावरण,. दसैनाबरण ओर ..` 


अन्तराय का स्थित्तिबन्ध तीस कोडाकोड़ी सागर दै, इसलिए इन तीन कर्मोःको परस्पर समान 


भाग मिलकर भौ.नाम ओर गोत्रकमेके भागसे बहुत मिरता दै । ययपि वेदनीय. कर्मका स्थिति- ` 


न्ध भी तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हः. तथापिः सुख-दुःखके.. निमित्तसे . इसकी. निर्जरा 
सवौधिक दती दै, अतः इसे मोहनीय कमंसे भी अधिक द्रव्य -मिरता है । मोहनीय कर्म॑का 


उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सत्तर कोड्कोड़ी सागर है, अतः इसे ज्ञानावरणादिके -द्रन्यसे बहुत द्रन्य . `. 


मिरुता है । तास्पयं यद्‌ . है. कि वेदनीय कमेके सिवा जिस ,. कर्मके अपने अपने स्थितिबन्धके 
अवुसार जितने निपेक दोते दै. उसी दिसावसे उस कमेक द्रव्य. मिता दै । मात्रं यदं विवक्षा 
वेदनीय कमेपर खागू. नदीं दयोती, इसका कारण दरे दे दी आये है 


१. ता० भरतौ उप्पादेदु०तते इति पाठः } २. ता०प्रवौ श्रवर्ि" इति पाटः । 


| ध | । ४ ३ | 
चदुवीसमणियोगहाराणि 


५. एदेण अहष्देण तत्थ ` इमाणि, चदुबीसं अणियोगदाराणि णादव्वाणि 


` ` भवंति । तं जहा--खाणपरूवणा सव्वरषधो ` णोसब्दवंधो उकस्स्ंधो अणुकस्पवंधो 


॥ "~---------------~-~------------~------------------------------------~------~---~----~----------~----~----- ~“ 


`... ` जहष्णबंयो  अजरहण्णवंधो शवं याव ॒अप्पाब्रहुगे . ति | युजगाखंधो"पदणिक्तेभो 
. ` बह़िविधो यज्छवक्राणसयुदादाते .जीवतसुदादारो त्ति । . . | 

॥  णिपरूकणा | 
( ६. हाणप्रूवणदाए तत्थ. इमाणि दुबे अणियोगदाराणि--योगहमणंपरूवणा. 
..-. पदेसरवंधपरूवणा वेदि । . योग्टाणंपरूवणदाए ` सव्यत्थोवा सुहुमस्स अपजत्तयस्स 
“... उदण्णगो  जोगो । बादरस्स अपज्रत्तयस्स जहण्णगो योगो असंखेजगुणो । वई ०-तेई०- 
- ~. चदुरिण-यंचिदि०-अण्णि-सण्णिअपञ्चयस्त अदण्णगो योगो असंखेजयुणो ।. सुदूम- 
` ` एदियअपल० उद योग्ते असंखेज्ञगुणो । बाद्रण्टरदियथ ° उक० योगो असं- 
` ` ` खेजगुणो । सुहुभणहदिययजञ० जहण्णगो योगो असंग्युणो । बाद्रएहदिथ० ° 
` जह० योगो असं °युणो । खुहुम पज ०उक ० असं °गुणो । बादर ० ° उक ° असं°्गुणो। 


५ चौबीस अचुयोगदार 
५. इसं मथेपदके अनुसार यद्या ये चौवीसं अनुयोगद्वार होते दै । यथा-स्थान्रङूपणा, ' 


: .... सवेवन्धः नोसवेवन्धः, उक्छृष्ट॒ वन्ध, अबुच्छृष्ट॒ बन्धः, जघन्य बन्ध भौर अजघंन्य बन्धसे ठेकर 


`, . .अल्पवहूुत्व तक । तथौ . शुजगारवन्ध; . पदनिक्षिप; द्धिवन्धः : अध्यवसानसयुदाहार -जौर जओीव- 
“ ..समुदादार ! `“ 

: .. -~ विचेषाथं--यदयौ चौवीस अदुयोगद्वाेका निदश्च करते समय प्रारम्भके सात ओर 
 . .. अन्तका एक गिनावा द 1 मध्यके शेष ये है-सादिवन्ध, अनादिवन्ध;. धववन्ध, अध्रववन्ध 
, "* स्वाभि; एक जीवकी अपेक्षा कालः अन्तर, सन्नि कषे, नानां जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, , 
.. , भागाभाग, परिमाण, श्षि्र, सशेन, काल, अन्तर ओर भाव ¡ आगे इन चौबीस अदुयोगद्वारोका 


" .: आश्रय ठेकरः प्रदेशवन्धका विचार कर पुनः उसका थुजगारवन्धः ` पदनिक्षेप; बुद्धि, अध्यवसान- 


समुदादार ओर जीबखयुदाहार इन दयया ओर इनके. अवान्तर अनुयोगद्रारोके आश्रयसे विचार 


किया गया ए 
५" . स्थानप्रस्पणा 


४ ६. स्थानप्ररूपणामें ये दो अनुयोगदार होते दै--योगस्थानप्ररूपणा ओर प्रदेरावन्धध्रङूपणा | 
` « ` .योगस्थानप्ररूपणामे सूक्ष्म अपर्याघ्नं जीवके. जघन्य योग सवसे स्तोकं दै । इससे वाद्र अपयौप् 
. . जीवके जघन्य योग असंख्यातगुणा दे । इससे दरीन्द्िय पयोत्त, चीन्द्रिय अपयौपत, चतुरिन्दरिय - 
:.- . अपर्याप्; पच्वेन्द्िय असंक्ञी अपर्याप्त ओर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी ` अपयाप्त जीवके ` जघन्य 

- "योग उन्तंसेत्तर असंख्यांवगुणा दै 1 इससे सद्म एकेन्द्रिय पर्याप जीवके उत्कृष्ट योग असंख्यात- 
` गृणा ह ¡ इससे बादर एकन्द्रिय अपर्याप्त जीवके उच्छृष्ट योग॒ जसंख्यातगणा हे 1 सूच्म 
.. पडेन्द्ियं पयौप्तं जीवके जवन्य योग असंख्यातगुणा हे ! इससे वाद्र पफद्धिय पर्याप्त. जावे 

: “ जघन्य योग असंल्यातरुणा है । इससे सुक्ष्म एकेन्द्रिय पयाप्त जीवके उच्छृ योग अर्संख्यात- 
, ,` गुणा है । इखसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तं जीवक उ्छृष्ट योग £अखंल्यात्युणा है । इससे द्ोन्द्रिय 


: -.-: १, ता० प्रौ शुयागारवंधो इति पाठः । 





र । मदाषंवे.पदेस्वधादियारे 


वैरं ०-ते०-चटरिं०- पं्चि०-थस्षण्णि-सण्णिथपज्त्तयस्स उक° असंण्गुणो । तस्सेव 
पञ्पयस्स जह० योगो अस॑°युणो । तस्ते पञ” उक ० असंग्गुणो । एवमेकेकस्स 
जीवस्स योगगुणगारो परिदोबमस्स असंखेजदिभागो । | 
७, पदेसअप्पा्हुभे ति | सव्वत्थोवा सुहुम ०अपज ° जहण्णयं पदेसग्ग । बादर ० 
अपज्ञ० जह० पदे० असंण्यु° । वेह ०-तेद्‌ °-चदुरिं°-पचि ०असण्ण -सण्णि अपज्ज° 
जह० पदे° असं°्गु° । एवं यथा योगथप्पाबहू्गं तथा णेदव्वं । णवरि विसेसौ 
एवमेवकेकस् पदेसयुणगासे परिदो० असंखेजदिभागो । 
एवं अप्पाबहगं समत्त । 


~~~ 





` अपर्याप्त, चीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, पच्ेन्द्रिय असंज्गी अपर्याप्त भौर 
पच्चेन्दरिय संज्ञी अपर्याप्न जीवके उक्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगणा है 1 इससे इन्दी पर्याप्र 
जीवोके जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यातयुणा दै. । ¡इससे इन्दी पर्याप जीवोकि च्चछृष्ट योग 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है ।! इस. प्रकार यदां एक-एक जीवके योगका गुणकार पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

विशेषार्थ-- मनः वचन ओर कायका आलम्बन ठेकर जीवभ जा आत्मप्रदेशपरिष्पद 


रूप शक्ति उत्पन्न होती है उसे योग कहते हैँ । यह्‌ योग आलम्बनके सेदसे तीन प्रकारका दहै- 
मनोयोगः वचनयोग ओर काययोग । यदह सामान्य छष्ध्यपर्याप् सुद्दम एकेन्द्रिय जीवसे ठेकर 
सयोगिकेवली तक खव संसारी जीव्रोके उपरुव्ध दोता है । उसमे भी सदम एकेन्द्रिय छच्ध्यपयोप् 
जीवके यह्‌ सवसे जघन्य होता है भरं संज्ञी पच्रन्दरिय पर्याप्र जीवके उत्छृष्ट दोता द । वीच 
मे जीवसमासके भेदसे जघन्य ओर उत्कृष्ट योग किस क्रमंसे दोता है यह मूलमें. बतलाया 
दी दे। 


७, प्रदेशअल्पवहुत्वका पिचार करनेपर सूद एकेन्द्रिय अपयाप्र जीवके जघन्य प्रदेशाप्र 
सवसे स्तोक हँ । इनसे वाद्र एकेनिद्रिय अपर्याप्त जीवक जघन्य प्रदेशा असंख्यातगणे है । इनसे 


द्रीन्द्रिय अपयोौप्त, चीन्द्रिय अपयोप्त; चतुरिन्द्रिय, अपयोप्त, पञ्चेन्द्रिय, असंक्ञी अपर्याप्त 
ओर पञ्चेन्द्रिय संतनी अपर्याघ्र जीवके जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणे है । इस प्रकार आगे. योग 
अल्पवहूत्वके समान . यह्‌ अल्पवहुत्व जानना चाददिए । किन्तु इतनी विशेषताहै कि एक-एक 
जीवके प्रदेशगुणकार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 


विदेषाथं--पदरे योगयल्पवहूत्वं का ' कथन कर आये दै ! प्रदेशल्पवहुत्व उसके 


समान हे । यहां प्रदेराभत्पबरहुत्वसे उत्तरोत्तर कितने गुणे प्रदेशोंका बन्ध होता है यदह चतलाया 
गया हे । सवसे जघन्य योग सूदम एकेन्द्रिय लब्ध्यपयौप्तकके होता है, अतएव इस योगसे इसी ` 
जीवके सरवसे जघन्य प्रदेरावन्ध होता दै । इससे वादृरं एकेन्द्रिय लंन्ध्यपयीप्तकंके जघन्य. योग॒. 
असंख्यातगुणा होता दैः इसलिए "` ` सूदम ` एकेन्द्रिय लन्ध्यपयौप्तकके ` जितने कमं .. ` 
परमाणुओंका वन्ध दोता दै उनसे असंख्यातगुणे कमेपरमाणुओंका बन्ध ! दोता दै । -पदङे योगम 
अल्पवहुख वतलाते समय असंख्यातरुणेमे असंख्यात पदका अथं पल्योपमका असंस्यातवां भंग 
ख्या गया दै यद कहे आये दै । वैसे दी ईस ` अल्पवहूुत्व भे सी असंख्यातगुगेमे असंख्यात 
पद्का-अथं पल्योपमक्रा. असंख्यातर्वो माग ङेना चाहिए । इस प्रकार संज्ञ पच्छेन्द्रिय प्यीप्न तक . . , 
उत्तरोत्तर जसंल्यातगुणां प्रदं शवन्ध होता है ेसा यँ यहण करना चादिये । 

दरस प्रकार अल्पवहुत् समाप्त हा [..- ~: 1... 


। -योगद्ाणयरूबणा 2 न । । 


योगहाणपरूवणा 

~... , <, योगहाणपरूवणदाए तत्थ इमाणि दस अणियोगदाराणि-अविभागयरिच्छेद्‌ 
 . :' पर्वणा वर्गणापरूवणा एद्यपरुवणा अंतरपख्वणा ठाणपस्वणा अर्णतरोवणिधा 
....  परपरोबणिधा समयपरूवणा बद्िपरूबणा अप्पावहुगे त्ति । ` | | 
` . 2. .. ९, अविभागपरिच्छेदपरूणदाए एकमेकम्दि जीवपदेसे केवडिया अविभाग 
.: . : परिच्छेदा १ असंखेजा रोगा अबिभागपलिच्छेदा । एवडिया अविभागपलिच्छेदा । 
: `. ` . १०. वर्गणपरूबणदाए असंज्ञा लोगा योगअविभागपरिच्छेदा एया वगणा 
¦ : ,भवंदि' । एवं असंखेजाओ बम्गणांथो सेडीए असंसेजदिभागमत्तीयो । 


योगस्थानग्ररूपणा 
८ योगस्थानप्ररूपणामे ये दस अनुयोगद्रार ्त्ितव्य दै--अविभागप्रतिच्छेदभररूपणा, 





' ... बरगेणाप्ररूपणा, स्पधैकप्ररूपणा, अन्तसखप्ररूपणा, स्थानपरूपणा; अनन्तरोपनिधा; परम्परोपनिधा, 
; , समयप्ररूपणा, बृद्धप्ररूपणा ओर अल्पवहुत्र । 


` ˆ ९. अविभांगप्रतिच्छेदप्ररूपणामे जीवके एक एक . देशे .कितने अविभागभतिच्छेद्‌ होते 


" .` है १असंख्यात टोकपरमाण अविभागप्रतिच्छेद दते दै । इतने अविभाग प्रतिच्छेद्‌ होते है । 


 विकषेषार्थ--उद्िद्धास शक्तिका छेद्‌ करने पर सवसे जघन्ये शक्त्य॑शको द्रद्धिकां नाम 


``. -प्रतिच्ेद्‌ संता दै ` यह वृद्धि अविभाव्य होती `हे, अतः इसे अविभागप्रतिच्छेद कहते हैँ । 
- : ~. प्रकृतमे ` योगशक्ति विवक्षित दहै । जीचके प्रत्येक प्रदेशमे इस ` योगशक्तिके देखने प्र वह 
~ `. असंख्यात लोकप्रमाण -प्रतिच्छेदोसे युक्त योगदरक्तिको च्य हुये द्योता £ । यद्यपि यदह योगशक्ति 
` ;. : किसी जीवश्रदेशमें जघन्य दयोती दै ओर किसौ जीवप्रदेशमें उक्छृट, पर अविभागप्रतिच्छेदोकी 

. अपेक्षा विचार करने पर बद्‌ असंख्यात लोकप्रमाण अविमागप्रतिच्छेरदोको लि हए होकर भी 


‡ . जघन्यसे. उ्कृषटम असंस्यातगुणे अविभागप्रतिच्छेद्‌ दते दे । उदाह्रणाथे--एक चहं वख 
` , लीलिये । उसके किसी एक अवयवे कम श्चद्धता होती दँ ओर किसी अधिक ।' -जिस प्रकार 


~... उस वद्धे युगाणका तास्तम्य, दिखाई देता है उसी श्रकार . जीवके प्रदेशमे भौ योगदाक्तिका 


` तारतम्य दिखाई देता दै ! इससे विदित द्योता दै करि इस तारतम्यका कोई कारण होना चाहिए । 


` ` यह तारतम्यका जो भी कारण है; उतीका नाम अविभागभतिच्छेद्‌ द । इन अविभागप्रतिच्छेदोके 


 करमसे वगणा केसे उ्पन्न योती ह आगे इसी वातका विचार किया जाता है । 
3 १०. वर्ग॑णाप्ररूपणाकौ अपेक्षा योगकरे असंख्यात छोकश्रमाण अविभागपरतिच्छद्‌ मिलकर 
,* एक वर्मणा होती ह ! इस प्रकार संख्यात वगणा द्योत दै, क्योकि ये जगघ्रेणिके असंख्यातवें ` 


..:  गप्रमाण होती है! 


बिरोपार्थ--पदरे हम प्रत्यक प्रदेशगत योगके - मविभागपरतिच्छेदोका विचार कर आये 


.' "है { उत्तरोत्तर घरद्धिरूष ये जविभागप्रतिच्छेद ` सभी जीव प्रदेशोमं उपलन्ध' होते दै । कारण करि . 
`. योग सव श्रमे. समान रूपसे नदीं उपलब्ध दता । .उदादरणाथं दाहिने हदाथसे वजन उठाने 
~ ` पर्‌ इस दाथके घ्रदेशमिं जितना अधिक विचाव दिखा देता. है उतना. सिचाव कंधेके पासके 
. - ` परदेशमिं नदी.दिखाई देता । सथा कथेके प्रदेशमे जितना खिचाव दिखाई देता द उतना खिचाव ` 
“~ `. शरीरके अन्य -अवयवेकि प्रदेशमे नहीं प्रतीत दोता । इस ख्यं सव . जीवपदेशोमे योगशक्तिको 


-. .. " हीनाधिकताकै कारण उसका तारतम्य किंस क्रमसे उपलब्ध होता ह यद्‌ विचार करना पङ्ता 


१. भ्रत्योः मवन्ति इति पाटः । | 


६ महावंवे पदेस्॑धाियारे 


११. फदयपरूबणदाणए असंखेज्ायो बम्गणाओो' सेडीए असंखेजदिभागमेत्तीयो 
एयं फदयं भवदि । एवं असंसेज्ञाणि फएदयाणि सेडीए असंखेजदिभागमेत्ताणि । 

१२. अंतरपरूबणदाए पए्वकेकस्स फदयस्स केवडियं अंतरं १. असंखेजा रोगा 
अंतरं । एवडियं अंतरं । | ६५ 


.__-_-----_--~-_~-__-~-~-_~_~_~_~___~_~____~_~_~__~____-~_-~-~~_~~_~_~~~_~_~~___-~~~~~~~----------------------- 


५ विभागप्रति न्छेद £ € 
ह ओर इसी विचारे परिणामस्रूप योगका निरूपण अविभागग्रतिच्छेद्‌, वगः वर्गणा; स्पधेक 


ओौर योगस्थान इ्यादि अधिकारों द्यारा किया जाता दे । अविभागप्रतिच्छेदोका . विचार तो 
किया दी है] वे जितने जीवप्रदेशेमिं. समानरूपसे पाये जति दै उन जीव प्रदेशो 
वेणा संञा द । पुनः इनसे भगेके जीवभरदेशमिं एक अविभागप्रतिच्छेद्‌.अधिक पाया, इसलिये 
न जीवप्रदेशोकी दूसरी वर्म॑णा वनतीः ह । पुनः इनसे ` आगेके' जीव प्रदेशों दो अधिक 
अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते है इसलियि इन जीव प्रदेशोकी तीसरी वगणा वनती दै । इस 


. प्रकार एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिकके क्रमसे उत्तरोत्तर चौथी आदि वणाद चनती है 


जो जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण दयोती दै । इस प्रकार वगेणाओंका विचार किया 1 आगे 
सपर्ध॑कका विचार कसते ईै- | 
4 ५९/ श्रेणिके ५ ^ 9. ` 
११. स्पधेकप्ररूपणाकी अपेक्षा असंख्यात वर्गणार्णैः जो कि जगशरेणिके जसंख्यातवे भाग- 
है [५ ‡ [| ् है योषि 
प्रमाण होती है, भिल्कर एक खधंक दोता है । इस प्रकार असंख्यात -सधेक होते है, . क्योकि 
ये जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होते है । ` न 
विशेषार्थ श्रेणिक ( "५ ध ¢ वाः डे 
--पहरे जगश्रेणिकरे असंखछ्यातवें भागप्रमाण वगेणाओंका विचार कर आये है । 
व, < £ < र 
उन्‌ , . वगणाओंका सयुदाय प्रथमं सधक. दोता दै! इसी प्रकार. अन्य अन्य जगश्रेणिके 
>& ^ ८" ०९०". ऋ ४ ~ ओर 
असंख्यातं भागभ्रमाण वगेणार्जोका अन्य अन्य सधक बनता दैः ओर ये सव सधंक भी मिलकर 
जग्रेणिके असंस्यातवे भागप्रमाण दते हे । इस प्रकार . सपधेर्कोका, विचार कर अगे . इलके 
अन्तरका विचार करते ह- 0 ५ 
होता. दै? 


१२. अन्तरप्ररूपणाकौ अपेक्षा एक एक स्पधेकके बीच कितना अन्तर 
असंख्यात छोकप्रमाण अन्तर द्योता है । इतना अन्तर होता है । य 
विक्ञेषा्थे ¢ किष ५ र [९५ ~ .€- ९ मिलकर व्र 
पहले हम जगश्रेणिके असंख्यात्तवे भागप्रमाण अन्य अन्य वर्मणारदँ मिलकर 
एक एक्‌ सपधेक वनता दै यद्‌ बतला आये है । वरदौ दमने यह्‌ भी बतलाया है किं एक एक 
स्पधंकके भौतर जितनौ वगणा द्योत ह उनमें प्रथम बगेणासे ठेकर अन्तिमं वर्गणा तकं प्तय 
वगणामे एक एक जविभागभतिरच्द्‌ वदता जाता दै 1 उदाहरणार्थं प्रथम स्पे चार वगणा 
ओ प्रथम वगेणाके जीवपरदेशोमिं पौँन्पौच अविभागपरतिच्छेदं पाये जते है तो -दूसरी, ' 


वगेणाके जीवम्देशमिं छट-छद, तीसरी वगंाके जीव्देशमे सात-सात ओर चौथी वर्भणाके ` . 
जीव प्रदेशोमिं जठ-आट्‌ जविभागपरतिच्छेद पाये जावेगे । अन विचार इस वातका करना दै. ` 
कि क्या जसे प्रथम स्पधेकृकी प्रत्येक ` बगेणामें एक-एक अविभागग्रतिच्छेद्‌ अधिक पाया जावा . ` 
दे.उसी प्रकार भम. सपधेककी अन्तिस व्रगैणाके अविभागपरतिच्छेदोसे दूसरे सपरधककी प्रथम ` ` 
वगेणामेः एक अधिक दी जविमागपरतिच्छेद पाया जावेगा या इनके बीच को; अन्तर ह ओर ` 
यदि अन्तर दे तो बद कितना द. ¢ इसी प्रूनका उत्तर देनेके ख्यि यद्‌ अन्तर प्ररूपणा आई. ` 
दै । इसमे बतलाया गया दे कि एक-एक सधेकके वीर असंख्यात लोकममाण अन्तर ह । इसका , 
आशय यद्‌ दे कि अनन्तरपूवं सखथेकक्री जन्तिम बरेणामे जितनेःमविभागभतिच्छेव होते है ठनसे ~ .. 
असंख्यात. छोकप्रमाण -जविभागप्रतिच्छेदोकरा.. अन्तर देकर आगेके स्प्धककी प्रथम वर्मणा . 


१. जा० प्रतौ जसंखेनदिवग्गणाभो इति पाठः| 1 0 


0 उवणिधापरूवणां दु त 
१३, ठाणपरवणदाए असंखेजञाणि फदयाणि- दीए असंखेजदिभागमेत्ताणि 
 : ~ जहण्णयं जोगट्राणं भवदिः। एवं असंखेजाणि  योगृाणाणि इए - असंखेजदिः 
 .. भगसंत्ाणि । : | 
१४. अर्णतरोवणिधा जहण्णजोगद्ाणे फदयाणिः थोवाणि । विदिए योगहाणे 
. फएदयाणि चिसेसाधियाणि । तदिए योमहटणि फदयाणि ` विसे° । एवं विसे° विसे 
.. याव उकस्सए योगड्णि त्ति । विसेसो पुण अंगुलस्स असंसेजदिभागमेत्ताणि 
फदयाणि। 


. अविभागप्रतिच्छेद होते दैः¡ उदाहरणाथं प्रथम .स्पधेककी अन्तिम वर्गणाके प्रत्येक प्रदेदामे आट. 
. ` .आठ.अविमागप्रतिच्छेद देँ इसलिए यहाँ संख्यात ठोकका प्रमाण चार मानकर इतना अन्तर 
-"" देकर द्वितीय स्पधेककी प्रथम वगंणाके प्रत्येक प्रदेरामें तेरदं-तेरह अविभागप्रतिच्छेद दंगे । इसी 
` "प्रकार आरो सव रपधेकोमं अन्तरं दे-देकर उनकी. वगंणाओकि . उक्त प्रकारसें अचिंभागप्रतिच्छेद्‌ 
`. : होते है । आगे इन सपर्धककि आधारसे स्थानकी उत्पत्ति केसे होती दै यह. वताते दै 
१३. स्थानप्रर्पणाकी अपेक्षां असंख्यात स्पधेक, ` जो कि जगभ्रेणिके असंख्यातवें भाग- 
_ ` -प्रमाण दते है, मिलकर जघन्य योगस्थान दोता है 1. इस. प्रकार असंख्यात. योगस्थान दोते 

. करयोक्रि उनका प्रमाण जग्रेणिके जसंख्यातवें भागप्रमाण है 1. . ` | 
| विरोपाथ--पदे हम जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण संधेकोका निदे कर आये 


.. ` है । बे सव सर्धक्र मिलकर एक, जघन्य योगस्थान होता है । यह सुषम निगोद कब्ध्यपयौप्रक 
`“ : एक जीवसम्बन्ी योगस्थान दै 1 इसी प्रकार-अन्य अन्य जीवेकरि सव प्रदेशमे रदनेवाटी 
: . योगशक्तिकर आश्रयसे अन्य अन्य योगस्थानकी. उत्पत्ति होती है । इस दिखावसे सव योगस्थानों 
, की परिगणना करमे पर्‌ वे जगश्रोणिके असंख्यातवं भागप्रमाण दयते ह ! य्ह. प्रन यद दै कि 
` जवकि एक. एक जीवे आश्रयसे एक एक योगस्थान वनता दै जौर जोव अनन्तानन्त है ठेसी 
 . अवस्थामे अनन्तानन्त योगस्थान दोने चाहिए, न किं .जगेश्र णिके असंख्यात्वें भागप्रमाग । 
` , समाधान यह्‌ ह किं जीव अनन्तानन्त होकर भी योगररथान्‌ जगन्न णिके असंस्यातवें भागप्रमाण 
`. ही होते हैः. क्योकि एक जीवक जो योगरस्थान होता, दै अन्य वहुतसे जीवक . वदी योगस्थान 
`, सम्भव ` द 1. उदाहरणस्वरूपं साधारण वनस्पत्तिको रीजिये । साधारणवनस्पतिके एक-एक 
`. स्ीस्म .अनन्तानन्त निगोद्‌ जीव रहते दै जिनके आहारं ओर . रवासेोच्छरास ` आदि समान दते 
~ ~दह]. चे'एक साथ मरते है. ओर एस साथ उत्पन्न होते दै," मतः इन जीवकि समान यो्स्थानके 
` : , होनेमें कोई वोधा नदीं आती । इस प्रकार. अन्य जीवोके भी. खमान योगस्थानोका प्रात होना 
 . सम्भव है, अतः जीवराशिके अनन्तानन्त दने पर भी . योगस्थान सव मिटोकर जगश्रेणिके 
“ -असंल्यातव भाग प्रमाण दी. दोते दै यद सिद्धं हता दै । अव आगे इन योगस्थानोमे समान 
` , : सपधेक न होकर उत्तरोत्तर अधिक सपधंक होति दै यद वतरठे दँ-- ` 
- १४. अनेन्तरौपनिधाकी अपेक्षा जघन्य योगस्थानमें संथक 'खवसे थोडे होते द । इनसे 
`“ दुसरे योगस्थाने . स्पर्धक विशेष अधिकं होते दै 1 इनसे तीसरे ` योगस्थानमें ` स्पर्धक ` विशेष 
. अधिक होते दै । इस प्रकार उकछृषट योगस्थानके प्राप्त दोने तक वरे ` उत्तरोत्तर विरोष'अधिक विशेष 
. . - अधिक होते द यदस विशेपका प्रमाण अङ्के असंख्याततवे भागप्रमाणं सधेकद्ै। ` 
(4 विरेषार्थ--एक योगस्थानमें. डल ॒स्पथेक जगश्रणिके , असंखस्यातवें भागप्रमाण दते 
`. है. दम पदे चतखा' आये है । इख दिसावसे सव.योगस्थानेमिं वे. उतने-उतने दी ते दोग 
-:..- स॒ह शंका होती. है, अतणवं इस शंकाका परिदार करनेके लिये यद-मनन्तरोपनिधा अनुयोगद्ार 


८. | मदावंषे 'पदेसवंधादियारे 1 

१५. प्र॑परोवणिधाए जह्णगे योगहणि ` फदगेतोः दए असंसेजदिभागं . 
ग॑तूण दुुणवहदा । एव दगुण ° दुयुण ° याव उकस्सए योगहृणे त्ति । एयजोग- ` ` 
दुगुणवड्ठाणंतरं सेडीए असंखेजदिभागो । णाणानोगढगुणवड्हाणतर पलिदोवमस्स 
अर्संसेदिभागो । णाणाजोगदुयुणबड्दा्णंतराणि ' थोवाणि । एयनोगटुगुणवद्ि- 
इ्णतरं असंखेजञयुणं । |  इण॑तरं असंवेजगुणं | ___ ˆ _ ___ 


ध ॥ श | 1 व होने ठ 
आया ह ! इसमे बतलाया गया दै कि सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपयोप्तकके भवके प्रथम समयमे लोने- 
वा अघन्य योगस्थानमे जितने स्पधेक होते हैँ उनसे द्वितीय योगस्थानम वे अंगुरके असंख्यातवें 
भाग अधिक होते है । आगे इसी क्रमसे संजी  न्दरिय पयौपतकके प्राप्त दोनेवाके योगस्थान तक 
वे उत्तरोत्तर अधिक-अधिक दते जते दै । अव यँ यह्‌  देखनां है कि वे उत्तरोत्तर अधिक- 
अधिक कैसे दोते जाते है । चात यदं ह कि जघन्य योगस्थांनके प्रत्येक स्पधेककी भ्त्येक. 
वर्मणा जितने जीवम्रदेश दोते है, उनसे दितीयादि योगस्थानोंके प्रत्येक स्पधेककी प्रत्येक 
वगणामें बे उत्तरोत्तर दीन-दीन दते है, क्योकि अधिक-अधिक्‌. योगश्तिवाठे जीवप्रदेरोका 
उत्तरोत्तर न्यून-नयून प्राप्त होना स्वाभाविक दै ओर इसल्यि प्रथमादि योगस्थानोकि स्पधेकोसे 
द्वितीयादि योगस्थानोके स्पधेकोकी उत्तरोत्तर संख्या वदती जातौ है । इस प्रकार अन्तरोपनिधा- 
का विचारकर्‌ परम्परोपनिधाक्रा विचार कृरतेरहै-- `. ... `" . 

१५. परस्परोषनिधाकी अपेक्षा जघन्य योगस्थानमे जो सपधंक. दै उनसे, जगश्रेणिकरे 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर स्पधेकोंकी दूली वृद्धि दती है । . इस प्रकार उक्कृष्ट योग- 
स्थानके भप्त होने तक ॒दूनी-दूनी बृद्धि जाननी ` चोदिए ।  'एकयोगद्िगुणवृद्धिस्थानान्तर 
जगश्रेणिके असंरयातवें भागप्रमाण है ओर नानायोगद्धिगुणवद्धिस्थानान्तरं ` पल्योपमके असं- 
ख्यातवे भागप्रमाण है । तदनुसार नानायोगद्धिरुणव्रद्धिस्थानान्तरं स्तोकं दै ओर इनसे एकयोग- 
्रिगुण्बृद्धिस्थानान्तर जसंख्यातयुणेह । = ' । ` ` =: . ~ ` 

बिशेषारथ---पदरे जनन्तरोपनिधामे यद्‌ बतराया था कि जघन्य योगस्थानके स्पधकोँसे 
दुसरे योगस्थानमे तथा इसी प्रकार आगे-भगे सूच्यंगुरुके असंख्यात भारप्रमाण स्पधेकोंकी 
बरद्धि होती जाती है । अव यँ इस अनुयोगद्वारमें यह वत्तखाया गया दै कि इस प्रकार एकसे 
दू सरमे, दूसरेसे . तीसरेमें ओर. तीसरे आदिसे चौथे. आदिमे स्पधकोंकी द्धि होती हुई वर 
जगश्रेणिके असंख्यातवेँ भागप्रमाण स्थान जने पर दूनी दो ` जाती है । तात्पयं यद्‌ है किं 
प्रथम योगस्थानमे जितने स्पर्धक होते है उनसे जगश्रेणिके असंस्यातवे भागप्रमाण योगस्थान 
आगे जने पर वर, अन्तम पराप्त होनेवाछे योगस्थानमें वे दूने हो जाते है । पुनः यहो अन्तम ` 
प्राप्त दोनेवारे योगरथानें जितने सखधेक दोते है उनसे जगश्रेणिके असंस्यातवें मागप्रमाण योग-. 
स्थान जाने पर वँ अन्तमे पराप्त . दोनेवटे, योगस्थानमें वे. दूने हो जाते है । इस प्रकार उछृष्ट॒ ` 
योगस्थानके प्राप होने तक यद्‌“ दूने-दूने स्पधेक दने का क्रम जान ठेना चाहिये । इस प्रकार ` ` 
जर्दौजदौं जाकर स्पधकोंकी दूनी-दूनी इद्धि हई एसे स्थानोका ` यदि योग किया जाय तो बे ` 
पल्यके अंसंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होते दै 1 .ये नानाद्विुणव्रद्धिस्थान है ओर यहं तो. वचला 
ही जये द करि जघन्यं योगस्थानमे, जितने -सपधेक है उनसे जगष्रेणिके असंस्यातवें भगप्रमाण ` . 
योगस्थान जानेपर वदँ जो योगस्थान प्राप्त दता दै उसमे दूने सधक दोते दै । ये एकयोगद्विगुण- . ' 
बृदधस्थान दै । इसंङिए एकं योगद्विगुणरद्धिस्थान जगश्रेणिके जंसंख्यातवें भागभमाण ' होते है यद्‌ - : ` 
सिद्ध दी ` दे अएतव नानाद्विगुणवृद्धिस्थानोंकां अन्तर पल्योपमके असंख्यातवे  भागप्रमाण . ` 

दोनेसे बह थोडा ह. भोर एक ` योगद्िगुणरद्धिरूय दो: योगस्थानोकि मध्य योगरस्थानोंका . यदि . ` 
अन्तर अथौत्‌ व्यवधान लिया. जायं तो वह जगश्रेणिके .जसंस्यातवें भागप्रमाण आप्त दोता दै । : ` - 





` विटपरूबण्‌ ` ० | 


१६, समयपस्बणदाए चदुसमहमाणि. नोगडाणाणि सेडीए .. असंसेजदिभाग- 
 -मेत्ताणि । पंचसमहमाणि. जोगटणाणि. सेडीए असंखेजदिमागमत्ताणि । एवं छस्सम° 
` सत्तसम० अषटसम० । पुणरपि .सत्तसम० छस्सम० पंचसम० चरम ० ।-उवरिं तिसम° 
. , विसमहमाणि. जोगहडणाणि सेदीए असंखेलदिभागसंत्ताणि । | 


वि १७, ` बह्िपरूवणंदाषएं, ` अत्थि ` असंखेजभागबड्-दाणी - संखेखभागवद्धि- 
, हाणी ` संखेगुणेवहधि-हणी ` असंखेजयुणवदह्विहाणी । तिण्णि ` बद्िहाणी ` केवचिरं 


----------------~ 








. . अतएव यदह कदा है किं नानाद्विगुणव्द्धिस्थानान्तर थोडा है ओर एकयोगद्विगुणवृद्धिस्थानान्तर 
` . उससे असंख्यातगुणा है, क्योकि ` एक . पल्योपस् जितने . खसय होते. है उससे जगश्रेणिके 


` आकाश प्रदेश -भंसंख्यातगुणे होते दै 


| १६. खसयप्ररूपणाकी. अपेक्षा चार. समयवा योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवे भाग- 
 , प्रमाण है | पांच समयवाङे योगस्थान न जग्रेणिके असंख्यातं सोगपरमाण है । इसी प्रकार छदः 
` . सात ओर आठ समयवा तथा पुनः खत समयवारे, छह समयवा पांच समयवा, चार 
 संमयवारे ओर . इनसे उपरके तीन समयत्रारे तथा.दो समयवारे योगस्थान अख्ग-अर्ग 
` जगश्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण है । 


विहेषाथं--ये परे जो जग्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण योगस्थान बतरये है 


. , -उनमे से सवसे जघन्य .योगेस्थानसे लेकर जगश्रेणिके असंख्यातवें मागप्रमाण ` योगस्थान चार 
,*.. समयकी. स्थितिवाले ह 1 उनसे अगि जगश्रेणिके असंस्यातवें भागप्रसाण योगस्थानं .पांचं मय 
, की स्थितिवाले. है ।` उनसे आगे जगध्रेणिके असंख्यात भागप्रमोण `योगस्थान छह समयकी 
 स्थितिवाडे हँ । उनसे आगे उतने ही योगस्थान सात समयकी स्थितिवाठे दैः । उनसे आगो उतने 
: . दी योगस्थान आठ समयकीः स्थितिवाले दै । पुनः उनेसे आगे उतने ही . योगसथान सात समयकी 
स्थितिवारे हैँ ! उनसे आगे उतने दी योगस्थान छह समयकी. स्थि तिवाङे है. । उनसे आगे उतने 
ही योगस्थान पाँच समयकी -सिथतिवारे हे } . उनसे - आगे -उतने दी योगस्थान चार समयकी 
. स्थितिनले हे । उनसे आगे उतने. दी . योगध्थान-तीन समय की स्थितिबाछे हैः ओौर उनसे आगे ` 
` ~ उतने द्वी योग्यान्‌ दौ सप्रयक -स्थित्िवाठे दै | इन योगस्थानोंका यद्‌ उ्ृष्ट जवस्थितिकाछ 
` ' कषा ट । जघन्य जवस्थितिकार सवका-एक समय. हे । यदा चार आदि समयकी अवस्थितिवाङे 
सवं योगस्थान यद्यपि जगश्रेणिके. असंल्यातवें भाग प्रमाण के है फिर भी उमे आठ समयचाले 
' . योगस्थांन सवंसे थोदे है । इनसे .दोनों ओरके सात समयवारे -योगस्थान परस्परम समान होते 
~ ~. इए भी.ःजसंख्यातगुणे है 1. इनसे दोनो 'पारवेके छदं समंयवाके योगस्थान परस्परमें समान `दोते 


हए भी.जसंस्थातगुणे है ।.इनसे दोनों पारवंके पोच समयवारे योगस्थान . परस्परम समान द्योते 


हुए भी जसंख्यातगुणे है । इनसे. दोनों पाशवैके चार समयवाछे योगस्थान परस्पर मेँ समान हते 
, इए. मी असंख्यातगुणे द । इनसे तीन समयवाङे योगस्थान ,जसंच्यातराणे दै 1 इनसे दो समय- 
` बा योगस्थान असंख्यातगुणे है 1 ये तीन समयवोरे ओर दो खमयवाङे योगस्थान यवमध्यके 
;-; ऊपर श होते दै, नीचे नदीं होते । इस भ्रकार समयग्ररूपणा करनेके वाद्‌ व ` वरद्धि्रूपणा ` 
` करते । ६.५ 
१७. बर द्धिपरखूपणाको अपेक्षा असंस्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागदानि दानि है, संख्यात- ` 


-भाग्दरद्धि ओर संख्यातभागदानि द, संखस्यातशुणब्रद्धि ओर संख्यातयुणहानि हे तथा असंर्यात- `. ` 
` शुणच्द्धि ओर असंख्यातगुणहानि. दे 1. इनमे. से सीन बृद्धियो गौर तीन हानियोका कितना काठ 


८ 


१० महा्॑घे पदेस्ंधा्टियारे 


काठादो होदि १ जहण्णेण एस, उक० आवलि० असंसेल ° । असंखेजगुणवह्ि-हाणी 
कैवचिरं कारादो होदि १ जहण्णेण एगसमयं, उक० अ तोह । ` ` 

१८. अप्पाबृहुभे ति सव्वत्थोवाणि अडसमहगाणि योगहाणाणि । दोघ ति 

पासेसु सत्तखमरगाणि जोग्हाणाणि दो बि तुल्लाणि असंखेज्ञगुणाणि । दोसु वि 

पेसु छस्मदई० दो पि त° असं°्मु० । दोस वि पासे -पंवसमह० दो वि तु 

असंण्गु° । दोरु बि पासेसु चदुसमहमाणि. जोगद्ाणाणि दो वि ० असंन्यु°। 
उचरिं तिसमहमाणि० असंसेञ्ज णाणि । विस० जोग० असंग्गु° । 

एवं जोगदाणपरूबणा समत्ता 
पदेसवंधद्मणपरूवणा 

१९. पदेस्॑धाणपरूबणदाए याणि चेव जोगडूणाणि ताणि चेव पदेसषंष- 
दराणाणि । णवरि पदेसर्वघहाणाणि पगदिव्िसेसेण विसेसाधियाणि । 
एवं पदेसर्वघहाणपरूवणा समत्ता.। ` 


सम्ब-णोसव्बवेधपरूवणा 
२०. यौ सो सत्वर्बधो णोसव्वयधो णाम तस्स ईमौ दु रिध गिदेसो-भोषे 


& १ जघन्य कार एक समय ओर उक्छृष्ट कालल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है .1 
असंख्यातगुणवरृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका कितना काठ दै ?- जघन्य कराल. एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तयुहूते है! ` 
विशेषाथं-- यपर वृद्धि मौर दानिका विचार किया गया हे । योगवगं असंस्यात दोनेसे 
ययँ चार वद्धि ओर चार हानि ही सम्भव है । विवध्धित योगस्थानमे एक जीव & उसके जितनी 
बृद्धि या दानिं होकर उसे जो योगस्थान प्राप्त दोता ड व्य वह वद्धि या हानि दोती है । इसी ' 
प्रकार सव योगस्थानोमें वद्धि ओर हानिका विचार कर ऊेना चाहिये । `. ८ 
१८. अल्पवहूत्वकी अपेक्षा आठ समयवाङे योगस्थान खनसे स्तोक दै । इनसे दोनो दी 
पामि सात समयवारे योगस्थान दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है ! इनसे दोनों दी 
पाबो मे सात्त समयवा योगस्थान दोनों दी ठुल्य दोकर असंख्वातरुणे है । इनसे दोनों ही ` ` 
ˆ पावो मँ छदं समयवाङे योगस्थान परस्परम समान दक्र असंस्यातयाणे है । इनसे दोना ही . .` 
पारव मे पोच समयवारू योगस्थान दोनों ही समान दोकर असंल्यातगुणे है । इनसे दोनों दी . : .. 
पावे भागेमिं.चार समयवजे योगस्थान परस्परम समान होकर असंख्यातगुणे है । ` इनसे ऊपर. . . 
तीन समयवा योगस्थान असंर्यातगुणे हे ओर इनसे दो समयवा योगस्यान असंस्यातयाणे है! 
। ` इस प्रकार योगस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई! - ` ' ह 


| . ,. ` अ्रदेशवन्धस्थानप्ररूपणा - *. ;. ` क 
१९. प्रदेशवन्धप्ररूपणाकी अपेश्वा जो योगस्थान दै वे ही - परदेशवन्धस्थान है । इतनो ५ 
, विशेषता द कि प्रदृशवन्धस्थान प्रकृतिविरोषकी अपेक्षा विरोष अधिक शी नः । 6 ८ 
` इस भकारः प्रदृशवन्धस्थान ्ररूपणा समाप्तं इई । 

| सवं-नोसबग्रदेरवन्धप्ररूपणा ५ 

२०. जो सवेवन्ध ओर नोसंवेवन्ध है उसका यह्‌ निदश्च दै--जोष यौर आटश्च । ओष. ` ` 


=, पदेस्व॑धपरूबणाः . ` 


( । अदे०.1 ओवेण णाणाव्रणीयस्स पदेस्बधो किं सन्नरवंधो णोसतव्वरधंधो १ सच्यवंधो 


. णोसव्वयंथो बा । सस्वाणि पदेसवंधंताणि वंधमाणस्स सव्वरवंधो । तदृणं वंधमाणस्त ` 


`: णोसव्व्व॑धो । एवं सत्तण्णं कम्माणं । णिरणस मोहाडगं. ओघं । सेसाणं णोसव्यर्वधो । 


` ` .एवं याच अणाहारग ति णेदव्वं । 


 , -.. -उकस्स-जणकस्सपदेसवंधपरूवणा . | 
:. ` .“ २१.यो सो उकस्सवधो अणुकस्सव धो णाम तस्स इमो दुवि° णि०-ओषे० आदि० | 
,:, - ओषे° णाणावरण ° किं उकंस्पवधो अणुकस्सवंधो ? उकस्सवंधो वा अणुकस्सवंधो वा | 


" सब्युक्कस्पदेसं वंधमाणस्स उक्स्सवरधो । तदृणं -वंधमाणस्स अणुकस्सवंधो । एवं 


. सत्तण्णं० |  णिरयेसु मोहाउगं ओधं ! सेसाणं अणुकर थो | एवं याव अणाहारग 
“ ति णेदव्वं | ॥ | 


` ' ` से ज्ञानावरणीय कम॑का क्या संवेवन्ध है या नोसर्वेवन्ध है ? ` सर्ववन्ध भी ह जोर नोसर्ववन्ध 


`. : भी हैः । सव प्रदेशको वौँषनेवाख्के स्वैवन्ध होता ओर उनसे न्यून प्रदेशोका वोधनेवाे जीवे 
. .नोसर्ववन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मके विषयमे जानना ` चाहिए ! नरकगतिमें मोहनीय 


` . ओर आयुकर्मका भङ्गः ओघके समान है । तथा शेष कर्मोकिा वर्ह नोसवेबन्ध है । इसी प्रकार 


ˆ ` मनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए । : । 

| विरेषार्ध---इन दोनों मिरे इए अधिकाय मे भ्देोकी अपेक्षा स्ेवन्ध ओर नोसर्व- 
घन्धका विचार ओघ ओर आदेशसे किया गया ह । ओधसे विचार करते समय ज्ञानावरणादि 
` आ कर्मो का सवेवन्ध ओर नोखवेवन्ध यहं दोनों ही भ्रकारका बन्ध बतलाया गया हैः । इसका 
` . ` तात्पयें यह्‌ दै कि अपने अपने योग्य उक्ष योगके दहोनेपर जव ज्ञानावरणादि कर्मोि उक्ृष्ट 
"` श्रदेशोकरा वन्ध होता है तव , वां उस कमकी अपेक्षा. सवेवन्ध कलकाता है ओर इससे न्यून 


` ` प्रदे्योका वन्ध होनेपर नोखवेवन्ध कहलाता है } .मागंणाओमें मात्र नरकगतिकी अपेक्षा विचार 


` किया ह ओर शेप.मागेणाओमें इसी प्रकारसे जानने भरका संकेतं किया द । नरकगतिमे मोद- 


` ` नीय जर आयुकर्मका -परदेशवन्ध ओघके समान सम्भव होनेसे वहां इन दौ कर्मो का तो अओघकत 


` समान्‌ सवंबन्धः ओर नोसयेवन्ध कहा हे तथा शेप कर्मो का नोसवेवन्ध बतलाया है, क्योकि 


. , ओधसे इन. छह कर्मो मे सवसे अधिक प्रदेशोंका वन्ध उपदामश्रेणि ओर क्षपकृश्रेणिमें 


ˆ होता है, जो दोना श्रेणियौँ नरकमें सम्भव नदीं है । इसके अतिरिक्त अन्य जितनी -मार्गणाषं है 
` उनम. यथासम्भव अपनी अपनी विरोषताको देखकर आों कर्मो का था जहां जितने कर्मोका 


वन्ध सम्भव दो: उनका सवेवन्ध ओर नोसवेवन्ध यथासम्भव जानना चाहिए यह उक्त 


` , कथनका तास्पये दै 1 . `. 
| उत्कृष्ट-अदरृष्टम्देशवन्धप्रस्पणा ज 
। ` ,. : २१. जो उक्छषटवन्ध ओरं असुत्कृष्टबन्ध हे उसका यह्‌. निर्देशं है-ओधनिदेरा ओर आदेश 
.“. निर्देश । ओघसे . ज्ञानावरण कर्म॑का स्या उक्छृष्टवन्ध होता हे या _ अनुकछृष्टवन्ध होता है ? 
` ` . उक्छृ्टवन्ध मी होता ड ओर अयुत्छृषटवन्ध भी होता है । सवसे उक्छष्ट प्रदेशोको वोधनेवार्के 
 : : , उखृष्टवन्ध दताः है ओर उनसे न्यून प्रदेशोको , वोँधनेवारेके अयुक्कृष्टवन्ध. होता दै । इसी 
` . -पकारं खातों कर्मा के विपये जानना चादिए । नारकियोमिं सोहनीय ओर आयुकसेका भंग ओघके 
`.“ समान है । तथा वदँ शेष कर्मो का असुक्छृष्टवन्ध होता है । इसी प्रकार अनाहारंक मा्भणातक 
` जानना चाद्िए.। - । ४ । 





` जदावये पदेतर्वयादियारे 


जहण्ण-अजहप्णपदपववप्र्वणा 


२२. यो च्च लदण्त्रधो अज्मन णाम ` तस्स दमा दति एसा --आवि० 


०५५५ ` 
न) 


अद्धि । ओव पागातरर> कि० लदष्णवयो अनदन्णदया १ जद्ण्णव्ोा म वा यजदष्ण- 
दंयो चा । सच्वनहन्ययं पदेसग्यं वंघमागस्स चद्ण्यदथो ! तदुरि वयमाणस्स अजदष्ण- 
घो 1 खं दत्तप्यं कम्ायं ! शरण्य योयं पड़ अनदण्ठदधां । एव याव अणाहारम्‌ 


त्ति णेडच्वं ! 


४। 
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सादि-जणादि-दुव-सदुषयपदेसयधवद्वणा 
२३. यो से सादिववर्दयो अगादियवंो श्रुववयो अद्वव्या णाम तत्सद्मा 
दुवि ° नि०~-योव° अह्ि° । ओष छन्यं कम्मागं उकस्स-जदण्य-अजद्प्नपदसवग्रा 
रिं सादियर्दधो० ? सरादिव-बदृष्ु्रदथो  अणुकस्सपदेखवंघो ङ सादि ० १ 








शवद्धेपाथ-> दोना अदुयोगदरतनं एस यष्ठोक््य सवरेवन्य ऊर नोखवेवन्व यसु 
योयद्रारेकि चिवेचनके खउनय जि धक्रार कर्‌ खाय दै ञ्खी प्रक्र कर छन्त . चादर! जिस 
श्र यर्ववन्यद्धे च्च्टख्य्चे दे हट खच परदेस विवश्िद द्‌ च्खी धकार चच्छदवन्वमे सी च्छ 
स्वने ऊवे हय प्रदे विवद द यर जिख पकार नोरवेवन्यनें न्यून च ड्द अददा चिवि ह 
उखी प्रक्रार खुडुक्छषट उन्न न न्यून कव्‌ ठृ धका शिवष्वित्‌ 1 इनम अन्वर्‌ उना द 
च्छि च्छवन्धनें खमुदायन्तौ ुल्यता द जर सवंचन्य्‌ अवयतप्रठान द्‌ } 


लघन्य-अचवन्यपरदेववन्वम्र्पया , ~. ` ~ 





भ 1 ॥ डब्च्छं न {नः नन द आदर (> 
२२. जाः उदन्यदन्य उ्णर्‌ अलदन्यचन्य ङ्‌ उदछत्न यद्ध (नदद द~-मावि जर्‌ आदरंद्च। 
नक 


= च्ानातरणाच््मन < ‰-- द होताः ( 
सवच क्तानावर्णक्न्मच्छं च्या ` जनन दतत इ च - उजवन्यवन्थ दता द 

--न्य्च्न्य री रत खीर अलचन्यचन्य नेता ह !- सतनं ध 
सचन्यदन्यव ता दत ६4 स्र अजदन्यचन्व य. दत्त ह्‌ {` खञं लकन्य परद॑रक्ो 


ष्म 
"सष ल्लकः प्ट्रल् प, त्वनया च अपतषन्य्‌ 


म कि 
उोवनकाखक नयवन्यत्रन्ध दता ई 
ग्वार 


नर्‌ 
~~ = ~ 
न्य दता द्ध ‡ इस क्र ट ‡ चछपाद्ः अयष्ाद चननयः चुट । ररक जय 
0. 
सयेद यलयन्ययन्व द्वतः द 1 = त्र्‌ अनद्यर्छ मान्गाकक जानना चाद्दये 1 
निक 
---नददयन्छख लछन्यदन्यस 


वृचदष्य--नषदच्ञन्य 


साद १चरयायध्थख 21 = द 


७ म, 


दन्यचन्वयः च्चा चन्त द्र इद्धा स्स्था््य्म अचन्तर यूत 


१4 कर 


यदा एक पवच्य वातत यह्‌ चटनी दै कि यद नरक्ते 
2 
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अलयन्यदन्य स्याद्‌ उख सुटला च चंड उख यद्‌ ख घस्य 
(क = यानेणायसं 4 --ग ग सपय म्‌ = 
खद यानेन कद्र जच्छ उयव्या दंखन्यचन्यं छलव द जर कद ज +न५५- संव 
ख्या सचान छर्‌ खना ऋएदध्य ५ - 
+^ सएद-अनद-धत-यद्तव्रदन्रचन्यप्रह्यमा णा 
४ न ृष्ठवन्य च अनाल्कन्व -िर्दिये (य 
२६. ला उष्टवन्यः चनाटठन्वः दुक्ठन्व र्‌ चध्चुदवन्य ह उका यद्‌ ।चदेकदो 
र मोच. न्‌ टे । य 
अक्स (4 वय. अरि दद्ध 1 जठर - छट कन्यक्ा  उच्छट्रमदेश्वन्यः ` जवन्यग्रदेखचन्ध 
[ + ५ - त त 2 । 
सर यजणन्यप्रद्रद्चन्य च्‌ स््दुचन्य इः स्ख उन्द्रटटन्य ग च्य धरुवन्छः "याच्या... 
` ~ , ---(-----~-- ऋ त न त 
अध्दयन्व द्ध? चष्टठन्ड दह च्छर्‌ चदुत्चन्व द 1 सकन्द , क्त्या श छ 


५ . 
न उदन्न्वंयः णान दति पा 
६. दा० उता उद्रन्यन्रघ्य पमन दत पटः । 4 4 








ध व ५ सादिभादिपदेसवंपपहवणा [र १ 
` ` सादियर्वथो अणादियवधो बा धवथो वौ : अदं वा | मोहाउगाणं उक 
~. अण"-जह०अनदण्पदेसरवथो ईं साद्रि०४ १ .सादिय-अहुववंथो.। : एवं ,ओवरभगो 
:. अचकु ०-भवसि ° । णवरि भवसि धुवं वज्ञ ।. सेसाथं उक०-अणु०-जट०-अनह०-, 

 पूदेसवधो सादिय-अदवव॑धो | `, ~. ^ 





` : क्या अनादिवन्य है, स्या .ध्रववन्धदै या क्या अध्रुववन्ध है? सादिवन्ध. है, अनादि- 
`. बन्ध दे, धरुववन्धं ह भौर भप्ुववन्ध दै। मोदनीय ओर आायुकमकरा उकष्देयवन्ध, 
` अतुच्षटप्देशावन्ध, `` जघन्य , प्रदेशवन्ध॒ ओर . अजयन्यमर देचावन्ध ` क्वां ` सादिवन्ध 
है; क्या थनादिवन्ध ` है, क्या ध्रुबबन्ध द. -या क्या अध्रुववन्ध है ?.सादिवन्ध है ओर 
, . अश्रुबवन्ध ह । इसी प्रकार ओधके समान अचधुद्शनवाङे ओर भव्य जीवोके जानना चादिये । 
. ,. इतनी, विरोपता है कि भव्य जीवोकर धुवभंग नहीं दोता। रेष सव  भागेणायमिं उक्छष्पदेश- 
.- वन्धः -अनुक्कषटपरदेलवन्ध, ` जघन्यप्रदेशवन्ध ओर अनजयन्यप्रदेशवन्धं सादि ओर अघुव दो 

-:प्रकारकादोताहि। “` व. न = 0. 

क वीत क छद 4 

, ` "<: विरेपाथ---यद मोदनीय.जीर आयुकमके सिवा चेष , चछ कर्मोका उक्छष्टपरदेशवन्ध 
`  सक्मसाम्पराय गुणस्थानमें दोनेसे इसके परे अनादिकारसे इनका अयक्ष प्रदेशवन्ध होता 
- रहता देः इसलिये तो इन छट कर्मकरा अछ प्रदेशवन्ध्‌ अनादि द ओौर उच्छ परदेशंबन्ध होने 
परं जव पुनः वह्‌ जीव गिर कर अनुचछ्ट प्रदेशवन्ध करने लगता दै तव वह्‌ सादि हे । तथा 
, अनुष प्रदेशवन्धे ध्रुव ओर अघरुव वे मेद्‌ भव्य भौर जमन्यकी अपेक्षसे है । यही कारण , 
„ ` कि इनं छ कर्मोका अतुल प्रदेशवन्धं सारि आादिके भेदसे चासो प्रकारका वतलाया 
: , दै1 ` इनकां उक्कृषट प्रदेशवन्ध सूद्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है, इसल्यि वह सादि: भौर 
-: -अध्रुवं चह दौ प्रकारका दै यह स्पष्ट दी दै । जव रे जघन्य थौर अजघन्यवन्ध सो -इनका 
.“. जघन्यवन्ध सुम ' एकेन्द्रिय ` अपर्यापरके भवकेः भयम . समयमे सम्भव है ओौर इसके याद्‌ 
. अजेघन्यवन्ध दता है । यतः इस पर्यायकरा प्राप्त होना पुनःपुनः संभव है, अतः ये दोनो: बन्ध 
`. सादि-मौरःयघर वं इस प्रकार दो प्रकारके दी के दै !. मोदनीय भौर आयुके च्छट जादि चासं 

` प्रकारके वन्ध सादि मोरः अध्रुव दी दै! कारण कि.जायुकमं तो , अधरुववन्धी दै दही, 
: क्योकि उसका वन्ध विवक्षित मवके प्रथम त्रिभागे या. उसके वाद्‌ द्वितीयादि त्रिभागोनिं 
` - होतो दै । यदि वहौँमी नदो तो अन्तम अन्तं यायु रेप रहने पर होता हे इसछिर इसके 

` . च्छं आदि चाये सादि जोर अध्रुव है यद्‌ खष्टही है। रदा मोदनीय कर्म सो ` इसका 
` उककृष्टध्रदेशवन्ध मिथ्याच्िके भी दोता दै ओर 'जघन्य प्रदेशवन्ध सूष्ष-.एकैन्द्िय छच्ध्य- 
पूर्य्रकके मके प्रथम समये. दोता दै । यतः इन दोनों प्रकारके वन्धोका पुनः. पुनः परा 

` दोना संभव द -जौर इनके वाद्‌ करमशः. अनुक्छृष्ट सौर अजन्य प्देशवन्धोंका भी पुनः पुनः 

. रप्र दोना संमव द यतः ये चासो प्रकरे चन्ध सादि ओौर अध्रुव ये दो प्रकारके के ई । 

` . ' मष्ुदशैन योर मव्वमार्मणां- स्सा पसयके जने तक मीं संभवं है, -अतः इनमे. ओघग्ररूपणा 

`" अविकल वदित दो  जानेसे इनकी प्ररूपणां ओधके समान कय दै मात्र भव्य मागेणा्मे ध्रव 

~ भंग संभव नहीं दै 1 ओेप-सव मार्मणाएः.वदल्ती रहती दै अतः उनमें सव कर्मो 'उक्ृष्ठादि 

` चरके सादियीर अद्वये दो दी भंग कदेक। यरः इतना विरोष जानना चाहिये कि 

` जिन मार्मणायोमिं जितने कर्मोका बन्ध संभव दो तथा भोव या -गदेश्चसे . उत्छष्ट, अनुत्क, 

` ~ : जघन्य ओर अजयघन्य वन्ध संभव दो उसी अपेक्षासे ये भंग व॑टित करने नाहि (१ 


न 
५, 





१५१ 
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महयवंषे थदेखव॑घाहियारे 


 सामि्तपरूवणा ` | 

२४. सामतं दुविधं-जदण्ण्यं उच्स्छयं च । उक्स्सद पृगदं । दुवि ०-यषे० 
अदि” ¦ योवे० खण्ं कम्माणं उकत्सपदेसकधो कस्म १ अण्णदरस्स उवसाममत्त वा 
खवरगस् य छ्व्विधर्दवयस्स उकस्सनोगिस् । मोह उक °पदे ° ° कस्स १ 
अण्ण चहृगदियस्त पंविदियस्स सण्गि० मिच्छादिद्िस्छ वा त्म्मादिषिस् वा 
य॒व्वाहि पत्तीहि यपडत्तयदस्व सत्तपिधवंधयस्सव  उक्रस्सनोगिस्त 
द्कस्यए पदसके अद्रमाणमस्स ¡ आञ्गस्स उक्र पदेव्ब क्त? अण्ण 
चदन ० पचि सणि मिच्छादिष्धि० चा सम्माटिष्ि° बा सव्वाहि पत्तदि पञ० अङ्क 
विषय'घगस्स उकंस्नोगिर्छ । ष्ठं ओवर्भसो कायनागि-खोभक ०-अच्क्छु ०-मवस्ति०- 
आहारग हि! 

२५. निर्ण सत्तणं ० उक० पदसव' ° कस्स ? अण्ण० मिच्छा० वा सम्मा 
चा सव्बाहि पल्त्तीटि पलत्तग० उक्स्सनोगिस्स सत्तविधर्वधगस्स । वाउ० उक० 
पदेव" ० कस्म ? अण्ण सम्मा० वा मिच्छा० वा स॒व्वाहि पञ्च अद्त्रिघ० उक 
पदे०्व'० 1 यवं सत्तष्ठ पुटवीषु । णवरि त्माए अड० मिच्छार अद्ृविध- 
यंधग्‌° उक० । | 





स्वनन्तग्रह्पणा । 
२2. स्वामि दो प्रकाक्छा दै--जवन्य ऊर च््छष्ट। उच्छणका श्रक्र ई। उख 
चपेश्चा निर्दय दो भ्रकास्ा द--व्मव्प्तदं् अर अआदुह्तनदृरा | जास छद र्मा के उच्छ्र 


प्रदे्वन्यका सामी कनि द १ जो अन्यतर उवक्लामक या प्चवक्त छह प्रकारक माचा न्धक्र 
रदा & चौर चष्ट योगवाखा दै वद चत छद कर्मे चछ प्देशवन्ध्त स्वामी ई! 
मोदनीयक च्छट प्रदेखवन्यक्रा वासी कान इ £ ला चारं यत्ति पच्चेन्दिय खंन्नी मिथ्यादृष्टि 
चा सन्वन्हछि लीत्र खव - पयप्रि्योख पयार दे; सात्त प्ररं कर्यो वन्ध कर र्हा हैः ` 
च्छट योगवाटा दै अर च्छट प्रदृशवन्य क्रस्ाद्ै उद्‌ उक्त खात कर्मके च्छट भ्देदा- 
वन्धा स्वायी-द्‌ ! वायुकमके उच्छ मदश्दन्यक्य स्वासो चन दै नो चासं यतिक 
यद्वेन्दरिय खत्री सिथ्याच्षटि चा चम्यग्डष्टि जीक सवर पर्चाप्रियोचि पर्याप्र हः जार प्रकारके क्न 
दन्य कर्‌. रया ड .मौर च्छ योयवाला इ वह्‌ अन्यतर जीव यादुकमैके च्छ शरदरेवन्यक्रा ` 
न्लासीदई1 उख प्रकार जावक्र माच यच्छतः उसक्पायवाटे; अच्चटंयोनवाटे, अन्य 
ञ्यर्‌ अादागरक्त चाकवाक्त जाचना द्व र 
२५. नारक्र्विमे खात कमा क च्छट पदराचन्धका सामी कौन दु अन्यतर क्िथ्या- 

रषि चा सम्बन्द्ष्टि जोव जो चच षवंप्रिवोखे पयार ड, च्छट योगवाल्ा ह गौर चात प्रकारके ` 
कमच्छा यन्य चछर र्द ह कर्‌ क्त सात नाक च्छ प्रदेश्चदन्यक्रा स्वान्‌ इ | ` आयुकमंके. . 
उच्छ प्रदेावन्यक्त स्वामी चीन द्र १ जन्यतर सिथ्वादृष्टि या सस्यन्ट्षटि लीव जो सव पया- ` 
प्रिचेखि पर्वा दै, चष्ट चोगवाल इ. जार छठ प्रक्ररे कर्मोक्र वन्य कर रदा. उद्‌ ` ` 

यायुक्मेके च्छट पदंसवन्वन्छं स्वसा ह 1 इवा प्यर्‌ खात प्रविधियोमिं जानना - चाहिए हे 1 .. 
उतनी विद्रेषता ह क्रि. नात्वीं एथिवीमं जाठ कर्मो क वन्व करनेवाला मिथ्यादृष्टि चीव याय- ` 


न्मेका च्छं पदंशलन्य्‌ चन्यं करता ड 1 त 


क | -सामित्तपल्वणा" = =. -‰ | 
`  . २९. तिरिक्सेषु ष्णं कम्माणं उक० प्णदेण्व'० कं ` !. अण्ण० ` पचिः 
` सण्णि ` सन्वाहि तीहि पज सम्मा वां मिच्छा०.वा संत्तविधरध० उक 
. ` जोगि० उक्ष०प्दे० । आड ० उ ०पदे° कस्सं० १ अग्ण° पंचि° सण्णि° सब्वाहि 
 : ० मिच्छा० वासम्मादिह्धिनवा अडनिधप्र ° उक०जो° उके० पदे० | एवं 
` पंचिन्तिरिन्े।! ` `` न न 1 = 
`. २७, पंचिनतिरिन्यपज्ञ० णं क० उक० ०१ अण्ण सण्णिस्स सत्त- 
 विधवध० उण्जो° उ०्पदे०्व'० चट° । आउ उण्पदे  ! अण्ण० सषण्णिस्स 


 , -अद्विधम' ० उक०जो° उक० प्दे० । एवं सन्वथपजतताणं एहंदि० विगङि० प॑च- 


` -कायाणं च अप्यण्यणो परियोयं णादव्यं । बारे बादरे त्ति ण भाणिद्न्वं । स॒मे 
` खमे त्ति ण भाणिदव्वं । पगे पजततग* पति ण भाणिदववं । अपञतगे अयजत - 


„ ,त्तिण भाणिदव्वं। -. 





." “` "२८, मणुसेख दण्णं कम्माणं ओं । मोद० ` उक्ष० सम्मा० वा मिच्छा० वा 
` ` सत्तविध०. .उकण्जोगि° उकं०पदे० । एवं आठ ० ।. णवरि  अटिध्ं०.। एवं 





२९. तियन्यम सात कर्मो के उक्ष परदेशवन्धका स्वामी कौन ह अन्यतर पञ्चेन्द्रिय 
` संकी जीव जो सव प्यापनियोसे पयौप्र है, सम्यग्दृष्टि हे या मिथ्या है, सात प्रकारे कर्मो का 
, बन्ध्‌. कर रहा हैः ओर उच्छृष्ट योगवाखा है वह्‌ उक्त कर्मो उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी दै । 
आयुकमेके उड परदेशवन्धका स्वामी कौन है १. जो अन्यतर प्रेन्द्र संजी, जीव सव 
पयाधरियसि प॒योप्त दे, मिथ्यादृष्टि या सम्ब हैः. आढ प्रकारके कर्मो का वन्ध कर रदा 
. ओर उक्छषट योगवाा दहै चद्‌ आयुकमैके क््रष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै! इसी प्रकार 
. -पृच्वन्दरिय ^ ˆ त्रिकके जानना चाहिये । न । 
, २७. पच्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपयीप्रकोमे सातं कर्मो के :उ्छृष्ट परदेशवन्धका स्वामी कौन है 
. जो अन्यतर संज्ञी जीव सात भरकारके कर्मो का. वन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवाटा ड ओर 
उक्ष शरदृशवन्धमे भनस्थित ढै वह उक्त कोक उचछ परदेदावन्धका स्वामी है । .मायुकर्मके 
` उक्ष परदेशवन्धकर स्वामी कौन दै १ जो अन्यतर संज्ञी जीव माठ प्रकारके करमो वन्ध कर 
: ` ष्टां द, उक्कृ्टं योगवाखा दै योर उचछ प्रदेशवन्धर् ' मवस्थित दै वह आयुकर्मके उच्छृ 
` -प्रदेशवन्धका स्वामी द । इसी प्रकार सव अपर्याघ्र तथा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओौर पच 
 स्थावरकायिक जीवक जपने अपने योगके अनुसार जानना चादिए । किन्तु वादरोका स्वामित्व 
वतंलाते संमय वादर एेसा नदीं -कहना चादिए। सूर््मौका स्वामित्व वतलाते समय सूष्म 
` एषा नदीं कहना ` चादिए 1, पयौपर्कोका स्वामित्व वतलाते समय पर्याप्त ठेस ` नदीं कहना 
चादिए भर मपयोप्तकोंका स्वामित्व वतखाते समय अपयाप्र ठेखा नदीं कहना चादिए । ` ` ` ` 
 -: : ` "२८. मलुष्ोमि छह कर्मो का भंग ओके. समान दै । मोदनीयके उक्ष ्र्रावन्थका 
` स्वामी कौन दै १. जो सम्यग्टष्टि या भिथ्याच््टि जीव ` प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रदा है, 
उक्ृष्ट योगाला द मौर उत्कृष्ट भदेशवन्धर्म भवस्थित ह वदे मोदनीयके उक्ष पदेशवन्धका 
स्वामी ह इस प्रकार भायुकमेके उत भ्रदेशवन्धका स्वामी जानृना चादिए । इतनी विरेषता 





५ स ताऽ प्रतौ° सम्मादिद्धि° शवद्विदर्वध० उ० पदर इति पाठः |. २. ता० प्रतौ उक्० उद्०. 
इति पाटः 1 ३. ता० प्रतौ पस्तग पजत्तग इति पाठः । र । । 


१६ महावंघे पदेखर्वधादियारे 


मणुसपजत्त-मणुसिणीसु । 

२९. देवा्णं णिरयर्थ॑गो याच्‌ -उवरिसगेवजा" चिः! अण्सं -यव" तच्छ 
त्ति एं । णवरि सम्पाटिद्धिस्व सत्तविधर्वर टक ण०्जो° -.उक्०पद्‌०व ९ । \अइ° 
उक्०्पदे० अद्धविध्‌० उक |; .: ` ` ~ ` “: 9 

३०. पंचिदि० छण्णं क ओघं ¡ मोह० उकं ०० क° १ -अण्णर चदु 
गदिय सण्णिश्स मिच्छा० -वा सुम्मा० वा : सत्त विधवधम° -उक०.|. एव आउ० । 
णवरि अडविध० उक० । एवं, पंचिदियपच० । | २ 
.. ३१. तस०र छण्णं ° . ओघं । सेसं पंचिदियर्भगो । णवरि अण्ण ° ` चदु- 
गदिय० पंचि० सण्णि० मिच्छार वा सम्मा वा सत्तविधव ° उक । ` एवं आउ ९। 
णवरि अटविध० उकं० | ` क 

३२. पंचमग०-तिण्णिवचि० छण्णं क° ओघं । मोह .उ० अण्ण° चटु- 
गदि० , सम्मा० वा मिच्छा० वा सत्तविधवं उक ०1. एवं आड ° ` णवरि : अदवरिध० 





कि यह * जाट प्रकारके कर्मो का वन्ध ` करनेवाला दतां है. : इसी प्रकार सुष्यपर्याप्रं आर 
सतुष्यिनिर्योके जानना चादिए। 

२९. देर्वोमि उपरिम मरैवेयक तक -नारकियोंके समान जानना चादिए ! -अनुदिशौंसे लेकर 
सवौथंसिद्धितक इसी प्रकार जानना चादिए । इतनी विदोपता है करि ` जो सम्यग्ष्टिं सात 
प्रकारके कर्मो क्रा चन्ध कर रहा है, उच्छरष्ट योगवाला. है ओर चत्र : प्रदेगठन्धमें अवस्थित दद 
वह्‌ साव कर्मा के उत्कृष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी ह 1 तथा जो आठ प्रकारके कमेक -यन्धःकर 
रहा दैः चक्र योगचाखा है ओर उत्छृष्ट प्रदशवन्धमें वन्धने अवस्थित दै वद्‌ आयुकूमेकें उक्करष्ट 
प्रदेशवन्यका स्वामी हे | । 

२०. पञ्चेन्दरियोनिं छह कर्माका भङ्ग ओधके समान . है. 1: मोदनीयकसेके उर्छष्ट ` ्रदेश॒- 
वन्धका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर चासो गत्योंका सन्नी सिच्यादृष्टि या खन्वर्टाष्ट जीव 
सात प्रकारके कर्मोक्ता वन्ध कर रहा दः ओर उक्ष. योगवाला है वद मोहनीयकमेके -उच्छष्ट 
प्रदेशावन्धक्रा खामी द 1 इसी प्रकार आयुकमेके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका खामी जानना चादिए 1 
इतनी. विडेषता दे कि जो आठ प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध कर - रहय है, उक्छृष्ट योगवाटा है. ओर 
उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध कर रहा हे. वह्‌. यायुकमेके चक्रष्ट . म्रदेशवन्धका स्वामी ह ] इसी प्रकार 
पच्चेन्द्रियप्याप्र जोचेक्रि जानना चाहिए । . . -.. | 

३१. जस यर ्रसपयोप्त जोचोमिं छह कर्मच्ता भंग योधके समान है ! शेष दो कर्मोका 
संग पच्चेन्द्रियोकि समान हे. इतनी विशेषता है. कि जो अन्वर्‌ चासं गति्योका पच्चेन्दरिय 
सन्नी मिय्वाचृषि.या सम्बण्टृषटि. जीव लाव भकारे कर्मो का वन्ध. कर रदा. ह ओर उक्ष 
पदेशवन्ध कर रदा ड बह मोदनीय कमेके :उक्छृ्ट प्रदेशावन्धका सामो हे 1 इस प्रकार यायुक्मं 
क उच्छृ प्रदेशवन्धकरा स्वासौ जानना चादिए 1. इवनी विदरोयता दे. करि जो जाठ प्रकारके कर्मो 
चामी र र्द ठ यार्‌ उच्छृष्ट्रद्दवन्धम जवस्थित्त दे. वद्‌ जयुकमके उक्ष मदेदचन्धका ` 

९, वि, 
` ` ३२. पौँ मनोयोगी बरं तीनं वचनयोगी जीवि ख कर्मोका मय ` योव समान 
& 1 मोटनीयके उक्ष प्रदेशचन्धकां सरामो कौन द १ जो अन्यतर चारो गतियोका ` सम्यग्दृष्टि - 








या सिथ्वादृष्टि जव सात प्रकारके कर्मो का चन्ध कर रदा द्र अरः उत्कर प्रदेराचन्धमे अवस्थित 
१. ता० प्रतं उचरिम केवला इति पाड 


[वि त 


व साभित्तपरूवणा | . .. १५ 
०. | दोवचिजोगी ° तसपजत्तभगो । ध | ४.९4 
३३. ` ओरालि० छण्णं 5० ओषधं । मोहाठ कं० पदे० .क०-? अण्ण० 
` -तिरिक्स्स वा. मणुसस्स वां सण्णि० मिच्छा० ` वा सम्मा वा सृत्तविधबंर उक ० । 
` वरि आठ ० अद्रविधवं° । ओरालि०मि° सत्तण्णं क० .उक० पदे० क० १ अष्ण० 
तिरि ° मणुस्० सण्णि० .मिच्छा० चा शम्मा० वा, सत्तविधवं० उक० से. के 
 - सरीरपजत्तिं गाहिदि त्ति। आउ० उक० क° १ दुगदि० ˆ र्क्खि० मणुस्त° भिर 
` अद्रविधव्ं° उक० |: ` | 
न ३४, चेर ° सत्तण्णं क० उक्र ० पदे० क० १ अण्ण० देव० णेरह० सम्मा वा 
 -. भिच्छा० वा सत्तविधबं ° उक० । एवं आड ०। णवरि अहविध० उक० । बेडव्वि०मि० 
` ` स॒त्तण्णं क० उक० पदे० क० { अण्ण० देव ०-णेरई० सम्मा०्वा मिच्छा०. से 
ˆ . काले सरीरपज्ञत्ति जाहिदि ति सत्त विध्‌० उक्ष० | 
३५. आहारका०. सत्तण्णं 5० उ ° पदे० क०° ? अण्ण ० स॒त्तविध० उक ० । एवं 


, हैः वह्‌ मोदनीय कमेके उ्छष्र प्रदेरावन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमेके उच्छ्र प्रदेरावन्ध 
` ~ कां स्वामी जानना चाहिए ! इतनी विरोपता है कि जो आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध कर रहा 
हे ओर उत्कृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित है वद. आयुकमेके : उक्छृष्ट : प्देदावन्धका स्वामी है । दो 
चचनयोगी जीवोका भंग चरसपयीप्रकोके समान दहै ` 

३३. ओदारिककोययोगी जीवेमिं छद कर्मोका भंगं ओघके समान है । मोहनीय ओर आयु 
कंमेके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर तियेच्र ओर मनुष्य संज्ञी मिथ्यादृष्टि 


, . या सम्यण्टष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा दै ओर उक्करष्ट `प्रदेशवन्धमें अवस्थित ` 


` है वह्‌ उत्कृष्ट प्रदेशवन्धकां स्वामी दे । इतनी विशेषता है कि आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करने- 
वाला -जीव आयुकमके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै । ओौदारिकमिश्चकाययोगी जीवम सात ` 
प्रकारके कर्मा के उ्छष्ट प्रदेश्चवन्धका स्वामी कौन है. जो अन्यतर तियंच्च ओर मनुष्य संज्ञी 
` . मिथ्यादृष्टि या सम्यग्ि जीव सात प्रकारके कर्मो का वन्ध कर रदा है, ` उत्कट प्रदेशवन्धर्में 


; `` अवस्थित है ओर अनन्तर समयमे शरीरपयाप्रिको ग्रहण करनेवाला है वह्‌ सात प्रकारके कर्मो के 
`  "उक्कृषट प्रदेशवन्धका स्वामी है } आयुकमके उट प्रदेशवन्धका स्वामी कौनडै१जोदो गतिका 


तिर्यञ्च ओर मनुष्य मिथ्यारष्ि जीव आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा दै जीर उ्छष्ट ्रदेश- 
` ` वन्धे अवस्थित द वह आयुकमेके उतछषट प्रदेशवन्धका स्वामी ह । । 

३४. चैक्रियिककाययोगचाङे जीवोमे सात प्रकारके कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशचन्धका स्वामी 
कौन दै. जो अन्यतर देव ओर नारकी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मक 
- . वन्ध कर रदा दै ओर उत्छष्र प्देरावन्धमें अवस्थित दै वह उक्त कर्मो के उक्ृष्ट प्रदेशबन्धकाः 
`. स्वामी दै। इसी भ्रकरार आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जानना चादिये । इतनी 

. बिद्योपता हैः कि जो आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा -हैः ओर उच्छृ प्रदेशवन्धमें अवस्थितं है 
वह .आयुक्रमेकं उत्छृ् प्रदेशवन्धका स्वामी दै । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें सात प्रकारके 


9 . कर्मकि-उच्कृष्ट प्रदेराचन्धका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर देव भौर नारकी सम्यग्टष्टि या भिथ्यारृष्टि ` ` 


, जीव तदनन्तर समयमे खरीरपयौप्तिको अरहण करनेवाला है, -सात भ्रकारके कर्मो का . वन्ध कर 
` “ रदा है ओर उक्ष प्रदेशवन्धमें अवस्थित है बह उक्त कर्मो के उक्छृषट भदेशवन्धका खामी दे 1. < 

.. :.\ ३५. -जाहारककाययोगी जीवोमें सात प्रकारके कर्मो के उक्ृष्ट॒प्रदेशवन्धका स्वामी ` कोन 
म | । 


१८ महाव॑ये पेदर्वथाद्ियारे 


आद० ] णवरि अद्रत्िय० उ्० । एत्र याहारमि० 1 णवरि से काटे सरीरं 
गाहिदि चि उक० ¡ कम्मद० सचष्णं द उ० प° ऋ० १ यण्ण० चदुयदिय० पचि 
सण्णि० मिच्छा० चम्मा० स॒चविघ० उक्° | 

२६. इस्थि पुरिस सत््ष्णं क० उ० पद ॐ० १ अण्ण० तिगदि° सन्मि° 
मिच्छा० बा० दम्मा० वा सृत्तविय० उच्ध० ! णलंखये सत्तप्णं कम्मार्ण उक्र पद्‌ 
० १. सन्मा० मिच्छ तिमिर सण्णि सत्तविध्र० उ० 1 एव्र ॐउ० । 
णवरि अद्विध० ¡ अवगद्वे° दण्णं क० ओघं |! मोह० उ० पदे० कृस्स १ अण्ण 
अणियदधि° सद्विध० उक० ! 

२७, कोध-माण-माया० सत्त्म ० उक्र० पदे० क° १ अण्ण चदग्दय 
पचि? सण्णि० सम्भार मिच्छा० भव्वाहिं पञ्च सत्तविघ्र० उक० ¡ एवं अड० | 





दै १ जो यन्यवर लीव सात कर्तो वन्य क्र रदु दै कीर च्छट भवेदरचन्धरमें चवस्थित्‌ य 
. चद्‌ चाच प्रका र्ना च्छ श्रदं्तदन्यक्ना सामी इ} च्सी श्रक्र आयुकमेके चच्छष्ठं प्रददा 
वन्धकां स्वामी जानता चादि ! इतनी विद्येषचा द क्िनो खाट क्माच्छ चन्यक्र रा दय्‌ 
चत्र प्रदेश्षवन्यरगे यवस्विव दै चद वायुने च््छरष्ट प्रदेदावन्यका स्वामी दै! इसी प्रकार 
याद्धारकमिश्चकययोगी जीवेमिं लानना चादि) इतनी विेषव्रा दै करि जो तदनन्तर 
खमयनें शरीरयर्याप्रि चदण चरनेवाल इ यर्‌ उच्छ प्रदेशवन्धमे यवस्थिव द वद. च 
कर्मा ते उच्छ -्रदेदावन्य्र स्वानी द 1 कान्करायखाका जाताम्‌ चात गक्मस्कः च्ल्माक 
त्ष प्रदेशदन्वक्ा खामी च्छोन द { जो अन्यवर चार गदिका पच्वन्टि -संत्री निध्यादि 
या च्य जीव चाच मकारे कर्मो वन्य कर रद्ध दै अर उच्छ प्रदेदयवन्ध्ने सवस्थित 
द वद्‌ उच्छ कर्मो के उछ प्रदेशावन्वच्छ स्वामी ई 1 । 


>, 


२६. ब्रीवदी अर पुरपवेदी जीवेम साच प्रकारके र्मा के उच्छरष्ट प्रदेरखवन्वक्रा.च्वमी 
कैन द १ जो यन्यत्रर ठीन गतिच् संद्धी चिच्यादषटि चा सस्यम्दषटि जीव खात प्रकारके कर्मानि 
रा द सौर उछ श्रदेयावन्यमें चवस्थित द चद्‌ चक्त कर्मो के उद प्रदेदावन्धका 

सलामी है! नपुंचक्वेद्यी जीवो चात प्रकते कर्ता चच्छघ् प्रदृदावन्यच्ा खामी चछौन 
र मिथ्यादृष्टि कीन गतिच खत्री जीव सात श्रछारके क्सार चन्ध 
ग्रदंखचन्धर्म अवस्थित दै दद्‌ उच्छ कर्मोके च्च्छष्ट प्रदेरवन्यका 


जानना चाद्धिये । वनी विदोषत्ा इ क्रि उद्‌ आठ पक्के कर्मोक्न वन्य करनेवाला द्योता ` 
1 जप्तवा जीवम्‌ छद्‌ प्रकारके कर्मोकि चक्ष श्रदेयवन्धक्रा स्वामी जोवकरे चमान दै। 
सादनाय मक्र उच्छ प्रदयवन्यच्ा- स्वाम क्च द 2 जां अन्वर्‌ यनिद्त्तिक्स्ण जीत चात 
भकार माचा चन्व कर ग्द्धा ड सर्‌ चउक्ेष्ट प्रदङ्टन्यमं ववद्िठदह दह्‌ खाद प्रकारे - 
र्मा कं उतछष्ट -रटृदावन्धक्ता स्वामी दै 1 व 
4 उष्य परकेत 
सन्वमदटष्र या .. 
खात पक्र कर्मा उन्यकरराद यर. .. 
च्छट प्रदगचरन्यन अवस्त दे चट उक्त कर्मोके च्छष्ठ प्रदेन्दन्धव्य खोसीद्ै। उख 
नकर चचक - ट्टः प्रद्रावन्वकरा स्वामी : जानना चादिए 1 ` इतनी `वि्नेषदा दै - कि जो... 


- २. क्वः मान खर मायाच्पायवाटठे नीविं चात ग्र्मरङ. कमे 
चन्यका स्वामी कनि ईद 2. . नौ जन्वर चार गतिक ल्‌ पच्चेन्दरिव खदरी 
मिच्च जीव खव पर्यापरियोति पर्याप्र 


9८ 
५.4 ९ 





४ ज 


व  सामित्तपरूबणा ` , क १९ 
`. णवरि अहविध० उक० । ` ऋ, 
`“ ` ३८. मदि-सुद्-विरभग०-अन्मवसि०-मिच्छा° . सत्तण्णं ° क० उक० पद्‌° क ? 
 अण्ण० चदुगदि० सण्णिस्स सत्तविध० उक ° । एवं आउ० । णवरि अहविध० उक । 


न । । आभिणि०-षुद-भोधि° हण्णं ० ओष | मोह० उ० पदं क०-? अण्ण्‌र चटुगदि° 


 सत्तविध° उक ण्नोगि०.! एवं आउ० । णवरि. अडविध० उक्र०° । एवं ओधिदं०- 
सम्मा०-खहग० } मणपज्ञ° छण्णं° -ओधं } मोह ° उ ° पदे° ० ? गण्ण० सत्तविध० 
उक ० एवं आड ° । णवरि अषहविध० उक० । एवं संनद्‌ा० | 

३९, सामाह °-छेदो ° सत्तण्णं ० अण्ण ° सत्तविध० उक०.। एवं आउ ० | 
णचरि अहविध० उक ० । एं परिहार० ! एवं चेव संजदासंजदा० । णवरि दुगदियस्स । 


. आट प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा है भौर उकच्छृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित है वह आयुकमेके 
 उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । । 

३८. मव्यक्नानीः श्र वाज्ञानी; विभंगन्नानी) अभव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोमे सात प्रकारके 
कमेकि उक्छरष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी कोन. है १ जो अन्यत्तर चार गत्तिका संज्ञी जीव सात्त 
-अकारके कर्मोक्ा वन्ध कर रहा है ओर उरछरष्ट प्रदेशावन्धमे अवस्थित है वह्‌ उक्तं क्मोकि 
, उकछृष्ट प्रद्दावन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमेके उकछृष्ट प्रदेशावन्धका स्वामी ` जानना 
` .-च्ादिए ।. इतनी विशेपता है कि जो आट प्रकारके कर्मोकरा चन्ध कर रहाद्ै ओर उच्छृष्ट 
` प्रदेशवन्धमें मवस्थित दैः वह भयुकमेके उक्छृष्ट प्रदृशवन्धका स्वामी दहै । आभिनिवोधिक- 

- ज्ञानी; श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवों छद प्रकारके कमकि उक्छृष्ट प्रदरावन्धका . स्वामी 
` . ओधकरे समान द ! मोहनीय कमेके उत्कृष्ट प्रदरावन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार 


¦ ˆ , . गतिका जीव सात प्रकारक . कर्मोका वन्ध कर ` रहा. ओर उक्ृष्ट योगवाला ड वह ` मोहनीय 


` कमेके. उत्कृष्ट प्रदेदावन्धकां स्वामी है ! इसी प्रकार .आयुकमेके दक्छृष्ट  -प्रदेशवन्धका 
स्चासी जानना चाहिए } .इतनी विकरोेपता दहै कि जो आठ प्रकारके कमकि.. वन्ध. कर. रहा 
द , ओर उक्कृष्ट प्रदेरवन्धरभे अवस्थित द वह्‌ आयुकमेके उक्कृष्ट प्रदृशवन्धका. स्वामी है । 
इसी प्रकार अवधिदशेनवाटे, सम्यग्दृष्टि. र श्षायिकसम्यग्टष्टि जीवक - जानना चाहिए । 
मनःपयेयक्नानी जीरवोमि छह कर्मश भंग पके समान हे । मोहनीयके उस्छरष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन है १ जो -्नन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मेकिा वन्ध कर रा दै -ओर उच्छरष्ट 
 श्रदेरवन्धमे अवस्थित है . वद्‌ मोहनीय कसंके .उरकष्ट प्रदेदावन्धका ` स्वामी है । इसी प्रकार 
आयु कर्मके. उतछरष्ट प्रदेद्वन्धका स्वामी ` जानना चादिए । इतनी विरोषता.दै कि जो आठ 
प्रकारके कर्मोच्छि वन्ध कर रहा द आर्‌ उत्छरष्ट प्रद्दवन्धस अवास्थत ह वह्‌ आयुकेमेके 


` उच्छष्ट प्रदेश्टवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार संयत जी वोके जानना चादिये । 


३९. सामायिकसंयत. ओर दछेदोपस्थापनासंयत जी वोम सात कर्मोकि उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका 


` ` : स्वामी कोन है ¢ जो अन्यतर जीव. खातं प्रकारके कर्मोका वन्ध कररहा है मौर उक्छष्ट -प्रदेशा- 


„ वन्धमे अवस्थित द वद्‌ उक्त केकि -उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका . स्वामी - द । इसी रकार आआयुकमंके 


` | -उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जानना चादिए । इतनी, चिरोपता है कि जो..आठ प्रकारके 


` --कर्मोको चन्ध कर रदा है ओर उच्छृष्ट -प्रदेशवन्धरमँ अवस्थित दै वद्‌ जायुकर्के . उत्छृष्ट 
, , प्रदेशवन्धका स्वामी ह! इसी प्रकार परिहारवि्युद्धिसंयत जौवोके ; जानना . चादिषु -तथा 
-. इसी प्रकार संयतासंयत जीवोके जानना चादिए । इतनी विरेषता दै कि -संयतासंयतोमे दो 


१. ताण्ग्रतौ उ० प० उद्कञ इति . पाटः 


२० महावषे पदेसर्वधादियारे 


सुहुमसंप० श्ण क० ओधं० | असंजदे सत्तण्णं क० उक० पदे०. क० 
अण्ण० चदुगदिय० पंचि० रण्णि° सम्मा० मिच्छा° सन्वाहि पञजञ० सत्तविध० 
उक० । एवं आड ० । णवरि अद्रविध० उक० । चक्खु ° तसपजत्तभगो । . 

०, किण्ण०-णील०-काड० सत्तण्णं ० उक ० पदे० क० ? अण्णं० तिगदि० 
पं्चि° सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उक ० । एवं आउ० । णवरि अद्रुविध० 
उक ० । तेड ०-पम्म० सत्तण्णं क० उक ० पदे० ० १ अण्ण० तिगदि० सम्मा० मिच्छा° 
सत्त विध० उक्० । एवं आउ ० । णवरि अट्रविध०. २क० । ुकाए छण्णं ० ओष । 
मोह० तिगदि० सम्मा० मिच्छा° सत्तविध० उक्ष° | एवं आउ० | णवारे 
अद्रुविध० उक० | 

४१, वेदे सत्तण्णं क० उक ० पदे० ० ? थण्ण० चहुगदि० सत्तवि° उक ० | 


गतिका जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी होता है । सश््मसाम्परायिकसंयतोमे छह ` कर्मोका 

भंग ओघके समान ड । असंयत जीवम सात कमेकि उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वाभी कोन है ? 

जो अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्टष्टि या मिथ्या जीव सच. पयौधियोसे पयाीप्त 

है, सात प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा है ओर उष प्रदेशवन्धमे अवस्थित ह वह्‌ सात कर्मोकि 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी हे ! इसी प्रकार आयु केके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जाननो 
चाहिए । इतनी विदोषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध कर ` रदा दै ओर उकत्छृष्ट 
्रदेशबन्धमे अवस्थित दै वह्‌ आयुकमेके उत्छष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी है । चक्षदरशशंनवाे 
जीवम चस्पयौघ्रकोके समान भंग है] 

४०. चरष्णः नीठ ओर कापोत ठेरयावारे जी्वोमे सात कर्मोके उत्कृष्ट ` प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन दै १ जो अन्यतर तीन गतिका पच्वन्द्रिय संज्ञी सम्यग्ष्टि था मिथ्यादृष्टि जीव 
सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध कर रहा है ओर उत्कृष्ट प्रदृ्चवन्धमे अवस्थित है वह उक्त सात 
कमेकि उकरछृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी दै. । इसी प्रकार आंयुकमके उल्छरष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी 
जानना ्वाहिए } इतनी विरोषता हे किजो आठ प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध कर रहा है ओर 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धमें अवस्थित है वह्‌ आयुकमेके उरछृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । पीत ओर 
पद्मरेद्यावाङे जीरवोमें सात कर्मोकि उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै १ जो अन्यतर तीन 
गतिंका सम्यग्दृष्टि या मिश्यारृष्टि जीव सात प्रकारके ` कर्मोका बन्धः कर रहा है ओर उच्छरष्ट ` 
प्रदेशवन्धमे अवस्थित दै वद्‌ उक्त सात क्मेकि उत्कृष्टः प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 
आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि जो आठ प्रकारके . 
कर्मोका वन्ध कर रहा हे ओर उक्छरष्ट प्रदृशवन्धमे अवस्थित है बह आयुकमैके ` उत्छरष्ट 
प्रदेकवन्धका स्वामी ' है । ञुक्लठेदयमें छद क्मोकि उक्कष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ओघके 
समान है । मोहनीय कमेके उक्कृष्ट प्रदृशवन्धका` स्वामी कौन है १ ` जो तीन गतिका 
सम्यग्द्ष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मेण बन्धः कर रहा दै भौर उक्छृष्ट 
प्रदेशाबन्धर्मेः अवस्थित दे ` बह मोहनीय कमेके उरछृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है ! इसीपरकार 
भायुचछमेकं उर्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी ` विशेषता हैँ कि जो आढ 
भरकारके कर्मो वन्ध कर रदा दे ओर उल्ृष्ट प्रदेशवन्धमे-मवस्थित द बह आयुकर्मके उक्ष 
श्रदेशवन्धका स्वाम है । 

ˆ - -४१. वेद्कसम्यक्त्वमें सत॒ कमेकि ` उक्छृष्ट प्रदे॒वन्धका स्वामी कौन ` &¶:-नो ` 
अन्यतर चार गतिक्ता जीव सात प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रद्‌ हे गौर उक्छृष्टः परे्यवन्धरमे ` ` ` 


| | सापित्तपरूबणा ॥ | २९ 
 “, एं आड० । णवरि अह विध्‌० उक्० । उवसम० छ्णं कृ० -ठ० प° कृ०:{ 
सुहृमसं ०. उवसाम० छच्िध० उक ० । मोह ० * उक० चटुगदि०° सत्तविध० इक्र ० । 
`. ` सासणे सत्तण्णं क> उक० पदे° ० १ . अण्ण० चदुगदि० सत्तविध० उक ० | एवं 
` . आउ० ] णवरि अहविध० उ० । सम्मामि० स््तण्णं क० उ० पदे० क० ? ` अण्ण० 
चदुगदि० सत्तविध० उक० । | 
| सण्णीदु छण्णं क० ओघ । मोह ० ` उक ० चहुगदि° सम्मा० मिच्छा° 
`. सत्तविध०° उक ० । एवं आउ ० । णवारं अह विध० उक्ष० । अरण्णीसु सत्तण्णं क° 
उक० पदे फ० ! अण्ण० पंर्चि° स्वाहिं पज्ञ० ` सत्त विध० उक० |` एवं आद ० | 


^ ~~~ 


` ` - अवस्थित दै ` वद उक्तं सात कर्मो के उक्छृष्ट प्देशवन्धका सवामी ह । इसीपरकार जआयुकर्मके 


` उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका ` स्वामी जानना वचार्हिए । इतनी चिशेषवा है किं जो आठ प्रकारके 
 , कर्मोका वन्ध कर रहा है. ओर उक्ष प्रदेशवन्धमें अवस्थित दै वह्‌ आयुकर्मके उक्करृष्ट 
` प्रदृशवन्धका स्वामौ डै। उपशमसम्यक्त्वमें छद कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका सामी कौन 
दै १ जो सृच्मसाम्पराय उपशामक जीव छद प्रकार के कर्मोका वन्ध कर रदा है भौर उल्छरष्ट 
` . प्रदुावन्धंमें अवस्थित है वह ` उक्त छट कर्मके उक्छष्ट प्रदे्तवन्धका खामी है । मोहनीय 
` कमेके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै १ जो चार गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध कर रदा है जर उककृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित है वह मोहनीय कर्मके उरछृष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी दै । ` सासादनसम्यक्छमें सात प्रकारके कमेकि उरछृष्ट प्रदेशवन्धक् 
स्वामी . कोन है. जो- अन्यतर ` चार गतिका- जीव सात प्रकारके कर्मोका वन्ध कर 
` रहा ह ओर ररछृष्ट प्रदृशवन्धमे . अवस्थित दै वह्‌ उक्त सात कमकि उरक्ृष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी दे । इसीप्रकार आयुकमेके उ्छरृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी 
` विदयेषता हे कि जो आर प्रकारके कर्मो्ा वन्ध कर र्हा हे ओर उरृष्ट प्रददावन्धमे अवस्थित 
है. वह आयुकमेके ..रक्कृष्ट प्रदेशावन्धक्ा स्वामी ह । सम्यग्मिथ्यात्वमें सात कमेक्रि उककृष्ट 
` प्रदशवन्धका. खामी कान हे १. जो अन्यतर चार गत्तिका जीव -सात प्रकारके कर्मोका.वन्ध 
, कर रहा हे ओर उक्छरृष्ट प्रदेशवन्धमें अवस्थित ह वद उक्त सात - कमेकि - उक्छृष्ट प्रवेश- 
` जन्धकास्वामीहे। 
। ४२. -संन्नी जीवेमें कर्मकरा भंग ओघके समान दहं । -मोदनीय कमके उक्कृष्ट 
दृश्तवन्धक्ा स्वामी कोन दै? जो चार गत्तिका सम्यग्हष्टि या मिथ्यारृष्टि जीव सात 
प्रकारके कर्मोका बन्धं कर रहा है ओर उच्छृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित दै कह मोहनीय 
कमेके -खर्छृष्ट प्रदेशवन्धका खामी दै । इसी प्रकार आयुकमेके .उकछृष्ट प्रदेरावन्धका खामी 
`. जानना चादिए । -इतनी विशेपतां है कि जो आठ प्रकारके कर्मो वन्ध कर रहा दै ओर 
उक्रष्ट प्रदेश वन्धमे अवस्थित दै वह आयुकमं के च्छष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी `हे । असेंज्ञी 
` जीवोमें सात कमेकि रक्कृष्ट प्रदेरवन्धका स्वामी कौन ह १ जो अन्यतर पंचेन्द्रिय जीव सव 
, पयौप्तियों से प्यौघ्ठ है, सात प्रक्रारके कर्मो का वन्धः कर ` रहा है ओर उच्छरष्ट प्रदेश्तवन्धसें 
, -अवस्थित है वह्‌ उक्त सात केकि उक्छृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयु आयुकमेके 
: '्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी. जानना चाहिए । इतनी विशेषता है छि जो आठ प्रछारफे 
कर्मो वन्ध कर छर रहा है ओर उरछृष्ट प्रदेदावन्धमें अवस्थित द वह आयुकमंके उच्छष्टे 


` १. ता०प्रतौ दन्िध० मोह० इदि पाठः } . २..आप्रतौ सम्मामि° मिच्छा० इति षाठः | 





२ मदाव॑वे पदेसवंघोद्ियारे 
णवरि अ्टविध० उक० } अणाहार० कम्मदयर्भमो | 
णवं उकस्तसामित्त सवद । ¢ 

४२, जदृण्णद्‌ पगदं | टुवि°--ओषे० अि° ! ओधे° सत्तण्णं कृ० जदण्णयो 
पदेसो स्प १ अण्ण सुहुमणिगोदलीवयपतच्तयस्स॒ पटमसमयततन्भवरत्थस्स ` 
लहण्णनोगिस्स जण्ण पदेस्वघे वट्रमाणस्स ` ! आउगस्छ -जदण्णपदेसूर्वधोः कस्स 
अण्ण सुहुमणिगोदथपलचयस्स सुदाभवरगृहणतदियततिमगेण. पटमसमयओम्व॑ध- 
माणयस्स नदण्णनोनिस् जह ० पदे०२० वट्‌” ] एवं ओपभमो तिरिक्सिघं एद्दि०- 
चणष्फदि-णियोद-स्यनोमि-णवुंख०-कोघादि०४-मदि-सुद -असंन ०-यचक्ु °- 
िण्ण०-णील ०-काउ ०-मवदसि "-अन्पवद्धि०-चिच्छ ०-असण्णि-गह्यरग चि !. ` 

४४. अदेसेण णिरए्सु सत्तण्णं क० ज ० य्‌० क० १ ` अष्म० असुण्णिपच्छा- 
गद्स्ख पटमसमयतव्भवत्स्स जहण्णनोगिस्स । आ ० ज० प० ० १ अण्ण° 
सम्मा० मिच्छा° पोठमाणनहष्णनोसिस् । एवं पटमाए पृटकीए देव °-सवरण ९- 
चाण० । छत हेड्ियाघ्र॒ सत्तण्णं ० ज० प० ० १ अण्ण मिच्छा० पटमसमय- 





-------------------------__--~~~~_~~~~~~__-_-_~-~~_-_-_~~--~-~---~--~-~--~---~-~-~-~-~---~--~--~----------- ~ 


® = कर 9 क 


भरदे्वन्धका खामी है । अनाहार जीवेमिं कामेणकाययोयी जीवोकि समान जानना. चादिए । 
इख प्रकार चउच्छष्ट स्वासं खमात्र ह्ला 1 ५. 
३. जवन्यका प्रकर ड 1 उसकी अपेक्षा निर्दया दो प्रखारका हू--गोव ओर अदेश । 
यओघसे साच कर्मोकि जघन्य - म्रददावन्यका खामी कौन दै १ जो अन्यतर सच्म निगोद जीव 
जपर्याघ्र दै, प्रथम चउमसयमें - तद्ध वस्य हया इ, जघन्य योगवाला द गौर जघन्य प्रदेशवन्धमें 
अवस्थित द वद चत साव कर्मके जघन्य प्रदेरावन्धक्रा चवामी है 1 यायुकर्मके जघन्य 
प्देश्तवन्यका स्वामी कौन दै १ जो अन्यतरः सुक्ष्म निगोद अपर्याप्र जीव शल्कं भवप्रहणके 
ठृतीय तरिभागक्रे प्रथम खमयतें जायुत्रन्व छर र्हा हं, जघन्य यौगवाला ह ओर जघन्य 
्रदेदयवन्धर्मे जवस्थित द वड आयुकमेके जघन्य प्रदेदवन्धका स्वामी ह । इसी प्रकार खामान्व' . 
तिर्यश्वः एेन्द्रिय, वनस्पविकाविक्‌, निगद, काययोगी , नयुंसक्वेदी, ऋोधादि चार छपायवाठे, ` 
मव्यक्तानी, श्राक्तानी, असंयत, अचक्षुदशनी; छष्णरेदयावाठे, सीर्ख्द्यावाटठे, कापोरेदया- ` - 
वारः मन्व, जभव्य, भिध्वाष्टिः यसंक्गी जौर आद्यारक जीवों योघके समान मङ् ह्‌ । 


2४.. अदद्‌ गर्त. चार्या सात क्साके जघन्य प्रदेदादन्धका का स्वासा कोन ह ?-जो. | 


अन्यतर्‌ जोव असंक्ञियोमेसे जाकर नारक्तो हुमा दः प्रथ समयवर्ती तद्धवद्य द . जीर जघन्य 
योगवाल्ता है चद्‌ . उक्त सातं छर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धचछा लासो ह जायुसंके. जघन्य `. 
प्रदेशव्रन्धकरा स्वामी कान दै. ¶ अन्यतर सस्य्हप्टि ओर मिथ्यादृष्टि थोखमान जघन्यं योगवाटा ` 
जीव जायुक्रमके ;जघन्य परदेदवन्वक्रा स्वामी दे । इसी प्रकार प्रथस प्रथिवीमे चथा सामान्यः . 
देवः भवनवासी यर व्यन्तरोकरे. जानना चाद्ये । द्वितीयादि नीचेकी छद ्रथिवि्मे खात ` 
कर्मोके जन्य मदेरवन्धका -स्नामी कौन दै १ अन्यतर मिच्यादृ्टि, म्रथम समयमे तद्धवस्य 
छना. जर्‌ जवन्य्‌ चोगावाछा नस्क. उक्त खात क्कि , जयन्वं प्रदेरावन्धकां खामी ड 1. यु 


"~~~ 








9 ` सामित्तपरूबणा २९ 
` चन्भवत्थस्स .जहण्णजोगिस्सः। आउ ° णिरयोधं । णवरि सत्तमाए आउ ० मिच्छादि०.। 
५ ४८.. पंचिदियतिरिक्सेरु सत्तण्णं क°  ज० प० कृ० १ अण्ण० असण्णि° 
, `` .अपज्ञ° पटमसुमयतव्भवत्थस्सः जरण्णजोगिस्स .। आड० ज० प० ` क० १ अण्ण० 
` असण्णि ०. अपज्ञ सुद्ाभ० .तदियतिमागे -बटरमाणस्स जदण्णजोगिस्स.। एवं पज्त्त- 


. ` जनोणिणीसु~। -णवरि आउ० असण्णि° पोटमाणयस्स॒ जह ० । पंचिदि०तिरि०्थपज्ञ० 


. , -सत्त्णं क० ज० प० क० १ अण्ण० थसण्णि० पठमसमयतव्मवत्थस्स नदण्णजोगिस्स । 


`. ..आड० ज०.क० { असण्णि० खुदाभ० तदियतिभागे बड ०. जटण्णजो० । 


त ४६. मणुसेसु सत्तण्णं क० ज० प० ` क ? अण्ण० असण्णिपच्छागदस्य 

. . पदमसमयतन्भवत्थस्स जदण्णनोगिस्स । आउ० ज० १० फ० १ अण्ण० सुदाभब° 
. ` तदियतिभागपटमसमए वड्‌ ० . जदण्णजोगि० । ` पं ` मणुसपजत्त-मणुसिणीु.। 
. `. णवरि आड'० अण्ण० धोडमाणजहण्णजोगिस्स । मणुसअपज्ञ० सथणुसोधं | 

, ७, जोदिसि ° यिदियपुढविभगो ।. सोधम्मीसाण याच उवरिमिगेवज्ञा त्ति 


-कमेका भद्ध . सासान्थ नारकियोके समान दहै । इतनी विरोषता दै कि सातवीं प्रथिवी 


. आयुकरमेके जघन्य प्रदेशवन्धक्ता स्वामी मिथ्यादृष्टि नारकी होता है 
` <. “ ४५. पच्वन्द्रिय ति्यच्वोमे. सात कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है, जो अन्य 
` ` तर असंन्नी जीव अपयाप्त दैः प्रथम समयवर्तीं तद्धवस्थ दहै ओर जघन्य योगवाखा है वह्‌ 
` उक्त सातः कर्मोकि जघन्य प्रदेडवन्धका स्वामी हे । आयुकमेके जघन्य  प्रदेरावन्धका स्वामी 


"कोन है? जो ञन्यतर असंज्ञी जीव अपर्याप् है, क्षुल्लकभवम्रहणके तीसरे तरिभागमें विमान 
` . है ओर जघन्य योगवाला . है वह्‌ यायुक्रमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है] इसी प्रकार 
~ प्वन्द्रियः तियंच्च पयाप्त ओर ` पञ्चेन्द्रिय ति्यच्च योनिनी जीवम जाननो चाहिये । ` इतनी 
` .विरोषता दै. कि यस भायुकमेके जघस्य प्रदेशवन्धका स्वामी असंज्ञ घोटमानं योगवाटा ओर 
: जघन्य प्रदेशबन्ध.. करनेवाला जीव - होता है । पञ्ेन्द्रिय तियं अप्याप्रकोमे सात कमि 
`. ` जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी कौन हे. १. जो अन्यतर असंज्ञ जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवस्य ह 
ˆ ओर जघन्य योगवाला है वह्‌ उक्तं सात करमोकि . जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी हैः । आयुकर्मेके 
` . जघन्यं ` परदेशवन्धका स्वमी कौन दै ?.-्ो असंज्ञी जीव क्षुल्लक भवयरहणके दृतीय निभागें 
.. विद्यमान है .ओर जघन्य योगवाला हे.वह्‌ आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हू । 

। ४६. मनुष्योमे सात क्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है जो अन्यतर 
` : जसंक्ियोमे से. आकर मचुप्य- हुभा दैः प्रथम समयवर्ती तद्ध वध्य है ओर ` जघन्यं योगबाला 
` , ड.द उक्त सात कमेक जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है. । आयुक्रमके जघन्य प्रदेशचन्धका 
, . स्वामी कौन दे.१ जो अन्यतर क्षल्छक भवग्रहणके दृतीय च्रिमागके प्रथम समयं स्थित है ओर 
जघन्य योगवाला है ` वह आयुकमेके. जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी. दै ।` इसी प्रकार मनुष्य- 
` पर्याप्त ओर मचुण्िनि्योमें . जानना. चादिए । इतनी विरोषता दै. कि-यर्दौ आयुकमंके जघन्य 


परदेशवन्धको स्वामी अन्यतर घोलमान जघन्य योगवाखा मनुष्य होता है 1 मनुष्य अपर्याप्रकोमे . 


„` :.सामान्य मलुष्योकि ससान भङ्ग है । 


४७. ज्योतिषी देवोमें दृसरी ` प्रथिवीके समान. भङ्ग दै । सौधम भौर रेशान कल्पसे 


` १. .ताण्प्रतौ पण खुदाभव० इति पाठः । 


नि 
नी २५-. 





२ मदावषे पदेख्वंधादियारे 


सत्तण्णं क० ज० यपदे ० १ अष्णं० सम्मा० मिच्छा० ` पटमरसंमयतव्मचस्य ° 
लहृष्णज्ेगिस्स 1 आउ० णिरयर्भगो । अणरुदिस याव सव्व ति सत्तप्णं. क० ज० 
प° क० १ अण्ण० पटयसमयत्न्भवत्थ ° जहण्णलोगिस्स ¡ आउ० सम्मादि० | 

९८, बादरणएईदिय ° एट्‌दियर्मगो | णवरि अप्च पटम्‌ ° तन्भव० जह ०जाग्‌० | 
एवं आउ ० । णवरि खुदामच० तदियतिभा० पृटमतम० वद़° जह न्जोगि? । एव 
अपजत्तएसु ! पततु खत्तण्णं क० ज० प क० ? अण्ण. पटम्‌ °तन्भव° जद० 
जोमि० । आड ० जह धोडमाणनहन्जो० । एवं सव्यवाद्राणं । सुहुमणदि° 
सत्तण्णं ० ज० प० क० ? अण्ण अयज्ञ . पटम०तन्मवत्थ० लह ०जोगि० | 
आाड० ` जद० सुदाभ्व० तदिय० -जह०्जो०? । एवं सुहुमथप° । ` सुहुमपज० 
सत्तण्णं ० ज० प० क० १ अण्ण० पटम्‌ ०तन्भवत्थ० जह ०नोगि? ! आउ ० जह० 
घोडमा०जह०जोगि० । एं सव्चसुहुमाणं । विगरंदियाणं ` अपजत्तयभेगो । णवरि 





ठेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देवेन सात कर्मके जघन्यः प्रदेशवन्धक्रा स्वामी कौन दहै १जो 
अन्यतर सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव प्रथम ससयवर्ती तद्धवस्थ दै यौर जघन्य. योगवाटा 
ह वद्‌ उक्त सात कर्मके प्रदेशवन्धका स्वामी .है। आयुकमेका सङ्ग . सामान्य नारक्रियोके 
समान £ । नौ अनुदिश्तसे ठेकर खवीथेसिद्धि तकके देवि खात कर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
कौन दै १ जो अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ- दे यर जघन्य योगवाला ई चह्‌ उक्त खात 
कमेङ्कि जघन्य प्रदेदवन्धका - सवामी दै । आयुकमेके जघन्यः प्रदेदावन्धका. रवासी 
सम्यग्ष्टि देच 

८. वादर .एकेन्द्रियेमिं एकेन्दरियोके समान भङ्ग. है 1 इतनी विरोषता है कि जो प्रथमः 
समयवर्वी तद्ध वस्य ओर जघन्य योगवाखा अपयाप्र चादर एकेन्द्रिय जीव ई वह्‌ सात कर्मो के 
जघन्य प्रदेशवन्धक् स्वामी दै 1 इसी भरक्रार आयुकरमेका भङ्ग दैः । इतनी विरोपता है कि 
क्वल्लक भवग्रहण्के दृतय त्रिभागके प्रथ समयमे विद्यमान भौर जघन्य योगवाला उक्त जीवं 
सायुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका खामी दै] इसी प्रक्रार अपर्याध्रकोमे जानना चादिए ! 
पयाप्रकेमिं सात कर्मा के जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन इ? जो अन्यतर अ्रथम समय 
वर्ती तद्ध वस्थ दै ओंर जघन्य चोगचाला द वह उक्त सात कर्मोकि जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी . 
दै । सायुकर्मके जघन्व प्रदेदयवन्धकरा स्वामी घोर्मान जघन्य योगवालाः उक जीव दै! 
इसी प्रक्रार सव वादसोके जानना चादिये । सूचन एकेन्द्रियेमिं सात्त कमेकति जघन्य भ्रदेर- : 
वन्च््र स्वामी च्छोन है १ जो अन्यतर ` यपाप जीव प्रथम समयवर्ती वद्धवस्थ " ओौर जघन्य ` 
योगवाला है वह उक्त सात कर्मफ जघन्य प्रदेशवन्धक्रा स्वामी दै. । . यायुक्र्मकेः जघन्य 
प्रदेशावन्धक्रा स्वामी क्षुल्लक भवग्रदणके दृतीय चिभागके प्रथम समयवर्ती मौर जघन्य योगव्राला 
जीवर द 1 इसी प्रकार सुच्म .जपयाप्तकरमे जानना चाद्ये ! सुच्म पयौप्रकेमे सात कर्मके ` 
जघन्य ध्देश्वन्धका स्वामी कौन. हं १ जो अन्यतर सुच्म पर्याप्त जीव भयम -खमयवर्ती ` 
तद्धवस्य द्‌ आर जघन्य ` योगवाला द वद खात. कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका ` स्वामी है । 
जायुकमंक नघन्व प्रदेग॒वन्धका स्वामी घवोटमान जघन्य योगवाला उक्त जीव! इसी 
प्रच्नर सच सद्म जीवक जानना चाद्ये । विक्रयो यप्यौपरकके, समान , भ्घ 


सामित्तपरूबणा २५ 


“ पजतएसु सत्तण्णं क९ ज० प० क° १ अण्ण०.. मन्तम्भवत्थ० . जहण्जोगि९ | 
. आइ ०. जह० थोडमाणजह जोगि । प॑ंवि०३ पंचिदियतिर्क्विभंगो। | 
` ४९. तस° स्तण्णं क० ज० प० क० { अण्ण० वौहदि०जपु०. , ` ०- 
तवम जह०्जो०.। आड० ज० प क० १ . अुण्ण० वीरदि०अप्‌० सुदाभ° 


. तदियतिभा० पटमसम० जह०्जोगि० । . एवं तसअ ० । तसपलज्ञ० सत्तण्णं कु० 
- जर. प० ० १ अष्ण० वीहूदि० पटम० पव्भव०. जह०जोगि० ।. आउ० जह 
. थोडमाणजह°्नो० । पंचण्णं कायाणं एदंदियर्भमो | 

` ५०. पंचमण०-तिण्णिवचि० अद्रण्णं क० ज० १० क० १ अण्ण० चहुगदि० 
` सम्मा मिच्छा० घोडमा० अहविध० जह०जोगि०.। दोवचि० अट्रण्णं क० ज० प्० 
ˆ कृ° ?.अण्ण० वीहुदि० घोड० अद्टव्रिध० जह०्जोगि० | 

ए ५१. ओरालियका° स॒त्तण्णं क० ज ° प० क० ? सुहुमणिगोदस्स पटमसमय- 
 . पृज्ञत्तयस्स जह ०जोगि° 1 आउ० ज ० प° कृ० १ अण्ण सुहुमणिगोद० ` घोडमा० 


` ` इतनी. विशेषता हे कि पयौघ्रकंमिं सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवरन्धूक्रा स्वामी कौन है? जो 
प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ . ओर जघन्य योगवाला है वह उक्त कर्मके जघन्यं ' म्रदेरावन्धका 
स्वामी हे । , आयुकरमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी घोटसानं जघन्य ` यौगंवाला "जीव 'है । 
` ` पञ्चेन्द्रिय निकमे पश्चेन्दरियतियश्चोके खमान भङ्गं दै 
` . . ४९. त्रसकायिकोमें सात करमोङे जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ! जो अन्य॒त्र 
` दीन्दरिय अपयोप्र जीव प्रथस समयवर्ती तद्धवस्थ दै ओर जघन्य योगवाला है बह उक्त सात 
` ऋर्मो के जघन्य. प्रदेशबन्धका स्वामी दः । आघुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ह १ 
` जो. अन्यतर द्ीन्द्रिय अपयौप्त जीव क्षुल्लक मवग्रहणके. द तीय त्रिमागके प्रथम छमयवर्ती 
: दै -ओर जघन्य योगवाला हे वह्‌ आयुकमके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दे । इसी प्रकार 
` : घस्र अपर्याप्रकोमे जानना चादिए 1 त्रस पर्याप्रकोमें . सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
„ कौन हे १. जो अन्यतर द्वीन्दरिय जीव प्रथम समयवर्ता तद्धवस्य भौर जघन्य योगवाला है 
`; -बह उक्त सात कर्मोकेि जघन्य प्रदेशवन्धकृा स्वामी दै । यायुकर्मके जघन्य . परदैरावन्धका 
`. स्वामी योटमान जघन्य योगवाला जीव ह । पचो कायवारोका भङ्ग एकेन्द्रयोके समान है । 


` `: `: ५०. ` पौचों मनोयोगी ओौर तीन वचनयोगी जीवोमे आठों कमेकि जघन्य प्रदेशवन्धचा 
` स्वामी कौन दै १ जो अन्यतर्‌ चार गतिका सम्यग्षटि गौर मिथ्यादृष्टि ओट प्रकारके कर्मोका वन्ध 
` ` करनेवाला ओौर घोटमान जघन्य योगवाला जीव ह वद्‌ रक्त आठ प्रकारफे कर्मो जघन्य 
 . अरदेशवन्धकछा स्वामी द । दौ वचनयोगवारे जीवामि आटो क्कि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
. कौन ह ?-अन्यतरं आठ प्रकारके ` कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर घोटमानं जघन्य योगवाडा 
`. दीन्दरिय जीव क्त आठ कर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी द । 
` “ ` ५१. भौदारिककाययोगी जीीरव॑मिं सात कमोकि जघन्ये प्रदेदावन्धका -स्वामी कौन 

` . जो सुच निगोदिया जीव प्रथम 'समयवर्ती पयोप्न मौर जघन्य योगवाला दै वह्‌ उक्त सात 
 ; कर्मक जघन्य प्रदेशवन्धका -सवामी दै । आयुकमके जघनूय प्रदेशवबन्धका रामी. कौनःहै १ 
“ जो अन्यतर सुक्ष्म निगोदिया जीव घोटमान जघन्थ . योगवाला है वह आयुक्मके. जघन्य 
“ प्रदेशबन्धका स्वामी दे । ओदारिकमिश्रकाययोगी जी्वोमिं सात कर्मोकि. जघन्य अदेरावन्धक। 








` ४. ता० प्रतौ जाड० ज० खुदुमणिगोद० इति पाठः । १ । । स ध ॥ 
4. | [रं | 


२६ महावै अणभागर्वधाहियारे प्िधादियारे 


जह०्लो० । ओराछि०मि° सत्तण्णं क० ज० पऽ क० १. अण्ण० सुहुमणिगोद० 
यटमस °तच्मव० जर°्जो० । आड ० ज० पर क० १ अण्ण० सुहुमणटदि०~ 
अपज्गतर्भमो । ` | | 

५२. वेउच्विधरा० सत्तण्णं क० ल ० प० ० ? अण्ण० दव० णरद० सम्मा० 
मिच्छा० पटमसमयसरीरपल्नत्तीए यपत्तयदस्स जह०्नो° । अआउ० ज० प० क° ? 
अण्ण० देब० णेद० सस्मा० मिच्छा° वोडमाणजद०्जो० । वेडच्वियमि०. सत्तण्णं - 
कु०° ज० प० क० १ अण्ण० देव० णेरद० असण्णिपच्छागदस्स पटम °तन्भवत्थ० 
जह०जो० । | १ 

५३. यआहारका० अद्ण्णं क० ज० प० क १  यण्ण० पठमसमयसरीर- 
पजत्तीए पजत्तगदस्स अद्विध० जहन्जोमि० । आहारमि० अदण्णं क०.ज० \प० 
० १ अण्ण० अटरविध० पटमसमयओआदहारंयस्स जणग्जोगि० । , कम्मह्‌ ° सत्तण्ण्‌ ० 
ज० प० क० १ अण्ण० सुदहुमणिमोदनीवस्सं पटमसमयविग्मदगदीए* चड्‌° जह०-- 
जोगि० । एवं अणाहार० । 

,४, इत्थि-पुरिसेसु सत्ण्णं क० ज० प० ९ १ अण्ण असण्णि° पटम०- , 
तन्भव० .जह०्जो° ¦ आउ० ज० पदे क° १  असण्णि° पोडमा०ज °जो० । अव- 


रबामी कौन है १ जो अन्यतर सुद्ध निगोदिया जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवश्य भौर जघन्य 
योगवाला है वह सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धच्ा स्वामी ` दं! जायुकमके जघन्य प्रदेर- 
वन्धका स्वामी कोन है ¢ अन्यतर जीव है जिखक्रा भंग सुच्् फेन्द्रिय अपयोप्रकक्रे समान द] 
५५२. वैक्रियिक्रकाययोगी जीवेम जोवंमिं सात कर्मके जघन्य प्रदेखवन्धका स्वामी कोन दे? 
प्रथम समयसे श्रसर पयौप्निसे पर्याप हया ओर जघन्य योयवाछा जन्यतेर सम्यग्ट्षटि ओर 
मिथ्यादृष्टि देव जीर नारकी जीव उक्त खात कर्मके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी है । आयुकमेके 
जघन्य ग्रदेरवन्धका स्वासो कोन दै १ वोटमान जघन्य योगिवाला ` सम्यग मौर मिथ्यादृष्टि 
सन्यत्तर देव ओर नारकी जीव आयुक्रमेके जघन्य प्रदेशाचन्धका स्वामी दे ।' वैक्रियिकमिश्रकराय- ` 
. योगियोे खात कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन इ ?.जो असंक्ञियेमिंसे जाकर.देव ` 
ओर नारकी हुआ ड रेखा अन्यतरं प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ मौर जघन्य योगवाछा जीच उक्तं 
सात कर्मो के जघन्य प्रदेरवन्धक्रास्वामी दह} . . ` 
५३. आदारकक्राययोगी जीवों आलो कर्मो के. जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? 
जो जन्यत्तर प्रथम समयमे शरीर पयौधिसे पयार. हया यर आठ प्रकारके जघन्य योगादा है 
वह्‌ उक्त आबो कर्मके -जघन्य प्रदेशवन्धका सामी ई 1 आहारकमिश्रकाययोगी जीवे गांड . 
कर्मो के जघन्य प्रदेदावन्धक्रा सामी कन ह जो अन्यतर आट प्रकारके कर्सोकाः वन्ध कर रहा 
्\ श्रयम्‌ समयमे जादारक हया दै ओर जयत्य योगे वियमान है वह आलो कर्मो क जघन्य 
प्रदेदचन्थका स्वामी देः । कामेणकाययोगी जीवों सात कर्मो के जघन्य प्रदेराचन्धका स्वामी कौन ` 
दै? जो सुद्धम निगोदिया जीब.श्रथस समयवर्ती विगृदगततिमें विद्यमान हे. योर जघन्य चोगवाछा ह 
वह उक्तं सात कर्मके ज घन्य प्रदेशलवन्धक्रा स्वामी ई ! इसी प्रकार अनादारकेमे जानना. चाहिए 1 
५४. खीवेदी - ओर पुरुपवेदी जीवेमिं साच कर्मो के. जघन्व प्रदेदाबन्धका स्वामी कौन 2 2 
जो अन्यत्तर अर्खंनी जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ द्वस्थ ओर जघन्य योगवाखां दह चद्‌ उक्त-सातं 


9. आश्प्रतौ पठमविग्गहगदीएु ठि पाठः 1 ` ` ˆ ˆ - 


ध ष सामित्तपरूबणा. ` ` २७ 
: .. गद्‌° सृत्तण्ण फ० ज० पद्‌° कृ १? अण्ण० घोडमा०जह०जो० | एव्‌ उहुमस० | 


.. हषण. क० | 


7 विभेगे उद्ण्णं क० ज० प० क° ? अण्ण० चदुगृदि० ` पोडमाणन०- 
..- नो० अ्विघवं ° । आभिणि-सुद-जोधिं° -सत्तण्णं क० ज० प° क० १ अण्ण 
.:, ` -चहुगदि० पटम °तन्भव० जह०्जो० | आउ ० ज० प्‌० क० १ अण्ण° चदुग्‌० 
 . घोडमा० अडूविध० जग्जो० ! एवं ओधिंदं०-सम्मा०-खदग०-वेदम ° । णवरि 


,  बेदगे हुगदि° । णप अद्ण्णं क° ज० प० ० १ अष्ण० घौडमा० अदबि० 


 . जह०्जो° । एवं संजद-सामाई०-छेदो०-परहार०-संनदा्संनद ० ] `` 
`... ` ,.. ५६. चक्ु° सत्तण्ं कृ? ज० प० क० ? अण्ण चदुरि० पटम०तन्मव° 


-.. -.ज०्जो ° जह ०पदे०्व्‌ं ° वड° ! आड ० ज० पृ० क० १ अण्ण चदुरिं° घोडमा०- 


जह०्जो० 





` कमेकि जघन्य प्रदेदाबन्धका स्वामी दै । आयुकमेके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कौन दै ? 


`: जो असंज्ञ घोटमान जघन्य योगवाला है वह आोयुकमेके जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी द । 
, "अपगतवेदी जीवम खात कमेकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अपगत- 


` वेदी जीव घोटमान जघन्य योगरवाखा है बह. सात कर्मेकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 


`` हि । इसी प्रकार सष्षसंम्परायं संयत "जी वोम छ कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामित्व 


. ` जानना चाहिये । ` 
 ..- ५ विभङ्गन्ञानी जी वमिं आलें. कर्मो के ` जघन्य श्रदेरवन्धका स्वामी कौन दैः १ जो 
अन्यतर चासं गत्तिका विभङ्गन्ञानी जीव घोटमोन जघन्य योगवाला ओौरे.जढ प्रकारके कर्मोक्ना 


.“ ~. " वन्धः करनेवाला दै वह्‌ आठों क्मकि जघन्य प्रदेशचन्धका स्वामी है । आभमिनिवोधिकन्ञानीः 
.. `. -श्रतज्ञानो ओर अवधिज्ञानी . जीवेम खात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौनदे१ जो 
, `. - अन्यतर चोसें गत्तियोका ` जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ ओर जघन्य योगवाला ह वह्‌ उक्त 
`. ' , सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धंका स्वामी दै । ` आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका, स्वामी कोन हे 
` `. जो अन्यतर चासो गतियोका जीव. आठ भ्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला दै ओर घोटमान 
.` , “: , जघन्य योगवाखा हे वइ आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह । इसी प्रकार अवधिद्रोनी, 
` ~ - सम्यग्टषटि, श्ायिकसम्यग्दष्टि ओर वेद्कसम्यग्दष्टि जीवक जानना चादिए । इतनी विशेषता है 
`` कि बेद्कसम्यग्दष्टि जीवेमिं दो गतियोके जीव जघन्य प्रदेदाबन्धके स्वामी होते है । मनःपर्य्ञानी 


` जीवों आटो कमंकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन द ? जो अन्यतर आठ प्रकारके कर्मक 
.. ` बन्ध करनेवाला . ओर घोटमान जघन्य योगवाखा जीव हं वह्‌ आटो कर्मोकि जघन्य प्रदेश 
- ~ घन्धका स्वामी है । इखी भ्रकार संयतः स।मायिकसंयत देदोपस्थापनासंयतः; परिदारवि्यद्धिसंयत 


- -: ~. जर संयतासंयत जीवक जानना चादि । 


` ` ५६. चक्षुदशनी जीवोमिं सात कर्मोकि जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कोन द १ जो अन्यतर 
.: ` चतुरिन्द्रिय जीच प्रथम समयवर्वी तद्धवस्थ इ जघन्य योगवाला ह ओर जघन्यं प्रदेधवन्धर्म 
` .. अवस्थित है वह्‌ उक्त सात क्मेकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह । यायुक्मके ` जघन्य प्रदेशः 
„` `. - बन्धका स्वामी कौन ह १ जो अन्यत्र चतुरिन्द्रिय जोव घोटमान जघन्य योगवाटा दैः वह आचु- 
` ~ कमके जघन्य प्रदेरवन्धक्रा सामी हे । | 


~ ~ ~~~ 


त 8 माण्प्रवो घोदमा० - "= जद ०जो० इवि पाठः ! [र ~ - ------ -- 


2८ मदाव॑वे अणुभागवंधादियारे 


(७, तेर-प्मणिं सत्तष्णं ऋ जं० ए० क० १ अण्ण देवस्स वा मणुसस्स ` 
वा पटमण्तव्यव० लण्लो० ! आदट० न° प० क° ? यण्ण० तिगदि° अहतरिषं° ` 
घोडण्ल०्नो° ¡ शकाए पम्सर्भगमो । [ि | 

८, उवसम० सत्तण्णं के ० प० क० १. पटमसमयदेवस्स ज०्नो० । 
साये सत्तण्णं क० ज ० ए८ क० १. अण्ण त्रियदि० .पटंम °तन्भव० जह ०नौ० 
वड्‌० । आड ° वोडमान्लण्नो° ¡ सम्मामि° सत्तण्णं क० ज ० प० क० १ यण्ण 
चटुग० घोडमा० जन्जो० | | 

५९. सण्णीदु सत्तण्णं क० ज० प० क० १ अण्ण सुण्णि ०१ मिच्छा० पटम०- 
तव्पवत्य० जह° ० । आं ० प० कृ० १ अण्ण० दाम  तदियपटभसमए 

व्र जणन्नोभिस्स | 
एवं सामित्तं समत्त | 
[त काट्पर्वणा ` ए र 
६०, कालं हुवि्ं-जदण्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पग । दुवि ०--ओधे 





,.,.. , ५५. पीत र पद्नटेख्यार्म चार्म साव कर्मा करे -जघन्य ब्रदेश्रवन्धका, स्वामी कनि 
अन्यतर देव रि मनुष्य प्रथम समवर्ती वद्वध्य दं जोर जघन्य योगवाठा ह व्‌; 
सात कर्मके जघन्य प्रदेदवन्यक्छा स्वामी दे 1 आयुक्तमेके ज घन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन दं 
जो जन्यतर चीन गतियो जीवं आठ प्रकारके कम्र. वन्य कर रहा हं यर घोटसान 
जघन्य योगवाखां वोयुकमैके जघन्य प्रदेशवन्यंकां स्वाभी दं । चडल्च्वासें पद्मठदयके ` 
समान भङ्गं! .., 
. ५८. उपश्ञमसम्यक्त्वमे सात कर्मो के जघन्यः प्रदेशवन्धक्ा सामो कोन इ? जो 
 जन्यतर घम्‌ संमयवर्ता देव जघन्य योगचालला हे वद्‌.खात. कर्मा क .जघन्य प्रदेशवन्धका 
` स्वामी दै1 सासादनसम्यण्षटि जीवोमें खाच कर्मो के जघन्य प्रदेदवन्धंका स्वामी कोन है ? 
जो अन्यतर तीन गतिर्योक्ता जौ प्रथम समचवर्ती तद्धव॑स्थं ओर जघन्य योगे विद्यमान 
द वद.उक्त सात कर्मो के जर्धन्यं प्रदेशवन्धंका' खामी दे ! आयुकमेके जयन्य प्रदेशवन्धका 
 स््रासी वौटमान जचन्य योगवाला जीव ड । सस्यगिमिथ्यच्छि जीवेम सोत केकि जघन्य प्रदेदा- ` 
वन्धक्रा स्वामी कोन द ¢ जो अन्यतर च॑रतो ` गतिर्योका जीवं घोरमान जघन्य योगमें अवस्थित. 
दे वद घाव कमा के जघन्य प्रदेश्लवन्वकास्वामोद1 . ˆ. ¦ 
ˆ ५९. संक्नियोमें सात कमो ॐ जंधन्य प्रदेद्न्धका स्वामी कोन हे १ जो अन्यतर संरी -. 
मिथ्याद्रषि जीव प्रथ संमयवर्ती तंद्धवस्थ ओर जघन्य . योगवाला है . चद्‌ उक्त सात कर्मो के 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वाम द । याद्ुकमंके जघन्य प्रदेुचन्धंका स्वामी कोन दै १. जो यन्यतर . 
" जीव घुल्लक भकवत्रदणंके दवीय मारके प्रथम सममे विमान इ. ओर जघन्य योगवाला दः ` 
वह्‌ आयुक्मके जघन्यं प्रदेख्वन्धकाच्वासी दै1 ` ` 
` इस प्रकार त्वमित्व खमप्त हया । 
कार्ग्रस्पंणा _ ,. .` 
६०. काठ दौ श्रकारकरा ई--जघन्य यर चक्ष 1 च्क्छर्टका प्रकरण है । निर्देश दो 


9. ताण््राण््व्योः जण्ण श्रसग्निन' इति "पाडः ^ ^ 1. 
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य कस्ववा = ` ` ` २९ 
:.. .अंदि० 1 ओषेण छण्णं कम्माणं उक ० पदेसवधो . केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण 
-..  -एयेसं ०) उक ० वेसमयं । .अणुर्क० तिण्णि भगा । यो सो सादियो सपज्वसिदो तस्स 
| णिदसो-ज ° २०, उ अद्रपोग्गङ० । मोह० उक० पदेस ०? केव० १ ज० 
`. -षएग०, ० वेस्म> 1 अणु० ज० ए०) उ ० अर्णतंकालं असंखे०पोग्म ° । आड” 
{ ए० वे ०। अणु ज० ए०; उ० अंतो० | - एवं आड० याव 
 (हारगं ति सरिसो कारोः णवरि आहार०मि० उ० ए०। 


, "~~-~~~-~~----~--~-----~----------------------------~---~----------~-----~---~------~--~--------------~ 


„ प्रकारका है--ओंव ओर आदेश । ओघसे छह कर्मो उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका कितना काठ 
,-.. $? जघन्य कोड ` एके ससय है ओर उक्छृष्ट काल दो समय है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धके 
“: . तीन भङ्ग है ।. उनमें से जो सादि-सान्त भङ्ग दहै उसक्रा यह ` निर्दड दै--जवन्य काठ एक ` 
` . . समय है ओर उक्कृष्ट कालल + कम अधंपुद्रख्परिवतेनप्रमाण ई । मोहनीय क्के उत्कृष्ट 
 प्रदेदावन्धकाकरितना काठ ई ? जघन्य काठ एक समय है ओर उर का दो समय है । 
` अनुल्छृ्ट प्रदेशबन्धका जघन्य. कालं एक ` समय है भर उत्कृष्ट कार अनन्त काल नो 
, -असंख्यात पुद्रलं परिवतेनप्रमाण हैः । आयुकमेके उत्छ् प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय 
`. - दै ओर.उक्कृट काल `दो -समय है 1 अनुत्क ` प्रदेशवन्धक्रा जघन्य कार एक ` समय द 
` - ओर उत्कृष्ट काढ `अन्तयुहूतं है । `जायुकमेका अनादारक मागंणा तक इसी प्रकार सदयं काख 


ह! इतनी विरोषता है किं आहारकमिश्र काययोगी जीरवोमे : उच्छषट प्रदेशावन्धका जघन्य ओर 
` उच्छृ काल एक समय ह । 


विरोषार्थ--सव कर्मो का उछ प्रेशवन्ये . उक्ृष्ट थोके .सद्धावमे होता है ओर 


.. उक्छृष्ट योगका जघन्य कौल एक. समय ओर. उक्कृष्ट कार दो खमय है, ` इसघ्ि यद ओघसे 

¦ , आटो कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशवन्धकरा जघन्य काल एकर समय ओर उच्छृष्ट काठ दो समय कदा 
है | : यह्‌ सम्भ॑व दैः -कि अनुकृष्ट योग एक ` समय. तक्‌ हौ .ओौर ` अनुतछृष्ट योगके सद्धावमें 

, ` उक्छरष् प्रदेशवन्ध सम्भव नदी, -इसकिए धसे आटो कर्मो के अलुक्छरष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
` कारु एकं.समय कटय है1 अव शेप रदा आबो कमेक्रि अठुकृषट श्रदेशवन्धका उक्ृष्ट काल 
 -सो उ्तका ` स्पष्टीकरण इस प्रकार द--मोदनीय ओर आयुकमेके -सिवा छह कर्मोकिा च्त्कृष्ट 
. ` .  प्रदेरवन्ध.उपञमश्रेणिमे .या .क्षपकश्रेणिमे दोता दै, अन्यत्र इनका . अनुकृष्ट . प्रदेशवन्ध ही 
` होता दै, ` इसलिए इनके -अनुक्रषट प्रदेशंबन्धके कालकी -अपेश्चा तीन भङ्ग सम्भव दै--अनादि- 

-. “अनन्त, .अनादि-खान्त भौर सादि-सान्त। . अनादि-अनन्त भङ्ग अभव्योके होता दै! अनादि- 
सान्त भङ्ग जो भव्य एक वार उकछृष्ट प्रदेशावन्ध करके जुक्तिके पात्र होते है उनके होता दै 
 . ओर सादि-सान्त भङ्ग उन भव्योकि दो दे जो एकाधिक वार उल्छृष्र प्रदेशवन्ध करते टै । यद 

` तो दम पूवम दी स्पष्टीकरण करः आये ह कि इन कमेकि अनुष परदेदाघन्धका जघन्य काढ 
“शक समय है । इसक्रा उक्कृष्ट काल जो छक , कंम अधंपुद्रल्परिवतेनप्रमाण चतलाया है सो 
, उसका कारेण यह्‌ दै कि. किंसी ` जीचने अधंपुद्ररुपरिवतेनके प्रारम्भमें ` भर अन्तमे उच्छृष्ट 

` श्रदेशवन्ध किया ओर मध्यमे वद अठु्छष्ट प्रदेशवन्ध करता रहा, इसल्ि . अनुकृष्ट प्रदेश- 
` - वन्धा उछ कार उक्तप्रमाण प्राप्न हो जाता है । मोहनीयका. उच्छृ प्रदेशवन्धं सं्ची जीव 
“` कंरतां हे जौर से्लीका उर अन्तर अनन्त काल दे, ईसंलिए इसके भतुत्छट ्रदेरावन्धका 
उर कारं अनन्त'काल का ड 1 आयुकभेका चन्ध अन्तयुहूतं फाल तक दी दता है, इसंखियिे 

` „~, इसके अनुच्ृष्ट प्रदेरावन्धका. उर काल अन्तयुहूतं कदा दै । आयुक्रमेका सव ` मा्भणा्मिं 

` ."ओधघके समान दी काल टै यद स्पष्ट दी दै 1 मात्र जाहारकभिश्रकाययोगमे ` उक्र प्रदेराबन्य ` 


१ ता० प्रतौ मोह० पदे० इति पाठः| 


३० मदावंवे अणुमागावंधादियारे 


६१. णिरणएसु सत्तण्णं क० उ० ज० .ए०, उ०. वेसम० | अणु० ` ज्‌९ 
ए०, उ ० तेत्तीसंसा० । एवं सत्तु पुटबीखु अप्पप्पणो द्िदीओ  माणिदव्वाओ । 

६२. तिरिक्सिसु सत्तण्णं क० उक्ष० ओघं । अणु ज ° ए०, उ° अर्ण॑तकाल- 
सर्सखे० । एवं तिचिखोधर्भगो णयुंस्०-मदि०-सुद्‌ ०-अरसंज ° -अचक्ु ०-भव ०- 
अन्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि स्ति । णवरि अचक्ु ०-भवसि° छण्णं क० -ओघं.। 
पचिदियतिरिक्ख ०२ सत्तण्णं क० उक० ओघं । अणु° ज °. ए०, उ° तिण्णिपकि° 
व्य । पंचि °तिरि०यपञञ° अदण्णं क० उ० ज ० ९०, ८० वेसम० ` । अणु० ज ° 
९०, उ० अतो० । एवं सन्वअपजजत्ाणं तसार्णं थावराणं , सव्मुहुमपजत्तगाणं च 1 
सणुस०३ ्यचि०तिरिग्मगो | 9 


= 
जो अनन्तर समयमे शरीसपयाप्तिको पू करेगा उसके दोता है, इसलिये इसके , आयुकमंके 
दष्ट प्रदेराबन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट कार एक समय कदा दे ।.. ` 0 


९१. नारको सात केकि उक प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय जौर उचछ 
काल दो खमय है ! अलुक परदेशवन्धका जघन्य काल एक समय . गौर उस्छृषट काल तेतीस 
सागर ह ! इसी प्रकार सातं प्रथिवि्योमिं . जानना चाहिये । मात्र अठु्छृषटका उक्छृष्ट काल 
अपनी अपनी उच्छृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चादिए । त । 

६२. तिर्वच्चोमे सात कमेकि उ्छष्ट प्रदेशवन्धका काठ ओघके समान है । अयुं 
रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट अनन्त काटप्रसाण है जो असंख्यात पुद्रल 

परिवर्वनफे ५ (1 ङ्स ति्यच्चोके €, नपुंसक्रवेदी ~ श्रताज्ञानी 
परिवर्तने बरावर दै 1 इ प्रकार सामान्य तियच्चोके समान › मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानीः 


€ 


असंयत, अचक्ुदशंेनी, भव्य, जमन्यः मिथ्यादृष्टि ओर असंक्ली जीवम . जानना चाहिये । 


इतनी विरोपतां है कि अचक्षुद्दोनी यौर भव्य. जीवों छट्‌ ` कमेकि अनुकृ प्रदेश्तबन्धका काल 
जघके मान दे ! पद्चन्द्रिय तिर्यव्चनिकमे खात क्कि उरक श्रदेश्वन्धका कार ओघके 
समान र । अनुष प्रदेशावन्धका जघन्य काठ एकर समय द ओर च्छट कारु पूवेकोटि 
परथकत अधिक तीन पल्य है ! पद्चेन्द्रियतियं् अपयोपतकोमं आं कमेकि 'उच्छरट -प्रदेश- 
चन्धका ज यन्य काल एक समय है ओर उक्छृष्ट काल दो समय दै 1 अनु्छष्ट भदेशवन्धका 
जघन्य काल एक समय दै ओर उष काट अन्तञुंहुतं दे 1 ` इसौ रकार घस. ओर स्थावर 
सव अपयप्रकोकि तथा सव सुच्म पर्यापतकोके जानना चादिए 1 मलुष्यत्रिकरमे पञ्चन्द्रियतिये्चोके 
समान भङ्ग! ` ४ 0 
¢ द “= । 
विरेषार्थ- -यदयँ सव मागणे सात कमेकि उक्ष प्रदेदावन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट 
` का वथा अलु प्रदेशावन्धका जघन्यं काक जिस प्रकार ओघसरे घटित करके वतखा आये 
ड डच प्रकार से घ्रटित कर ठेना चादिये । आगे भौ यद काल इसौ प्रकार घटित कर छेना 
 चािए 1 मात्र अनुकछषट ्रदेशवन्धकां उच्छृ का सव -मा्णा्मिं. अलग अङ्ग है सौ यहं 
ल भी जद जो कायस्थिति .दो उसके अनुसार वटित्‌ कर ठेना चादिए । दँ जिन मागेणार्भोका 
काल. अरभपुदूगटपरिवसैनसे ` अधिक ह ओर उनमें उपरामश्रेणि वं ` क्षपकश्रेणिको ` प्रि 
` सम्भव द उनमें, इन कर्मके यचुकछष्ट ्रदेशवन्धका उ्छृष्ट का ओधके खमान जाननेकी 
सूचना. को ई 1 कारण स्पष्ट द । । श 





` १. पार परदौ -वेस्म०, जणु० ज ए०-उ० वेखम०; जणु० इति पाठः. २. -तो० श्रतौ ० 
ए्‌० वेखमं० इति पाटः 1 । क क 
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कालपरूबणां ` ९८ ॥ 


, ६३. देवेसु सत्तण्णं कम्माणं उक० -ओवं | अणु० ज ० एं० उ० तेत्तोसं 

` . सा० । एवं सब्वदेवाणं अप्पप्पणो दिदीभो णेदव्वाओ । ` ` 

: "` ` ६७, एदि सत्तण्णं क० उक० ओघं । अणु° ज ० ए०, उ० अंसंखेज्ञा 
रोगा ! . वादरे अंगुरु° असं । बादरपञ्ञ०° संखेज्ञाणि वाससदस्साणि । एवं 

 - बणष्फदि० । सव्वसुहुमाणं सत्तण्णं क° उक ० ओघं । अणु° ज ० ए०, उ० सेडीए 
` असंखे० ।` विगरछिदि० सत्तण्णं 5० उक ० ओपं । अणु° ज० ए०, उ० संखेज्ञाणि 
. वाससह० । एवं पजत्त!० । पचि ०-तस ०२ सत्तण्णं क०° उक्° ओघं । अणु ° ज० 
. , ए०) उ० सागरोवमसहस्साणि . पुव्यकोडिपु° वेसागरोवमसह ० पुव्यकोदिपुध° । 

.  पज्त्ते सागरोबमसदपुधत्तं वेसागरोवमसहस्साणि । 

६५. परट०-आउ०-तेउ०-वाउ-वणष्फदि-णियोद० सत्तण्णं. .क° उ० ओघं | 


- ६३. देवोमे सात कर्मके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओधके समान है । अनुक्छषट 


` ˆ `. प्रहेशवन्धंका जघन्य काल एक समय है ओर उच्छृ कार तेतीस.सागर ह । इसी प्रकार सव 


.. ` देवेमिं जानना चाहिए । मात्र इनमें अचुत्कृष्ट॒प्रदेशावन्धका उक्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति 
 -श्रमाण जानना चादिए । ॥ 


६४. पएकेन्द्रयेमिं सातं ककि उक्कृषट प्रदेशवन्धका कार ओधके समान हे । अनुकृष्ट 
. प्रदेशावेन्धकां जघन्य कां एक समय है ओर उच्छृ कार असंख्यात लोकम्रमाण है । वादरोमें 

- . अङ्गुलक अखंख्यातवं भागप्रमाण है । वाद्र पर्याप्कोमें संख्यात हजार वपे ह । इसी प्रकार 
 वनस्पतिकायिक्र जीवोमिं जानना चादिए । सच सुक्ष्म जीवे सात कमेकि उक्छरृष्ट प्रदेवन्धका 

` - कांड धके खमान दहै । अयुक्छ्र प्रदेशवन्धंका जघन्य काल एक समय दै ओर उच्छृष्ट कार 

। `जगश्रेणिके असंस्यातवें ` भागप्रमाण है । विकडेन्द्रियोमे सात कर्मके उच्छृ प्रदेशवन्धका का 
. ओघके ससान - दै । अमुक्कृष्ट प्रदेखवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 


। , ` संल्यात दजार वपे. हे । इसी प्रकारं इनके पयाप्रकोमें जानना चाहिए । पच्चेन्द्रियद्धिक ओर 


. - चरसद्धिकमें खात कर्मोकि उच्छृष्ट॒प्रदेरावन्धका कालल ओधके समान ह ।! अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका 
. , 'जघन्य काल एकं समय दैः यर चक्कर कारु पच्चेन्द्ियोमे पू वेकोटि अधिक एक हजार सागर 
. ओर चरसकायिकमें पूवंकोरिष्रथक्त्व अधिक दौ हजार सागर है} तथा पच्वन्द्रिय पयाप्रकोमें 

` .-सौ सागरं प्रथक्सवम्रमाण ओर चंसपरयाप्रकोमें दो हजार सागर है । 


,; . विशेषाथं-- यदं जिसकी जो कायस्थिति है उसके अनुसार अनुतृ प्रदेशवेन्धंकां उच्छ 

, काल कदा है! मात्र एकेन्द्रयोमे उक्कृट प्रदेशवन्ध ॒वाद्र एकेन्द्रियोके होता है ओौर बादर 

.. ` एकेन्द्रर्योका उक्कृष्ट अन्तर असंख्यात रोकम्रमाण है, इसलिए एकेन्द्रियोमे अयुत्कर्ट प्रदेरवन्धका 

` `उक्छृष्टं काठ असंख्यात लोकत्रमाण कदा दैः क्योकि जो एकेन्द्रिय असंस्यात रोकप्रमाण 

: काठ तक सूद॑म एकेन्द्रिय {होकर रहते हैँ उनके इतने काल तक एकेन्द्रिय सामान्यकी अपेक्षा 

; : . नियमसे अनुष प्रदेरवन्ध होता है ! तथा सुद्ध एकेन्द्रियोमे सातं कर्मके अनुष प्रदेरवन्धका 

. ~ .जो उच्छृषट कार जगश्रणिके, असंख्यातं भागप्रमाण कहा हे 'सो इसका कारण योगस्था्के 
`. . अवान्तर भेदं हैँ । रेप कथन स्प दीदे । 


६५५. प्रथिचीकायिकः जलकायिकः अग्रिकायिकः वायुकायिक, वनस्पतिकायिक ओर 


` ` . निगोव्‌ जीवम सात कर्मोके रतछृष्ट प्रदेशवन्धका कार मोघके समानं है 1 ` अच्छ प्रदेदावन्धका 


€! 





। 


ट 


५ 
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सदहावंषे जणुभागवंघादियरे 


अणु० ० ए०, उ० असंदेका रोगा । एदे्षि बादराणं कम्मह्टिदी तेसि बाद्र- 
पञ्नचाणं संदेडायि बा्रसहस्साणि । एचेयस्री ° वादसुटविभंमो । 

६६, पंचमण०-पंचवयि वच्च ०-आहार°-कोधादि ० अट्रण्म क० उद० 
अणु° अपञ्चचर्थभमो । रूायनोगि° तिरि््खोघं । ओरालि० सत्तण्णं क० उक० ओघं 1 
अयु° ज० ए०, उ० बावीरसवस्ससटस्साणि देच्णाणि } ओराङ्ि ° मिस्स °-वेडच्ि९- 
मिस्वज्जाहारमि० स॒चतण्णं ० उ० ज० ए०, उ० ए० | अणु° ० उ ° अंतो० | 
ऊस्पद ०-अणादार० सत्तण्णं ० उ० ज ०३० ए० । अणु" ज ० ए०, उ ० तिण्मिस्‌० | 

६७, इत्यि०-पर्छि सत्तण्णं क० उक० ओघं । अणु९. ० ए०, उ० 
पलिदोवमसदपु् ° सागरोवमसदपएुध० । अवगद्‌० स॒त्तण्णं क० उक० ओघं | अणु° 


1 


यन्य कार एकत चमय ई नौर उच्छृ काल असंख्यात लोच्ध्रमाण ई । इन्के वादरोमिं क्मे- 
स्थितिप्रसाण है ओर उनके बादर ययाघ्रकमिं संल्याव हजार वषं ह}! वया भ्येकरारीर 
जीवक सद्ग चादर प्रथिवीकायिक् जीवक समान दै] ४ 


विरोपाथं-- वौ ्थिवीक्ाचिकत जादिमें साव कर्मके अनुक्कष्ट प्रदेरावन्धक्रा , उक्ष 


काट ससे पकेन्द्रियोके घटित करके वतखा जाये है उख प्रकारसे घटितं कर ठेना चाहिए । 

तथा वाद्र पर्याप्र निमोदं जीवनि अदुच्छष्ट प्रदेशवन्धका उच्छ कार संख्यात्त दजार वपं 
वादर परथिवीकायिक् पप्र जीवक सम्रान कटा ई खो यद्द्‌ सामान्य कथन है ! व्रि्चेव इतना 
ह क्रि वार्दर पचाघ्र नियोद्‌ जीवोकी च्छट क्रायत्थिति अनत्तयुहूतं जानना -चादिए। 
जेप कथन छग द 1 


पचि मनोयोगः; रपौच वरचनयोगी, वेक्रिचिक्क्ाययोगीः. आददारककाययोगी अर 
क्रोवाष्द्‌ चार कषायवारं जावा "जठ . कसाके उच्छृष्ट आर अटुक्छष्ट श्रदेरवन्धक्रा -काठ 
यपयाप्रकछके खान ह ! चययोनी जीवनं सामान्य तियेद्धोके समान भङ्ग द 1. ओदारिक्त 
काययोगी जीचेभिं खात कमेक उद्टृष्ट प्रदेचचन्धक्रा काढ यओघङे खमान दई । असकष परदेश 
वन्यका जघन्य काल एकत च्य इ ओर उच्छ काल छु छम वादे दजार वपेप्रमाण - द । 
जौदारिक्मिश्रक्ययोगी; वेक्रियिक्रमिश्र्ययोयी अर आद्ारच्छमिश्रच्ययोनी ` जीवातं साव 
केकि उक्र प्रदेखचन्वक्रा जघन्य काठ एक खमय द ओर च््छष्ट काठ-एक समय ई] 
अतुच्छष्र भदेरावन्धक्रा जवन्य जर उख कार अन्तयुहूतं & 1 कासेणकाययोगी ओर असाहारक 
लीवोमं खात कमाने चक्ष परदेश्वन्धका जवन्य आर उक्ष का-एक समय दे ! अनुष 
प्रदेशचन्यक्रा जघन्यकाल एकत मय है ओर च्छट क्रा तीन खमय डः ५ 
विद्योषायं--यीगारकिमिश्र आदिं तीन मिधकाययोनेमे दरीरपर्या्नि पूर्ण देनेके ` 
उपान्त्य समयम च्च्छष्ट ्रदंश्चवन्व हता द इसाख्ए उनम खात कर्मक उक्ष अ्देशवन्थका ` 
लघन्य ओर चक्ष काठ एक चमय कदा ड! ऋचमेणक्राययोगी ओर अनाहार जीवंमिं 
चत प्रदरादन्य सन्नो जीव दिदीय विरहे खमय करते हः क््योक्ति इनके इसी खसय चकष 
योग खन्भव दै, इसि इन दो मानां चाव कमेक उच्छ ग्रदेदावन्यका लघन्य गौर :; ` 
खचकर काठ एक समय कडा ह | येपक्यनसषटदीद्ैा 
६५. दविद्ी यार पुरवेदी जीवेमिं खात कर्मके उक्ष प्रदेशवन्धका काठ मोघके . ` 
खान दै ! यल प्रदेवन्वन्न वन्य काठ एक समब दै गौर , च्छट छाल कमस सौ ` 


१.-वा०श्रदवा उ० ज०.ड०.! श्यु९ इति पाठः। 








. काठ्पल्वणा | ३९ 


` ` भर ए०).उ० अंतो०” 1 ` एवं सुहुमसंप -सम्मामि० । |  - 

 :. : ६८. विभगे सत्तण्णं क° उक० ` योर ०.। अणु? ज्‌ ° ए०, उ ०.तेत्तीसं9 
`. . देष्र० | आभिणि-खद्‌-गोधि०. .सत्तष्णं क० उक्त ओघं । अणु° ज० ए०,) उ° 
.. छह ० सादि ०. . एवं ओधिदं ०-सम्मा० । मणपज्ञ° -सत्तण्णं क० उक० ओघं | 
` , ` अणु° ज०.ए०, उ० -धुव्वकोडी दे० । एवं संज °-सामा०-छेदो °-परिहार °-संनदासंज० । 

` चक्ु° तसपत्तभगो । 

६९. छण्णं रेस्साणं सत्तण्णं ° उ० ज० ए०, उ० वेत्तम० ¡ अंणु० ज० 
` . ` ए०) उ ० तेत्तीसं सत्तारस सत्तसाग० वे अद्ारस तेत्तीसं साग? सादि०। 

७०, ख॒हृग° सत्तण्णं क० उक ० ओघं । अणु०, ज० ए०, उ० तेत्तीषं 
` ` सादि० |. वेदग० सत्तण्णं ० उक ० ओघं | अगु° ज० एय ०, उ० ` छाबद्धि०- 
 - रां० । उवसम० सत्तण्णं ० उक ° ओघं ¡ अणु° ज० ए०, उ ० अतो. सासणे 
` . सत्तण्णं ० .उ० ज० ए०, उ० बेसम० } अणु०ज० ए०, - ० छावकिगाभो । 


. - पल्यप्रथक्त्वप्रमाण गौर सौ सागरप्रधक्त्वप्रमाण ह! अपगतवेदी जीवोमे सात क्मोकि उत्कृष्ट 
` .. श्रदेशवन्धका काट ओघके समान ह ! अतुष्टं प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक खमय है ओौर 
` . उक्ष काल अन्तमुहूतं हं । इसी प्रकार सूद्तमसाम्परायसंयत ओर सम्यग्मिथ्यारष्टि जीबेमिं 
` जानना चाहिए। 

 . ६८. विभद्वक्ञानी जीवम सात कर्मोकि उक्छृष्ट प्रदेशवन्धकां काल ओघके समान हे । 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक-समय दै ओर उक्ष काठ छु कम तेतीसं सागर द । 


 .. . , आभिनिवोधिकन्नानीः श्रतत्नानी ओर अवधिन्नानी जीवोमे सात कमेकि उक्ष श्रदेरावन्धका काठ 


` ओधके समान द । अचुङष्टं ्रदेद्रावन्धका जघन्य काठ एक समय हे ओर इच्छृष्ट कार साधिक 
` छशथासठ सागर दै । इसी प्रकार अवधिदशेनी ओर ` सम्यग्ष्ि जीवोके जानना चादिए । मनः- 

. ` पर्यययज्नानी लीवोमें सात कर्मोकि उच्छं प्रदेशवन्धका काल - ओधके समाम दहै । अनुकृष्ट 

~. भ्रदेद्यवन्धका- जघन्य कार एक समय है यौर उक्ृषट काठ कुछ कम एक पूवेकोटिप्रमाण है । 
 , इसी .प्रक्रार संयत, सामायिकसंयत, . छेदोप्थापनासंयत;, परिहारविद्युद्धिसंयत . ओौर संयतासंयत 
जीचोर्मे जानना चाहिये । चश्चुदशेनी जीवम त्रसपयौघ्र जीवोके समान.भद्ग है । | 

| ६९. छह ठेर्याओंमिं खात कर्मोकि उच्छृ्ट.प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय दै ओर 

` , -उच्छृष्ट काल दो खमय दै 1 अनुक्छष्ट प्रदेशवन्धका जवन्य काठ एक समय है ओर उरछरष्ट 


' - . -काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्र सागर, साधिक सात सागरः. साधिकदो 


` ` -सागर, साधिक अठारह सागर ओर साधिक तेतीस सागर है । 
:. .. ` `` ७०, क्षायिकसम्यर्दण्टि जीवोमे सात कर्मोकि उक्छृष्ट प्रदृशवन्धका का ओघके समान 
हैः! अबुक्छष्ट प्रदेदवन्धको जघन्य काल एक समय हैः भौर उक्छृष्ट काल साधिक्र तेतीस 
` सगर दै 1 वेदकसम्यण्टण्टि जीवेमिं सात क्मेकि उक्छृष्ट प्रदेरावन्धका काल ओधके समान 
. ` `] अनु्ष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय है जओौर उच्छृष्ट. काल. छयासटठ सागर है । 
. ~. उपशमसम्यम्टष्टि जी वोम सात कमेकि उक्कृष्ट प्रदेदावन्धकरा काल ओधके समान है । अनुकृष्ट 
, प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है रोर ओर उक्छृष्ट काल अन्तयुहूते है । सासादनसम्यग्दष्टि 
` जीर्वोमें खात कर्मो उत्कृष्ट भ्रदेदावन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर उच्छृष्ट काठ दो समय 


` , :. 4; .ताग्प्रतौ खण्यु० ज० उ०. एु० अंतो० इवि पाठः | २. माण्प्रतौ जद्रारस , ° हति पाटः । 
, ५4: : । 


३४ महादवे पदेसर्यधाहियारे 


सण्णी° पचिदियपजत्तयगो । असणी० तिरक । आहार० सत्तण्णं . कृ० ० 

र्वं । अणु० ज० ए०, उ० अँगुल असं०ः । ` ~ त 
एवं उकस्सकर्दं समन्त 

७१. जदण्णए पगदं ¡ दुदि०-योधें° आदे० ¡ ओषधै० सत्तण्णं छ लह्‌० पदे 

केवचिरं° १ ज० उ० ए० । अज ० ज ० खुदा० समऊ०, उ० असंखेजा रोगा । 

अथवा सेटीए असंखेजदिभागो । आउ० ज० पदे केवचिरं १ ज० उ० ० | 

अज ० जदण्णु° अतौ० ] । 

. ७२, णिरणएस घत्तण्णं क ज ० पदे ज० उ ० ए०} अज ° ज ° दसवस्स्‌- 

ह° समऊॐ०, इ ० तेत्तीर° } आड० ज ० ज्ञ ° ए०; उ० चत्तारिप्न° ¡- अज ° ज ° 





्ै ¡ अदुक्छष्ट प्रदेदावन्धका जघन्य काठ एक समच है गौर उक्छष्ट काट छद्‌ आवच्छरसाण द । 
संकी जीवेसिं.पय्येन्दिय पर्याप जीवेकि समान भद्ध है । भसंन्नी जीवेमः खामान्य तियच्ोकं ससान 
भद्ध ह । आहारक ऊीवोमिं सात कमोकि च्क्छष्ट प्रदेशवन्धच्छ काट ओघके समान दै ! यनुच्छष्टः 
्रदेदायन्धका जघन्य काठ एक समय दै यीर उच्छृष्ट काल अङ्कख्के थसं श्यात्तवे मागप्रमाण ई 1 


इख प्रकार उक्कृष्ट काट समाप्र हसा | 


७१. लघन्यका प्रकरण द । निर्दा दो प्रकारक्रा दै-योव ओर थादेदा.। ओंघसे सात 
कमि लयवन्य प्रदेरावन्धका किना छठ 2 7 चघन्य यौर च्रष्ट काल एक खमयदै। 
अजय्य प्रदेदावन्धका जघन्य काठ एक मय कस श्रुल्लक अवव्रदहण प्रमा है ` बीर चक्छृष्ट 
क्रा असंल्यात्त छोकप्रमाण दै । अथवा लगश्रणिके असंस्यातर्वे भारग्रमाण है । आयुकमेके 
जघन्य प्रदेशचन्धका कितना काल दै १ जवन्य थर उच्छृष्ट काठ एकं समय द । अंलवन्य 
श्रदेदावन्धक्रा जघन्य ओर खकछृष्ट काट अन्तययुदरतं द 

विदेपाथं-- सक्षम निगोद्‌ अपर्य जीवक्ते वद्धवस्य दने के प्रथम समये सात 
कर्मोका जघन्य प्रदेदचन्ध होता दै, इसलिए इसका जघन्य ओर उक्र काल एक समय 

कदा दै 1 तथा लघन्य प्रद्ावन्धका श्चुल्लक अवमे से एक समय कम करते .पर अजघन्य 
्रदेदावन्धक्ा जघन्य काल एक समय क्रम ्रुल्टक भवग्रदण प्रमाप प्राप्त दयौनेसे वह्‌ उक्त 
प्रमाण कदा है} तथा सुच्म पकेन्द्रिय यपयौप्रका उक्र काल गसंख्यात्त लेकम्रमाण दोनेसे 
यरद यजयन्य प्रदेशवन्धच्रा उक्छृष्ट काठ यसंस्यात लोचप्रमाण कदा टै । ` चदय जचतघन्य प्रदेश 
वन्धव्छा च्चछरष्ट काट चिकल्परूपसे जगश्रेणिकरे असंख्यात्वे भागव्रताण कदा द सो जान-च्छर 
इसकी संगति विठलानी चादिये । साधारणतः योगके -मैद्‌ जगश्रेणिके असंख्यात भागप्रभाण 
दनेखे दस यपेश्रासे यद्‌ काल कटा है ठेसा जान पडता दै । यायुकर्मका जघन्य प्रदेरावन्ध 
प्रल्टक भव्रके ठृतीय चिमागके प्रथमः समयमे होता द, इसि. उसच्छा जघन्य यर उक्र काठ .. 
एक समय कदा द । तथा चायुकर्मका बन्ध अन्त्रं काठ तच्छ होता ह, अतः इसके जलघन्य 
परदेावन्धका जचन्य- जीर उच्छ्र काल यन्तथुहतं कदा द { . । ० 

८२. नोरक्रियेमिं खात कंमो जघन्य प्रदेशवन्धच्छा जघन्य .यौर्‌ ` उक्ष कोठ एक समय 
दै ¡ जजघन्यं प्देशवन्धक्रा जघन्य कार .एक समय 'छमं दख हनारं वषै प्रमाण द्धै ऊर ` 

उच्छृष्ट कार तेचीस खागर दै. 1 यायुकमेके जघन्य ` ्रदेशवन्धक्छा ˆ जघन्य काल ` एकत ` खमय दै 


` ¶.चाशप्रवी अगु” (‰) श्रसं दति पाठः¡ २. वाश्वं एवं उक्स्सकायं. संमतं दवि. पड. नास्वि ! 


“8 ` कोरपरूबरणा . ` . ५ 
९० उ० अतो 1 एवं सत्तु पुढवीसु । ` सततणणं क० पटमाए ज ° जं ०.ढ० ए ० । 
अज ० [ज °| दसबस्ससह० समऊ०, उक० सागरोवम० । विदियाए० जञ ° ज ० ड 
ए० 1 अज ° ज ° साग्रो०, उक्° तिणि साग० । .एवं णेदव्वं | | 

~ ` . ७३. तिकछ्खिषो एईंदि०-णवुंस०-मदि०-सुद ०-असंन०-अवन्खु ०-मवसि०- 
-अन्भुबसि०-मिच्छा०-असण्णि° ओघर्भगो । णवरि णंच अज्ञ ० ज० ए०। 
गौर च्छ छाल चार समय द 1 गजयन्य प्रदेतवन्मका जमन ऋत छ उन्हे ज्र उच्छ्र काल चार समय द । जघन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य काल एक खमय दै जीर 

उक्ष काल जन्तयुहवं दै । इसी प्रकार सातं ए्थिवि्योमिं आयुकर्मका काट जानना चाये । 
पहली प्रथिवी सात कर्मोके. जघन्य प्रदेशचन्धक्ा जघन्य ओर उच्छष्ट छल एक समय है । 
जघन्य ॒प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय केम दस हजार वधै द ओौर उक्ष 
कार एकर सागरः प्रमाण इद ¡ दूसरी पएथिवी में जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य भौर उक्कृष्ट काक 
एक समच द । जघन्य परदेशवन्धका जघन्य छल एक सागरग्रमाण है मौर उच्छ काठ तीन 
-सागर है । इसी प्रकार आगेकी प्रथिविरयोमि छे जाना चादिये । | | 

. ` .. विषार्थ--असं्ीके मर कर नरकमें रन्न दोनेके प्रथम समयमे सात कर्मोका 


जघन्य प्रदेशवन्ध दोता डैः अतः यद सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य यर . रक्ष. 
काठ एक समय कदा ई । तथां जघन्य भवस्थितिमेसे इस एकः समयके कम कर देने पर 
.जजघन्य प्देशवन्धंका जघन्य काल प्राप्न होनेसे यद उक्त प्रमाण कदां है ` ओर इनके अजघन्य 
मदेशबन्धकरा उक्ष क तेतीस सागर दैः चद्‌ स्ट दी ह 1 आायुक्॑का जवन्य भदेदावन्ध 
घोटमान जघन्य योगसे दोता दे भौर इसका जघन्य.काल ` एक समय गौर उं काट चार 
समय दै, इसलिये .आुकमेके जघन्य प्रदेशावन्धका' यद काठ उक्त भमाण कडा द । यद्‌ सम्भव 
ह कि आयुकमेका जघन्य प्रदेशवन्ध एक समय तक दोकर दृ खरे ` समयमे घोटमानं जघन्य 
योगके पराप दोनेसे जघन्य परदेरावन्ध दोन रुगे, इसलिये इसके अजयन्य प्देशवन्धका जयन्य 
काठ एकर समय कदा है ओर इसका उच्छष्ट काट अन्तगतं है यद स्पष्ट दी ह। भयुकर्मके 
कालका विचार सातं प्रथिविर्योमं इसी रार कर लेना चाहिये ¡ मात्र प्रत्येक , प्रथिवौमे सात 
करमोके जघन्यः सौर अजघन्य भ्रदेशवन्धका जो काल द उसे .अपनी .मपनी जघन्य यौर उक्ष 
भवस्थित्तिको व  स्वामिस्वको देखकर घटित कर लेना चादिये । तायं यदं है कि प्रत्येक 
एथिवीमं इन कमेक. जघन्यं प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर च्छट तो प्र समय ही प्राप 
होता दै. क्योकि सवेत भव्रदणके प्रयम समयम ही जघन्य प्रदेदवन्ध , होता दैः! तथा 
अजघन्य प्रददावन्धका जघन्य काक , एक समय कम जघन्य _भवस्थिति प्रमाण प्र दोता डः 
क्योकि सर्वत्र जघन्य प्रदेशवन्धका एक समय काट कम कर देने पर यद्‌ काल दोप वचता हैः गौर 
उक्छषट काल सर्वत्रं अपनी मपनी च्छट भवस्थिति प्रमाग दै यद्‌ सष ही & 1 यदो भरसंगसे 
इस. चातका सष्टीकरणं कर देना जावदयक प्रतीत दता ह कि निस जिस मामंणामें यायुकर्मका 
जघन्व प्रदेरावन्थ घोटमान -जघन्य योगसे दोतः! दे वद्य उसका नारकियक . समान दी काल 

घटित कर ठेना चाहिये । कोई विशेषता न दोनेसे दम भागे उसका स्पष्टीकरण नदीं करगे. ` 

.. ` ` ७६३. 'सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, नपुंसकवेदीः ` मव्यज्ञानी, धुताज्ञानी; असंयत; अचद्घु- 

दीनी, भव्य,.जमव्य, मिथ्यादृष्टि ओौर असंज्ञी जीवम ओके समान भङ्ग है 4 इतनी विखेषतो 





२४ 


दै कि नयुंखक्वेदी जीवेमिं अजन्य प्रदेशावन्धका जघन्य काठ एक खमय दै. । ` . 
-:: ^: विरेषार्थ--यदँ पर जितनी मार्गणाः गिनाई ह उनम यके संमाने, काल धरित 





: .. ८ श्ा० प्रतौ उ०.एु० } सागरो इवि पाडः । . . 





३६ महावंषे .धदेसवंघादियारे 


७४. पं्चि०तिरि० सत्तण्णं क० ज० ` जञ० उ० ए० |. अज० न° खुदा 
समउणं, उक्०° तिण्णि परि० पुव्वकोडिपु° । आउ ० ओधं । पिं ° तिरि०प्त्त 
नोणिणीहु सत्तण्णं ० ल ° ० उ० ए० ¡1 अज्० ज० अत्तो०, उ० द्िण्णि पकि० 
पुव्वकोडियु° ! आउ ० णिरयोधं ! पंचिगतिरि०्यपञ्ञ० सत्तण्णं क ज० ज ० उ० 
ए० | अन ज० खुदाभ०.समऊणं, उक° अंतो० ! जआड० ओष॑ । एवं सव्वअपजत्तमाणं 
तसां थावराणं च | | 

७५. भणुस०२ पंचिदियतिरिक्खर्भगो । णवरि सत्तण्णं क० अज ० ज ए० ! 
देवाणं णिरयभंगो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो जहण्णुकस्ट्िदी णेदन्बा | 


हो लानेसे वह्‌ ओव समान कदय दै । माच्च नयुंसक्वेदका उपदरामश्रेणिमे जघन्य काल एक 
समय मी वन जाता दै, अतः इसमे सात केकि जजघन्व प्रदेशवन्धक्रा जघन्य काल एक 
खमय कदा दे । | । धि = ४ 

७४. पच्रेन्द्िय विर्यव्वेमिं सात कर्म जंघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य ओर - उक्छृष्ट काल 
एक -खमय दै. ! अजघन्य प्रदेशवन्धकौ जघन्य करार एक समय कम ्चुल्लक . मवग्रहणप्रमाण 
ह ओर उक्ष काल पूवेकोटिष्रथक्त्व अधिक तीन पल्य हे ।! आयुकमेका भङ्ग ओधके समान 
है । प्द्धेन्द्रियतियेच्वपयप्र ओर पद्चेन्द्रियतियव्वयोनिनी जीवोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेरा- 
वन्धका जघन्य गौर उच्छृ काल एकत समय है ! -अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल अन्त- 
युहृतं दै ओर.उक्छए काल पुवेकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य हे 1. आयुकमेक्ा भङ्गः खामान्य 
नारक्रयोके समान दै ! पच्छेन्द्रियतियंव्वअपयाघ्रकोमे सात कर्मक जघन्य ्रदेदावन्धका जघन्य 
जर उक्छृष्ट काठ एक समय है 1 अजघन्य प्रदेशवन्धका. जघन्य काट एक ससय कम श्चुल्ककर 
- भवग्रदणप्रमाण है. भौर चक्ष काङ अन्तसुंहृवं है । अआयुकमेका- भङ्ग गोघके समान है ! इसी 
प्रकारः चच ओर स्थावर खव अपर्याप्रकोके जानना चाहिये 1 

विरेषाथ--पञ्चेन्द्रिय तिय ओर इनके भपयाप्तकेमिं आयुरूमेका जघन्य . प्रदेदावन्ध 


धके खमान चुल्ल मवके तीसरे व्रिभागके "प्रथम समयमे होता ह, इसलिये इसका भङ्ख 
यवके समान कदा दै | तया दोष दो प्रकारके पञ्चेन्द्रिय तिमे आयुकमंका जघन्य प्रदेश 
चन्ध नारक्रियेकि समान घोट मानं जघन्य योगसे होता डैः इसलिये यददो इसका भङ्ग सामान्य 
नारकियेक्रि समान कदय द । रेष कथन सुगम ई 1 ` 

५७५. मुघ्यतनिक्मे पञ्चेन्द्रियतियच्चोके समान भङ्गः ई 1 इतनी विदोपता है कि सात ` 
कर्मके जजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समच है 1 देवोमे नारकियोके चमान. भद्ध है । ` 
इसी प्रकार सव देवकि अपनी जपनी जघन्य भौर उचछरष्ट स्थिति कटसी चाहिये । =. ~ 


विदोपाथं--मनुष्यत्रिकमें अन्य सच कार पत्चेन्द्रिय तिय्चत्रिकके समान दै. यद्‌ खष्ट ` 


दी है । केव सात कर्मकः अजयन्य प्रदेशावन्दके जघन्य कालम फरक दै । वात यह्‌ है करि 
मनुप्यत्रिकमे उपशमश्रेणिकी प्राप्नि सन्मव दै ; यर, उपन्तमश्रेणिमें . इनके सात कर्मोका अजघन्य ` 
्रदेश्रवन्ध एक समय चक भी दो सकता ह~. क्योकि जो उक्त मनुष्य उपशमश्रेणिसे उतरते ` 
समय एक समय तक सात. कर्मकरा वन्ध कर दृसरे खमयमे मरकर देव दो जाता ह उसके . ` 
इनका एेक खमयके छ्यि अजघन्य प्रदेशवन्व देखा जावा ड । देवम अन्य सव कारु-जिसं 
भकार नारकि्योमें घटितं करके वतला आये ह उस प्रकार घटित कर छेना चाहिये 1. मात्र 


$ उार्जागवरत्यः समरन्ण 1 पुवं चाद्रवणन्फदिं° -वाद्रवगण्फदिषन्तत० - उक० इति :पाठः ` 


कालपख्वणा. ३५ 


-` . -७६, .एंदि० सुहुमं च अदट्रण्णं क° ` ओवर्भगो । बादर० सत्तण्णं कं ज० ज° 

`“ ०.९० अंज० ज० खुद्धाभ० समगं, उ ० अगुरु असंखे० । आउ ° ओं | 

`. -बाद्रपज० . सत्तण्णं कु० ज ० ज० उ०^ ए० | अज० [ ज० ] अंतो० [समङऊणं०्‌, 

` ° संखेजञाणि वाससह° ।. आड० णिरयभंगो । . एवं `बाद्रवणप्फदि-वाद्रवणप्कदि- 
, "पजत्त० । सव्वसुहुमपज० सत्तण्णं क० ज० ओघं । अज० ज० अंतो० समड ०, ठ ० 
` -जंत्रो° । आउ ० णिरयर्भगो । 


|  उजघन्य प्रदेशवन्धका काल अपनी अपनी जघन्य ओर उक्कृषट भवस्थितिको ध्यान में रख कर 
कना चाद्ये । .. 


~ ˆ „ -. ७६. -एकेन्दरियोमें ओर सू्म जीवेमिं आठ कर्मोका भङ्गः -ओधके समान हे । .वादर्येमे 
सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उकलछृष्ट काल एक समय है ¡ अजवन्य 
. अरददावन्धका ` जघन्य - . एक समय , कम. श्युल्लक् भव भ्रदणप्रमाण है. ओर उकछृष्ट काल 
अङ्कुलके -असंख्याततवे . भागव्रमाण है । आयु छमेकाः भंग ओघकरे समान है. वाद्र पर्याप्तकेमें 
.. - सात कर्मोकि . जघन्य : ्रदेशवन्ध का जघन्य ` ओर ` क्छृष्ट काठ एक समय है । अजघन्य 
 - प्रदेशवन्ध का जघन्य कार एक समय कम अन्तञुहूते है ओर -उच्छृष्ट कारु संख्यात हजार वर्षं 
 ईहै। आयु कमेका भंग सामान्य .नारक्ियोके समान है । इसीध्रकार वाद्र वनस्पतिकायिक 
. ., ओर वाद्र वनसपतिकायिके पर्याप जीवों में जानना चादिये । . सव सुक्ष्म पर्याप्त जीवे सात 
` कर्मो के जघन्य प्रदेरावन्धका कार यओधके . समान हैः । अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य काठ 
` एक. समय कम अन्तसुूतं दै . ओर उच्छ काल अन्तसुंहूतं है । आयुकमेका भङ्ग नारकिययोे 
` समान दे । 

विरोषाथं यद एकेन्द्रिय ओर सृ्षम जीवोमे सात कर्मो के जघन्य ओर अजघन्य 


 प्रदेरावन्धका जघन्यं ओर उत्कृष्ट काठः ओधके समान प्राप्तं होनेसे वह उसके समान कदा. है । 
.. . वादो म~ खात कर्मो का; जघन्य : प्रदेशवन्ध भवके प्रथम ` समयमे होता हैः इसलिये ' इसका 
` जघन्य ओर `उच्छृष्ट कार -एक ससय ' का ह । तथा इस एक समयक श्चुल्छक सवमेसे कम 
. ` कर देने पर अजघन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य कारु एक समय कम क्षुल्लक सवग्रहण प्रमाण 
` -प्राप्रं होनेसे वह उक्त प्रमाण-कहा दै . ओर वादरोकी कायस्थिति अङ्कुरके असंख्यातवें भागप्रमाण 
 ..डोनेसे . सात कर्मो के अजघंन्य प्रदेरवन्धका उच्छरष्ट काल उक्त प्रमाण का दै इनके 
 .: ` आयुकर्मका , जघन्य ` भदेशवन्ध यधघके समान ्ुल्छक भवग्रहणके दतीय त्रिभागके प्रथम 
समयमे दोता- हैः. इसंलियि इसका भङ्ग ओघके. समान कदा दै । वादर पर्याप्रकोसे भी 
, सातं कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध भवके प्रथम समयमे होता हे, इसखिये इसका जघन्य ओर 
`“ उक्छृष्ट काल एक समयः कहा दै । तथा इस एक समयको कम कर देने पर अजघन्य प्रदैशवन्धका 
` जघन्य काक -एक समय कम अन्तसुहूतं कदा .है ओर इनक्री कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण 
`. .होनेसे अजघन्यं प्रदेशवन्धका उक्छृष्ट काठ उक्त प्रमाण का है । आयुकमका जघन्य प्रदेश्वन्ध 
` , नारकियोके समान घोरमान जघन्य योगसेः दोनेके कारण यदौ. इसका भंग ॒नारकियोके समानं 
`का है! वाद्र वनस्पतिकायिक गोर चादर . वनस्पतिकायिक्र पर्याप, -जीर्वोक्रा भद्गः बादर 
~ , एकेन्द्रिय ओरं वाद्र एकेन्द्रिय पयौप्रकोके समान दोनेसे यह्‌ भद्ध उक्त प्रमाण. कदा है । सव 

- सुक्ष्म पर्याप जीवम सात कर्मो का जघन्य प्रदेशबन्धः मोधके समान. प्राप्त, होनेसे 





` १, ता०्तो सत्तण्णं क० ज० उ० इत्नि पाठः । 


३८ महाव॑घे पदेसबंधादियारे 


७७, विगलिदि० सत्तण्णं क० ज० ज० उ० ए० | अज०.ज० ` खुदम" 
सम ० । पञ्चे" ज० ज० उ० ए० | भज० ज ० -अंतो° [समञ०] उ ० संखेजाणि 
चास्तसह० । आड ० पंचि °तिरिक्खदुमर्भगो । 

७८, पंति०-तस० सत्तण्णं ० ज० ज० उ० ए० ] अन ० ज० ख॒दाभ° 
स॒मडः०, उ० अणुकस्सभगो । पजत्तसु ज० ए०, अज ० ज० अतो०, उ ° अणुकस्स- 
गो । आउ० पचि ०तिरिन्ंगो | 

७९, पुट ०-आाउ ०-तेउ ०-वाड ०-चणष्फदि-णियोद-घुहुसपुट ° एवं आउ ०-तेड०- 


इसका कारु धके समान कदा है । तथा इस एक समयको अन्तथुूर्तमेसे कम कर 
देने पर ययँ अजवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काक एक समय कम अन्तमुंहूतेभ्रसाण प्राप्न 
दोनेसे वह उक्त प्रमाणं कहा दै ओर इनकी कायस्थिति अन्तयुहूतेभ्रमाण दौनेसे अजघन्य 
प्रदेकवन्धका उक्ष कार अन्तसुहूतेप्रमाण का हे । 

७७, विक्डेन्दरियोये सात कर्मो के जघन्य -्रदेशवन्धका जघन्यः भौर उक्षट काल 
एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम श्षुल्टक भवम्रहणप्रसाण 
ह । इनके पयौप्रकोम जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट कार एक समय है । 
अनजघन्य प्रदेखवन्धका जघन्यकाल अन्तयुहूते है ओर उचछष्ट काल दोनो संख्यात हजार 
चं प्रमाण रै! तथा इन दोनोमे आयुकमेका भंग पंचेन्द्रियतियं्चद्धिकके समान है । 

विदोषाथ--विकठेन्द्ियो ओर उनके पयौप्तकोमे भवग्रहणके. प्रथम समयमे साति 
कर्मोका जघन्य श्रदेशबन्ध दता दै, इसलिये. उसकां जघन्य ओर उर्ृष्ट काल एक. समय 
कटा &, तथाः इस ` एक समयक्रो अपनी अपनी जघन्य भवप्थितिमेसे कम कर देने पर 
इनके यजघन्य प्रदेदावन्धकां जघन्य कार होता है, इसलिये वद एक खमय कम क्षुल्लक भवग्रहण- 
प्रमाण ओौर एक समय कम अन्तसुहूतं प्रमाण कटा दै.1 तथा इन दो्नोँकौ -कायस्थित्ति संख्यात 
हजार वरप्रमाण होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका -उचछष्ट काल उक्तं प्रमाण कदा ह । 
आयुकरमके जघन्य ओर अजघन्य श्रदेशवन्धका ` जघन्यः ओर. उङ्ृष्ट काल स्ामिखको 
देखते हए विकठेन्द्रियोमे पच्चेन्द्रियतियच्चोके समान ओर विकलेन्द्रिय पयाप्रकोने पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यच्र पयौप्रककि समान प्राप्र हौनेसे यद्‌ उनके ससान क्‌ दहै 1 " 

५८. पच्चेन्द्रिय ओर.जस जीवों सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उलछरष्ट 
कार एक ससय दै ! अजघन्य प्रदेशषवन्धकाः जघन्य काल-एक समय कम क्षद्लक भवम्रहण्र॑माण 
है ओर इच्छष्ट कालका भङ्ग अतुक्छृष्टके समान द । पयार जीर्वोमिं सात कर्मो के जज घन्य प्रदेश- 
वन्धका जघन्य ओर उक्ृष्ट कार एक समय दे । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काक अन्तत 
ओर उद्छष्ट कारका मङ्ग यनुक्छषटके समान दे । आयुकमेका मंग प््वेन्दियतियव्वोके समान दै । 

विशेपाथ- इन जीरके भी भवग्रदणके प्रथम समयमे सात कर्मो, जघन्य .परदेशावन्ध 
द्योता है इखकिए इसका जघन्य ओर ` उरच्ट काल एक समय कदा है ! तथा इख एक .: 
समयको जघन्य भवस्थितिसेसे कम कर --देने ` पर इनके . अजघन्य ्रदेदावन्धका जयन्य ` ` ` 
काठ. एक. समय कम क्षुल्लक - भवंप्रहणप्रमाण प्राप्न दोनेसे वहं उक्त प्रमाणः कहा ह । ` 
तथो. इसका उतकट कार उक्ष प्रदेशवन्धके जनुकछषटके समान & -यह सखष्ट दी. ! इसीभेकार 
इनके पयो्कमिं काठ घटित कर लेना चाहिए } रेष कथनं सुगम इ 1 


७९. प्रथिवीकायिकः ` जलक्रायिक; अग्निकायिकं, वायुंकायिकं, ` चनस्पतिकायिक, `ˆ 
१, ता०प्रतौ समऊ०.। पुनते इति पाठः | . , र. | 


ध | कारुपसत्रणां ` „+ „०, 88 
= ^ बाड०-वणण्फदि-णिमोद्‌० ` ण्ण कृ°ज०ज०्ड० ए०.}. अज ० ज०. ख॒हाभ० समरण,. 
` उ? सेदीषए असंखे०-1-आउ ° ओघं 1 एदि .बादराणं सत्तण्णं क०-ज०.ए०.। अज 
`, ..ज° सुदाभि० समछ०, उकं० कम्महिदी ° । .तेसि* पजत्ता० सत्तण्णं . क०.ज२.ए० | 
`. अज० ज० अंतो०, उक ° संखेजाणि व्राससदस्साणि । आउ ९. तिरिक्खभंमो । बाद्र- 
`` ` पृत्तग० बाद्रपुटविर्भमो । द 9 4 4 
` ` +“ ८०, पंचमण०-पचवेचि० अटण्णं कृ° ज ०. ज ० ए०, उ० चत्तारि सम० 1 अज 
“ : जर ए० अंतो° | यजोगि० सत्तण्णं क० ` ज० 'ए० |. अज ० ज० 
` ए० उक ° असंखेजञा रोगा । आउ ० ज० ए० | अज० ज० ए०, उ० अंतो०। 





| निगोदजीवः सद्म एथिवौकायिक; सुद्म जखकायिकः सुद्ध अग्निकायिकः सुच्म 'वायुकायिकः 


“` , सुष्ष्मवनखतिकाचिकः सूद्धम निगोदे जीवोमिं सात कर्मोके.जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर चकष 
` , काल एक समय दै । अजघन्यपरदृशवन्धका. जघन्य काल एक समय कम श्चुल्लक .भवम्रहणप्रमाण 


. है ओर उत्कृष्ट काठ जगभ्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाणं है । अयुकसेक्ता भङ्गः ओधके समान 
ड! इन्के वादसोमें सात, कर्मो . जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट काकु एक समय 
. .' दै 1 -जजघन्य प्रदेदाबन्धका जघन्यं फाल एक समय केम ` क्ष्लक भसवध्रहण प्रमाण है ` भौर 
„` उकछृषट काक कमेस्थितिप्रमाण इ ! उनके . पयाप्रकमिं . सात कर्मके जघन्य प्रदृशवन्धका 

` जघन्य , ओर उदः काठ - एक समय दै 1. अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार अन्तत 


` . हैः मीर. उक्छष्ट कालं ` संख्यात दजारं वधं & ! आयुकर्मका भन्ग॒तिरयच्के समान दै । 


` :. बादर प्रत्येक चनस्पतिकायिक जी वोँका भद्ध. वादर प्रथिवीकायिक जी वोके समान द । 

व विशेषार्थ--काख्का खुलासा पदंरे जिस प्रकरं कर आये दँ उसे ध्यानम प्खकर यदोँ 
.--भी कर छेना. चादियेः। मात्र वादर पर्याप्रनिगोदोका उत्कृष्ट काल अन्तसुहूतं जानना चाहिए । 

.: 1: ८०८ पौच-मनोयोगी. ओर पाँच -वचनयोगी जी वोम आट कर्मो के जघन्य प्रदेडावन्धका 


0 जघन्य “काक एक समय -द - ओर उच्छृ काठ ` चार - समय । अञ्जघन्य . प्रदराचन्धका 


` जंघन्य काल एक समय है. ओर उक्ष कारु अन्तयुदूतं हे । काययोगी जीवोमे सात्त कर्मो के 


, “ जघन्य प्रदेरवन्धका. जघन्य ओर उ्छृष्ट काल एक समय है. । अजघन्य प्रदरवन्धका जघन्य 


काल एक समय द ओर उक्कृष्ट काल असंख्यात लोक ` प्रमाण ह । आयुकमेके जघन्य 
:: ` `  प्रदेदाबन्धका- जघन्य -ओर उक्छृष्ट काक ` एक समय है 1 अजघन्य परदृरावन्धका जघन्य काख 
 . , एक खमय है ओौर उक्कृष्ट काट अन्तमुहूतं इ । । 


चिेषार्थ- यदय पर पोच मनोयोगी ओर पाँच वचनयोगी जोम आरकर्मो का 


ध त जघन्य प्रदेदावन्ध धोटंमान जघन्य योगसे होता है अतः इनके जघन्य प्रदे्वन्धका जघन्य कार 


` --एक समय ` ओर चचछष्ट काठ ` चार समय कहा दै । तथा. इन यो्गोका जघन्य काल एक समय 


.“.-: ओर चतं. काल. अन्तयुंहूतं दोनेसे -यदो आरो ` कर्मो के अजघन्य प्रदृङावन्धका जघन्य कोर 


, -एक सम्य ओर -उचृष्ट ` कार अन्तमुहूते . कदय दै । काययोगमे खात कर्मो का जघन्यः प्रदेश ` 
ˆ: वन्धे  सृष्ष्म निगद्‌  जपयौप्त जीवके भवके. प्रथम समयमे दी सम्भव दै इसङिएं इनके 
` ` जघन्य प्रदेरबन्धकाः जघन्य भौर उच्छृ काल एक ` समय कहा है । तथा. जिसके मरणके 


#। 1" > 


` ` .' : १,. तान्ा्रत्योः कम्म्िदी° अंगुल० असं° तेति इति. पाडः 1. , 


‰०: दावं. पदेसर्वंधादियारे 


८१. भरालि० - सत्तण्णं क० ज ० ए०.। अज ० ज० पए०) ` उ 
वावी वाससह० । आउ०* णिरयर्भसो । ओरा०मि° अपज्ञ्भमो | णवरि अज० 
ज ० सुदाभ° तिसमरणं । क क 

८२, वेरव्विय ०-माहार० सत्तण्णं क० ज० ए०।. अज० ` जर प्ण 
<° अंतो०। अथवा ज० ज० ए०, उ० चत्तारि स० । अज० ज ° ए०) उ° 
अंतो० | वेडन्वियका० आड ° देवोघं | आहार आड ० -जह° ए०.1 अज ° ज ° 
ए०, उ ०. अंतो० । वेउव्वि°मि° स॒त्तण्णं क० ज ० -ए०.1 अज ० ज० उण 









खमय काययोग हुमा दै जर दूसरे समयं जो सूम निगोद्‌ अपरया होकर जघन्य योगसे 
[व भ ५ 9० काययोगमें कर्मा 
सात कर्मो का जघन्य प्रदे्वन्ध करने लगा दहै. उसके काययोगमं एक .समय तक सात कमक 


अजघन्य प्रदेशयन्ध दोता है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कदा द ओर इसका 
उक्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण दे यद स्पष्टं दी ह । शेप कथन सुगम्‌ दे । (7 
८१, जौदारिककाययोगी जीवम सात कर्मो के जघन्य ्रदृशवन्धकां - जघन्य - ओर 
उक्ष कार एक समय हे । अजघन्य प्रदैशवन्धका जघन्य कालं एक समय है ओर 
च्छ काल ऊक कम वास दजार वषै है । आयुकमेका भंग नारकिर्थोके समान ्ट। 
जदारिकिमिश्रकाययोगी जीवेम अपयोप्तकोके समान भङ्ग ह । इतनी विशेषता दै कि इनमें 
अज्घन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काट तीन खमय कम क्षुल्टक भवम्रहणप्रमाणदहे) 
विरेष्थ- सूम निगोद जीवके पयर दोनेके प्रथम समये .जघन्य योगसे 
लात कर्म का जघन्य प्देशवन्ध होता दै, अतः. ओौदारिक, काययोगमे इनके ` जघन्य 
्रदेशवन्धका जघन्य ओर उच्कष्ट काठ एक समय कटा है! तथा ओदारिककाययोगका 
ज्वन्य काल एक समय भर उक्ृष्ट कार कुछ कम वाईस हजार वपे है, इसकलिष्ट इसमें 
सात करमेकि अजन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काक एक समय ओर उछ कार कुक कस 
वा हजार व्पम्रमाण कदा है । यर्दा आयुकर्मै का जघन्य प्रदेशवन्ध नारकियोके समान 
चोटमान जघन्य योगसे दोता दै, इसटिए यदौ इसका भङ्ग नारकियोके समान कदा दै । 
अपरया्रकमिं प्ारम्भके तीन समय कारमेणकाययोगके दो सकते है, अतः उनसे न्यून रोष 
समयमे जौदारिकमिश्क्राययोग नियमसे रहता देः इसलिए ` जदारिकमिनश्र्नाययो गे 
सात करौ के जलघन्य प्देशवन्धका जघन्य काल तीन समय कम क्षुल्छक भवग्रहणप्रमाण कदा 
ह! इसमें शेप भङ्ग अपयीघ्रकोके समान है यह्‌ स्पष्ट ही दै । . „५. 
८२. वैक्रयिककाययोगी ओर आद्ारककाययोगी जीवम सात कर्मो के जघन्य .प्देश- ' 
वर्थ॑का जघन्य जौर उ्ृष्ट काल. एक. समय दै । अजघन्य प्देश॒वन्धका . जघन्य काल . 
एक समय दै जौर उछ काल अन्तमुहूवे दै । अथवा _जघन्य प्देशवन्धुका जघन्य काल. 
एक समय हे जौर उच्छृष्ट काठ चार समय दै 1 अजघन्य प्रदृशवन्धका जघन्य काल एक समयः 
ड ओर उच्छृ काल अन्तसहूते द 1 वैकरियिककाययोगी जीवों मे. आयुकर्मका भङ्ग, सामान्य ` 
देवोके समान दै.1 आह्यरकक्राययोगी जीवोमिं आयुकर्मके जघन्य, प्रदेदावन्धका जघन्य . -. 
काल एक समय दै ओर च्छट कार एङ समय द । यजवन्य प्रदेयावन्धका जन्य काल एक ` 
समय द्वै जौर उच्छृ काल अन्यु दे । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी. जीवेम सात कमेक | 


जघन्य प्रदेशावन्धका . जघन्य ओर छक्छृषट काल एक समय ह 1. अजघन्य प्रदेशवन्धका .. 





१. वाशश्राशप्रत्योः वास्खह० ज० श्राउ० इति पाठः {` 





2 कक 


काटपल्वणा । , ४१ 


अतो० । एवं आहारमि० सत्तण्णं क० । आड ० ज ० ए ०। अज ० ज ०.९०, उ० ` 


| अतो० | कम्मई० सत्तण्णं कृ० ज ° ए०.] अज ०.जः० ए०, उ० ` तिण्णि स० | 
एव -अणाहार्‌० । ८, सि, 


८३. इत्थि °-पुरिस सत्तण्णं कृ° ज० ए० । अज ० ज० ए० ` पुरिस° 


: ` जघन्य ओर उत्कृष्ट काल .अन्तयुहूतेः हे 1. इसी . प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जौवोमें 
. सात कर्मोका. भङ्ग जानना चोदिये। आयु कमेके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
... भीर `उक्कृष्ट कार ` एक समय दै । अलघन्य प्रदेशवन्धका . जघन्य. -काल. एक समय ह 
ओर ` उरछृष्ट काठ अन्तमुहू ते ह 1 . कामंणकाययोगीं जीवम सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धकरा 
जघन्य ओर. उक्छृष्ट काल - एक. समय है } अजघन्य प्रदेशवन्धका जंघन्य काठ. एक समय द 
ओर उच्छ्र कारु तीत समय है ।- इसीप्रकार अनादारक जीवोमे जानना चादिषे । 


विदेषाथं- वैक्रियिक ओर. आदारक काययोगमें सात कर्मो का. जघन्य प्रदेशवन्ध 


 . शरीर पयीप्निसे पयाप्र होनेके प्रथम समयमे होता हैः - इसलिए. यद्य इनके जन्य प्रदेशवन्धका 
- ~ जघन्य ओर -उछरृष्ट काल एकं समय कहा है 1. तथा इन यौोगोंका जघन्य काठ एक्‌ समय ओर 
 “ उल्छष्ट काठ. अन्त्यते दोनेसे यहोँ इनके अजघन्य प्रदेरवन्धका जघन्य कार एक समय ओर 
 . उल्छृष्ट कार अन्तमुंहूतं कदा & । यद विकल्परूपसे इनं योगोमे सात कमकि. जघन्य प्रदेश- 
` : बन्धका जघन्य काल एक समय ओर. उच्छृष्ट कारु चार समय कहा है। सो घोटमान 
~ . जघन्य योगसे भी जघन्य प्रदेशवन्धं सम्भव दहै यह्‌ मानकर यह्‌ का कदा है । इस 
 -उपेक्षासे भी अजघन्य प्रदेशवन्धका . जघन्य कार एक . समय ओर उक्छृष्टं काल अन्तम 
वनं जाता दै । वैक्रियिककराययोगमें आयुकमेका जघन्य . प्रदेशधन्ध सामान्य देघोके समान 
` ` धोटमान जघन्य योगसे होता है, इसक्ए इसमें आयुकमेका भङ्ग सामान्य देवोके समान 
कदा. है 1 आहारककाययोगमे आयुकर्मका जघन्य प्रदेशवन्ध रीर पयाप्रिके प्रथम सेमयमें 
`“ . सम्भव है; . इसख्यि इसके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उकछष्ट काल एक समय कदा ड । 
` -तथा इख योगका जघन्य कार एक संमय' ओर उक्कृ्ट काठ अन्तयुहूते. सम्भव दोनेसे इसमें 
 * आयुकमेके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल . एक समय ओर उक्कृष्ट काल अन्तमहूतं 
,.. "कदा हैः 1 वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें सात कर्मोका जघन्य प्रदेशवन्ध भवव्रहुणके प्रथम समयसे 
 .. होता देः इसलिये इसके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उरछृष्ट काठ एक समय कटा 
` `. है ।. .तथा इस योगक। जघन्य ओर उल्क ` काल अन्तयुहूतं है, इसलिये इसमे. अजघन्य 
` ` प्रदेरावन्धका जघन्य ओर -उल्छृष्र काठ. अन्तमुहूते कटां हे । आदारकंमिश्रकाययोगमे वैक्रियिक- 
 " मिश्रकाययोगके समान. कार घटितः हो जाता हैः इसस्यि आदहारकमिश्नमे सात कमि 
` “ जघन्य ओर अजघन्य प्रदेरावन्धका कार वेक्रियिकमिश्चके समान जाननेकी सूचना की | 
` मात्र.आदारकमिश्ररमे आयुकर्मका घन्ध भी सम्भव दै. इसलिये उसका काल अल्गसे कटा 
, ~ है. . कामेणकाययोगमें' सात  कर्मोका जघन्य प्रदेशवन्ध सुक्ष्म निगोद अपर्याप्र जीवके प्रथम 
`. ` विग्रदमें होता है, इसलिये इखकां ` जघन्य ओर उक्ष काल एक समय कहा है । तथा इस ` 
योगका जघन्य काङ एक समय ओर उत्कृष्ट काल तीन समय है, इसलिये इसमें सात कर्मो के 
 : -- अजघन्य. प्रदेशवन्धका जघन्य काक एक समय ओर उत्कृष्ट काल तीन समय कदा ह | 
 ..आदारकोमे कामेणकाययोगियोके समान व्यवस्था रहनेसे उनमें सवे भङ्ग कामंणकाययोगि्योके 
समान जाननेकी' सूच्नाकीदट्‌। ` कक । । 
८२. खीवेदी जर पुरुपवेदौ जीवम खात करमोकि जघन्य प्रदेशचन्धका जघन्य जर 








२ ` मदा्ववे अणुभागवंधादियारे 


अंतो०, उ० अणकर्ममो ! आउ देवर्भगो | अवंगद० सत्तण क० ज० ए० 
उ० चतचचारिस्° ! अज ० ज० ए०, उ० अतो ! ८ 

८४, कोधादि० £ सत्तण्णं क० ज० ए० ! अज ० ज० ए०; उ० अतो । 
एवं आड ० । न । ५ । 
८५, विर्भग्‌ सत्तण्णं क० ज० ज ० ए०, उ० चत्तारिस्‌० । अज ० ज० ए०, उ० 
तेत्तीसं° द°} आद० देवर्भुगो । आगभिणि-सद-गोधि° स्तण्णं क° ज० ए० | 


उच्रष्ट काठ एक समय ह । अजघन्य प्रदेशवन्धच्ा जघन्य काल खीवेदर्म एक॒ खमय ओर्‌ 
पुरेदम अन्तर्म ड तथा चत्छृ्ट कालका भङ्ग अलु ष्टके समान ड 1 आयुकंसका भङ्ग देवोके 
समान दै! अपगतवेदी जीर्वोमिं सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका' जघन्य काले एक समयं दै 
अर उक्र काल चार समय 2 । अज धन्य प्रदेश्चवन्धक्ा जघन्य काठ एक समय ह ओर उच्छृ 
काठ अन्तसुदहूतं ह 


दिरोषार्थ- इन दोनों बेदेमिं «सात कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध इन वेदवा असक्ञी 


जीवोफि सवग्रहणके प्रथम खमयमें द्योता टै, इसलिए इघका जघन्य गौर उच्छ कालल एक 
समद कदा है ! तथा सीवेदका जघन्य काल एक खमय ओौर पुरुषवेदका जघन्य -कांख 
अन्तमुहूते दोनेसे इनमें सात कर्मेकि अजघन्य प्रदेशवन्धकरा जघन्य काठ क्रम॑से एक सरसेय 
ओर जन्तमुहरते कदा दै । उनमें इनके जजघन्य प्रदेद्ावन्धके उक्छरष्ट काखका भङ्ग अचुक्छृ् 
परदेशवन्धके उक्छृष्ट काटके समान दै वह्‌ स्पष्र हयौ दै । इनमे आयुकमेका जघन्य प्रदेशचन्ध 
देवकि समान घोटमान जघन्य योगसे दोता है, इघय्यि यद्य आयुकमंका "भङ्गः देवोके समानं 
जाननेकी सुचना की दै! अपगत्वेदी जीरवोमें खात कर्मोक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध धोटमानं 
जघन्य योगसे दहौता दै; इसट्िए इसमे सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य. काल 
एक खमरय जीर उक्छृष्ट काठ चार समय-कदा द । तथा वन्ध ` करनेवाठे अपगतवेदका -ज घन्य 
काल एक समयं ओर उच्छ काठ अन्तयुहूवे द्यौनेसे इसमे अजघन्य प्रदेश्चवनधक्ा ज वन्य कंक 
एक समय यर उच्छृ काल अन्तयुहूतं छटा द 1 


८४. करोधादिं चार कपायवारे जीर्वमिं सात क्मेकि जघन्य प्रदेशवन्धकां जघन्यं ओर ` 
उच्छृ काठ एक खमय द.1 यज घन्य प्रदेशावन्धकरा जघन्य -काल एक समय द ओर उच्छ्र का 
अन्त्यते द । जयुकमेका भद्ध इ्ीम्रक्ार जानना चाहिये । 

विरोपाथे--कोधादि चार कषा्योमें ओघके समान मव ग्रहणके प्रथम सनये खात 
कर्मच्ति जघन्य प्रदेदावन्ध दौता हैः इसलिये इसका जघन्य यर उक्र काट एकः ससय 
क्या दै । वथा इन कपा्योका ज यन्य का एक समय अर उद्र काल अन्वर्महू्तं दोनेसे 
इनमे सात कममोक्नि सलं घ्न्य प्रदेदावन्धकरा -जघन्य काठ .एक सख्य ओर उच्छ्र काठ अन्तर्युदतं - 

छदा द । यद आयुक्रमंका भद्ग इसी ग्रक्रार जाननेकी सृचनाकी द्‌ सौ इसका यह्‌ तात्पर्यं 
दै करि जिस प्रक्रार यदा खात कर्मके जघन्य जर अजघन्य प्रदेशवन्धका काल कहां ह .उखी 
मकार आुक्रमके जघन्य अर्‌ यजघन्य मदेशवन्धका काट प्राप होता द कारण सष्ठ 


८५. विमद्धन्नानी जीवोमें खात कर्मो के ` जघन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य काल एक खमय द . 
ओर उचछ काठ चार समय दै. । जघन्य प्रदेलवन्धका जघन्य काल एक समय & यौर उक ` 


क्ट कम वेतीस्र सागर द । जायुकरमंका सद्ग देवि समान इ । आभिनिवोधिकन्नानी; त्रत ` -- 


व्क 


चान मार सवन्यक्तनो जातम संव रकि जेवन्य -प्रदेशवन्धका जघन्य मरः उक्ष काट 


काटंपल्वणां । । ४३. 


:. : . अन° ज०.अंतो०, उ० छवि सादि० । आउ ० देवर्भगो । एवं ओधिदं"-सम्मा०- 
खय ०-बेदग> । णवरि खड्ग ०-बेदग° अज° अणुक्मगो । 

८ .: ..: . ८8, सणप० सत्तण्णंग क०: ज० ज० ए०, उ० चत्तारि स॒०। अज ० ज० 

. . .ए2) उ° पूव्वकोडी द° । आउ० देवर्भगो । एवं संजद्‌-सामा६०-छेदो °-परिहार०- 

` :: ` संनदासंजद० । सुहुमसं° अवगद० भंगो । चक्खु ° तसपजत्तभगो । 


` -एक खसय इहै । अजवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल अन्तयुदूतं है ओर उक्ष कार साधिक 





: ,. छयासठ सागर दे । आयुकसेक्ा भङ्ग देवोके समान दै । इसी प्रकार अवधिदश्ंनी, सस्यग्ष्टिः 
` क्षायिककम्यम्दष्टि ओर वेदकसम्यग्षटि जीवों जानना चाद्दिए । इतनी विदोषता दे कि क्षायिक- 


. ` सम्ब्टष्टि ओर वेदकसम्यग्टष्टि जीवमिं जजवन्य भरदेशवन्धका भंग अवुक्ृषटके समान द । 
यिहेषाथं--विभङ्गन्नानमें सात कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध धोटमान जघन्य योगसे 


. ` होता है, इसछिए इसमें सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उकछृष्ट 
.. काल चार समय कदा है । तथा यहां जघन्य म्रदेशवन्धके मध्यमे एक समयतक्र अजघन्य प्रदेश- 
, बन्ध हौ यद्‌ सम्भव दै, इसलिए इसका जघन्य काठ एक समय कदा है । विभद्धज्ञानका 

`. ` च्छट काल कुछ कम तेत्रीस सागर है, इसकिए इसमे उक्त कर्मो के अजधन्य प्रदेशवन्धका 
`. . उरक काल छु कम तेतीस सागर कदा दै । यदा आयुकमेका भङ्गः देवोके समान है यद्‌ स्पष्ट 
.. है । आभिनिनोधिक आदि तीन ज्ञानोमे सात कर्मोका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयववंर्ता 
तद्धवश्थ जीव दोता ई, इसलिए इनमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य ओर उक्छृषट 


काठ एक खमयं कहा दै । तथा इन ज्ञानोका जघन्य कार अन्तसुहूतं ओर उक्छृष्ट कार साधिक 


. छासठ सागर दोनेसे इनमे सात क्मोकि जजयन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल अन्तयुहूतं ओर 

. उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागर कदा दहै । यद्यं भी आयुकमेका भद्ध देवेके समान है यद्‌ 

स्पष्ट ही दे । यहां जवधिदशेनी आदि अन्य जितनी मोगंणाणे गिनाई हं उनमें आभिनिबोधिक 

` -ज्ञानी आदिके समान.कार्‌ घटितं हो जानेसे वह उनके समान कदा है 1 मात्र क्षायिकसम्यग्दष्टि 
` ओर वेद्कसम्यग्ष्टिका उक््रष्ट काठ भिन्त प्रकार हैः. इसलिये इनमें सात क्मोकि . अजघन्य 
-“ प्रदेशवन्धके कारको अनुक्छृ्टके समान जाननेकी सूचना को ड । 

. \ ` _ ८६. मनःपययज्ञानी जीवोमें साव कर्मक जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार .एक समय 

दै ओर उच्छ्र काठ चार समय हे । अजधन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर 


. „ च्छट काल कुक कम एक पूरैकोटिभ्रमाण हे । आयुकरमका भङ्ग देवकि समान दै । इसी प्रकार 


: . संयत, सामायिकसंयत, - केदोपस्थापनासंवत, परिहारत्रिञ्च द्धि्यत - ओर संयत्तासंय्रत. जीवसे 
` , जननो चादिए 1 सुद्पसाम्परायसंयत जोर्वोमे भपगतवेदौी जाव कि खमान भंग दै ! चक्षुदशेनी 
` जीवम चसपर्यापत जोवोके समान भङ्ग है । 

"४५. -चिक्ेषार्थ--मनःपर्ययज्ञानी जी वमिं सात कर्मोकरा जघन्य प्रदेशवन्ध धोटमान जघन्य 


` योगसे दोता है, इसलिए इसमें खात कमेक जघन्य प्रदेश्चवन्धका जघन्य काल एक समय.ओौर 


` .. .उखछृष्ट का चार समय कहा है । तथा दो वार जघन्य प्रदेशवन्धकरे मध्यमे . एक समयक छिए 


“ -अजवघन्य प्रदेशवन्ध दो यह्‌ सम्भव दै जौर मनःपर्ययज्ञानका उक्छष्ट॒कार ङ कम एक पूर्- 
` "“ कोटिगप्रमाण है, इसकिए.यदहां सात कमेक अज घन्य प्रदेशवन्धका _ ज घन्य काल एक समय भौर 

` उक्छष्ट. का कु कम एक पूर्वकोटि प्रमाण कदा है । यद्यं आयुकमेका भङ्ग देवोके समान है 
 ,-यद्‌ स्पष्ट ही दै । यदा संयत आदि अन्य जितनो मागेणाे गिनाई दँ उने मनःप्ययज्ञानी 





`. १. आण्प्रतौ मगो! मणुस० सत्तष्णं इति.पाठः 


४ । सहानेषे अणुभागबंधाहियारे व 
८७, किण्ण-णील -करा० सत्तप्णं क० ज० ए० ] अज० ज० ्जतो,, उक०. ` 


तेची्स-सत्तारस-सत्तसाग० सादि० | आउ ओधं । तेउ-पम्माणं सत्तण्णं क० 


ज० ए० | अज० ज० अंतो०, उ० वे-अटारससाग० सादि० । अआउ० देवभगो । 
सुक्ताए सत्तण्णं क० ज० ए० | अज० ज० अंतो०, उ० तेत्तोसं° सादि० 1 
आउ० देवर्भगो । 

८८, उवसम० सत्तण्णं क० ज० ए० | -अज० जहण्णुक्घ° . अतो । सासणे 
सत्तण्णं क० ज० ए०। अज० ज० ए०, उ० छावकिगा० । आउ ० देवर्भगो 1 
सम्मामि० सणजोमिभेगो । 





जीवोके समान कालपरूपणा चन जाती ह, इसलिए उनका कथन मनःपययज्ञानी जी वेकि समान 
जानते की सुचना की है । शेष कथन खष्ट ही हे । 

। ८७. छष्ण, नील ओर कापोत रर्यामे सात क्मोकि जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य ओर 
कृष्ट काल एक समय है! अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य कार अन्तयुहूते है ओर उच्छृ कार 
छमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह्‌ सागर ओर साधिक सात सागर हे! -आयुकमेका 
भङ्गः ओघके समान है. । पीत ओर पद्मरेशयासे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर `. 
उच्छ काठ एच समय दै । अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य कराल अन्तयुहूते दे ओर उक्कृष्ट कार ` 
क्रमसे साधिक दो सागर ओर साधिक अठारह सागर है । आयुकमेका भङ्ग देवोके. समान है । 
युक्ललेदयामे खात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट काल-एक समय हे । अजघन्य 
परदेशबन्धका जघन्य कार अन्तयुंहू ते ह ओर उक्ृष्ट कार साधिक तेतीस सागर हैः । आयुकम- 
का भंग देबोके समान दै । 

पिरशेषाथं-- छदो खेरयाभोमें : अपने अपने योग्य प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ जीवक 


जन्य प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनमे सात कर्मके जघन्य भ्रदेशवन्धका धका जघन्य ओर उत्टृष्ट 
काल एक समय कहा है । तथा इन ठेश्याओका- जघन्य काङ-अन्तसुंहूतं है ओर . उक्छृष्ट काल 


साधिक तेतीस सागर आदि है, इसक्िए इनमें सात कमेकि.अजधन्य प्रदेशवन्धका जघन्य जीर ` ` 


उत्छृष्ट कार उक्त प्रमाण कहा है 1 स्वामित्वको देखते इएः कृष्णादि तीन रेर्याओमें आयुकमेका . ` 


भङ्गः ओधके समान ओर पीत आदि तीन ऊेद्याओंमे वह देवोके समान बन. जानेसे उस भकार ` , 


जाननेकी सूचना की है । 


८८. उपश्मसम्यक्त्वमे सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका धका जघन्य ओर ` उच्छृ कारुएक `. 

हः । अजघन्य पदेशवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट काल.अन्तमुंहूते दै.। सासादनसम्यक्त्वमे  . , 

सात कर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर उलछृष्ट काल एक समय दै । अजघन्य प्रदेशबन्धका.. ` 
जघन्य कार एक समय है ओर उल्छृष्ट काल छह आवरिप्रमाण हे । -आयुकसमेका भङ्ग देवकि. .- ` 
समान्‌ हं । सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवो मनोयोगी जीवोके समान भङ्गः हे । 


विकेषाथ--उपशमसम्यक्वमे प्रथम समयवर्ती देवे ओर .सासादन सस्यक्त्वमे . 


भ्रथम समयवर्ती.तीन गतिके जीवके सात कर्मोका जघन्य प्रदेदरावन्ध होता ह, इसल्यि इनमे ` ` 
खात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उन्छृष्ट कार एक ` समय कहा हे. तथा इन ` ` . 
` दोनोका जघन्य ओर उल्छृष्ट जो कारु है उसे ध्यानमे रखकर इनमे खात कर्मो के . अजघन्य. `. ` 
भरदेशवन्धका जघन्य ओर उ्छृष्ट काल कटा है । सासादनमें ` आयुकर्मका भद्ध देवोके ससान 


१ जाशप्रतौ अज० ज० एु० उ० अंतो० इति पाठः 1 





अतंरपख्वणा ` ` ऋ व ८५ 


| ८९, सण्णी° सत्तण्णं क० ज०. ए० ¡ अज ० ज० खुहाभ० समरणं | -ड० 
.. ` सागरोवमसदपुध० । आउ० ओघर्भगो । आहार्‌० सत्तण्णं ० ज ० ए० । अन० जं० 
"` . ए) उ० अंगुल० असंखे० । आद जदण्णाजहण्णं ओघं | 

एवं कारुं समत्तं | 


| अतरपस्वणा । 
- ` ९०; अंतरं दुविधं-नहण्णयं उक्रस्सयं च ।.उक्° पगदं । द वि-०°ओपे° ओदे० | 
. ओषे० हरण्णं क० उकस्सपदेश्षवंधंतरं केवचिरं कालदो होदि ? जद० एग०, उक्ष° 
` ` अद्रपोग्गछ० । : अणु° ज० ए०, उ० अंतो० । . मोह० उ ० ज० ए०, उ० अर्ण॑त- 





 -. ई यह स्पष्ट ही है! अपने स्वामित्वको देखते हए सम्यम्मिथ्यात्वमे मनोयोगी जीवोके समान 


.. भङ्ग वन जाता दैः इसलिये सम्यग्मिथ्या्मे मनोयोगी जीवक समान कालप्रूपणा जाननेकी 
 . -सूचनाकीदहे। | 
" --८९ सक्ती जीवेमिं सात कर्मोकि जघन्य प्रदेदावन्धकां जघन्य गोर ` उक्छृष्ट॒ काक एक 


- समय दै । भज वन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एकर. समय. कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण भौर 
उच्छ कार सौ. सागर प्रथक्ठवप्रमाण दै । आचुकसेका भङ्ग ओघके समान हे. । आदारो 


` ` ` सात केमेकि जं घन्यः प्रदेशवन्धका जघन्य जीर उच्छृ कार एक समय दै । अज घन्य प्रदेदावन्धका 


 -: जघन्य कार एकर समय द यर उच्छ काल जङ्कखके अस'ख्यातवें भागप्रमाण द । यायुकरमके 
` . जघन्य ओरं अज घन्य प्रदेशवन्वका काल योधकरे समान दै । 


विरदोषाथं--इन दोनों मागणा्योमे. भी यथायोग्य -सव श्रहणके प्रथम समयमे सात 


, . कर्मो कां जघन्य प्रदेशवन्ध होता दै, अतः इसक्रा जघन्यं ओर ` उक्छृष्ट काठ एक समय कटा 
` हे 1 सक्लियोे इस एक समयको अपनी जघन्य भंवस्थितिमेसे कम कर ` देने पर उनके अज घन्य 
प्रेदाचन्धको जघन्य काठ एकं खमय कम शरल्वक भवग्रहणप्रमोण प्राप्न दोनंसे वह उक्तप्रमाण 
कटा द । तथा उपशमश्रेणि्मे जो आद्दारकं एक समय ` तक सात कर्मा के वन्धक होकर दृतरे 
समयमे मर कर -अनादारक दो जंते ह॑ उनकी अपेद्ला- आहारकं सात क्मोकि अजघन्य 
` भ्रदृशवन्धक्रा-जघन्य काटे एक समय कदा है । यँ इतना विद्नेप समञ्नना चादिये' फि छह 
 -कर्मो के अजघन्व प्रदेशवन्धंका जघन्य काठ एक समय लानेके ययि उतरते समय एक समय 
`. तक घृदधमसाम्परायरमे स्खकर मरण कसते ओर मोहनीयकरे अजवन्य प्रदेरावन्धक्रा जघन्य काल 
एक्‌ समय लानेके -क्िये उतरते समय. एक समयके यिये अनिवृत्तिकरणमें ` मोहनीयका वन्ध 
, कराकर . मरणं करावे । इन ` दोनों मगेणाओंमें सात कर्मेकि अजघन्य प्रदेशवन्धका उख्रष् 
ˆ काट अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण है यद्‌ खषट दी हदै। तथा दोनोमे जायुकर्मका भङ्ग 
` `` ओघके समान हँ यह मी स्पष्ट है | 


` इस प्रकार काठ समप्न हृजा 1 
अन्तरम्रर्पणा 


९०. अन्तर दौ प्रकारका दै-जश्नन्य मौर चक््रषट-। उक्रषटका प्रकरण ई ! निर्दे दो 
` ` ` प्रकारका हे-ओच गौर योदेश । ओधसे -छद्‌ कर्मो के उछष् प्रदेशचन्धका अन्तरकाट कितना 
` ``. ?-जघन्य अन्तर एक समय है मौर उक्ष अन्तर ऊक कम --अर्धपुद्रक परिवर्वनप्रमाण दहै । 





६ महावंचे अणुभागव॑धादहियारे 


कारम }! अणु ज० ए०, उ० अंतो० ¡ अउ०.उ० ज ० ८०.३० -अणतक्ा° 

य° ! अण० अ०.ए०, उ० तेत्तीसं० साहदि० | ` 
९१. भिरएसु सत्तण्णं ₹० उ ० ज ० ए०, उ० ठेत्तीसं दे०.¡ ` अणु° ज० ए 

उ० व° सरम० ¡ आड० उ० अणु० ज ए०, उ० छम्मास्ं दे्.० । एव सत्तदु 








--- ~~~ 
< 


अनुकष्र प्रदेदावन्धक्रा जघन्य अन्तर एक खमय ह जर उच्छ अन्तर अन्तयुहरतं ह 1 मोहनीय सनीय 
कमक उच्छ मदेलवन्धकर जघन्य अन्तर एक प्रमय ह. यर उच्छ्र अन्तर यनन्तक्रार.. दै जो. 
असंख्यात पुद्रट परिकतेनप्रमाण ह । अनुच्छरष्र ्रदेखचन्धक्रा जघन्य अन्तर णक समय द सार 
उच्छृ अन्तर अन्वघटूते है । जायुक्रमेके च्च्छर्र प्रदेशवन्धका जचन्य अन्तर प्क सम्य है यर 
उल्छरष्ट अन्तर अनन्तक्राल दै.-जे असंख्यात पुद्रंल परस्वितंनत्न माण द । .अनुच्छृष्ट प्रदेदवन्धक्र 
जघन्य अन्तर एक सम्य ह ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस् सागर ई । 


विरोपाथं-- छद कर्मोच्न उच्छृ प्रदेखवन्य उपदामप्रेणिमे भीं द्योता. द । वहां यद्‌ सम्भवं 


ह कि इनका उक्र प्रदेरावन्ध एकः समयकते अन्तरसे भी दयो जौर कुछ कम अधेपुद्रल .परिववेन 
प्रमाण कारके अन्तरसे मोदो! यदी कारण दै कि ओधसे इन कर्मके उच्छृष्र प्रदेदाचन्धका 
जघन्य मन्र एक समय थौर उच्छृष्ट अन्तर कछ कम . यरधैपुद्रढ परिवतैनप्रमाण कहा दै । 
तथा जो जीव च्यशमश्रेणिदे अनुच्छष्र प्रदेदावन्ध कर रहा ह वंह एकं समचके लिए उछ 
प्रदेदवन्ध करके पुनः अनुल्छषट ्रदेगरवन्ध करने लगता ई उसके अनु प्रदेशवन्वका एक समय 
प्रमाण अन्तर देखा जाता ई गर जौ जीव . -उपद्चान्तसोदमे अन्तत काठक अबन्धक होकर 
नाच-उतर कर छ्‌ क्सर पुनः वन्ध करता ड उस्कं इनके अनुच्छरष्ट - ब्रदृगाचन्वकरा -ऊन्तसुहूतं 
प्रसाण अन्वर्‌ काल देखा जावा है 1 यही कारण हे करि यहां इन कर्मो के अनुष प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एकत खमय ओर उतछृ्ट-अन्तरं अन्वयुहतं कदा दै मोहनीय क्मका रच्छ प्रदेय 
वन्ध एक खमयके-अन्तरसे मी दो सक्ताः द-गीौर -संक्नियोके -उत्छष्र अन्तरछालको. देखते हुए 
अनन्त. काच्के अन्तरसे भी ह्यो सक्ता दैः इसटिए वदां सोदनीय कसेके छककृष्ट देश्तवन्यका 
जघन्य अन्तर एक्‌ समय जौर उल्क अन्तर अनन्तकाल प्रमाण चदा दै. । इसौ प्रकार आवुकमके 
उरक प्देश्तवन्धका जघन्य अर उछ अन्तरः उक्त काल प्रमाग क आना चादिये.। पदं खद 
कर्मो के अनुल्छ्ृ्ट प्रदेचन्धक्रा जघन्य जर उर अन्तर -घटित करके वतखाया दी दै उसी 
प्रकार मोहनोयके अनुच्छृषट प्रदेश्चवन्वा जवन्य ओर उक्र अन्तर घटित कर -ङेना चाहिये 1 
आायुकमेका अवुच्छृ्ं भदेदावन्ध एक समयकरे.अन्तरसे भी होता ह ओर साधिक तेतीस सागरे 
अन्तरे भी दोता दैः क्याकरि जो एक पूदेकोटिकौ यादवा तिर्यच्च ओर मचुण्य प्रथस तरियागसें 
यआयुकमेका अनुकृष्ट परदेशवन्ध .करके ओर मरकर तेतीस. खायरको युवा नारक्रियों व देवो- 
मे वथासम्भव उत्थन्न दौकर अन्तञुहूतं काठ चेष रहने पर आयुकसेका अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध. करते 
हैँ उनके यचुकष्ट प्रदेदावन्धका साधिक  तेतीख , सागरपरसाण उच्छ्र अन्तर देखा जाता दः 
इसलिये जायुकमेके अवुत्छ£ प्रदेत्तवन्धक्ा जघन्य जन्र एक समय गौर चक्छृषट अन्तर साधिक्र 
क कटा ई । यहां सरल नेसे. जघन्व अन्तर एक खमयका खुलाखा नदीं दीं 
क्रियादहै) 


९१. नारकियोमं सात कमांके च्छट अ्रदेरवन्यका जघन्य अन्तर एक समय द ओर 
अन्वर. ` छ कस्‌ -तेतोस.सागरः.. टेः अबुक्छष्र प्रदेश्चवन्धक्रा जघन्य अन्तर - एक समय है 
नार~त्छरष जन्वर्‌ दा समय. ई.1 आययुकसक. -उक्छष्ट यार्‌ अयुच्छष्ट म्रदेदावन्धः द ददन्यक्ा.जघन्वृ-अन्तर्‌ 
एक खम॒य्‌ : द -यर -उक्छृष्ट- अन्तर -ऊ्‌छ.. कम : छद्‌ महीना भ्रमाण .दै 1. इसी - प्रकार सातो 


. 


व अंतरपख्वणा ` ॥ | 11 

.- ‹ पुद्वीषु अप्यष्णो ददी भाणिदव्वा],  _ ` ` ` 
... ९२, .पिरक्सिसु सत्तण्णं क° ठ० ज० ए०). उ० अणतका० । अणु० ज 

ए०) उ० वै सम | आड०.उ० ओघं | अणु° ज० ए०, उ० तिण्णि परि 


` . सादि०]. पंचिदि०तिरि०२ सत्तण्णं ० उ० ज० ए०, -उ० तिण्णि पलि° 


` पुव्वकोदिपु० । अणु° ल ए०, उ० वे सम०.! आड ०: 'णाणाव ०ंगो । अणु 
` -.ज्ञ० ए०, उ० तिण्णि -पलि० . सादि० । पंचि °तिरि०अपल्ज० सत्तण्णं कु० ० 
` :..ज० ए०, उ० अंतोर। अणु० ज० ए०, उ० [वै सभ०] .आड० उ० अणु" 
ज० ए०, उ०. अतो० । 





` ". परथिवि्योसिं जानना चादिए 1. मात्र सात कर्मो के उक्र प्रदेशवन्धका उच्छृ अन्तर्‌ कते समय 
चद्‌ कुछ कम अपनी-अपनी उक्र स्थिति्रमाण कहना चादिये । ` 
` .. विरेषीर्थ--नारकियोमें खात कर्मोका उलट ्रदेकाबन्ध एक खमयके -अन्तरसे दो ओर 


` ` कुक कम ` तेतीस सागरके अन्तरसे दौ यह सम्भव ` दैः. इसिए ` इनमे उक्तः कर्मो के उच्छ 
परदेरवन्धका जघन्य अन्तर एक समयप्रमाण जौर उक्छरष्ट अन्तर छु कम तेतीस सागरप्रमाण 


~. कटा. 1. तथा इनसे खात कर्मो के उक्कषट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समच भौर उछछष्ट 


` काठ दो समय होनेसे यदौ इनके अनुकृष्ट प्रदेरवन्धकरा जघन्य अन्तर एकर समय ओर उक्छृष्ट 
` अन्तर दो समय कदा है । आयुकमके उच्छृ ओर अलुक्छृष्ट प्रदेदावन्धका ` जघन्य अन्तर एक्‌ 
समय ओर उलछष्ट अन्तरं छु कस छह मदीनाध्रमाण दै यह्‌ सष ही है; क्योकि एक समयके 
- अन्तरसे उच्छ्र ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध दो यह तो ठीक दी ईदै। साथी नरक्मे छद 
महीनाके प्रारम्भमें . गौर अन्तमं उक्त चन्ध हो ओर भव्येन दो यद्‌ भी सम्भव है, इसलिये 
` “यह्‌ अन्तर उक्तप्रमाण कहा दै । 
 -. ६२. तिर्यव्चेमिं सात क्मोकि उच्छृ प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक ससय है ओर 
 .. इक्क अन्तर अनन्त काल है । अयुच्छ्र प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है गौर उक्करष्टं 
. ञन्तर ठो समय ह 1 यायुकमके चच्छृष्टं प्रदेश्तवन्धक्ा अन्तर ओधके समान ड 1 अनुकृष्ट 
परदेरवन्धका जघन्य अन्वर एक खसय है ` ओर उक्कृ्ट अन्तर साधिक तीन पल्य हे । पञ्चेन्द्रिय. 


. ` तयच्चतरिकम खात कसक उत्कृष्‌ भ्रदेद्वन्धका जयन्य अन्तर्‌ एके समय द ओर खत्छद्र 


अन्तर पूवेकोटिप्रथंक् अधिक तीन पल्य है ।. असुक्छृ्ट प्रदेदाव्न्धका जघन्य अन्तरः एक ससय 

` -है. ओर उच्छ अन्तर दो खसय ड 1 ` आयुकमेके उक्छृष्ट॒प्रदेरावन्धका ` भङ्ग ज्ञानावरणकर 

समान. दै 1 अयुच्छ्ट प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर च्छट अन्तर साधिकं 

` -तीन ` पल्यप्रमाण ह 1 पच्छेन्द्रिय तियच्च अपयोप्रकोमें सात कमेकि उक्ष प्रदेदावन्धका जवन्य 

- -अन्तर ` एव्छं . समय दै. ओर छ्तकृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं दै ! अनुकृष्ट प्रदेशवन्धरका जघन्य अन्तर 

, -एक खसय ह ओर उच्छृ अन्तर दौ समय ड । आयुकमसेके उक्छृष्ट ओर अदुक्क्  प्रदेरावन्धका 
` .जघ्रन्य अन्तर . एक समय. है ओर उककृ्ट अन्तर अन्तसुदूतंप्रमाण डे । 

। विशेषाथ्‌-- तियच्चोमे खात कर्मो का ` उक्छृ्ट ` प्रदेशवन्ध एक समयके अन्तरसे भी 


. . सम्भव द ओर अनन्त कालके ` अन्तरसे भौ सम्भव हे, .क्योकि संत पव्चेन्द्रियका उक्ष 
.. -अन्तर ` अनन्तकालप्रमाण हे, : इखकिए इने . सात क्मोकि .उक्ृषट ` ्रदेदावन्धक्रा जघन्य अन्तर 

` एक समय ह ओर उछ अन्तर जनन्तकाल्लप्रमाण हे । अनुक्छृष्ट ` प्रदेशवन्धका ज वन्य अन्तर 

एक समय आर उच्छ अन्त्र्‌ दो समय जिस प्रकार नारकिोमें धटित करके वतला आवे ह 

„ ` ` उसी भकार चह्‌ अन्तर यदो भोर आगे मौ घटित कर ठेना चादिये । ओयसे आयुकर्मके च्च्छरष् 
॥ प्रदेशवन्धका जो अन्तर कदा है वह्‌ यलं द वेन` जाता &, ` इसलिये यह्‌ अन्तर योघके खान 


४८ - मदा्ववे अणुमागवंधादियारे त 
९३. सणुस्०द पंचिदियतिरिक्छतियर्भगो । णत्ररि सत्तण्णं क ५) अणुर 
ज० ८०, दक्छ० अंतो० । देवाणं . णिरयर्भगो । : एवं सव्वदेवार्णं अप्पप्यणी 
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क्त द्र! जल परदेवन्ध' एक समयके.धन्तस्ते मी दोता दवै जीर पूवेोटिकी आयुवाला 
लो त्म प्रथम त्रिभागं आगामी भवकी चायु बोधकर उत्तम मोगभूमिमे उन्न दौवा दै ` 
सौर बद छद मदीना काठ शेष रहने पर पुनः आायुवन्ध करता दैः उसके साधिक तीन परल्यके 
अन्तस्से भी लुक ्रदेशवन्ध देखा जाता दै, इसय्ये यद याघुकमेके अवचं -्देशवन्धकौ 
जघन्य यन्तर एक समय जर्‌ दच्छष्र जन्तर.सायिक तीन पल्य कदा दै | आयकरे अनुक्छष्ट 
्रदेयवन्धक्रा यद्‌ यन्तर प्न्य तिरमच्रिकें भी घटित दो जाता -दे, इसलिये बद दी 
प्रकार कहा द । इनी चल कायस्थिवि पूरवकोटिष्रथकत्व जयधिक तीन पल्यगरमाण दे? इसलिये 
हनमें जातौ कमेकि उचछ प्रदेदवन्धकरा इर्छृ्ट अन्तर उक्त प्रमाण कदा दः . कर्थोकि यदौ अपनी- 
अपनी कायस्थितिकरे प्रारस्मरमे सौर अन्ते माठ कर्मोका उच्छ ्रदेशवन्ध दो यर मध्यमे 
न द यह्‌ सम्मव द । ने मा कमेक उक्ष प्देशावन्धका जयन्य यन्तर एक समय द यद्‌ 
स्ट दी ह । पंचन्दिय तिरय यपचपकोकी कायस्थिति अन्तु द जीर. इनम आटो कर्मो 
दकष यर अनुक्छषट प्रदेावन्य यथायोग्य एक समयक्रे अन्तस्से दो सकता दै, इसख्यि इनमें 
आरौ कमेकि उच्छ प्रदेभावन्धका जन्य अन्तर एक समच र चक्छृषट अन्तर न्त्व तथा , 
यायुकर्मके यनु प्रदेकाघन्धका जघन्य अन्तर एक समय यौर दष्ट यन्तर जन्ते कदा दै. । - 
सिप कथनी दे) ९ ( | न 
९३. मनुप्यिकर प्ेनदरिय तिरय्चवरिकके समान भद्ध द । इतनी विशेषता दै किं. खात 
कमो यनुतछ परदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय द ओर उच्छृ अन्तर अन्तरबुहूतै है । . 
देवेमिं नारकरियेकि समान भद्ध दै । दसी प्रकार खव देवेमिं जानना चाहिये । मात्र सात कसकि ` 
उचछ प्रदेशावन्धकां दल अन्तर कुछ कम अपनी-जपनी उक्ष स्थितिप्रमाण जानना चादिषए । 
विेपार्थ--घवामिसव यौर कायर्थितिको देखते हए सनुप्यत्निकमे पञ्चेन्द्रि विर्थ्च- 
त्रिकसे कोष विदोपता नर्द दोनेसे चर भो कमेकि उल्छष्ट जीर अनुच्छृष् प्रदेदावन्धका जघन्य 
जर दलष्र अन्तर पर्चेन्ट्िय तिर्यच्चत्रिकके समान कदा दै । मात्र मलुप्यत्रिकर्मे उपशमश्रेणिकी 
प्राप्ति सम्भव हनेत्ते दनम सात कर्मो के अनुचछ प्रदेदावन्धका चत्कृ्ट अन्तर दो वय 
स्थानम जन्तर्टू्रमाण वन जावा हैः इखस्यि दनम सात कमेकि अनुकृष्ट प्रदेशवन्धके. 
अन्तरा लगमे छव्छेख कचा द्। देवेमिं सव कर्मोकि - उ्छृषट प्रदेशवन्धका. स्वामिख 
नारकियकि समान ष्टु, दसलिये इनमें आार्ठो कर्कि च्छृष्ट धीर अनुक्छष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
ओर द्ट थन्तर नारक्रियेकि समान कदा दै । मात्र देवकि यवान्तर भैरदोकी - मवस्थिति ` 
अलग-अलग द, दसलिये इन भेदम अन्तर कते. समय सात्‌ कर्मोकि उलट पदे्वन्धका 


= 


उच्छ्र अन्तर कर कम जपनी-नपनी उच्छृ. भवस्थितिप्रमाण जाननेकी अटगसे सूचना की दे । 
` .' कारम्रस्पणा.(नानाजीर्वोकी वपेश्षा) . ~ `| ` ५, 

। ७००७००५५ ०००९ ध ८ ००००५ संस्यात्त मय द ] अनुच्छरष्ट परदेदाचन्धका जयत्य काट एक न त 
सध 2 वार व ^. 4 ~ = । वि 


। +. ताण्पतौसंत्ो° श्रणु९ [ अत्र. ताडपतर द्वयं विनष्टम्‌ ] "““"""संखेज्नसंर श्रणु०ः. प्राश्न 
चतो जणु० ज० एण. ड०“*“ ०००५००९ ""परसेनस० व्रणु° इवि चाटः 1 श | ८ तः 


छालपरूबणा ~. . . ` । | ४९, 


~ : ९४. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओषे° आदे° । ओपे० अद्ृण्णं क० ज० अज० 
.. -सन्वद्रा' । एवं ओवर्भेगो सव्बणंतरासीणं सन्वएईंदि० पंचकायाणं च । णवरि 
. ~. बाद्रपुद०-आड ९-तेड०-बाड °-पत्ते०पञ्ञ° ज ०..ज० ए०, .उ० ` आवलि० ` असं०। ` 
` ` अन० सब्बद्धा । आड ० ज० अजं० .णिरयर्भगो । वेउव्वियमि० ण्ण ० ज० जट? ` 
`. ए, ० आवकि० अतं । अज ज० अंतो०) उक्क० पेलिदो० अंसंसे। अंबगद्‌०- 
` सुहुमसंप० उकस्पर्भगो । उवसम० सत्तण्णं क० न° ज० ए०, उ०. संसेजञसेभ० |` 
: ` अन०. .ज० .अंतो०, उक्त° परलिदो० असंखे० । एवं परिमाणे अरसखेजरांसीणं 
 ... तैसिं ज०.ए०, उ० आवल्ि° असंखे० । अज० अण्पप्यणो -पगदिकालो कादव्वो । ` 
.. एवं संखेजरासीणं तसिः ज° ए०, उ० संखेजसम० । ` अज ० अष्पष्पणो  पगदिकालो ` 
`. कादन्वो । | 
( एवं कालं सम्मतं । 


९१. जघन्य कारुका प्रकरण है । निर्दर दो प्रकारका है--ओध ओर . आदैश । ओघसे ` 
. "आट कर्मके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवबन्धका काठ सवेदा है । इसी' प्रकार ओघके समान ` 
` -.. सब अनन्तराशि, सव एकेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवों मे जानना चादिए । इतनी ` 
`“. विशेषता दे कि वाद्र प्रथिशकायिक पयौप्त,  वादर्‌ जलकायिक पयाप्र वाद्र अग्निकायिक 
“* -पर्वाप्त, वाद्र वीयुकायिक पर्याप्त ओर बादर वनेखति.अत्येक शरीर पयौप्र जीवम जघन्य प्रदेश- 
. . वन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उरछृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ह । 
`; ` अजवन्य प्रदेशवन्धका . का सवेदा दै । आयुकमेके जघन्य ओर अजंघन्य प्रदेशवन्धका काल 
~ नारकियोकि.समन है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी . जीवोमे सात कर्मके जघन्य ` प्रदेरशवन्धका 
:` ` ज्घन्य.कार एक समय है ओर उच्छष्ट कार आवलिके असंख्यातवे भागप्रसाण है । अजघन्य. 
: ` प्रदेरावन्धका जघन्य काल अन्तसुहूतं है ओर उरछृष्टं कारु पल्यके असंख्यातं भागप्रमाणः है 
` .. अपगतवेदौ भरं सृच्मसाम्परायसंयत जीवम उष्टक समान भंग दै । उपशमसम्यक्त्वमें सात 
` ~. कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है जौर उकछृष्ट काल. संख्यात समयं ह । 
` . -अजवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काठ अन्तरू तं है यर उष कार पल्यके असंख्यातवें भाग- . 
: अ्रमाण ड । इसी प्रकार परिमाणमें जो असंस्यात रारि ह उनसे जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
~: ` काल एक खमय है ओर उच्छृष्ट काठ आवक्कि असंख्यातवें भागभ्रमाण हे । जजघन्य प्र देरावन्धका 
. : ` काल अपने-अपने प्रकृतिवन्धके कोरके समान करना चाहिये ।. इसी प्रकार जो संख्यात 
. ` रोदियोँ ह उनमे जघन्य काल एक समय है ओर उत्छृ्ट कार संख्यात समय दै । अजघन्य 
. ` श्रदेशवन्धका कार अपने-गयने प्रकृतिवन्धके कालके समान करना चादिये | | 

विशेषार्थ मोघसे जाटों कर्मों जघन्य परदेशवन्ध सुश्छ रकेन्दरिय अपर्य जीवे 


~ ` यथायोस्य समयमे योग्य साम्ीके मिरने पर होता है । यतः. पैसे जीव निरन्तर पाये जाते 
„.- .' हे, अवः ओघसे जघंन्य प्रदेरावन्धका काल सवेदा कदा है । तथा ओघसे अजघन्य प्रदेदाचन्धका 
` कार. सवेदा हैः यह स्पष्ट ही `हे । सव अनन्त राशि्योमे, एकेन्द्रियो ओर पच स्थावरकायिकोे 
, इसी प्रकार अपने स्वामिस्वको जान करं अगिं कर्मके जघन्य ओर अजन्य प्रदेशवन्धका 
“` --भवेदा काल ठे आना चाहिये । वाद्र एयिवीकायिक पयाप्र आदि पोच कायिक जीवोमे उनकी 





"~~~-~------------------------------------------- ~~ -~~~--~--~--~~--~--~---~---~--~----~---~--~--~--~-~-~--~--~--~---~-~--~--~ 





.. .` <: ` 9. ताणप्रतौ सव्वहा (दा) दति. पाठः 1. अग्रेऽपि क्वचिदेवमेव पाठः । २.. ताशगरतौ संखेनरासी 
`. चे दति पादः । ` का 1 "7 


व 


५० ~ महा्वंवे पदैसर्वधादियारे 


अतरपर्वमा 

९५, अंतर" दु्रि०~ज० उ० ¡ उ० पगदं } ` दुवि°-अेषे० ओदे° । योषै० ` 

अद्ष्णं क० उक पदेसदंधंतरं केवचिरं कालदो दोदिं १ चट ए० उ० सेदीए्‌ 

असंखे० ! अणु० णत्थि अंतरं ! एवं एदेणः व्रीजेण एं सव्वद्धा तेति णत्थि अतरं | 

एसि णोसव्वद्धा तेति उक ज० ए०, उ० सेदीएु असं० ! अशु> उद्र्णं पि 
क० अप्पप्यणो पगदिर्यतरं कादव्वं । 





उत्यत्ति गौर स्वामित्वे देखकर चाव कसक जघन्य प्रदेदावन्धच्ा जघन्य खा -एक.संसच 
ओर चक्ष काल जावलिके यसंल्याचवं मागप्रनाण कदा द} इनमे सात कर्मो के अजघन्य 
अदेराचन्धक्ा का सर्वदा ह चद स्पष्ट दी द! जनि अदंल्यात संख्यावाटी सरिवेमिं 
कालका निर्द् क्रि डदै! उत्तमे नारक्योका खमावेश्ठ दहै दीः थतः उसे ध्यानम -रखकर 
यर्दा वादर पथिवीकाचिक पर्यप्न यदिमे आयुक्रमेके जघन्य ओर यजघन्य प्रदेदावन्धके जघन्य 
ओर चक्ष अच्क जाननेकी घुचनाकौ इ! वेक्रिचिकनिश्रकाययोगमें जो अरंन्नी सर्र ` 
चरके ओर देवेनिं चतन्न होता दै च्यक प्रय समयन लयन्व अनुमा दोह । एसे 
जीव ख्यातार चससे कम एक चमय तक जर अधिके यधिक जावलिके जसंख्यातचं भाग ` 
प्रमान करार तकी उत्व होते दैः त्तः इस योगनं चात कर्मक जघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य काठ एक खमय नौर चक्ष्ट काल्ल आवलिके असंल्यातवें भागप्रसाग क्या है 1 तया 
इख योगक्ना जघन्य काल जन्तर्जहूतं जोर उक्ष कराड पल्यके असंख्यातवे भानग्रमाण &, अतः 
इ्खम खात कसार अजवन्य यरदेदावन्धक्ा जघन्य आर चत्टर्र काटे क्रससं उक्त कालमरसाय 
कहा है ! उपद्धससन्यक्त्वमे अलयघन्य प्रदेदरावन्यक् जवन्य ओर चकष ल वेक्रिविक्मिश्न- 
काययोगके समान दी , वटित कर स्ना चाद्ये ! स््योंकि इन मागणा्बेच्छ छाल ससान द| 
कन्तु उपद्रामखन्यरत्वके खाय सर्र देव दोते हं उनके हौ इख खस्यवत्वसें सात क्मच्छ 
जघन्य भरदेद्चवन्य दोदा ई 1 एसे जीव कमस कम एकत खमय तकत योर अविकसे अधिक 
संख्यातं मय तच्छ दी भरकर स्त्यन्न होते दं अतः इख सम्यक्त्वे चात कर्मो लघन्य प्रदेदा- 
वन्धक् जघन्यं कार एक मय ओर रट जाट संल्यात्त खसय कटा ह । श्षेप कयन 
स्पष्ट दी है, 9 
- अन्तरप्रस्पणा 
९२. जन्तर दौ प्रकार ईै--जघन्य यर चछ) चरका प्रकरण है) निर्देलदो 
प्रकारका दै-जोघ स्मर यादेश्त 1 योघसे जाठ कर्मो के उक्छष्ट अरदेरावन्धकच्ा अन्तरा कितना 
दै १ लघन्य अन्तर एक चमय है ओर च्छट जन्त जगश्रेणिक्रे जसंख्यात्तवे साराप्रसाण है}! 
जनुत्छृष्ट प्रदेवन्यका अन्तरकार नदीं द 1 ख प्रकार इख जीजपदकते अनुसार जिनका काठ 
चंदा है चने अन्तरकाल नदीं द । चथा नलिनक्न काल सवेदा सदी ई उनसे उक्ष प्रदेरवन्यका . 
जघन्य अन्तर एक ख्य इ जर उच्छृ अन्तर जगन्न णके असंल्यातवे मारप्रमाग द 1 अक्क 


श्रदरवन्धक्र जास द कसक्रि अपच यपं प्रद्ठावतन्धकरः अन्रकं खमाचं अन्तर्‌ करना चाषहए 1 . `. 


दिरोषाघे--सच योनतस्यान जगध्रेणिके यसंल्यातवं मायप्रमाय दै! चद्‌ सन्यच दै क्रि 


नाना जीवोक्रिच््े योगः ख्त्छट प्रदेदाचन्धसें निमित्त द चद्‌ एकत समयक अन्तर. चा दो जावे 
स्र एक वार दोक्र सनः चप खच यर्वा हो ज्व कचाद्‌ इवं; इवतए यहं चव 
कर्मके. खक्ष त्ष प्रदंदवन्यक्र जघन्य न्वर्‌ एक समय जार उच्छ्र अन्तर लगध्रणिके असंल्यातर्वे 


9. उा०ग्रतः पयदिकदे कादृन्वो अंतरं इवि पाठः ¡ २. श्चाज्य्रतौ चंठरं 1 एदेग इदि पाटः } ` ` | 


भावपर्वणा. ` ` | ५१ 


`. ९६. जह० पगदं । दुवि°-योषे० अदे० । ओषे०. उद्रण्णं क° ज ° अञ 
णल्थिः अतर । एवं अतर सीणं असदयेलरोगरासीणं । सेसाणं उकस्सर्थमो । ` 


क | भवपरूकवणा ॑ 

.: ९७, भवं दुविधं--जह० उक० च । उक०्पदे० पदं ¡  दुवि०-अवे° 

-: ` अदि० | ओबे० अदण्णं क० उ० अणुर्वंधग त्तिको. भवो १: ओदो भावो 

: ` एव" यगाहारग तति णेदव्वं । 

“ ` , ९८, जह० पगरदं । दुवि°-थोघे° अदे० । ओये° अद्ण्णं क० ज ० अन०- 
धग त्ति को भवो १ ओदद्गो भवो । एवं याव अगाहारग त्ति णेदव्वं | 





, . -भागप्रमाण कदा दै । जीवराशि अनन्त दै यतः सव कर्मो अलुक प्रदेशवन्धर्मे अन्तर्‌ पड़ना 
` . ` सम्भव नदीं है, इसलिए चदं इसके अन्तरकालका निपेध किया है । जागे जिन मा्गंणार्जोका 
- . चच्छष्र योर अनुक्ृषट ्रदेदान्धको काल सवेदा ड उनमें अन्तर घटित नीं ` दौता । किन्तु जिन 


: .“ ` जिन मार्म॑मायमिं सर्वदा काल न्दी द उनमें चछर प्रदेशवन्धका जघन्य ओर चक्कर यन्तर धक 
- . समोन वन जाता दै ओर यनुक्छष्र प्रदेावन्धका अन्तरकाल ग्र विवन्धके अन्तरके समान प्राप 
- ` दता दै! उदाहरणार्थं नरकगति लीजिए । इसमे उक्ष भ्रदेकवन्धका काठ सवेदा नदीं दै, इस 
` . छिए इसमे उक्ष प्रदेदोवन्धका जघन्य ओर उ्छृष्ट अन्तरकराट उक्त प्रमाण प्रप्त दता ह । तथा 
. ` इसमें आायुक्रमेके सिवा दोप कर्मोक्रा सदा ्रकृतिवन्ध दौता रता है, अतः अचुच्छष प्रदेशवन्धका 
 `अन्तरकात नदीं प्राप्त. होवा 1. सात्र आयुकमंका सदा वन्ध नदीं दोता,. अतः प्रकृति- 
.. चन्धके अन्वरकाञ्के खमान इसमें यायुकमेके प्रदेखवन्धका जघन्य थर छच्छृष्ट अन्तरक्राट वन 
`. जाता & । इसी प्रकार सेतर अपनी अपनी विरोपताको जानकर अन्तरकाठ ठे आना चादिए 1 
„ +. ९६. जघन्यका प्रकरण है ! निर्दड दो प्रकारका दै-भोघ योर आदेश्च । धसे आटो 
` ` कमेकरि.जघन्य यर अजघनय प्रदेश्ववन्धका अन्तरकाल नदीं दै । इस प्रकार अनन्तराशि र 
 - असंख्यात छोकपरमाण राशिर्येमिं लानना चादिए । शेप राशि्योका मङ्ग उक्छृके समान है । 
विरोपार्थ--खवामित्वको देखते इए यदा ओधसे ओर जनन्त संख्यावारी व॒ असंख्यात 
` लोकम्रमाण संख्यावाटी मार्मणाओंमें आरो क्मोके जघन्य ओर यजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाठ 
. नदीं प्रघ. रौनेसे उसक्रा निषेध क्या. दै । किन्तु स्वामित्व को देखते हए येप मार्गाय 
``. अन्तरकाट उच्छ प्रखपणाके समान वन जाता दै, इसलिए इसे उच्छ प्ररूपणाके समान जानने 


र कीसूचनाक्रीदै। ` 


भवप्रस्पणा 


९७, भाव दो प्रकारका दै--जघन्य ओर उच्छ । उक्कृषटका प्रकरण & । निर्देश दो प्रकार- 
„ का दहै--ओघ यौर अददा । यओघसे आठ कमेक उच्छ योर अनु्छृष्र प्रदेतवन्धके वन्धक 
` . जीर्वोका कौन-सा भाव ह ? ओदयिक भाव दै! इसी प्रकार अनाद्यारक मार्मणा तक ठे जाना 


` चाहिए देण [ 


९८. जघन्यका प्रकरण दै । निर्दच दो प्रकारका है-गोव यर अदेश ! ओघसे ` भर्त 


। कर्मक जयन्वं ओर मजघन्य प्रदे्ावन्यकरा कोन-सा भाव दै १ जौदयिक भाव हे! इसी प्रकार 


सअनाहारक दारक मागयणात्तक्र 2 जाना चाहृए 1 





.: `, १. श्रागपरत्तौ मत्रे । पलं इदि पाठः । . 


,६२ महावंे पदेसव॑धादियारे 
| ` सपाक्हगपरूवणा 


९९. अप्याबहुगं॑दुवि०-[ जह० उक० । _ उक पगदं । दुवि०-- ]। , ` 
घे° आदे० । ओधे० सव्वत्थोवा आउ ० उक० पदेण्वंधो । मोह० उ ०पदे० विसे० । 


णामा-मोदाणं उ० पर्व॑ दो वि तु० विसे० | णाणाचग-द॑सणा०-अतरा० उ० तिण्णि ` 


वि° विसे । बेदणी० उ० विसे । एवं ओधर्भगो सणुस० द-पंचि०-तसं ० २-पंचम्रण०- 

पंचवचि०-कायजोगि०-जोराल्ि-अवग०-लोभक ०-आभिणि-सुद-ओधिणा ०~मणपे°- 

सज ०<-चकखद ०-अचक्खुद्‌ ० -ओधिदं ०-सुकड० भवसि ०-सम्मादि ०-खदग ०-उवसम०- 

सणण्ण०-अआहरम त्त। सेसाणं णिरयादीणं यवि अणाहरमि त्त सव्वत्थोचा आडइ० उण | 

पदे०्व॑धो । णामा-गोद० दो घि° तु°विसेर । णाणाग्दसणा०-अतरा ०उ० ततिण्ण 
त° विसे० । मोह० विसे । बेदणीयं विसे° । 

१००, जह० पग० | ` दुबि°- ओषधे अदे° । ओषे° सव्वत्थोवा णामाः 
मोदा० ज० पर्व॑° । णाणान-दसणा०-अंतरा० ज० तिण्णि वि तु° विसे० । मोह 
ज० विसे० । बेदणी° ज० विसे° ! आउ० ज० असंसेज्गु° । एवं ओषभ॑गो 
सव्वाण याव अणाहारग त्ति | णवरि पंचमण-पचवचि०-भहार०-आदहारमि° विभग०- 

। अल्पवहुतवप्ररूपण | 

९९. अल्पवहुस्व दो प्रकारका दै-जघन्य ओर उक्छृष्र । उत्छृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ मौर आदेश । ओघसे आयुकसेका उक्छृषट ` प्रदेशवन्ध . सबसे स्तोकं दै । 
मोहनीयकर्मका उच्छ प्रदेशवन्ध विकशेष अधिक है) नाम ओर मोचकर्मैके उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध दोनो ` 
ही तुल्य होकर विरोपःअधिक दै. । ज्ञानावरणः दशेनावरणं ओर अन्तरायकमेके उर. प्रदेशवन्ध . 
तीनोँदी तुल्य -दोकर विशेष अधिक है । बेदनीयकमेका कृष्ट प्रदेशवन्ध विशेष अधिक दै ।इस 
प्रकार, ओधके समान मसुष्यचिकः; पच्ेन्द्रियद्विकः चसद्िक) पचि सनोयोगी; ..पचिों .वचनयोगी; 
काययोगी, ओदारिककाययोगरीः अपगतवेदी, -खोभकषायवाङे, ` आभिनिबोधिकन्ञानी - श्रतज्ञानी; 


अवधिज्ञान, मनःपयेयज्ञानीः संयतः -चक्चुदशेनी, अचश्षुदशेनी,. अवधिदशनीः ` द्ुक््ठेर्यावलि 
भव्य, संम्यग्ष्टि, क्षायिकसम्यग्द्टि; उपशमसम्यग्टष्टि; संज्ञी ओर आहारक जीवोमे जानना 





चादिए । रेप नरकगति आदिसे ठेकरं अनादारक मा्गणातकके . जीवम आयुकर्मका उककृष्ट- . ` 
्रदेशंबन्ध सबसे स्तोक द । इससे नाम ओर गोत्रकमेके उक्ष प्रदेशघन्ध दोनों ही परसपर तुल्य ` . ` 
होकर विशेष अधिक दै । इनसे ज्ञानावरण, दशनावरण ओौर अन्तरायकमके उक्ष भ्रदेराबन्ध ` 


तीनों ही परस्पर तुल्य ह्योकर विशेष अधिकैः । इनसे. मोहनीककमेका उलष्ट प्रदेशवन्ध विशेष ` 
अधिक है । इससे वेदनीयकमेका उक्छृष्ट प्रदेराघन्ध विशोष.सधिक ह । 


१००. जघम्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका दै--ओघ ओर आदा । ओधसे नास 


जर गो्रकमेके जघन्य प्रदेशवन्ध. सवसे स्तोक दै ।. इनसे ज्ञानावरण, दंशेनावरण ओर .अन्त- ` ~ 


रायके जघन्य प्रदेशवन्ध तीनों ही परस्पर तुल्य होकर विरोष अधिक है । इनसे मोहनीयकर्मकां ` 


जघन्य प्रदेशवन्ध विशेष अधिक दै । इससे वेदनीयकर्म॑का जघन्य प्रदेशवन्ध विशेष अधिकं हे ! `: ` 


इससे आयुकमेका जघन्य प्रदेशबन्ध असंस्यातगुणा है } इस प्रकार ओके संमान .अनादारक 
पयन्त सव मागणाओमे जानना चादिये । इतनी विशेषता है. कि. पचो मनोयोगी . पचो ` 
वचनयोगी, आदारककाययोगी; आहारकमिश्र काययोगी; विभद्खक्ञानी, ` मनःपयंयक्ञानी, 
संयतः सामायिकसंयत, लेदोपस्थापनासंयतः परिहारवि्युद्धि संगतः ओर संयतासंयत. जी वोमें 


युजगारवंषे ससुचछित्तणा व | ५४ ५३ 


पञ्ज ०°-संजं०-सामाई्‌ °-छेदो-परिहार ०-संनदासंज ° - सव्वत्थोबा आड ० जह० | 
` . णामा-गोद्‌° ज० विसे° । णाणाग-द॑स्णा०-अंतरा० ज° विसे । मोद० ज° विसे । 
 वेदणी०ःज० ` मिसे०। 1 

'... `. “ ` एवं चदुवीसमणियोगदाराणि, समत्ताणि | 

| भुजगारवंधो 
:. .. १०१. एत्तो युजगारवंधे ति तत्थ इमं अदहपदं-जो एण्णि पदेसम्मं बंधदि 
` अ्णवरोसक्षाविदविदिकंते समए अप्पदरादो बहूदरं वंधदि त्ति एसो युजगार्दधो णाम । 
, ` .अप्पद्रंधे त्ति तत्थ दमं अट्रपदं-यो एण पदेसग्यं वंधदि .अणंतररस्सकाविदमिदिकंते 
समए बहदरादो अप्यदरं वंधदि त्ति एसो अष्पद्रवंधो णाम ¡ अवद्िदवंधे त्ति तत्थ 
.“ इमं अहपद्‌-एषण्डि -पदेसम्गं पंधदि अर्णतरस्सकाविदयोसक्षाविदविदिकंते समए 
` तत्तियं तत्तियं चेव धद ति ` एसो अवद्विदवंधो णाम । अवच्चव्वरवधं त्ति तत्थ इमं 
, अद्परदं-अव॑धादो वंघदि चि एसो अवत्तव्वरवधो णाम । एदेण अडूपंदेण तत्थं इमाणि 
. तेरसं अणियोगदाराणि-सयुकित्तणा यात्र अप्पावहुगे त्ति । ए 
ध समुक्किचतिणा _ च 

` -१०२. सथुकित्तणदाए . - दुवि-ओषे० - अदे०.। -ओपे० अद्रुण्णं . क° 
;.. . अत्थि. यूज ° अष्प० अव्र ° अवत्तव्वर्वंधगा य । एवं मणुस०३-पंचि०-तस ० २-प॑च- 





` आुकमैका ` जघन्य ` प्रदेशवन्ध सवैः स्तोक ह । इखसे नां. ओर गोत्रक्ेके ` जघन्य 
प्रदेशवन्ध दोनों ही परस्पर तुल्य होकर ` विदेप अधिक । इनसे ज्ञानावरण, दशेनाचरण 
, भौर अन्तरायकर्मके जघन्य प्रदेशवन्ध तीनों दी परस्पर वल्य होकर विङ्ेषः अधिक है] 
इससे मोदनीयकर्मका जत्य प्रदेशवन्ध विदेष अधिक दै । इससे वेदनीयकमंका जघन्य प्रदेश- 
वन्य विशेष अधिक! ` - 
` इस प्रकार चोवीस अदुयोगद्वार समाप्न हए! 
। अजमारतन्ध 
१०१. यदयँसे शंजगारवन्धका श्रकरण दै 1. उसमें यद, अथंपद है--जो ` इस समय 
` प्रदाय वाँधता ह वह्‌ अनन्तर अपकर्पित व्यतिक्रान्त समयंमें वाँ ये गये अल्पत्रसे `वहतरको 


~ \ वीँधतां है यह्‌ भुजञगारवन्ध है । ` अल्पतरका ` म्रकरण . है । उसमे यदह अथंपद्‌ है--जो इस 


समयं ्रदेदाप्र धता है वह अनन्तर उक्कर्पित व्यतिक्रान्त समयमें वौ वे गये वहुतरसे अल्पतरकों 
` ` रधा है चह अल्पृतरवन्ध ड । अवस्थितवन्धका प्रकरण . दे 1. उसमें यह्‌. अर्थपद्‌ दै-जो 
` इस समय प्रदेश्ाम र्वौविता है वह्‌ अनन्तर उत्कषंको प्रात्र हए या अपकपषंको प्राप्त हए व्यतिक्रान्त 

स्मयसे उतने दी -उतने दी प्रदेशाम्र रवँधता है -यदह्‌ अवस्थितवन्ध ह । अवक्तन्यवस्धका 
, ` "भरकरणे द 1 उसमें यद अर्थ॑पद्‌ है-जो अवन्धसे वन्ध करता है यह्‌ अवक्तन्यवन्ध ड ] इस 
, अथेपद्के अनुसार ये तेग्द अनुयोगद्मयर ईै--समुत्कीतेनासे केकर यल्पवहुस तक.। . ` 


समगुत्क्तना 


१०२. समुत्कीसनाकी अपेश्चा निर्दृ दो प्रकारका ह&ै--जघ घौर अदेश । गधसे 
आर कर्मो सुजयार, अल्पतर; अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव है| इख प्रकार 





धष सहावंघे पदेस्वंधादियरे 


सण ०-पंचवचि०-कायजोमि-यरालि०-अचमद्‌°-आमिणि-खद-ओधि ०-मणपज०-संनद 
` चक्खु °-अचक्खु °-ओधिदं -सुकटे०-भवसि ०-सम्मादि ०-खदग०-उवसम °-सण्णि- 


आहारग त्ति! वेऽव्ियमि०-जाहारमि ०-कम्मह्‌ °-अणाहारणएसु सत्तण्णं फ० अत्थि न° 
एगमेव पदं । सेसा्णं णिरयादीणं याव असण्णि त्ति सत्तण्णं क० अस्थि ुज० अप्य 
अबष्ि० | आउ ० ओं | | 
एवं सथुकिचणा समत्ता ! 
सामित्ताणगमो | 

१०३. सामित्ताणुममेण दधि-ओषे° आदे । ओषे० सत्तण्णं फ० अज ०- 
अप्प ०-अवद्धि° को होदि १ अण्णदसे । अवत्त° को होदि १ अण्णदरो उवक्षामओं 
परिवदमाणयो मणुसो वा मणुसी वा पटमसमयदेवो वा । आउ ० भन ०-अप्प्‌-यवह्टि ° 
को होदि ? अण्णदरो ! अवत्त° को होदि १ अण्णद्रो पठससंमयआरगवंधथो । एवं 
पर्चि-तस०२-कायजोभि-रोभङ० मोह अआभिणि-सुद-गोधिणा०-चक्छु °-अचक्सु °- 
योधिद्‌-सुकले०-मवसि०-सम्मा०-खदग०-उवसम ०-सण्णि-आदारग त्ति । मणुस०३- 
पचमण०-प॑ंचवचि०-ओोरा०-मणप ०-संजद्‌ ०-अवगद्‌० सत्तण्णं फ० अवत्त०° को होदि ? 
अण्ण० भणुसो वा मणुसिणी चा उवसामणादो पखिदमाण ओ पटमसमयरव॑धओ । सेसं 





सनुष्यत्रिकः पंचेन्द्रियद्धिक; त्रसद्विकः रपवो मनोयोगी;ः रपौचों वचनयोगी, कोययोगीः 
ओदारिक्काययोगी, अपगतवेदी, आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रवज्ञाचीः अवधिन्नानी; मनःपयेव- 
ज्ञानी, संयत, च्ुदरोनी, यचष्चुदशेनी, अवधिदशंनी; ञटेरयावारे) भव्यः सम्यग्टषटि, 
क्षायिकसम्यग्ट्टि, उपरामसम्यग्दष्ट, संज्ञी ओर आदारक जीवोमे जानना चाहिये । च क्रियिक- 
मिश्रकाययोगी; यादारकमिश्रकाययोगो; कामणकाययोगीः ओर अनादारक जीवोमे सात 
कर्मोका एकमात्र युजगार पद्‌ है] रेप नरकगतिसे -ठेकर असंन्ली तककी - मागणे 
सात कर्मो के भुजगार, अल्पतर यौर अवस्थितपदके बन्धक जीव दै। आयुकमेका ` भङ्ग 
ओधके समान है । 


१०३. स्वाभित्वालुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-जोध यौर आदेश ! ओघसे . 


सात कर्मोकि सुजगार, अल्पत्तर अर . अवस्थितपदका वन्धक कौन है ¢ अन्यतर जीव इन तीन 
पदक बन्धक है । अवेक्तव्यपदका बन्धक कौन है ‰ अन्यतर गिरनेवाला "उपल्लामंक मनुष्य 
ओर मुण्यिनी तथा प्रथम समयवर्ती देव अर्वक्तव्यपद्का बन्धक है । आयुकमेके भुजगारः 
अल्पतर ओर अवस्थितपदका वन्धक कौन ह ¢ अन्वतर जीव उक्त पोका बन्धक ` दै । 
अवक्तन्यपद्का चन्धक कोन द ? प्रथम समयमे आयुकमेक्ा वन्ध . करनेवाला अन्यतर जीवं 
अवक्तव्यपद्का वन्धक ह । इस प्रकार पंचेन्द्रियद्धिक; चसद्िक; काययोगी, ` ज्लोभकपायवाठे 
मोदनीचका, आभिनिवोधिकक्ञानीः श्रुवक्नानी, अवधिज्ञान, चक्चुदशंनीः, अचष्ुदशेनी, अवधि- 


दशेनी, ञुह् ठे्यावाङे, भव्य; सम्यण्टष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, उपरमंसम्यग्टि, संज्ञो ओर - ` 


आदार जीवोमें जानना चाहिये । मुष्यत्रिकः पो चों मनोयोगी; पोचिों वचनयोगी; ओौदारिक- 
काययोगी; मनःपयंयन्नानी, संयत ओर अपगतवेदी ` जीवम सात कर्मो के अवक्तन्यपद्का 

वन्धक कोन दै ¢ उपशमश्रेणिसे भिरकर. प्रथम समयमे इनका चन्ध ॒करनेवाङा -अस्यतर 
मनुप्य ओर मयुष्विनी इनके अवक्तव्यपदका बन्धक दै. । शेप. भङ्ग धके समान &। 





६ 


युजगारवंषे काठढाणुगमो. ` ५५ 


` ` ओष॑ | सेसाणं णिरयादि याव अणाहारग नि सत्तण्णं क° युज०-अप्य ०-अपद्टि° को 


`. होदि १ अण्ण ° | आड ०. ओवं | वेडव्विवभि० सत्तण्णं क० आहारमि० अद्रण्णं कट 


-अणाहार० सत्तण्णं क० थुज० को दोदि ? अण्णद्रो । 
= १९४१ एवं सामित्तं समत्त | 
क[खणममरा 


. ` १०४. कालाणुगमण दुवि०-ओषे अदे° । ओषे° सत्तण्णं फ० शुज-अप्प० 
- ज० ए०, ° अंतो० 1 अवद्ि° पवादहजतेण उवदेसेण ज० ए०, उ ° एकारससमयं ! 
. अण्णेण पण .उवदेसेण ज० ए०, उ० पण्णारससमयं । अवत्त° एगसमयं । आड 

 भून°-अप्प० जहण्णेण एग्‌०;` उ० अंतो° । अवडटि° ज ० एग ०) उ० सत्तक्षमयं 
 अवत्त० ज० [ड ०] ए०। 





शेष नारकियोंसे ठेकर अनादारक तककी मागणे. सात कर्मो के भुजगार, अल्पतर ओर 


, अवस्थितपद्का बन्धक कौन है अस्यत्र जीव इनका वन्धक्‌ दै । आयुकमंका भङ्गः ओधके 
` समान हैः । -वेक्रियिकमिश्रकाययोगी. जीवेमिं सात.. कर्मोके, आहारकमिश्चकाययोगी जीवोमिं 
` -कर्मोके तथा कामेणकाययोगी ओर अनादारक जीवम सात कर्मोके सुजगारपदका बन्धक 
` . जीव कौन दह ? अन्यतर जीव बन्धक दै। .. ` 
| इसं प्रकार स्वार्मत्व समाप् हमा | 
क काठाचुगम | 

१०४. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देख दो प्रकारका दै-गोव ओर यदेश । ओधसे सात 
` - कर्मो के जगार ओर अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है. ओर उक्ष काठ अन्तसुहूते 
` दै 1 ` अवस्थितपद्का चाद उपदेशके अनुसार .जघन्य काक एक समय द ओर. उक्ष काठ 
ग्यारह समय है । अन्य उपदेशक -अनुसार जघन्य काल एक समयदे ओर उक्कृष्ट काल 

` पन्द्रह समय. है 1 अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उक्कृष्ट काल एक समय. है । आयुकर्म्े 

. अ्ुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य कोड एक समय है भौर चल्छृ्ट कार अन्तसुहतं ह । 


` अवस्थितपद्का जघन्य कार एक्‌ समय है ओर उरछृ्ट काल सात. समय है 1. अवक्तव्यपद्का 
. जघन्य गौर उक्ष कारु-एक समय दहे! . ` 


विद्ोषाधं--ओवसे आटो कर्मोका जगार ओर अल्पतरपद्‌ एक समय तक होकर 
अन्य पद्‌ दोने.ख्गें यद भी सम्भव दै ओर अन्तमुंहूतं तक विवक्षित पद्‌ होकर अन्व पद्‌ 


. होने खगे ' यह्‌ भी सम्भव है, क्योकि असंख्यातभागड़ृद्धि ओर असंख्यातभागदानि आदिका 


जघन्य कार एक समय दै. -ओौर ` असंख्यातगुणदरद्धि तथा असंख्यातगु णदानिका उक्ष काठ 
`. अन्तसुहूतं दै । वथा.इन कर्मोका पिच समयमे जितना बन्धं हा है अगे समयमे भी 
. -उतना ही वन्ध दोकर आगे बन्धकी परिपाटी वद जाय यद्‌ भी सम्भव दै ओर चाद 
: .उपदेशके अतुसौर अधिकसे अधिक ग्यारह समय - तक तथा अन्य उपदेशके अनुसार अधिकसे 
अधिक पन्द्रह समय तक खात कर्मोका ओर आयुकमकरा अधिकसे अधिक सात समय तक 
 खगातार उतना दी ` बन्ध होतां -रदे यह भी सम्मव दैः इसलिये सात कर्मोके अवस्थित- 
` पदृका जघन्य काल एक्‌ समय ओर उद्ष्ट कार ग्यारह्‌ या पन्द्रह समय तथा आयुक्मके 
, अचस्थितपदक्रा जघन्यं कार एक ` समय ओर उरकृषट कार सात समय कद्‌ दै । यद्दौँ बुद्धि 

ष्टानि न होकर कगातारं कितने - का तक उतना दी बन्ध दोता . रदता है इसका विचार कर 


५६८ मरदावंषे पदेश्वंवादियारे 


१०५, वेडच्नि०मि० सत्तण्णं क० थ॒न० ज ० उ० अंतो० } एवं आहारमि रः 
स॒त्तण्णं ० ¡ आष्ट ° भुल ० ज ० ए०, उ०ंतो० ] अवत्त° ओघ । कम्मद्‌०-अणादार ०. 
सत्तण्णं ० थल ज ० ए०) उ० वेसम° | . | 

०६, सेपार्णं णिरयादि याव असण्णि त्ति ओघं ¡ णवरि केसिं च सत्तण्णं क° 
अवक्त णत्थि । अवगृद० सत्तण्णं ₹० ओघं । णवरि मोह ० अवड्ि° ज ए०) उ० सत्त 
दम्यं | एवं सदम ° छरण्णं° । उवसम०-सम्मामि० सत्तण्णं क० अवदि ज० एग्‌०, 








कालक्रा निर्दय कयि ई! खत्र कर्माक्रा अवक्तव्यचन्ध एक समय त्क होता द. यद्‌. 
स्ष्टदीदे। । 
१०५. वैक्रियिकमिश्रकाययोमी नीविं सात कर्मो के भुजगारपदका जघन्य आर चच्छर्र 
कराल अन्व्यहूवे ह । दी प्रकार साद्यारकमिश्रकाययोगी जीर्वोमिं खात कर्मो के अुजमारपद्काः 
छद जानना चादिये । आद्ारकसिश्रकाययोगी जीवोमें आायुकमके भुचगारपदका जघन्य काठ 
एक समय द्व यर जच्छ काट अन्तसुहूवे द 1 यचक्तव्यपद्का भङ्ग ओघके समान 21 
काम्र॑णक्राययोगी योर यनादारक जीवंमिं चात कर्मं शुलगार पदका जवन्य काल एकर खसय 
ह जीर च्क्रष्ट काटे समयद। 

विदेपाथं- वंकरियिकसिश्रकराययौग यर आदारक्रमिश्रकाययोगका ` जघन्य ओर 


उत्कृष्ट काठ अन्तमं दह यर इनमें सात कर्मकरा एकर भुजगारपद्‌ दोता हैः इसक्लिये इनमें 
सात कर्मा के अुजगारपदक्रा जघन्य ओर उच्छ्र कार यन्तयुहूते कदा द । यदारकमिश्र- 
काययोगमें यायक्म॑का भी बन्धदोवा दहै जीर यद्धँदनकेदो पद्‌ सम्भव ह-भुजगार ओर 
धवक्तव्य ! यद्‌ सम्मवद्वै कि इस योगकरे दौ खमय देप रहने पर आयुकमेक्ा वन्यदौ 
खीर यद्‌ मी सम्भव ड करि अधिकसे यधिक जन्तमदरते काल दोप रहने पर यायुकरमेा ` 
वन्य दयो ! यायुकमंच्ल वन्ध कभी भी प्रारम्भ द्यो । जिस समयमे इसका वन्ध प्रारन्मः 
दोत्रा दै उस समय तो अवक्तव्यपद्‌ दता दः अवः अवक्तव्यपद्का यन्य यर उर काट - 
एकर समयच्ा दह) आर द्ितीचादि समयमे युजगारवन्ध दता है) यंदिदो समय शेष 
रने पर जायसा वन्ध प्रार्य हया तौ शुजगारच्छा इस योगमें एक समय काल उपख्व्धः 
होता है खीर. यन्तमुद्रतं पदटेसे वन्य प्रारम्भ हया तो अन्तं काल उपर्य होता & । 
यदी कारण ह किं यद्ध ायुकर्मके भुजगारपद्का जघन्य कराल एच खमय सौर उक्कृष्टं काल 
अन्त्द्रचं कहा ह । कामंणक्राययोग यीर अनादारकका जघन्य कार एक्‌ समय जौर उक्कृष्ट 
काल तीन समय & 1 जो ए चित्रदसे जन्म छेता है उसके तो भुजगारपद्‌ सम्भव नदीं दैः ¦ 
स्योक्रि चिवक्चित मागेणाकर प्रथम समयसे द्वितीय समयम जौ अधिक वन्ध होता है उसकी 
भुजगार संत्ना ह, इसलियं द्रो विप्रदसे जन्म ठेनेवाठेकं युजगारच्छ ` एक समय र्जौर तीन 
बिग्रदसे जन्म ठेनैवच्के शुजगारके दो समय प्राप द्येतेर्ह। चदीकारण दै किइन दोनों 
मार्यणा्मेिं सात कर्मके श्रुनगारपद्का जवन्य काल एक समव ओर उक्ष काटदो 
खमय कदा द । 

१०६. दोप नरक्रगतिसे येकर यसंन्नी वक्की मागणायेमिं गोघके समान भङ्ग दै 1. इतनी . . 
विरेपता ह कि कन्दरं मागरणार्यमिं साव कर्मा अवक्तन्यपद्‌ नदीं द] जपगतवेदी'. 
जीवों चात कर्मारा मङ्ग ओौधके समान द! इतनी -विदरोयत्ता ह चि इनयें मोदनीय- 





कमक . जवाम्यत्पदृकाः जघन्य काल एक सखम्रयद्ध आर उच्छषट काठ सात समय -उसी .. 


प्रच्छार . सुदमसाम्पसयसत्रासयत जीवाम छद कर्मो काल जानना. चाहिये! ` उपच्मसम्य- 
ष्टिः जार सन्यरिमथ्यादष्ट जीवि , सात कमेकि _यवस्थितपद्का जघन्य काल. एकत समय ` . 





¢ ४, { 'अंतरपर्बणा..: ` ि |  , ५७ 
` उक्क० सत्तससयं । 
८. अंतराणगमो 6 ' 
प १०७, अंतराणुगमेण दुवि °-ओघे° आदे । ओषे° स॒त्तण्णं क० शु ०-अप्प० 
` -बंधतरंन° ए०,उ० अंतो० | अवड्कि ज० ए ०,उ० सेदीए असंखे०। अवत्त° ज० अतो 


उ० उवडपोग्गर० । आड०. भुज ०-यप्य० ज० . ८०,.३० तेत्तीसं सा० सादि० + 
अबि" ज० ए०, उ० सेदीए्‌ असंखे० { अवत्त° अंतो०,.उ० तेत्तीसं सा० सादि० । 


दै योर उत्छृ्ट काल चात समय दै 1 
'. ` चिरेषाथं- वदँ नरकगतिसे ` ङकर असंत्ली तककी दोप मागेणानेमे आठों कं्मोकि 


जदो जिते पद सम्भव है उनका भङ्ग ओघके समान प्राप्र दोनेमे कोई वाधा नहीं थाती; 
,. इसलिये चह धके समान कदा दै । सात्र जिन मागणायोमे उप्तमश्रेणिकी प्रापि सस्भव 

, न्ह है उनमें खात कर्मा का अवक्तव्यपद नदीं होता; . इसलिये उनमें सात कर्मोकि.. अवक्तव्य 
` पदको छोड़कर शेष पदोकाः ओर आयुकमेके सव पदोका काठ कहना चाहिये] तथा अप- 
~ :. गतेवेदी जीवेमिं सात कर्मोका भङ्गः ओधके . समान दोकर भी यदौ मोदनीयकमके अवस्थित- 
¦ पदका उत्क्रष्टं काल सात समय-दी प्राप्न दोता है, इसख्यि इनमे ओधसे इतनी, विशेषता 
. “. जाननी चाहिये । तथा सृच्मसाम्परायसंयत जीवोमे यदी विरोपता छद कर्मो के , अवस्थित- 
. -पदकी अपेक्षा भी जाननी चादिये । इसी प्रकार उपशमसम्यग्टष्टि ओर सम्यग्मिच्यादृष्टि 
`. जीवों भी ` सात कमेकि अवस्थितपदका उक्कष्ट काल सात समय ही प्रप्र दोताहै। ` 

| अन्तरालुगम 


*, . . १०७. अन्तराुगमकी अपेष्ठा. निर्देश दो प्रकारका है--ओव ओर आदेश । ओघसे 
सात कर्मोकि ` युजगार ओर अल्पतरवन्धका - जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उच्छृष्ट अन्तर 


.. अन्तत है । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष ` अन्तर जगश्रेणिके 


 असंज्यात्तवें यागप्रमाण ह । .अवक्तव्यवन्धका जवन्य अन्तर अन्तयुंहूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर 


` ` . उपाधपुद्रखूपरिवतेनप्रमाण दहे ! आयुकमके . युजगार ओर अल्पतरवन्धका ` जघन्य अन्तर एक 
` . समय है ओौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर दै । अवस्थितवन्धका जवन्य अन्तर एक 


 खमय दै. ओर उच्छ्र अन्तर जग्रेणिके संख्याते मागप्रमाण दै । अवक्तव्यवन्धका . जघन्य 
अन्तर अन्तयुहूतं है ओौर टक्कर अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । 
 , विशेषाथ--सात कर्मो के युजगार ओर अल्पतरवन्धका- जघन्य काल एक .समय ओर 


. ` उक्कृष्ट काल अन्तयुहू दोनेसे यदं. इनका जघन्य अन्तर एंक समय ओर उछ अन्तर 
`. जन्तञ्हूते कदा है.! इनके खवस्थितवन्धका कारणभूत योग एंक समयके अन्तरसे भी होता दै 
` ` ओर -जगश्रेणिके - असंख्यातं भागप्रमाण कालके अन्तरसे भी ` दोता है, इसलिये इसका 

` जघन्य अन्तरः एक समय जर ` उ्कृषट अन्तर ` ज गश्रेणिके असंख्यातवें भागप्र्माण कदा है । 

: आयुकसेके अवस्थितवन्धका ज वन्य ओौर उक्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार घटित कर ` ठेना वादिये 1 


~: सात कर्मोका जवक्तञ्यवन्ध उपशमश्रेणिेँ उतरते समय होता है ओर इसका जघन्य अन्तर 


`." . अन्तु यौर उक्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्ररपरिव्तंनप्रमाण होता है, इसलिये यहं  उक्तप्रमाण 
, : "कटा द । आआयुकमेके युज गार. ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एकं समय स्पष्ट ही दै; 
:; क्योकि इन पदक योग्य योग ॒एंक समयके अन्तरसे हौ खकता है ओौरं आयुकमंका उरछष्ट 
वृन्धुन्तर साधिक वेतीख सागर परे वतला आये है, इसलिये य॑ इन पदोका उच्छ अन्तर 
~ । 


= 


५८ मदा्ववे खयुभागर्ववादियरि 


१०८, णिरसु सत्तण्णं क° भुज ०-अप्य० जल ० दट०, { उ० अतो । अब्धि . ` 
ल० ए०, ] उ० तेचीसं° दे ० ्तोहुदेण दोदि सयएहि य । थाड० त्िण्णि -पदा० ` ` 
ल० ए०) उ० छम्मासं देष्णं । यवत्त० ज० अतो उ० छम्मा्सं देन्र° । एवं ` 
सव्वणिरयाणं अप्पणो अरं णदचव्चं | । 

१०९. तिरिक्छिसु सत्तण्णं क०° ओं अवत्तव्वं चृज्ञ } आड० यु्न०-अष्य० 
ज ० ए०, उ० तिण्णि पलि० सादि० ¡ यवद्ि° ओष॑ । अवत्त० ज ० तो, उक 
तिण्णि पलति सादि० | पंचि०तिरि०३ सत्तण्णं फ भुल ०-यप्प्‌० योधं | अवहि° 





खाधिक तेतीख सागर कदा है 1 दी प्रकार चर्या भायुकर्मके अवक्तन्वपद्का . जवन्य अन्तर . ` 
एक खमय यर उच्रष्ट अन्तर खाधिक तेतीख खागरः घटिव कर छेना चाद्ये । ` ् 
१८८. नारक्रियेमिं चात कमेकि ज गार जट अल्पतरपद्क्रा ज धन्य यन्तर एक समय 
दे यार चछर अन्वर अन्तयुहरतं दे । भवस्थि्तपदका जघन्य अन्वर एच समय दै यर चक्ष 
थन्तर एक अन्तसुद्रूवे तथा दो समय क्म तेतीख खागर दै । यायकर्मके तीन पर्का जन्य. 
अन्तर एक समय इ यर उच्छ्र यन्तर ङुख कम छद्‌ महीना है । अवक्तव्यपदच्ा जघन्य : 
यन्वर जन्त्युहवं द्धै योर उच्छ भन्तर क्छ कम चद महीना ह! च्सी प्रकार-सव ` 
नारक्रियो्मे थपना-जपना यन्तर जानना चाये! 


{वररीपृ्रू-साकव्स सात कमक अनगार आर्‌ अल्पतरषदेक्रा जघन्य आर दक्क्द्र 


अन्तर घटित करे वत्ला याचे र्द उघी प्रकार यदौ भी इनका. जघन्य अन्तर एकर समय ओर # । 
खक्छृष् अन्तर अन्वहूच वाटत कर्‌ छना चाद्टएु । उनके अवस्थितं पटेका जयस्य अन्तर एक 


खमय यष्ट दी द 1 तथा सच्छा चच्छृष्ट जन्नर अन्तरवं जीर दो चमच कम जो तेतीस सागर 
ववाया ट सो उका कारण च॒ दै. करिः यन्न देते खमय वेक्रियिकमिश्रकाययोगके रहते हृष ¦ 
अवस्थित पद्‌ नदीं दो्ता । ठसक वाद ररीर पर्याह्िके प्राप्र दोनैके प्रथम समयमे लो वन्य या 
वदद उलक अगर समयं भौ हया नोर म्ये इनक्रा शुजगार अर्‌ यल्पतर पद्‌ दोता रहा । 


पिन मरण के मच पुनः यत्रास्यव पद हया । उख प्रक्र दो समय यवस्थितक्रे यर श्रारम्मक्रा . 


चन्तयुहरवं काठ वेतीख सागरमेसे कम कर्‌ दने पर यवस्थितपदंका उक्त उच्छ अन्तरक्रट याता 
दे यतः वद्‌ चत प्रमाण कटा द । यदौ याचुक्रमके तीन पद एक समयक्रे अन्तरसे दो सक्ते दै 
ओर छ कम छ्‌ सद्धीनाके यन्तरसे भी, उसलिए इनक्रा जघन्य अन्वर एक समय ओर चच 
अन्तर कुछ चम छद्‌ सद्दीना च्डा द । इसी परकर इसके अवच्छच्यपदचछा उच्छरष्ट यन्तर मौ ऊट कमं ` 
छद मदीना घटित छर ठेना चादिए । मात्र दस्रके अवृक्तव्यपदका जघन्य अन्तर जो अन्तर्युहूर्व ` ,. 
चटा द सो.दसच्छा कारण यद्व दकि दरा वाग्‌ जायुक्मके वन्यम जघन्य अन्तर एक अन्तद्हरत- ` 
प्रमाप्र प्रा दोरा द 1 चद्‌ खामान्य नारकि्योको अपेक्षा अन्तरकाख्का चिचार्‌ हमा । भ्रलेकं `: 
प्रथिवीरमे उसरी प्रकार थन्वरक्राट प्राप्न दता द| मात्र अवस्थित पद्का उच्छृ यन्तर एकं ` 
मन्तमुद्रवं वार दो समय केम अपनी - अपनी . उच्छृ स्थितिप्रमाण जान ठेना चादिष। 
खआरण स्पष्ट &। £ ५ । . 


१०९. तरिवव सात्‌ कर्मोक्त मद्ग .योयके समान ह । मात्र अवक्तच्चपद्कों छोढ्कर . 
यद्‌ अन्तरकाट. द } यानुकमक्रं युजगार योर यत्पव्रपंद्क्य जघन्य अन्वर एक संमय द यौ 
उच्छं यन्तर. साधिक तीन प्रल्य हु । यवम्थितपद्कां भङ्गः ओधक्रे स्मान. | अंवक्तव्यपदका "` . 
जघन्य अन्तर अन्तयुटरवं द योर उच्छषटं न्तर खायिक तीच ` पल्य ई ! पच्छेन्दरियतिर्यच्रचिकये 
साद कर्मक चुनगार यर अल्पवसपद्का ङ्ग .योवके समान.द 1 -यवसिथितपदका -जयन्य थन्वर्‌ .' 


अतरपरू वर्णां |  -५९ 


 -जठ ए०, `उ० ` तिष्णि - पक्ि° पुव्वकोडिपुधत्तं । , आड० . युज ०-अप्प०-अवत्त° 
तिक््खोष.। अवदट्टि° . णाणाग्भेगो ।  पंचि°तिरिक्ख°अपञ्ञ० - सत्तण्णं फ° 


` . अज ०-अप्प ०-अवह्टि2. ल० ए०, . उ० अंतो° | आउ० तिण्णि प० णाणार्भेगो । 


 .. -अचवत्त०-ज ० .उ० अंतो० । एवं सव्वभपज्लचयाणं तसाणं थावराणं चं सव्वसुहुम- 


 .- पजञत्तापजत्ताणं च | 


` , ११०. मणु ०३ सत्तण्णं क° तिण्णि १० आउ ० चत्तारि पदा पंचं °तिरि०्मगो । 
ण्णं ० अवत्त° ज० अंतो०, उ० पुल्वकोटिपुध० । 





: ` एक समय ह ओर उद्ृष्ट अन्तर पूर्वेकोिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य दै । आयुकमेके भुजजगारः 
अल्पत्तर ओर अवक्तञ्यपदका भङ्ग सामान्य तियंव्वोके समान दै । तथा -अचस्थितपद्का भङ्ग 


. ` क्नानावरणके समान 2 । पञ्चेन्द्रिय तियेच्च अपर्याप्तकेमिं सात कर्मो के भुजगारः ` अल्पतर ओर 


-अवंस्ितपद्क्ा जघन्य अन्तर एक समय दै भौर उच्छृ अन्तर अन्तसुहूतं है 1 आयुकमके तीन 
` पोका भद्ध च्ानावरणके समान दै । तथा अवक्तन्यपदका जघन्य ओर ` उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 


: .. सहते है 1 इसी प्रकार अर्थात्‌ पच्चन्द्रियवियंश्च अपयाप्रकोके समान चरस ओर स्थावर सव 
` .. अपर्याघ्र तथा सव सद्म पर्याप्त ओर अपर्याप् जीवेमिं जानना चादिए । 


विेपाथ--तियच्चोमे साद कर्मोका अवक्तव्यपद सम्भव नदीं है, क्योकि यद्‌ पद 


उपमश्रेणिसे गिरते समय होता द । रेप भङ्ग ओघके समान है यद खट दही दै । यदौ आयु- 
, कमेका वन्धान्तर साधिक तीन पल्य हे, . इसलिए इसके भुजगार ओर अल्प्रतरपदका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्तप्रमाण कदा दै । इनका जघन्य अन्तर एक समय स्पष्ट ही दैः । यधस आयुकमके 


, - अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण 


` -कां है सो यह्‌ अन्तर तिय्वोमें दी घटित दता है, अत्तः इसे ओघके समान जाननेकी सुचना 
कीट । तियेग्चोमे आयुकमेका दो वार वन्ध कम से कम अन्तञहूतेके ` अन्तरसे ओर मधिकसे 


` . अधिक साधिक तीन पल्यके अन्तरसे दोता है, अतः यहा इसके अवक्तव्यपदंका ` जघन्य ओर 


उत्कृष्टं अन्तर कमसे उक्त प्रमाण कदा हैः । पच्चन्द्रियतियच्चत्रिकमें इनकी कायस्थित्तिको भ्यानमें 
रखकर भवस्थित पदका उक्छृष्ट अन्तर पूर्ैकोटिपृथक्त्व अधिक. तीन पल्य "कदा दै । आयुकमेके 
, -अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरण के समान कहनेका भी यही कारण . हैः । पच्वेन्द्रियतियश्च 
 . . अपर्याप्तकोंको कायस्थिति अन्तयुहूतं दे, ओर आयुकमेका दो वार चन्ध कमं से कम अन्तसुंहूलेके 
` ` अन्तरसे दत्ता दे.यह देखकर इनमे आटो कमेकिं तीन पदा जघन्य अन्त्र एक संमंय ओर 
, इच्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं तथा जायुकमेके अवक्तन्यपद्का जघन्य ओर उलट अन्तर अन्तञुहूतं 
` .. का दै 1 यदद जन्य सव अपयाप्रकेमें तथा सुक्ष्म पर्याप्रोमे यह व्यवस्था वन जातीं ह 


` इसषिए उनका भद्ध पच्चेन्द्रियतियंच्च अपयौप्तकोके समान कहा दै.। . - ; ` 
' ११०. सवुष्यत्रिकमे सात कमेक तीन पदोका ओर आयुकर्मके चार पर्दोका भङ्ग 
`. , प्वेन्द्रियतियेच्चोके समान दः । तथा सात कमकि अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर. अन्तयुंहूतं है 

 .. ओर उरछरष्ट अन्तर तर्‌ पूलेकोटिप्रथक्खप्रमाण हे । 

विरोपार्थ--मङुष्यत्रिकरको कायस्थित्ति आदि पञ्चेन्दरियतियव्वोके समान दैः इसटिएं 
` इनमे सात कमेकि तीन पदोका ओर आयुकमेके चार पदोका भङ्ग पच्चेन्दरियतियेच्चोके समाने 
.: प्राप्न दोनेसे वेसा कदा है । मात्र मचुष्यत्रिकमे सात कर्मोका भवक्तव्यपद्‌ भी दोतादहैजो 
 . पञ्बेन्द्रियतियच्चमें नदीं होता, इसलिए इसका जघन्य ओर उल्छृष्ट अन्तरकारु अख्गसे कटा है । 
` ` . उसमें जघन्य अन्तरकाल अन्तसुहूते तो स्पष्ट दी दै इसका हम पदे स्पष्टीकरण मी कर आये 


६९. भदावंधे मणुभागवंधादियारे 


देवाणं सत्तण्णं फ० युज-अप्य० ज ० एम्‌०, उ० अंतो० । अवदि? ज० 

ए०, उ० तेत्तीस॑० द° । आड० णिरयभंगो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो अतर्‌ 
णेदं । | 
११२. ष्टदिएसु पत्तण्णं क० ओघं । आड० अवद्ध ` योधं । अन ०-अप्० 
ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ ° बावीसं० चासुसहस्वाणि सादि० ॥ एवं सव्व 
एदि ०-विगरिदि°पंचकायाणं अप्पप्पणो अंतरं णेदव्वं । णवरि अण॑तङ्ाणसु 
असंखेजालोगद्राणसु य ॒सेदीए असंखेजञदिभागो कादन्यो । = 


------ -~--------- - --~ 





1 








दै । उक्छृष्ट यन्तरफाल्ल जो पूर्व्ोचिप्रधक्लप्रमाण कदा दहै सो इसका कारण यह्‌ है कि 
मचुष्यत्रिककी उक्ष कायस्थिति जो पूरेकोटिगप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है उसमे से तीन पल्य 
दरसकिए अख्ग कर दिये दै, क्योकि उसमें उप्रलामश्रेणिकी प्राप्नि सम्भव नदीं दै । इसके वाद जो 
कायस्थित्ति दोप रदी दैः उसके प्रारम्भे ओर अन्तमं उपद्वामश्रेणिपर आरोहण कराकर . उतारते 
सम्य इन कमक्रा अवक्तन्यवन्ध करानेसे उक्त अन्तराट प्राप्न द्योता हे, इसलिए संनुप्यत्रिक्रमें 
सातं कमेकि उछ प्रदेदावन्धका उक्छृष्ट अन्तरकाट उक्तप्रमाण कदा दै 1 । 

१११. देवोमे सात कमेकि शुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एकं समय है 
ओर उछ अन्तर अन्तयरटूतं द । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय दे ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुक कम तेतीस सोगर दै । आयुकमेका भद्ध नारकियोके. समान दै । इसी प्रकार सव देवेमिं 
अपना अपना अन्तर जानना चादिएं । 

विदेषाथं- जिस प्रकार ओघसे सात कमेक्रि शु्नगार ओंर ` अल्पतरपदका जघन्य 


अन्तर्‌ एकर समय. भौर उच्छ्र अन्तर अन्तमुहूतं घटित करे वतला आये दै उसी प्रकार यरो सीं 
घटित कर ठेना चाददिए । यद्य इन कर्मोक्रा अवस्थितपद्‌ कम से कम एक समयके अन्तस्से ओर 
अधिकसे अधिक छु कम तेतीस सागरके अन्तरसे दो सकता 2, इसलिए इसका जघन्य "अन्तर 
एच समय ओर उक्छृष्ट अन्तर. कु कम तेतोस सागर कदा है । देवोमें नारकियोके समान आयु- 
वन्धका सियमं हे, इसलिए नमे आयुकमंका भद्ध नारकियोके समान्‌ का टै । देवोके अवान्तर 
भेदोमे यद अन्तरप्ररूपणा दंसी प्रकार है । मात्र सात्त कमेकि अवरसिथितपदका उक्ष अन्तर कुक 
कम अपनी अपनी उच्छृ स्थितिप्रमाण ग्राप्त दोनेसे उसक्री सुचना अलगसे की &ै । 
ए्केन्दरयोमिं सात कर्मोक्रा भङ्ग ओघके समान है । आयुकमेके  अवस्थित्त पद्का 
भङ्गः ओधके समान है । जायुकमेके जगार मौर अल्पतरपदक्रा- जघन्य अन्तर एक समय है, 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूते दैः ओर सवका उर अन्तर साधिक वाईस हजार 
वैः दै । इसी प्रकार खच एकेच्िय) विकलेन्दरिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवम अपना अपना 
अन्तर जानना चाद्दिए । इतनी विशेषता दै कि जिनको कायस्थिति अनन्तकाल ओर असंख्यात 
छोकम्रमाण ह उनमें आगे क्मेकि अवस्थित्त पद्का उक्छृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातये . साग. 
प्रसाण. करना चादिए । ॑ 
विरेपाथ--फकेन्द्रियोमे सात कर्मारा अवक्तन्यपद्‌ नदीं दः । शेप: भङ्ग वा ` आयुंकमेके 


अवस्थितपदका भङ्गः ओधकरे समान. दैःयह स्पष्ट दी हे । अव शेप. रदे आयुकरमेके तीन पद्‌ सो 
इनर्मेसे शुजगांर ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तन्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमुद्रते पदे अनेक-वार घटित करके वतला जायें दै उसी प्रकार. य्य भी जानःङेना 
चादिए । तथा एकेन्द्रयोमे जायुकमेके प्रकृतिवंन्धका- अन्तर. खाधिकं वाईस दना वर्ष. है, .. 
इसलिए यर्दा इन तीन पदोका उ्छष्टं अन्तर उक्तप्रमाण कदा दै, ` क्योंकि मध्यके इतने - कालकं ` ~ ` 
` आायुकमेक्रा न्ध संभव न दौनेसे यद्‌ अन्तरकाछ वनः जाता दै; (यहो एकेन्दरियोके अवान्तरं भेद. .` ` 


अतरपसरूबणां ९१ 


११३. . पंचि०-तस ०२ सत्तण्णं क० युज ०-अप्प० ओघं | अवंहि०-अवत्त ° 

: ओषं । णवरि कायद्टिदी भाणिदव्बं । आउ० तिण्णिषदा ओघं । अवि 
` णाणाग्भगो। 

, ११४. पंचमण०-पंचवचि° अण्णं कं° युज ०-अप्य ०अवहि° ज० ९०, उक° 
` ` अंतो° । ` अवत्त ° णत्थि अंतरं । ` एवं ओरालि०-पेउन्वि०-आहार०-तिण्णिकसाय- 
` सासण०-सम्मामि० । णवरि ओराक्ि० आउ ° तिण्ि प० ज० ए०, उ० सत्तवाससह० 
, सादि० ! एवं अवत्त° |` णवरि ज० अंतो० । ओरालि० सत्तण्णं के° अवहि° ज° 
 ए०) उ° वावरीसं वाससह° दे०। 





आदि अन्यः. जितनी सार्मगादं गिनाई है उनसे अपनी अपनी भवस्थिति ओर कायस्थितिको 
जानकर यह अन्तरकार घटित करना . चाहे । सर्वव कुछ कम कायस्थितिप्रमाण तो आं 


` `. कर्मोकि अवस्थितपदका उक्कृष्ट अन्तर ड भौर साधिक भवस्थितिप्रमाण आयुकरमके रोष तीन 


.` प्वोका उच्छृ अन्तर दै ।. मात्र जिनकी. कायस्थिति अनन्तकार ओर ओर असंख्यात लोकप्रमाण 
ह उनमें अवस्थितपद्का उक्कृष्ट अन्तर कुक कम कायस्थिति प्रमाण न प्राप्त होकर ओधके समान 
 जगश्रेणिके असंख्यातवें भागम्रमाण ही ग्राप्त दोता ड, दसकिए्‌ इसा संकेत अर्गसे किया है । 
£ ११३. पञ्चेन्द्रियद्धिक ` ओर ्रसद्धिक. जीवम सात्त कर्मोकि सुजगार ओर अल्पतरपद्का 
 . भङ्ग ओघके खमान ह । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । इतनी 
विदोषता.है इनका उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कना चादिए । आयुकेमके तीन पर्दोका भङ्ग 
ओधके समान है । तथा अवस्थितपदका भद्ध क्ञानावरण के.समान हे । 

विरेपार्थ --मोघसे आठोँ क्मोकि अवस्थित पद्का ओौर खात कर्मोके अवक्तन्यपद्का 
जो उच्कृषटः अन्तर कद है वह्‌ इन मागेणाओमेः नदीं बनता, क्योकि इन मागंणाओंकी कायः 
स्थिति उससे वहुत कम हे इस अपवादको छोडकर शेष सव प्ररूपणा-ओघके समान यँ भी 
घटित कर ठेनी - चाहिए । कोई विशेषता न दोनेसे उसका हम अलगसे सष्टीकरण. नदीं 
छर रहै 

११४. पाचों सनोयोगो ओर र्पौचों वचनयोगी जीवोमिं आठों कर्मोकि युजगारः 
अल्पतर - ओर ` अवस्थितपदेका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्यु 


` . इ! अवक्तव्यपद्का अन्तरकाठ . नदीं दे। इसी प्रकार ओदारिककाययोगीः वेक्रिविककायोगी 


आदहारककाययोगी, तीनों -कपरायवाङे, सासादनसम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टिः जीवों 


` जानना चादिए । इतनी ` विशेषता. दे कि. ओदारिक्रकाययोगमें आयुकमेके तीन. पर्दोका 
. , जघन्य अन्तर एक समय है: ओर उत्कृष्ट. अन्तर साधिकः सात दजार वपं हैः । इसी. भकार 


, . इसके अवक्तञ्यपद्काः .अन्तरकारु- जानना चाहिए । इतनी विरोेपता दै. कि. इसका जघन्य 
` अन्तर अन्त्युहूस ड. |, तथा ओौदारिककाययोगमें . सात कर्मके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
एक.समय. है ओर छच्छृष्ट अन्तर. ङुछ कम वाईस हजार चषं है. 


विरोपाथ--रपोच मनोयोगो ओर पो. वचनयोगोंका `उत्छृष्ट कारू अन्तसुहुतं हेः. इसकिए 


`. ` इतेः "आगो कमेक्रि ुजगारः अल्पतर ओर अवस्थित ` पद्का -जघन्य ` अन्तरः एक खम 


ओर उक्कृष्टः अन्तरं अन्तयंहूते ` वनः जाताः है । परः इन. यो्गोका यह अन्तय्ंहूतेः काल. इतना 
, "छोटा है जिससे इस कालके भीतर दो वार उपद्मश्रेणीपर आरोहण ओर अवरोहण तथा 
` ` . आयुकमेका दो बार बन्ध सम्भव नही है, इसङ्ए इन योगों मे आटो कर्मके अवक्तन्यपद्के 
- -- अन्तरकारका ` निषेध ` किया दहै 1 यदो ओंदारिककाययोगीं ` आदि अन्यः- जितनी मागेणायें 


१.५, 
९) 


मदाचैवे' यप्रभाररंवाद्धियारे 

११५, कायनोमीतु सच्तण्णं ऋ° तिण्णि प० ओवं अवतत” णत्थि त्रं | अड° 
एदियर्थंमो ! यरालियमि० अयसच्रभंगो । वेडच्विवमि ° सत्तण्णं क० अद्ारमिर ` 
अटरण्णं ऋ कम्म०-अणाद्रार्‌ ०; स॒त्तण्णं ॐ० भ्रून ° णल्थि अंतरं ¡ एत्ताणं एगपदं । 

११६. इव्यि°-पुरित०-णरंस० यत्तण्णं क° दो एदा ओं ¡ अबरह्टि ० जर एन) 
उ० परलिदो ०सदपृध० सामे °खदधुध० येदीए अर्च॑खं ° 1 याड ° रुज ०- अप्य्‌ च ० 
ए०, अवत्त° ल० अतो, उ० पणवण्णं यलि° सादि० तैचीसं सा सादिरे० 1 
उव्हि° णाणान्भंगो | अवमदन सत्तण्णं कृ° त्ि्वि प =° ए०, उ० यंतौ० | 
अवत्त ° णत्थि यतरं | 


१, च 





5 #, 


अन्तरप्रस्पष्याद् 


निनाद दं उनमें यद्‌ अन्रप्रह्पणा वन जात्री दै, उचटिए चत इन योर्नोकरी यन्तस्परल्यणार 
समान जाननेकी वुच्नाद्ी द नात्र _्छ्ते जो यपवाद्‌दउन्रा अल्न्ते च्ल्टैर क्रिया 
द 1 यथा-यदाच्चछ्ाययायच्ा च्छ कलि छद च्य वादय दनार वधव्रनाण द्चख 
तर्न सायुक्मकं चासं पर्दो्न उच्छ अन्ध्र खाधि सात इदजार वषप्रमाण यर सात 
कमक्रिं यवचस्यित्त प्रदा च्छट यन्तर छु कम वाय दनार वयंप्रनाण प्रप्र दोनेसे ठ्पच्छा 
यग निर्दड च्या ट 1 दाष च््यच दवम इ 1 
११५. ऋछययोगी जीवेमिं चात मोक चीन दरो अङ्क याधयक्रे समान ह । अवक्तव्य 
पटिका अन्तर्रट नदीं द 1 आवरक्मछा भद्ध एकेन्छरियेकि उमान द । :-दारिक्मिश्रक्रययोगी 
लानि यपर्याध्रकतके उमान मद्ध दं} वेचछियिकमिश्रक्ययोगी जीवेम साव क्म, यदत्त 
निश्रचछाययोची जीवि जाट कमेकि यौर्‌ क्मणक्राययोगी च ` जनाद्ार जीवम चात 
काक्र सुलमारयट्क्न अन्त्र नदा दुः चककि उन नामासि पछ षद्‌ द्‌! 
वियेषाथ--- घाव चर्मा क यवक्तन्यपदका अन्तर उपश्चमग्रेणिमं दौ वार ' यारोदण- 
चवरोदण केसे देवा 1 चतुः इने काट्तरक ्रययानक्र उना रना चन्भवं न्दी 
द; उखलिए इख योगसं यवक्तव्ययद्क यन्तरकाच्छ निप्रेव क्रि इहै) योप कयन 
स्षटदीडदे ही 
११६. वेदी; पच्व्वेदीः खीर नर्पुनक्वेदी जीवेत चात चमक दौ पर्टोच् द्धः 
यवके समान द्र 1 जव्रस्थिवपदक्रा जघन्य जन्वर एक चमय इ र च्छ यन्तर करमसे चीं 
यतल्यग्रथक्तत्रनाग, सौ चार प्यच्तयमाप्र यर जगश्रण्कि मंख्यात्रवे मागत्रनाण द 1 यायु 
कन्य अनगार यार यल्यतर पटक्रा जवन्य अन्वर्‌ एक चमय द अवच्छ्न्यग्दुक्रा चयन्यं यन्तर 
अन्तर्य इ यर खट्ट यन्वर्‌ चाधिकः प्रचवन पल्य यर साधिक तेतीस्त चानर ई। 
यवस्थितयदच्ा भद्ध कानावग्छकरे खमान द्वै 1 अपमत्वेदौ जीचेर्भिं चात र्मोकि वीन पदद्रा 
लवन्य अन्तर एच मव ई ये उच्छं यन्तर यन्तुं ह 1 जवक्तव्यपद्च्रा अन्वरकाकत नदी दै। 
दद्ापाध्रू---तान वद्मा चतः क यवन्यत्रषद्का उच्छं अन्दर अपना अपना 


५ ग 


५ 


छायभ्थिचिच्न ध्याये रखकर क्याद्‌ चच्यपि नपुंचक्वेटकी काचस्थिति अनन्तक्रलप्रमाण 
रं एर यद्‌ पटे दी सचिव कर खचरं कि जिनकी कायन्यित्ति अनन्व प्रभाग दं. उन्म 
खच र्नो कर अवस्यिवयद्क्रा च्च अन्तर जन्रनरिक्रं यदंल्यात्वे मागप्रमाण प्राघ्रः होता द्रं! 
चया चीने वररदोमिं चादुक्मके चवच्व्यपद्च्न उच्छ्र अन्वर्‌ पनी पनी चखाधिक भवस्थि्ि- ` 
प्रमाणः कृटागवाद्{ ऋस सद] खव छन दुन दः स्याक्त उतच्ा पठ. यनकू-वार | 


= =+ 


स्पष्टस्य छर याय 1 





१ अछ रदी र्यं => श्रगाद्ार इति पाटः... 


अंतरपरूवणा : - - | ` षदे 


११७. लोभे० मोह०-आडउ ° अवक्त णत्थि अंतरं । सेसणं .कोधभगो | 
$ ११८. मदि ०सुद ०-असंज °-अन्भवसि०-मिच्छा°-[अ)]सण्णि ` त्ति सत्तण्णं क° 
, , तिण्णि १०.आउ ° चत्तारि पदा ओधभेमो । णवरि असण्णीसु आड० युज ०-अप्प 
, ` ज०.,ए० अवच्त° ज ° अंतो०, उक° तिष्णं पि पव्वकोडी सादि० । विर्भगे अद्रण्णं° 
. क० णिरयोघं | 
११९. आभिणि०-उद०-आाध ° - सत्तण्णं ० युज ०-अप्प० ज ० ए० 
तो० । अब्रह्टं° ज० ए०, अवत्त ° ज० अ तो०,उ ० छबह्टिसाग० सादि० । आड ० 
ओघं । णवरि अवदि ° णाणान्भगो -। एवं ओधिद्‌"°सम्मादि० 1 _ 
१२०, . मणपज् ° सत्तण्णं फ० युज ०-अप्प० ओघं | अवदि ज० ए०, अवतत 
ज० अतो०, उ० पुव्वकोडी दे० ! आउ ° तिण्णि प०.ज ० ए ०, अवत्त,०° ज० अ तो 
` ११७. लोभक्पायमे मोहनीय जर आयुकमेके अवक्तन्यपदका अन्तरकां नहीं 


दोप परदोका भङ्क क्रोध कपायके समान ह । । 
चिरेपाथं-लोभकयायमे मोदनीयका अवक्तव्यपद्‌ भी. सम्भव ह । इतनी विरोषता 


. वतलानेके छिए इसमें अन्तर प्ररूपणा शेप तीन कपा्योकी अन्तर प्ररूपणासे यल्ग कंदी है। 
य्ह खोभकपायके उदयम दो वार उपषमश्रेणिकी प्राप्रि भौर दौ वार. आयुकमका वन्ध सम्भव 
नदीं देः इसलिए इनके अवक्तव्यपद्का निपेध किया ह्‌ । शेष कथन सुगम 1. . 
, .. ११८. सव्यन्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, . अभव्य, . मिथ्यादृष्टि ओर -असंक्ञी जीवेमिं 
 .सखात्त कर्मो के तीन पदोका ओर आयु कमके चारं पदोंका भङ्ग ओधके समान हे । इतनी विशेषता 
है करि जसंञियोमिं यायुक्रमेके भुजगार ओर अल्पतर पदृक्रा जघन्व अन्तर एक्त समय दै, - 
 -अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूते ह ओर तीनोका इच्छष्ट अन्तर साधिक्र एक्त पूर्वकोटि 
हे 1 विमद्भन्ञानी जीवेम आटो कर्मोकिा मङ्ग सामान्य नारकरियोके समान है । 
. ` विद्ेपाथं-असंक्लियोकी उक्कृष्ट. भवस्थिति एक -पूवंकोटिप्रमाण दै, इसकिए इनमें 
-आयुक्‌मके भुजगारः अल्पतर ओर अवक्तत्यपद्का उच्छृ -अन्तर खाधिक् एक पूवंकोदिम्माण 
कदा हं । रोप कथन सुगम दे । 
. ११९. जाभिनिवोधिकन्नानी, श्रुतन्नानी ओर अवधिज्ञान -जीर्वोमिं ` सात कमेकि युजगार ` 
ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय ई ओर उक्कृ्ट अन्तर अन्तु ड । अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं हे ओर तीनोका 
उल्छृष्ट अन्तर साधिक छ्ासठ सागर ह । आयुकमका भङ्ग धके खमान दै ! इतनी चिरोपत। 
है.कि अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानावरणके समान दै । इसी प्रकार अवधिददोनी ओर ` सम्यग्टटि 
जीवो में जानना चाददिए 1 ` ८.४ 
पिद्धोपाथ--दन तीन ज्ञानं का उच्छृष्ट काल साधिक छयासठ सागर. है, इसलिए इनमें 
` सात कर्मोँके अवस्थित ओौर अवक्तन्यपद्कां तथा आयुकछमेके अवस्थितपद्का क्कृष्ट अन्तर साधिक 
छथासर सागर कदा ह । रोप कथन सख्षटदहीदै। ` । 
` ~ १२०.. सनःपयंयक्ञानी जीवम सात करममेकि सुनगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग `ओधके ` 
. समान हैः । अवस्थितपदका. जघन्य ` अन्तर एक समय दै, अवक्तल्यपद्का जघन्य अन्तर 
 अन्तञुहुते है ओर दोनोका उछ अन्तर कुक कम एक पूवेकोटि है । आयुकमके तीन पदोका 
. . ` -जघन्य अन्तर एक समय दै, भवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं दः जौर चासो पदों .का 


“ . 4१, -तानश्र°प्रव्योः ए० उ० श्रवत्त इवि पाटः 1 


(=, मदावंषे अणुमासवंघादियारे 


उ० पुव्वकौडितिभागं देष ! वं संजद-सामष्ट "छेदो ०-परिदार०-पंनद संज ` `. 


सुहससं° अवभदवेदभंमो } अवत्त° णत्थि यतरं ! चक्षु तद्पछत्तभंगो । 
` अचकु °-षव्रसि० यों | | ५ 
१२१. दष्नेस्सा्ं सच्वण्णं क° युज ०-अप्प० ० ए०, उ ० अंतो० । अवदि 
ज ए०, उ ० तेत्तीयं सत्तारस-सत्तते-अह्टारस-वत्तीसं° सादि० } अड णिरयभेगो । 
णवरि युक्राए { सचण्णं क° { अवतत णत्थि अतर्‌ } 
१२२. खम ० सत्तण्णं ₹० शल ०-अप्य० ज० [ उ० † ओघं } अबवदहि° जञ° 
ए०, अवत्त° ज० अ तो०, उ० दोण्णं पि तेत्तीसं० सादि० } आड तिषण्णं पि ल 
०, अवत्त० ज० अ तो०, उ० दोण्णं पि बवत्तीसं० सादि० | ` 


१२३. वेदग० सत्तण्णं क० दो पदा ओषधं! अबह्धि० ज० एर, उ 


रच्छ अन्तर पूेकोटिक्छा कुछ कम त्रिभागत्रमाण ह । इस प्रकार संयतः सामायिकसंयत, 
छेदोपेसयापनाखंयतः; परिहदारविदयुद्धिसंयत जर खंयतसंयत जीवों जानना चाहिए | सृष््म- 
साम्परायसंयत्त जीवनि चपगत्वरेदी जीवोकरे समान भन्न ह । मात्र इनमें अवक्तव्यपद्क्तन 


अन्तर्रल नदीं है! चश्वददनी जीवों चसपयाघ्र जीवेकि समान भद्ध है! अचक्षदरोनी 
भौर भन्व जीवेमिं ओघके चमान अङ्ग 


विदरोपार्थ--मनःपयेयन्नानका काल छु कम एक पूर्वैकोटिभ्रमाण है, इसटिए उसमें 
सात कृ्मेकि अवस्थित ओर अवक्तब्थपद्का उक्छृ्ट अन्तरक्ाल उक्तप्रमाण कदा दै । इस ज्ञानमें 
आयुकर्मका खच्छष्ट चन्धान्तर छक कम पृवेकरोटिका त्रिमागप्रमाण हः इखछिए इसमें वायुकमके 
चारा पद्ाक्रा उच्छरष अन्वर्‌ उक्तभरसाण कद्ध दाष कृथनस्प्टद्वु। 

१२१. छद्‌ च्द्यायोमिं चाव कसक भुल गार यर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एकं 
खसय दै यर इच्छ अन्तर जन्तमुहूतं है 1 जवस्थित्तपदंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उच्छ्र अन्तर कमस साधिक तेतीख सागरः चायिक खच्रद्‌ सामरः साधिक सात सागर, साधिक 
द्ये चागर, साधिक आटर्ह सागर ओर साधिक चत्तीख सागर दै! यायुकमंक्ा भङ्ग 
नारच्वके समान ह 1 इतनी विदपदा द कि द्ुक्छ्ठेरयारम साव कमि ` अवक्तज्ययदका ` 
जन्दस्छाड नदीं ड 1 (न 

विदनेषार्ध-- छ च्लचञ्च्यमें दो वार उपशमध्रेणिकरी प्राप्ति सम्भव न्दी, क्योकि नीचे 
याते पर छ्दया वदृ जाती ह+, यवएच श्युक्ललेदयायें सात कमेकि यवक्तव्यपदफे अन्तरकाड- - 
का निवेधच्छ्ि द] चेष कथनस्ष्रदी ड 

१२२. क्षायिक्लम्यद्ष्टि जीवोमिं चाव कमेकि भजगार यर अल्यतरपदका जघन्य भौर 
चच्छृष्ट यन्तर यवके. खमान द्‌ । यचस्थितपद्का जघन्य यन्तर, एक समय दै, जवक्तन्यपदक्रा =. 
जघन्य यन्तर जन्तुं दै बर दौर्नोका उ्छृष्ट यन्तर खाधिक तेतीसं सागर हे । ` यायुकर्मके . `: 
तीन पदक जघन्य जन्वर एक समय दै, अनक्तव्वपद्कां जघन्य जन्वर _-अन्तयहतं है ओर 
उत्कृष्ट जन्वर दोनों दी पोका साधिक वत्ती सागर दे! 


पिदोपाधं--श्टायिकचन्यक्तवका उच्छष्ट काजल साधिक तेतीख खानर है;` इखचव्ि उसमें 
खात ऊर्मोकि जवस्थितत ओंर यवक्तव्यपदका चक्कृष्ट अन्तरः उक्त प्रमाणं कट ड । | ५ 
१२३. वेद्कसन्वग्टष्टि जी्वोमिं खात कर्मोकि दो पर्दोकरा मङ्ग गोधके समान है! अवंस्थिव - 


णाणाजीवेहि भंगचिचयपरूवणा ` `.  . ६५ 


. छावह्धिसा० दे । आउ० आभिणि०भंगो । णवरि अवदहि° णाणाग्यंगों । उवसम० ` 
` .मणजोगिभेगो । । 

| १२४. सण्णी पंचिदियपलजत्तभगो । ` आहार ० सत्तण्णं ० युज ०-अप्य० जप. 
„. ए० उ० अतो । अवबह्टि°-अवत्त० ज० ए० अंतो०, उ० . अंगुल० असंखे० । 

`. आडउ०. ओधं ! णवरि अवद्धि° सगट्धिदी भाणिदव्वा | | 


एत्‌ अतर्‌ समत 
णाजीवेहि भंगविचयाणगमो । 


१२५. णाणाजीवेहि मंगविचयाणु° ` टवि०-गोघे° अदे° । ओधे० सच्चण्णं 
` केर शुन०-अप्य ०-अबहि? णियमा अस्थि । सिया एदे य अवत्ते य । सिया 
. -एदे य ` अवत्तमा य॒ । आड ० युज ०-अप्प ०-अवष्टि °-अवत्त° णियमा अत्थि ।-.एवं 


, ` पद्का .जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उच्छृ अन्तर कुक कम्‌ छयासठ सागर ह । आयुकमेका 
` ~ भङ्गः आभिनिवोधिक ज्ञानके समान ह । इतनी विशेषता टै कि अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानावरणके 
, समान ह ।.उपदामसम्यम्दटि जी वोम मनोयोगी जीचोके समान भङ्ग है । | 


विषशेषाथं-वेदकसस्यक्त्का उल्छृ्ट काल छयाखठ सागर दै, परन्तु यँ अन्तर छाना दैः 


, .इसकिए यहो चात कर्मके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर छु कम छथासठ सागर कदा है । 
` ` आयुकमेके अवरिथतपद्का उक्करष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान हे यह्‌ कहनेका- भी यही अभिप्रायं ` 

` .. दे । उपशमसम्यक्टवका उस्छरष्ट कार अन्तमुहूतं है, इसलिए इसमें मनोथोगके खमान अन्तरकाठ' 

` . प्राप्त दोनेसे चह उसके समान कहा हं । 

. -. , - ` १२४. संज्ञी जीवोमे पद्चेन्द्रिय प्यीप्र जीवोके समान भङ्गः है । आदारक जीवोमे सात 
~" कमेकि शुजगार सौर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तञुहूतं 

\.. दहै । अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्का जघन्य. अन्तर एक समय . ओर अन्तमुहूते दै तथा उत्कृष्ट 

. अन्तरं अङ्कखुके असंख्यातवें भागप्रसाण है । आयुकमेका भङ्गः ओधके समान है । इतनी विरोषता 
. ई कि अवस्थितपदका उद्ृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । 

विरदोषाथे--आद्यासक जीवकी उक्छृष्ट कायस्थिति अङ्कुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है, 


` _ .इसछिए यद सात कर्मोकि अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका उच्छ्र अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । 

, ` -यआययुकमके अवस्थितपद्का अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है इसके कदनेका भी ` यही तादयं दै । 

| । इस प्रकार अन्तरकाठ सम हज । 

क. नाना जीर्वोकौ अपेक्षा ममविचयाचुगम । | 

.` : ` ; १२८५. नाना जीर्वोकरा आलम्बन लेकर. भद्गविचयाचुगमकी अपेश्चा निर्देश दो प्रकारका 
, है-ओध ओर आदेश । ओघसे सात्त कमेकि युजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्वाङे जीवं 
. ` नियमसे है + कदाचित्‌ ये नाना जीव हैँ जौर भवक्तन्यपदवाखा एक जीव है । कदाचित्‌ ये नाना 

, जीव ह भौर अवक्तव्यपदवबाले नाना जीव दैः । आयुकमके सुजगारः अल्पतर, अवस्थित ओर 
` अवक्तन्यपदवाले जीव नियमसे हैँ । इख प्रकार काययोगीः जौदारिककाययोगीः यचघ्चुदशेनी; 


"~--- 





: “~ १,..ता० अरतौ खगद्धिदी° एवं इति पाठः ! . 


8८ मदाव॑घे अणुभागवंधादियारे 


भओरालि०मि०-णवं०-कोधादि ०४-मदि०-सुद ०-असंज ० -तिण्णिठे०-अग्भव ० -मिर ०~ ` 
असण्णि० ओषर्भगो । णवरि सत्तण्णं. क० यवत्त° णत्थि । कम्मह०-अणाहार० ` . 
सत्त्णं क० अता । | 


१२९. णिरणएसु " सन्वपदा असंचेज्ञा । एवं सव्बणिरयाणं सव्वपं्चिदि०- .. 
- तिरि०-सव्वथपजत्तमाणं देवाणं याब सहस्सार ति सव्यविगङिदिय-पंचका०-वेडव्वि०- ` 
[वेड०मि०] इस्थि °-पुरिस०-विरभग ० -संजदासंनद °-तेड °-पम्म °-वेदग०-सासण०- 
सम्मा० । ॥ 

१२०, मणुसे॒॒सत्तण्णं क० युज ०-अप्प ०-अवट्ट ° असंखेज्ञा । अवत्त 
संखेज्जा । आउ ° सव्वप्रदा असंखेजञा । एवं पं्चिदि °-तस ° २-पंचमण ० -प॑चवचि ०- 
आभिणि०-सुद्‌ ०-ओधि०-चक्खु ०-ओधिद ० -सम्मादि ०-उवसम०-सण्णि त्ति। मणुस- 
पजत्त-मणुसिणीसु अद्रण्णं क° संखेज! । एवं सव्वट ० आदार ० र-आहारमि ०-अवगद्‌-. 
मणयपज्ञ °-संज °सामाई०-छेदो °-परिहार ° -सुहुमसं ° । आणद याव अवराषदा त्ति 
सत्तण्णं युज ०-अप्प०- अवहि ° केत्ति० ? असंखेजा । आड ° सन्वपदाः संखेजा । 





वनसखतिकायिक, निगोद, ओदारिकमिश्चकाययोगो; नपुंसक्रवेदी, क्रोधादि चार कपायवे, ` 
मत्यन्ञानी; श्रताक्ञानो; असंयत; तीन लेदयावे, अभव्य; मिथ्यारषटि ओर असंन्नी जीवेम | 
ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेपता दै .कि इनमें सात कर्मोक्रा अवक्तव्यपद्‌ महीं है। 
कार्मणकाययोगी ओर्‌ थनाद्यारक जीवो सात कर्मोफि सु जगारपद्के बन्धक जीव अनन्त हैँ । 


१२९. नारकियोमे सव पद्व ङे जीव असंख्यात हैँ । इसी प्रकार सव नारकी, सब 
पच्चेन्दरिय ति्यच्च, सव अपर्याप्त, देव, सद खार कल्पतकके देव, सव विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावर- 
कायिक; वेक्रियिककाययोगी; वेक्रियिकमिश्रकाययोगी; खीवेदी; पुरुपवेदी; विमङ्खन्नानीः 
संयतासंयत, पीतलेदयावाठे, पद्मरेदरयावारे, वेदकसम्यग्टष्टि, सासादनसम्यग्टषटि ओर 
सम्यग्मिध्यारष्टि जीवम जानना चादिए । । ४. 


१३०. भनुष्योमें सात करमोकि भुजगार, . अल्पतर ओर अवस्थित पदे बन्धक जीव्‌ 
असंख्यात हैँ ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात दै 1 आयुकर्मके सव पदक बन्धक जीव , 


` , असंख्यात द । इसी प्रकार पच्ेन्द्रियदधिकः त्रसद्िकः पाचों सनोयोगी, पौचों वचनयोगी, ` " 


` , आभिनिवीधिकन्ञानीः श्रुतक्नानी, जवधिन्ञानी, चक्षुदशेनी, अवधिदशंनी, सम्यग्दष्टि, उपराम- 


^ . सम्यग्दृष्टि ओर संज्ञी जीवमिं जानना चादिए । मतुप्यपयाप्र ओर मनुष्यिनियोमे आटा कमेकि 


, खचर पदव।छे जीव संख्यात दँ । इसी प्रकार स्वाथंसिद्धिके देव, आदारककाययोगी, आदारक- - .. 


, ` िश्रकाययोगी; अपगत्तवेदी, मनःपयेयक्ञानी, संयत; सामायिकसंयतः, केदोपस्थापनासंयत, 


` : . परिदारविश्यद्धिसंयत यर सुद्मसाम्परायसंयत जीवों जानना चादिए । . आनतसे .ठेकर ` 
' ` अपराजित तकके देवोमं सात कर्मके भुजगारः अल्पतर ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव कितने . 
*. ` ह १ असंख्यात दै । -जायु कमके सव पदक बन्धक जोव संख्यात है । इसी प्रकार ुक्लकेदया . 
= ---- 
। १..ता० प्रतौ णत्थि 1***“““ [कम्मद्‌० अणाष्टार० सछत्तण्ण कम्माणं अख्ंता] 1 णिरयेसु इति पाटः 1 
।. , ` २" घार प्रतो सच्वस्य श्राष्ार्‌° इति पाटः । ३. ता० प्रतौ जाली° ( उ० ) सन्वप० इति पाठ! 





+ खेत्तपरूवणा | ६९ 
एवं सुकरे खहगं० । णवरि सत्तण्णं कु० अबत्त° संखेन्जा | 
। एवं परिमाणं समत्तं 


` सेत्ताणुगमो ` 


``. - -१३१. देत्ताणु० दुवि०--पे० थद । यपे० सत्तण्णं क० भुज०-अप्य ०. 
` “ अवदि कवि खेत्ते १ सव्यरोगे । अवत्त° ोग० असंखे० ¡ आउ ० सन्भरषदा 
.. -व््ररो० । एवं ओधर्भगो कायजोगि-थोरालि०-खोभका० मोह अचक्सु०-भवसि०- 
` आहार त्ति । एवं चेव तिरिक्लोषं एदंदि०-सव्चसुहुम-पुढ०-आाउ०-तेड ०-बाड ०. 
: वणफदि-णिोद०-ओराकि०मि०- णलंस°- कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०- 
५ तिण्णिर०-अग्पवसि०-मिच्छा०-असण्णि ति । णवरि सत्तण्णं कृ०° अवक्तव्यं णय | 





- .ओर क्षायिकसम्यग्ष्टि जीरवेमिं जानना चाहिए । इतनी विरोपता है कि इनमे सात. कमं 
, ` भवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात है । 
| दस प्रकार परिमाण समाप्त हृञा । 
४ ्षेत्राच्गम 
` . : . १३९ क्षेत्राजुगमकी अपे निर्दे दो प्रकारका दै-जोघ ओर आदेश । ओधसे सात 
` ` कू्मोके सुजगार, अल्पतर ौर अवस्थत पद्के बन्धक जीर्वोका कितना क्षत्र दै १ सव लोकं 
` क्त्र है । अवक्तव्यपदके बन्धक जी्वोका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण पेच  । आयुकमेके 
` सत्र पदक बन्ध जीवोका सव लोक कत्र ह । इस प्रकार धके समान, काययोगी, ओदारिक- 
` . ऋययौगौ,_ लोभकपायवालोमं मोहनीयका, अचश्चुद्दनी, भज्य ओर आहारक जीरो 
`. ' जानना चादिष्ट । तथा इसी ध्रकार सामान्य ति्य॑व्च, एकेन्द्रिय, सव सदम, प्रथिवीकायिक, 
. जलकाचिकः अग्निकरायिक, वायुकायिक्रः चनस्पत्तिकायिक, निगोद, ओदारिकमिश्रकाययोगी, 
 , नषुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्ञानी, श्रुतान्ञानी. असंयत, तीन टेरयावारे, अभव्य, 
` . मिष्ट मौर संज्ञी जीवो जानना चादिए । इतनी विशेषता दैः करि इनमे सात कर्मोका 
 , अवक्तञ्यपद्‌ न्वी । । 
.. .. , विदोषार्थ--मोवसे सात कर्मोके तीन पदवाले जीव सव लोकम पाये जाते दै, इसलिए 
.. .उनका सव्र छोक क्षेत्र कदा द । तथा इनके अवक्तन्यपदके वे ही स्वामी हैँ जो उपश्चमश्रेणिसे 
` ` उतरे दै या व्यँ मरकर देव इए दँ । अतः ठेसे जीवोका क्षेत्र लोकके असंल्यातवे भागम्रमोण 
। ह अतः सात कर्मोकि यवक्तव्यपदवाठे जीरवोका कषे लोकके जसंस्यातवे भागप्रमाण कदा द 
| “ -सायुकमेके सव पद्‌ एकेन्द्िय आदि सव जीवोकि सम्भव है, इसलिए धसे आयुकमेके सव पद्‌- 
. बालो कित्र सर्वलोकमरमाण कदा दे । वर्ह काययोगी जादि जो मार्गणारदँ गिनाई है उने यहं 
. .` ज्यवस्था. वन जाती द इसलिए उनसे ओधके समान जानने की सृचना.की है । सामान्य तिर्य्च 
, : आदि अन्य जितनी मागणारदँ गिनाई दँ उनमें भी ओधके समान जानने की सूचनाकी दै) 
कारण स्पष्ट दै. । मात्र उनमे सात कर्मोक्रा अवक्तन्यपद नदीं होता; क्योकि उनमें उपशमंश्रेणिक्ी 
-: प्रापि सम्भव नहीं, इसलिए खात क्मोकि मवक्तन्यपदको छोड़कर उनमें ओधके समान क्षेत्र 
, जाननां चाहिए । | 








१. ता० प्रतौ एं पर्मिणं ` इतति पाठो नास्ति । 


६६. मदा्व॑वे थणुभागर्वघादियारे 


छायलोगि-थोराटि०-अचक्ु ०-मवसि०-आदहारग त्ति! . तिच्खिं सव्वषुदिय- ` 
प॑चका०-ओोरा०मि०-णदंस०-कोधादि ०४-मदि सुद्‌ ०-धसंन °-तिण्णिटि०-मिच्छा ०  . 
यख्ण्णि० धर्मम । णवरि रत्तण्णं क० अवत्तव्यगे० णत्थि । लोमे सोह० धं | 
१२६. णिरणयु सत्तण्णं क० भुल ०-अप्य० णियमा अस्थि | सियाषण््देय 
यवे य थचद्िदा य । आड ° सच्वपदा मयणिला । एवं सन्वणिरयाणं । एवं सच्चे 
असंसेल्लरासीणं । णवरि भत्तण्णं क० अवन्त अस्थि | तेद धुज०-थप्य° णियमा 
अस्थि सेस्रपदा भयणिज्ञा । मणु ०्अपज्ञ ०-आहार०-अवगद्‌ ०-युद्मसं °-उवत्तम ०- 
सासण०-सम्मामि ० स॒व्यपदा भयणिल्जा । बादगपृढ ०-आड ०-तैट०-वाड °-वादरवण०- 
पते०्पलत्ता णिरयभंगो । कम्प्‌ ०-थणाहार ० सत्तण्णं क० भून ० मियमा अलि । 
वेउन्वि° मि सत्तण्णं० यहारमि० शदट्ण्णं पि सिया यजमारगे य सिया 
शुजगारगा य । ऋ । 
एवं भंग विचयं समन्तं 
भागामामाणुगमा । 
१२७, भागाभामंः दुवि °-थोपै° ओदे° । ओपे° सत्तण्णं क अण्वं 


भव्य थौर यादार जीवों जानना चादि । सामान्य तिर्यच्च, खव एङन्द्रियः पच स्थावर्काय; 
, अीदारिकमिश्रकाय्रयोगी, नपुंकवेदी क्राधादि चार कपायवे, मत्यक्नानी, श्र॒तान्नानी, असंयत; 
तीन ठेदयावाटे, भिश्यादृष्टि यीर यरस॑क्ती जीवों जओधके खमान भद्द । इतनी विशेषता टै 
करि उनम सात कर्मो यचच्तव्यपदयाटे जीच नर्द दं । मात्र खोयकपायंसं मोदनीय कसंका धद्व 
धकर समान द । । 
४२६. नारको साच कमेकि भुजगार ओर अल्पतर पदृवाटे जीव नियमसेै। 
कदाचित्‌ ये नाना जीवर जीर अव्रस्थित्तपदवाला एक जीवद्ध। कदाचित्‌ये नाना जीनदं 
सग. अवस्थितपदवाटे नाना तीव ई वायुकमके खव पद्‌ भजनीयर्द{ इस प्रकार सव 
नारके जानना चाद्धिर । तथा दसी प्रकार, असंख्यात संस्यावाछी यारि्येमिं जानना चादिए 1. 
माच इतनी व्रियोपता दु कि दिनम सात कर्मोकि थवक्तन्यपद्‌ ई उनम मुजगार. यीर अल्पतर 
पद्वाटे नीव नियमसे ह योर देप पद्‌ भजनीय द| मनुष्य यपर्याप्, आद्ारककययोगी 


अमगतवेदी, सुद्मसाम्परायसंयतः उपद्चमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्हष्टि ओर. सम्यग्मिथ्यादष्टि 

जीवं मं सच.पद्‌ भजनीय द । वाद्रर प्रथिवीक्रायिक पयर. बादर. जटकायिकपर्याघ्र, बादर ; ` 

ग्तिकायिक प्रयाप्र वादर चाचुक्ाचिकर पयाप्नः वाद्रेर वनस्पतिकायिक्र प्रस्येक शरीरपर्यौप्र जीवंभिं 

नारक्रियेक्रे समान भद्ध दे । क्रासणक्राययोगी यार अनादारक जीोमें सात क्मकि जगार पद्‌- 

वारे जीव नियमसे द । येक्रियिक्रसिश्वकाययोगी जीवनि सात कमेकि थीर आदास्कमिश्रकाययोमी 

लीवर आर्ट कमेकि शुजगासद्वास कदाचित्‌. एक जीव है यर्‌ कदाचित्‌ नाना जीव है । 
दख प्रकार अद्कविचय समाघ्र हथाः। । 


~~~ 








र, ‰ "| समाभामद्धिमम ॥ 
१२७. गाथा दो प्रकारका दं--ओघ गीर वादरेश । योघसे सात कमंकि भुजगारपदके ' 
9. ता० प्रता श्रस्तन० ति [अत्र कर्मांकरदितः ताडपत्रोऽस्ति] " "^" मिच्छ ्चि-पादः 1 २, जा० 


रतौ स्रासण० "“"सम्मामि० दति पाटः । ३. ता० प्रवी शुजगारो तिया शुजमार्गा जामासागं इति .पाठः 1 


1 





पंसिमाणेपद्वंणां . .. ६७ 


... केव १. दुभागो ` सदिरेगो 1 अप्य° दूभागो देष ०* । अवह ° असंदेजदिभागो । 
`. अर्वेत्त० ` अर्ण॑तभास्ते ! एवं कायनोगि-भोराङि०-अचक्यु -भवसि०-आहारम्‌ तति 
` .आउगं एवं चेव । अवत्त०° असंचेज्ञदिभागो । सेसाणं सव्वेिं अ्संखेज्जरासीणं ओधं 
. ` णवरि केभि च . यवत्त ° यस्थि .फेसिं च अवत्त० णत्थि | एसि अवत्तव्वमल्थि 
 -तैभिं अवत्तव्वं अवद्देण सह भाणिदव्वं । सेसाणं -अणंतरासीणं ओधुभंमो । णवरि 
` अवत्त ° णत्थि । संखेजरासीणं पि युज ०-अप्प० ओघभंमो । अट्ट ०-अवत्त० संखेजदि- 
` भागो । एवं अद्रष्णं क० । एसि सत्तण्णं कृ० अवत्त ° णत्थि तेसि पि एसेव भगो | 
 वेउव्वि°मि०-आहारमि ०-कम्मद्‌ °-अणादहार० णत्थि भागायागो । 
एवं मागामागं समत्तं | 
परिमाणाण्गमो = ' 
| १२८. परिमाणाणु°` दुवि ०*-ओषे° ओदे° 1 ओघे° सत्तण्णं क०° युज ० 
` अप्प०-अवद्धि °्वंघभा केत्तिया १ अंणंता ¡ अवत्त° के° १ संखेजा । आड ० थुन०- 
. अप्प०-अवदह्धि०-अवत्त ०॑घ० के १ अणंता । एवं -ओघमंगो काथजोगि-मोरालि- 
` अचक्खु°-भवसि ०-आहारग त्ति! तिकिखोर्घं एड दिय-वणप्फदि-णियोद्‌ ०- 
` बन्धक जीच कितने है १ साधिक द्वितीय मागभ्रमाण दै । अल्पतरपदक़े बन्धक जीव कुछ कम 


। , . द्वितीय भागप्रमाण हे । जवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हँ ओर यवक्तव्यं- 


पद्करे चन्धक जीव अनन्तवे भागप्रमाण है । इसी प्रकार काययोगी, ओदारिककाययोगी, अचक्षु- 


: `. दशंनीः मव्य ओर आदारक जीवोमिं जानना चाहिए । भयुकमेका भङ्ग इसी प्रकार दै । मात्र 
` ` यर्हौपर अवक्तंन्यपद्के वन्धक जीव असंख्यात भागग्रमाण दै । शेष सव असंख्यात राशि्योका 


द्ग ओधके समान है 1 .इतनी विशेषता दे कि किन्दीमे अवक्तव्यपद्‌ है ओर किन्दीमे नदीं ह! 
जिनमें अवक्तन्यपद्‌ दै उनमें अवक्तव्यपद्‌ ` अवस्थितपद्के साथ कना चाद्दिएं } शेप अनन्त- 
रारि्योमें- यवके समान भङ्ग दहै 1. इतनी. विशोपत्ता है कि अवक्तव्यपद्‌ नहीं दै। संख्यात 
राशियों भो जगार भौर अल्पतरपदका भङ्ग ओधके समान है । अवस्थित ओर अवक्तन्य- 
पटचारे जीव संख्यातवें भागप्रमाण हँ । इस प्रकार आं कर्मक जानना चाहिए जिनके सात 
 कैर्मोका अवक्तव्यपद्‌ नदीं टै उनका भी यही भङ्ग दे | वेक्रियिकमिश्रकाययोगीः गादारकमिश्च- 

` काययोगो, कामेणकाययोगी भोर अनादहारकोमिं मागाभाग नहीं है } 
; इस प्रकार भागाभाग समाप्न हु । 


^  .-. :, : परिमाणाद्घगम ॑। 
षः १२८. प्ररिमाण दो प्रकारका दे--भोघ.ओर -आदेश्च । ओघसे सात कर्मोकि -युजगारः 
. अल्पतर जर भवस्थितपद्के वन्धक जीव चक्रितने है १ अनन्त हँ । अवक्तव्यपद्के बन्धकं जीव 
कितने है १ संख्यात है 1 आयुकमके सुजगार,+ सल्पतरः-अवस्थित ओौर ` अवत्तव्यपदके वन्धक 
जीय कितने है? अनन्त है। इस प्रकार ओघफरे समान काययोगीः .ओदारिककाययोगी 


= 


` . "` अचष्ुदृश्ंनी, भव्य ओर आद्धारक जीर्वीसं जानना चाहिए 1. सामान्य तियंच्चः एकेन्द्रिय 


., `". १. वा प्रतौ दुमाये दैसू० इति पाठः 1 २. ता० धरतौ आहार [ मिर्ख० . कम्मद० श्रणाहारग 
५ {चि ोदर्ववं ] परिमाणं ठवि० आण्प्रततौ प्राहारमि० कम्मद्‌ -अगाद्यर० भगो ! एवं भागाभामं समच । 
` . .. परिमाणाणु ण्दुि० दति पाठः | 


७० । महाव॑ये अणुभागवंधादियारे 


१३२. वादरणददि ०-पजत्तापञ्ज०-वाद्रवाडअपञ्ञ० सत्तण्णं ० भुज ०- 
अप्य ०-अवषि° सन्व्लो° । आउ ० चत्तारिपि° लो० संखे । वादरपुट ०-आड०-तेड ० 
वादरवण०पत्त° तेसिं चेव अपज्ञ ° बाद्रवण०-बाद्रणियोद ० पलत्तापज्ञ० सत्तण्णं 
० तिण्णि प० सव्वललो° । आ ° चत्तारिप० लोभ० असंदे० ¡ पंचण्णं वादर- 
पजत्ताणं पंचिण०्विरिन्यपन्भमो | देषाणं संखेजासंखेजरासीणं लोग० असं० | 
कस्मइ ०-अणाहार०° अरुज ० सव्वल्लो° । वाद्रदार०पजत ० सत्तण्णं ० तिणि पदा 
आउ० चत्तारिप ° लो° संखेन्ज० । 
एवं खेत्तं समन्तं ° 





१३२. वाद्र एकेन्दरिय सौर उनके पयार व अपर्याप्न ओर वाद्र वायु कायिक अपयौप् 
जीवोमें सात कर्सोकि जगार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्के बन्धक जी्क्रा सव छोकप्रमाण 
क्षेत्र दै! आयुकमके चारों पदोकि चवन्धक जीवोंका छोककरे असंख्यातवें भागप्रसाण क्षेत्र हे 1 
चादर प्रिथिवीक्रायिक; वाद्र जलकायिकः; वादर अच्चिकायिक्र; वाद्र वनस्पत्तिकायिक श्रव्येक 
शारीर यर उनके अपर्याप्त; बादर वनरपतिकायिक ओर वाद्र निगोद्‌ तथा इन दोनेकि-पर्याप्र 
ओर अपर्यीप्र जीवि खात कमेकि तीन पदृके बन्धक जीवोका क्षेत्र सव लोकप्रमाण ह। 
आयुकृमेके चारो पदौके बन्धक जी्वोंका क्षेत्र छोककरे असंख्यातं भागप्रमाण ह ! पोचों 
वाद्र प्याप्रकाका मङ्ग पंचेन्द्रिय विये्व अप्याप्रकोके समान दै । दोप संख्यात ओर असंख्यात 
यिर्योका क्षेच छोकके असंल्यातवें भागव्रमाण है ¡ कामेगक्राययोगी ओर अनाहारक जी्योमें 
गजगार पदके वन्धकं जीर्वोका सव छोक केतन हे} वादर वायुकायिक्त पयाप्रक जी्वोमे 
सात कर्मके तीन पदां मौर आयुक्रमेके चार पदोके बन्धक जीर्वोक्रा क्षत्र छोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण दे! 

विशेषार्थ बादर केन्द्रिय भादिका मारणान्तिक समुद्वातके समय स छोक ्रेत्र डे 


इस समय सात कर्मोकि युंजगार आदि तीन पद्‌ सम्भव रहै, इसलिए इनर्गे सात क्मङि 
उक्त पदोकरा सव छोक्प्रमाण क्षेत्र कदा दहै] पर आयुकमेके बन्धकरे समय मारणान्तिक 
सुद्धा ओर उपपादपद सम्भव नर्द, इसटिएं आयुक्मके सव पदोकी अपेक्षा इनमें 
छोकके असंख्यातवें मागघ्रमाण क्षत्र कहा द । वाद्रं प्रथिवीकायिक आदि जीर्चोका भी मार- 
णान्तिक सयुद्रातके समय सवे ठोकप्रमाण क्षेत्र सम्भव डे, इसलिए इनमे भो सात कर्मो 
तीन पर्दोको अपेक्षा उक्त क्षेत्र कदा है पर इनका स्वस्थान क्षेत्र छोकके असंज्यातवें माग- 
प्रमाण दै, इसलिए इनमे आयुकमेके सव पदोंकी अपेक्षा छोक्षके असंख्यात भागप्रमाण 
क्षेच कदा दहै 1 पंचेन्द्रिय प्िये्र जपयो्रकोका क्षुत्र लोकके असंख्यात्चै भागप्रमाण ह. । पचो 
वादर पयौतर्कोका भी इतना ही क्षत्र दैः इसकिए इनका भङ्गः पंचेन्द्िय तिरयव्न अपयाप्केकरे 
समान जाननेको सूचना की ड] शोष संख्यात ओर असंख्यात संख्यावाली राक्षियोका मी 
लोकके असंख्यातवें भारप्रमाण क्षेत्र दै; इसलिए उनमें मी सव कर्मोकि यथासम्भवः पर्दोकी 
यपेक्षा यदी ध्र कदा है । मात्र वाद्र चायुकायिच पर्याप्तक जीव इसके अपाद्‌ है । कारण 
कि उनकरां चत्र लोकके संख्यातवे माग्रमाण डे, इसचिए उनम मालें कर्मो के सम्भव पर्दोकी 
अपेक्षा उक्तधरमाण त्र कदा दै । कामेणकाययोगी ओर अनाहौरक जीर्वोक्रा सव -लोकम्रमाण 


~ ५. ता० प्रतौ चादरवाड"--“" प० सत्तरण्ण, आ० प्रतां वादुरचणप्फ० सत्तर्ण इति पाटः 1 २. ता० 
श्रव एवं खेत्तं समन्तं इति पाठो नास्ति 1 - 


फोसणपरूबणा ‰‡ , - ` , ७१. 


फोसणाणगमो 
१३३. फोसणाणु° दुवि०-ओषे° अददे° । ओघे अद्ृण्णं ० सन्वप्‌० 
 खत्तभेगो । { एवं ] तिरिक्िषं एदि ०-पंचका०-कायजोगि०-ओरालि०-ओरालि०मि०- 
.कम्मई ०-णबुंस ° -कोधादि ०४-मदि ० -सुद ०-असज °-अचक्ु ०-तिण्णिठे०-भवि०- 


` . ` अन्भवंसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग चि । 


। १३४, णेरदगेषु सत्तण्णं क भुज ०-अप्प ०-अवद्टि° ` छच्योद० । आड० 
` चेत्त्ममो 1 एवं अप्यप्पणो फोसणं णेदव्वं । सव्वपंचि ° तिरि० सत्तण्णं १ क०. युज ०- 
 अप्प०-अवषि° ल्लो° असंखे° सव्यतो । आड ° सेत्त्भगो । एवं मणुस-सन्ब- 
, ` अपजत्ताणं तसा्णं . सन्बविगरिदियाणं वाद्रपुट °-आउ०-तेड०-वाड० पत्ता 
.. .  बादृरपत्ते°पजत्ाणं च । मणुसेसु अद्ण्णं क० अवत्त° छेत्त ° । वाद्रबाड० पत्त ० 





४ क्षत्र दोनेसे ` इनमें यौ सम्भव सात कर्मोके भजगार पदको अपेक्षा सव लोक्प्रमाण 
` क्षत्र कटा दे । 
स्परनादमस 
१३३. स्पशनानुगसकी अपेक्षा िर्देराःदो प्रकारका दै-ओषव ओर आदेदा | ओघसे. 


 , अटो कर्मो के सव.पदोके बन्धक जी्वोका स्प्तेन क्षे्के समान । इसी प्रकार सामान्य 


` तियंच्ः एकेन्दरियः रपवो स्थावस्काय, काययोगीः ओदारिककाययोगी?. ओदारिकमिश्रकाय- 
., ` योगी, कामेणक्राययोगी; नपुंसक्वेदी, क्रोधादि चार कपायवाङे, सद्यज्नानी . श्र ताज्ञानी, असंयत; 
 . . थवचष्चुदशेनी, तीन. ठेरयावारे, भज्य, जमन्यः मिथ्यादृष्टि, असंज्ञीः, आहारक ओर अनाहार 


` „. जीकोमरे जानना चाहिए । 


सिद्नेपाथं--मोघसे सात कर्मके अवक्तयपदके सिवा आं कर्मो के सव पदको 


: अपेक्षा क्षेत्र सव लोकमप्रमाण तथा सात कमेकि अवक्तव्यपद्की अपेक्षा क्षेत्र छोकके असंल्यातवें 
` मागम्रमाण वतो आये है वही यद्य स्प्लंन भी प्राप दोता है, अतः इसे क्षे्रके समान 
` - जाननेकी सूचना की दै । यदौ सामान्य त्ियच्च आदि अन्य जितनी मा्गणाए" गिनाई है 
उनमें भी इसी प्रकार जानना चाद्िए रेखा कदनेका अभिप्राय यह है कि इनका स्पश्चंन भीं 

कषेचरके समानःजानना चाहिए । 
` १३४. नार क्रियो सात कर्मो भुजगार, अल्पतर भोर अवस्थितपद्के बन्धक जीने चस- 
 नालीके छ कम छह वटे चौदहं सागप्रमाण कषे्रका स्पशेन करिया है । जआयुकमेका भंग क्षेतरके समान 
. .&। इसौ प्रकार सर्वत्र अपनां अपना सपशेन जानना चादिए.। सव प॑ंचेन्द्रिय तियच्चोमें सात कमि 
`. भूजगार अल्पतर ओर अवस्थितपद्के वन्ध जीववोने लोकके असंख्यातं भागप्रमाण क्षे्रका 


. . . रः सव छोकम्रमाण. क्षेत्रका सपशंन किया है । आयुकमंका भङ्ग क्षेचक्रे समान है । इसी प्रकार 


सुप्य, सव्र अपयोप्त, त्रस अपर्याप्न, खव विकलेन्द्रियः वाद्र प्रथिवीकायिट पर्याप्त, बादर जल- 


` ``. . कायिक पर्यात्र, वादर-अयिकायिक पयोप्र, वाद्र वायुकायिक. प्यीप्र ओर वादर म्रत्येकवनस्पति- 


 .. कायिक पयौप्र जीवों जानना चार्दिए । मावर मयुष्येमिं आटो कर्मो के अवक्तव्यपदका भङ्गः 
: ~ कषेत्रके. समान है 1: तथा वाद्र वायुकायिक - पयाप्त जीवो सात कर्माके तीन पदोके 


१. ता० प्रतौ सव्वपंचि°`““ `““सत्तण्णं इति पाठः । ` 





७२ महाव॑घे अणुमागवंधादियारे 


स॒त्तण्णं क० तिण्णि प० लोग संखे° सव्वलो० । [ि 

१३५, देवाणं सत्तण्णं क० तिष्णि प० अट्-णव० । आउ० चत्तारिप० अडचो० । 
एवं सब्बदेवाणं अप्पप्पणो प्रोसणं णेद्व्वं । पंचि०-तस ०२ सत्तण्णं 'क० भुज ०-्प्प०- ` . ` 
अवद्ध" अड्चो° सव्वो° ! अवक्त ० खेत्त्भगो । आउ० चत्तारिप० अघ्चो० । एवं. 
पंचमण०-पववचि०-इत्थि °-पुरिस ०-विमंम-चक्खु °-सण्णि त्ति । बेड ० सनत्तण्णं क° 
तिण्णिप० अह-तेरह० । आड ० सव्वप० अद्रचो° । 

१३६. वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवग०-मणपज़० याच सुहुमसंप० 
देत्तभगो 1 आमिणि०-सुद-योधि० सत्तण्णं क° तिण्णिप० अदृचो° । अवत्त° खेत्तभंगो । 





=-= ---~--~-------- 





-------~-~- 


वन्धक जीवनि लोकके संख्यातवें भागप्रमाण ओौर सवं लोकप्रमाण क्षुत्रका सपल्लेन क्रिया ६ । 
विदेषाथं ¢ ५९/ भ ० ७ [स ~ [ 
-- यहा जितनी मागंणामिं स्पशंन कदा दै उनमें यही वातत जाननी | 
चादिष्‌ छि उन मार्भणार्मोका जो ससुदुघातकी अपेक्चा . सशंन दै वह सात कर्मो के परदोकी 


अपेक्षा जानना चादिए ओर जो सस्थान सशंन आयुकमेकी अपेक्षा जानना चाहिए । ` 
स्पशेनका उलेख मूख्मे किया दी दे। 


१२५. देवोमे सात कर्मो के तीन पदोके बन्धक जीवोने चरसनाीके कुछ कम आठ वटे 
चौदह भाग ओौर कुछ कम नौ वटे चौदह माग धेत्रका स्प किया है । आयुकमेके चासो पदोकि 
बन्धक जीवनि सनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन क्रिया दैः इसी 
प्रकार सव देवोमे अपना-जपन! सखशंन जानना चाहिए । पच्चेन्द्रियदिक ओर च्रसद्धिक जी वोमिं सात 
कर्मोकि संसगार, अल्पतर ओर. अवस्थित पद्के वन्ध श जीवने चसनालीके ऊुछ कम आट वटे 
न्चौदह्‌ भाग ओर सव छोकप्रमाण क्षेत्रा स्पशेन किया ह 1 अत्रक्तव्य पद्का भद्ध क्षत्रके समान द 1 
आयुक्रमेके चारो पदोके बन्धक जीवने च्रसखनालीके छक कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रकां 
स्पशन किय! ह । इसी प्रकार पचो मनोयोगी, पचो वचनयोगी, खीवेदी, पुरुपवेदी, विभङ्गज्ञानीः 
चश्चुदशनी ओर संज्ञी जी वोम जानना चादिए । वेक्रियिककाययोगी जीवो सात करमोकि. 
तीन पदक बन्धक जीवनि चसनारीके कुक -कम आठ वटे चौदह भाग ओर कुछ कम तेरद्‌ वटे 
चौदह भागप्रमाण क्षत्रका स्प्ंन किया दे ! अआयुकमेके सव पदोके बन्धक जीर्वोने त्रसनालीके 
कुछकम आठ वटे चौदह मागप्रमाण क्षेचरका खेन किया दै । 

दिरेषार्थ- यदं सात कर्मोकि सम्भव पदोकी अपेक्षा स्परंन उन-उन मार्मणा्ओका जो 
सर्श॒न & उतना है गौर आयुकमंका बन्ध विहारवसत्वस्थानके समय भी सम्भव दः 
इसलिए इसके सव परदोकी अपेक्षा स्पश्तेन ऊक कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण कदा दे । 
आगो भी सव मार्मणामिं विचार कर इसी प्रकार स्परोन घटित कर छेना चाददिए । यदि कीं 
को विशेषता होगी तो मात्र उसका स्पष्टीकरण करेगे । 

१३६. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी; अहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी 
ओर मनःपर्ययक्तानीसे ठेकर सूच्मखाम्पराय संयत तक सपशन क्षु्रके समान ह 1 आभिनि- `, 
योधिकक्ञानी, श्रवज्ञानी ओर अवधिन्नानी जीवेमिं सात कर्मो के तीन पदोके वन्धक जीवनि -. 
त्रसनारीके कुछ कम आठ वटे चोँदह्‌ भागम्रमाण क्षेत्रका खशन किया है । अवक्तन्यपदफे बन्धक 
जी्वोका स्पन्तंन क्षेत्रे समान दै 1 आयुकमेके सव पदक चन्धक जीवोने चसनालीके कु कम 


¶. श्राशप्रतां वस ३ सत्तण्णं इति पाठः| 


` कालपरूबणाः ` ^७३ 


“आउर सव्वपऽ' अहचो० । [ एवं ] ओधिदं -खम्मा०-खदग ०-वेदग ०-सम्मामि० । 
` -सजदासंज० सत्तण्णं ० त्िणणिप० छच्चो° । आउ ०. सेत्तभगो । तेउ ° देवोधं । 
, .प्म्माए सहस्सारभगो । सुक्ताए आणदरभंगो । णवरि सत्तण्णं क° अवृत्त ° सेत्तभ० | 
 . .सासणे सत्तण्णं क० तिण्णिप० अह-वारह ० । आउ० सव्वप्‌ ० अड्चो० | | 
४ क एवं फोसणं समत्तं* ` † 


कलखणगमों 


१३७; ` कालाणुगमेण दुवि ०-भोघे° आदे०। ओषे० [सत्तण्णं 5० भुज ० अप्प० 
¦ अंवद्भि०. सब्वद्भा । अवत्त०° ज० ए०, उ० संखेजसम ० । आड ० सन्वपदा० 
 -सव्बद्वा |. एवं. कायजोगि-ओरालि०-अचक्छु ०-भव ` °-आहारग , ति । . एवं चेव 
` ` तिखि्लिोषं एदि०-पंचकाय०-ओरालियमि ०-णवुंस ०-कोधादि्-मदिःसुद ०-असंन ०- 
` 'तिण्णिे०-अभव ०-मिच्छा ०-असण्णि-अणाहारग त्ति । णवरि सत्तण्णं ० अवक्त ° णस्थि । 
..ˆ लोभे. मोह° अवत्त ° अस्थि | 





. आठ वटे चौदह्‌ भागप्रमाण क्षे्रका स्पशेन किया ड ! इसी प्रकार अवधिदशेनी, सम्यग्टटिःक्षायिक- 
.. सम्यग्दृष्टिः बेदकसम्यग्हष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमें जानना चाहिये । संयतासंयत जीवो 
, -सात कर्मो के तीन पदोके बन्धक जीवोने चरसनारोके कुछ कम छद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका 
` -स्पञचन किया दे.। आयुकमेका भङ्ग क्षे्रके समान हे । पीतलेर्यावारे जी वोमें सामान्य देवोके 
." समान भद्ध है 1 . पद्मङेरयावकङ़े जीवम सहस्रार कल्पके समान भङ्ग ॒है । गुह्लेरयावाछे 
- ' जीवो भें _ओनतकल्पके समान भङ्ग दै! इतनी विश्चेपता दै कि श्ुछ्लेदयामे सात कमेकि 
 “ अवक्तव्य. पद्‌का भद्ध क्षे्रके समान हैः । सासादनसम्यक्टवमें सात कर्मके. तीन पदोके 
`: . वन्धक जीरवोने चसनाटीके कुक कम आठ वटे चौदह भाग ओर कछ कम वारह वटे चौदह 
. ` भागप्रमाण क्ेत्रका स्परान किया द 1 आयुकमेके सव पदोके बन्धक जीवने . बसनाङोके 
कुछ कम आठ . वटे चौदह भागध्रमाण क्षे्रका सपरन कियाद 
(6 इस प्रकार स्पदान समाप्त हुआ । 


` .. `~ १३५७. क्रालानुगमकी अपेक्षा निर्दये दो प्रकारका दै-घ ओर आदेश । ओघसे सात 
` कर्मोकि जगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्का काठ सवेदा है । अवक्तव्यपदका जघन्य काठ 
- -एक समय .ौर उक्छरष्ट कार संख्यात समय दै । आयुके सव पदोंका का सवेदा है । इस प्रकार 

 ओघके समान काययोगी, सौदारिकछकाययोगी? अचछुदंशनी, भव्य जर आहारक जीवो 
~. जानना चाहिए । तथोः इसी प्रकार सामान्य तियंच्व, एकेन्द्रिय, पाच स्थावरकायिक, ओदारिक- 
` ` मिश्रकाययोगी, नपुंसक्वेदीः कोधादि चार कषाया, मत्यज्ञानीः श्रुताज्ञानीः असंयत, तीन 
ठेर्यावारे, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, : अंसंज्ञी भौर. ` अनाहारक . जीवोमे जानना चाहिए । इतनी 
` विशेपता है "किं सात कर्मकरं . जवक्तन्यपद्‌ ` नदीं ह! मात्र रोभकृषायमें मोहनीयक्रा 
¦ अवक्तन्यपद्‌.है। ` 

॥ बिरोषाथ--भोघसे सात करमोकि युजगार आदि तीन पद्‌ यथासम्भव एकेन्द्रिय आदि 
.. सव जीवोके सम्भव है, इसलिए इनका काक सवेदा कहा है ओर इनकां अवक्तव्यपद्‌ उपशम- 


ष ". 9: .ता०प्रतौ एवं फोसर्णं समन्तं इति पाठो नास्ति ! स 


श्र ` महाव॑वे पदेसव॑धादहियारे 


१३८, अदेसेण णेरदणएसु ] सच्तण्णं ० युज °-अष्प० सब्वद्धा । अवबह्टि ° ज ० ए०) _ ¦ 
उ० आवत्ति० अरसं } आउ० युज ०-अप्प० ज ए०, उ ° पलिदो० असं० । अबद्धि%~ . 
अवत्त० ज० ए ०, उ० आवकलि० असं । एवं सव्वथसंखेजरासीणं । संसेज्रासीणं ` . 
पि तं चेव । णवरि सत्तण्णं ० अवद्ि०-अवत्त० ज ० ए०, उ० संखे सम ० । आउ० ..` 
भुल ०-अप्प० ज० ए०, उ० ्तो० । अवहि०-अवत्त० ज० ए०, उ ० संखेज सम० । 





श्रेणिसे उतरते समय सम्भव ड, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय ओर उक्कृष्ट काल - . 
संख्यात समय कदा हे । आयुक्मके सव पद्‌ एकेन्द्रिय आदि सव जीवोकि सम्भव दोनेसे उनका `` 
भी का सकदा कदा है । यदौँ काययोगी यादिमें ओघप्ररूपणा अविक वन - जाती ` है, इसलिए 
उनका कथन ओघके समान जानने की सुचना की है! सामान्य. तियंच्च. आदिमे अन्य सव 
प्ररूपणा तो ओधके समान वन जाती है । मात्र इनमे सात कर्मोका अवक्तव्यपद्‌ नहीं होता । 
सात्र डोभकपाव मोहनीय कमेकी अपेक्षा इसका अपवाद दै 1 ध: 

१३८. आदेशसे नारकियोमें सात कम के भुजगार ओौर अल्पतरपदकां काल सवेदा दै 
अवस्थिततपद्‌का जघन्य काक एक समय है ओर उक्र का आवक्कि असंख्यातवे' भागप्रमाण 
ह । आयुकमेके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य कार एक समय हे भौर चक्छृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित ओौर अवक्तन्यपद्का जघन्य कार एक समय है ओर 
उच्छृ काट जवलिकरे असंख्यातवं भागप्रमाण ह । इसीं प्रकार सव असंख्यात रारियोमे जानना 
चादिए । संल्यात रारिर्योमिं भी इसी प्रकार जानना चाददिए । केवल इतनी विशेपता है कि सात 
कर्मक अवस्थित यर अवक्तव्यपदका जघन्य काठ एक समय हे गौर उल्छृष्ट काल संख्यात 
समय द । आयुक्रमके श्रुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काठ अन्तमुटरते है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय है ओर उक्ृष्ट काल 
संख्यात समय टे 1 


विरोपाधथे- नारकियोमे सात कर्मोके भुजगार ओर अल्पतरपदका पंक जीवकी अपेक्षा 


यद्यपि जघन्य काठ एक समय ओर उच्छृ काल अन्तसुहूतं कदा है फिर भी नाना जीवोंकी ` ` 


उपेक्वा ये पद्‌ सदा काछ नियमसे पाये जाति टै, इसलिए इनका काल सर्वदा कदा ड ! इनमें 
अवस्थितपद्का एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार ` एक समय ओर उच्छृ काल .चाद्ध्‌ उपदेशके 


अनुसार ग्यारह समय कदा दै । यदि नाना जीर्वोकी अपेक्षा इस कालका विचार करतेर्हैतो ` 


व केम सं कम एक समव ओर अधिक से अधिक आवलिके असंख्यातवं भारप्रमाण प्राप्न ` 
होता दै, इसलिये यद्या सात कमेक अवस्थितपद्का जघन्य काल एक समय उक्ष कार आवलि 
के अक्तंख्यातवे' मागप्रमाण कडा है ! आयुकममेके युजगार ओर ` अहंपतरपद्का एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय ओर चक्क काल अन्तयदूतं है! किन्तु. आयुकर्मका सदा 
वन्ध नदीं होताः इसलिए नाना जीर्वोकी अपेध्षा इस काठका विचार करनेपर वद्‌. जघन्यरूपसे 
एफ समय ओर उच्छरष्ट रूपसे पल्यके असंख्यातं मागप्रमाण प्राघ्र ह्येता दै, स्योकि नाना जीव - ` 
कमसे कम एक्‌ समयक छि इन पदोकि धारक द ओर दृसरे समयमे अन्य पद्वाे होः जावे 
यद्‌ भी सम्भव दे. ओर निरन्तर कमसे नाना जीव यदि अन्तसुंहूतं अन्तर्युहरतं कालतक इन पदो 
साथ आयुवन्ध करं तो उस सव कारका जोड़ पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण दोता ह, इसङिए . 
यद्ध आयुक्मके उक्त पदोका जघन्य काल एक समय. ओर उक्ष कार पल्यके असंख्यातवें भाग .. 
भमाण कदा डे. । यदौ आयुक्मके मवस्थित ओर अवक्तन्यपद्का जघन्य कार एक ` समय ओर 


१. ता०प्रतां स्च्वद्धा 1 दि ( अवदि ) ज० एन ०, चा० भरतौ सच्वद्धुा 1 जवद्धि° अवनत्त° ज० पु० ` 
इतति पाड । क । 


| फालपरूवणां ` ७५, 
.. ` १३९. बाद्रपुढ आउ °तेउ°-बाड०-प््ते०पञ्ञ ° पंचि० [ पिरि०्यपर्भगो । 
ˆ ` पेउन्वियमि ० .सत्तण्णं क० युज ० ] . न० अंतो?०) उ ° पक्ि० असं° । . आहार 
` `. अण्ण ूज०-अप्प्‌० ज० ए०, उ० अतो | अवहिं° आड ०. अवत्त° ज० ए० 
` -उ ° संखे । आहारमि० सत्तण्णं क० युज० ज० .; उ० अंतो०उ | आड० दोपदा० 
आहारकायनोगिरभगो | 
॥  -एवं कालं समर्तः 











उकृष्ट काठ आव्रलिके असंख्यातं भागप्रमाण है यह्‌ स्पष्ट दी है, क्योकि नाना जीव संख्यात 
~ ` संख्यात समय तक अन्तरे विना यदि उक्त पदको प्राप्न होते है तो वद सव काठ. आविक 
`. ` असंख्यातवे भागप्रमाण दही होता है । असंख्यात संस्यावाली अन्य सार्गणाभमे यह काठ इसी 
ˆ प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र जिन मागंणार्भमि सात कर्मोका अवक्तन्यपद्‌ है उनमें 
` . इसका काल ओधके समान कहना चादिए । कारण स्पष्ट है 1 संख्यात संख्यावाली मा्मणाओमें 
भौ यह्‌ कार इसी प्रकार कदना चाहिए । जो विशेषता दै उसका अलगसे निर्दा क्रिया ही दहै | 
१३९. -वाद्र प्रथिवीकायिकपयौप्त, बादर जलकायिकू पर्याप्त, वादर अग्निकायिकपर्याप्त, 
. वाद्र चायुक्रायिकपर्याप्त ओर वाद्र प्रव्येकं वनस्पतिकायिकपर्याप्न जीवम पश्चेन्द्रियतिर्यश्च- 
` , ,अपयौप्तकोकि समान भङ्ग द । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवेम सात कमोकि युजगारपदका जघन्य 


` `" काठ अन्तसुहू ते हैः ओर उच्छृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे' भागप्रमाण है । आदारककाययोगी 


` जीवम आठ कमेकि भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य, काल एक समय है ओर उक्करष्ट काछ 
अन्तसुदहूतं हैः 1 भवस्थिततपदका ओर आयुकमेके अवक्तन्यपद्‌का जघन्य काठ एक समय हः ओर 
-. ` चकष काल संख्यात समय दै । अदारकमिश्रकाययोगी जीवम सात, कर्मोकि भुजगार पदका 
जघन्य ओर उक्ष कार अन्तमुंहूतं है ! आयुकमके दो पदोका भङ्गः आदहारककाययोगी जीवोके 
समान दै । 


पिरोपाथ--पच्ेन्द्ियतियंच्च अपयाप्तकोमें आटो कमेकि सम्भव पदोंका जो काल प्राप्न 


; दोता दै वदी वाद्र परथिवीक्रोयिकपर्याप्न आदिं जीवों चन जाता दहे, इसलिए यह का 
` पश्चेन्द्रियतियंच्च अपयाप्रकोके समान कदां दह । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो सात कर्मोकि 
.. भ्ुजगारपद्का एक जीवक्री अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट कारु अन्तसुहूतं कह आये है । नाना 
` . जीव यदि एक साथ इस मागेणाको प्राप्न हों ओर फिरन प्राप्तो तो नाना जीवोंकी अपेक्षा 
: ` भी इस मागेणामें उक्त पदका जघन्य,काल अन्तमुंहुतं चन जाता दै । तथा लगातार अन्तर्यहूतं 
` . .` अन्तमुहूतेके भीतर निरन्तर रूपसे यदि नाना जीव वेक्रियिकमिश्चकाययोगी होते रह तो उक्छरष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागव्रमाण प्राप्त द्योता ह; इसरिि यर्दा इस पदका जघन्य. काल अन्तसुहूतं 
ओर उत्कर काल पल्यके अस्ख्यातवे भागप्रमाण काः दै । आदहारककाययोगका ,जघन्य छाल 
` `एक्त समय भौर उक्र कारु अन्तसुहूतं ह, इसकिए इस - योगमें आटो कर्मोकि सुजगारः ओर 
` . ` अल्पत्तरपदका जघन्य कार एक समय ओर उच्छृ काल अन्तयुहूते कदा है! आरो क्मङ्ि 
अवस्थितपदका ओर भायुकमेके भवक्तव्यपदका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
- , संख्यात्त समय इसलिए कदा दैः क्योकि इस थोगके धारक ` जीव संख्यातं होते हैँ ओर वे 
र्गातार संख्यात समय तक दी होते हैँ । आाहारकमिश्रकाययोगी जीवम सात केकि जगार 





,. १. ताण्ञान््रलयोः पंचि०""““"ज० अंतो० इति पाडः} २. वाश्रतौ अवत्त० ( ?) ज० 
“'  पू०.इति पाठः ३. आशप्रतौ जञ° ए०, उ० अतो इति पाठः । ४. ताणप्रतौ एवं कालं समक्त दति 
ˆ ˆ पाले नास्वि। 


७६ महावंचे; पदेखवंधयद्ियारे 


अंतराणगमो 
१४०. ऊतराणुगमेण दुवि०-योषे° अदि० } योषे सत्तण्णं क० युज०- 
अष्प्‌०-अवद्ि° णत्थि अंतरं । अवत्त° ज ए०,) उ० वाप्षपुध० । आउ ° चत्तारिपदा 
णत्थि अंतरं । एषं ओवर्भगो कायजोगि -योराल्ि०-यचक्सु°-मवसि ०-आहाःरम त्ति 
णेदन्वं । एवं चेव तिरिक्खोषं ण्ड दिय °-प॑चका०-ओरालि० मि ०-णलं्०-कोधादि ०४- 
मदि०-सुद०-असंन०-तिण्णठे०-अन्भव-मिच्छा ०-अस्षण्णि ०-अणाहारम त्ति । णवरि 
सचण्णं कृ° अवत्त० णत्थि अंतरं । लोभे मोह० अवच ° अथि | 
१४१. णिरए सु सत्तण्णं ० युज ०-अप्प० णत्थि अंतरं । अवदि ° ज० ए० 
उ० सेदीए अरस । आउ० यज्ञ ०-अष्य ०-अच्त्त ° पगदि्यत्तरं । अब्धि ° ज० ए 


पदका जघन्य ओर उच्छ का अन्तमुहते कंद आये ह ! अव यदि.चाना जीव भी निरन्तर 
इख योगको प्राघ्र दय तो उन खचकते काटका योग मी अन्तसुद्रतेसे अधिक न्दी ह्येमा, सचि 
इस योगम सात्त कमेक थुजगारपदका जघन्य ओर उक्छृष्ट काट अन्तयुहूतं कदा दहै 1 आदास्क- 
मिश्रकाययोगमें बाय॒कर्मके भुजगार ओर अवक्तव्य ये दो पद्‌ दोते ह! . इसका जघन्य 
ओर उक्ृष्ट काठ यद्य आदारकक्राययोगौ जीवक समान चन _ जानेसे वह उनके समान 
कदा दै! 
चरस प्रकार काल समाप्त हुञा । 
अन्तर्‌चुमम 


१४०. अन्तरान्ुगमकी अपेक्षा निरदैद दो प्रकारका इई--योध ओर -आदेद । ओधसे सात 
क्मेकि जगार, अल्पतर ओर जवस्थितपदका जन्तरकाठ नदीं है । अवक्तव्यं पद्का जघन्यं 
अन्तर एक्र समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर वयेग्थक्छप्रमाण है ! आयुकसके चारों पदोका अन्तर 
काट नदीं ह । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, ओंदारिककछाययोगी, . अचध्दशनी; भस्य 
भोर जाहारक जीवेम जानना चाहिए 1 तथा इसी प्रकार सामान्य ति्यंच्च, एकेच्ियः पोच 
स्थावरकाविक, ओंदारिकमिश्र क्नययोनी; नपसक्वेदी, कोधादि चार कृपायवाले, मव्यज्ञानी; 
श्रतान्नानी, असंयत; तीन उदयावाठे, अमन्य, सिध्याटृष्टि, असंज्ती ओर अनाहारक जीवम 
जानना चाहिए ! इतनी विशेषता द कि इनमें साच कमेकिं अवक्तव्यपद्का अन्वरकारु नदीं ह 
तथा लामक्पायम मोहनायकमच्ा यवक्तव्यपद्‌ इ 1 | 

विरेषाथं---पद>े गोसे अर ओघके अनुसार उक्त मागंणाओमिं काका स्पष्टीकरण 


कर्‌ आये हैँ । यदौ जन्तरका स्पष्टीकरण चसे ध्याने स्खकरर कर ठेना चाहिए । उपरमश्रेणिका 
जघन्य अन्तर एक्‌ सम्य ओर उख अन्तर .वपप्रथक्त्वग्रमाण हौनेसे यदय सात. कर्मक 
भवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर एच्छ समय ओर च्छ अन्तर वपेप्रधक्त्वप्रमाण का ड, इतना 
यौ वि्ेष खष्टीकरण समदय छेना चादिए । क 
१४९. नारकछियोमे सात कमेक सुजगार ओर .अल्पत्तरपदका अन्तरकार नहीं -दै । 


अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एकर ससय है ओर उच्छ्र -अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग- `. 


प्रमाण. द. ! जायुकमेके. युलगार, अल्पत्तर ओर अवक्तव्यपदका अन्तर काठ. प्रकृतिवन्धके 
` अन्वरके समान ड ! अवस्ितपदका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर च्च्छरष्ट अन्तर जगश्रेणिकते. 


. ९. ता० प्रत्त जंत० { एवं जोवर्नगो | -कायनोमि इवि पाटः. २. ता प्रतौ अन्भव० 
अखग्णि इत्ति पाटः 1 । व 


` भवपल्वणा । ७ 


 उ° सेदीए असं ° । एवं असंखेजञरासीणं संखेलरासीणं । वादरपुढ ० *-भोड ०-तेड ०- 


`. बाड ०-पत्तेय ०पजत्त° पचि०पतिरिग्यप०्भगो । वेउविि°मि° सत्तण्णं क० भुज ० 


 -.ज०:ए०, उ० वारसमरहु ° । एदेण सेसाणं पगदियंतरं णेद्व्यं याब सण्णि त्ति । 
| एवं अंतरं समर्तः । 


, भावाणगमो 

~... १४२, मावागुममेण दुवि०-भोषे° अदि० । ओघे अद्रण्णं° युज ०-अप्प०- 
अवृद्टि०-अवत्तण्वंधगा त्ति को मावो १ ओदहगो भावो | एवं याव अणाहारग त्ति 
 णेिदव्वं । 


` असंख्यातं भागप्रमाण है ¦ इसी प्रकार असंख्यात रारि ओर संख्यात रारियोमे जानना 

` चाये } ` वाद्र एथिवीकायिक पयाप्ठः वाद्र जककायिक पयाप्त, वाद्र अभिकायिक पर्याप्तः 

.. ` वादर वायुकायिक पर्या ओर वादर प्रस्थेक वनस्पतिकायिक पर्याप्त जी वोम पञ्चेन्द्रिय तिर्य 

` - अपर्याप्रकंकि समान सङ्ग है वेत्रियिकसमिश्रकाययोगी जीवों सात क्मोकि युजगारपदका 

जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्ृष्ट अन्तर वारह मुहूतं है । इस अन्तर कथनसे दोष 
मा्गणाओमें संज्ञी मागेगा तक प्रकृतिवन्धके अन्तरफे समान अन्तरकाल जानना चाहिये । 

विरोषाथं- नारकियोमें सात कर्मो का निरन्तर बन्ध दता रहता है किन्दीके ुजगारः 

"शूप भौर किन्दीके अल्पतरल्प होता दै, इसचिए यद्य सात कर्मो के इम पदोके अन्तरकालका 

` निपेध किया ह । अव रहा यँ इन कर्मोक्रा अवस्थितपद्‌ सो वह्‌ निरन्तर नहीं होता । कभी 

, एक समयके अन्तरसे मी दो जाता दै ओर कभी योगस्थानोके क्रमसे जगश्र णिके असंख्यातवें 





`. ... भागप्रमाण कालके अन्तरसे होता है, इसि इसका जघन्य अन्तर एक खमय ओर उत्कृष्ट 


, अन्तर जगश्रोणिके असंख्यातवे भागप्रमाण कदा है । आयुकमेके अवस्थितपदका जघन्य ओर 
, उच्छृ अन्तरकाल इसी प्रकार चरित कर छेना चादिए । माच इसके सुजगार, अल्पत्तर भौर 
-अंवक्तव्यपदका जघन्य ओर ` उच्छ अन्तर जैसा म्रकृतिवन्धमे अन्तर कहा है उस प्रकार 
, -धटित कर ठेना चाहिये, क्योकि जव आयुकमेका वन्ध होता है तमी ये पद्‌ होते 
` ` यह अन्य जितनी असंख्यात जौर संख्यात संख्यावाखी मागंणारे है उनमें -उक्त विश्षेपताओं 

.. .के साथ अन्तरध्ररूपगणा जाननी चाहिये । वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त आदिमे पच्चेन्दरिय तिर्यच्च 
 अपयौप्तकोँके समान भङ्गः वन जानेसे इसको अन्तरप्ररूपणा उनके समान जाननेकी सुचना 

की है. वेक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय दह ओर * उत्कृष्ट अन्तर बारह 
मुहूतं हे, इसलिये इसमे सात कर्मके युजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष 
अन्तर वारह्‌ सुहत का दै । इती प्रकार अपनी-मपनी विशेपताको जानकर अन्तरकार अन्य 


सव मागंणाेमिं जानना चाहिये । 
इस भ्रकार अन्तकाल समाप्र हज । ॥ 


। । भावानुगम 
| १४२. भावानुगमको अपेश्च निर्देश दो प्रकारका दे--ओघ ओर आदेश । ओघसे आों 
` कमेक जगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका ` कौन-सा भाव है ¢ 
- ~. ओदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहार मागेणा तक जानना चाहिए । 
. वि इस प्रकार भावातुगम समाप्ति इञ | 
 -, . १. त्र म्रठौ असंखेन्नरासीणं । वादरषुढ ° इति पाठः । २. ता°प्रतो एवं अंतरं समत्त' इति पाठो 
` नास्ति. श्राण््रतौ एवं अंतरं गेद॑न्वे इति पाठः । । 


७८ महाव॑घे पदेस्॑धादियारे 


अव्पाव्हुभाणगमो 

१४३. अषप्पाबहगं इ वि०--ओषे० अदे० । ओंध्‌० सत्तण्णं क० स॒व्वस्थोवा 

अवत्त० । अवदि ° अ्णतञ्ु° | अप्प० असंण्यु° । शल ० विसे० । एवं कायनोगि- 
. ओरालि०-लोभक° मोद ० अचक्ु ०-भवसि०-आहारग त्ति } एदेसिं आर ° सच्वत्थोवा 
अवदि । अवत्त° असं०्गु° । अप्प असंग्यु ° । धून० विसे० । 

१४४. णिरणएस॒ सत्तण्णं क० सव्वत्थोवा अवदहि° । अप्प० अर्सणगु० | यु्न° 
विे० । आ० ओघं । एवं सव्वणिरय-सव्वतिस्क्खि ०-सव्वअपज्ञ०-देवा याव ' सदस्तार 
त्ति णएईदि०-विगलिदि०-पचका०-ओोरालिण० मि ०-पेउव्वि०-इल्थि °-पुरिसि०-णुंस°- 
फोधादि ०४-मदि०-सुद °-विभग०-संजजदासंनद ०-असंनद ०-[ पंचले०-अव्म्वसि०- | 

चेदग्‌ ० -सासण०-एम्मामि०-मिच्छा०-अस्षण्णि त्ति । - ` 

१४५. मथुसेसु सत्तण्णं क० सव्वस्थो ° अवत्त० ! अवद्ध असं°्यु०उ | अप्प्‌० 
असं°यु° । ज ° विसे° । आउ० ओघं । एवं पचि ०-तस० २-पंचमणन-प॑चवचि०- 





अख्पवहूत्वानुमम 


१४२. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है--गोव भोर आदेश्च । जोधसे सात कर्मके अवक्तव्य- 
पद्के चन्धक जीव सवसे स्तोक दँ । इनसे अवस्थितपद्के बन्धक्र जीव अनन्तगुणे रै । 
इनसे अल्पत्तरपदके बन्धक जीव असंख्यातरुणे दै। इनसे सज्ञगारपद्के 
चन्धकर जीव विदोप अधिक दै] इसी प्रकार काययोसी;ः ओौदारिककाययोगी, 

मोदनीयकमेकी यपेक्चा छोभकपायवाङे, अ चघ्चुददानी, मन्य ओर आहारक जीर्वोमिं जानना 
चादिए्‌ } इनमे अग्युकमक्रं अवस्थितपदके वन्धक जीव सवसे स्वो दँ । इनसे अवक्तन्यपदके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे हं 1 इनसे सल्पतरपद्के वन्धक जीव असंख्याततगुणे दँ । इनसे सुल- 
गारपद्करे बन्धक जीच विदोप अधिक है | 

१४४. नारकि्योमिं खात कर्मो के अवस्थितपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक दै.1 इनसे . 
अल्पतरपद्के वन्ध जीव असंख्यातराणे दँ । इनसे -सुजगारपदक्रे बन्धक जीव विडेष अधिक ` 
दै । जायुकमेका भङ्ग यघके समान दे ! इसी प्रकार सच नारकी, सच तिर्यच्च, सव अप्य, 
सामान्य देव, सद्खार कल्पतकके देव; एकेन्द्रिय, विकठेन्दरिय, पच स्थावरकायिक, ओदारिक- 
भिश्चकाययोगीः वेक्रियिकक्राययोगीः खीवेदी; पुरुषवेदीः नपुंसक्वेदी; क्रोधादि चार कपायवाङे, 
मव्यक्तानीः श्रुवज्नानीः विभद्धन्नानी; संयतासंयत, असंयत, पच छेदयावाङे, अभन्य, वेद- 

सम्यद्ष्ठिः _ _सासादनसम्ण्टष्िः सम्यग्मिथ्यारष्टिः मिय्यद्ष्टि ओर असंन्नी जीवे 
जानना चादिये । वि 

१४५. मु्यो्मि साव कमेकरि अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । इनसे अव- 
स्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे द 1 इनसे अल्पत्तरपद्के बन्धक जीव असंख्यातयुे दै । ` 


इनसे शुजगारपद्के बन्धक जीव विदोप अधिक देँ । आयुक्मका अङ्क गघके समान द । इसी. . ` 


प्रकार पच्वन्द्रियद्विक, चसद्धिकः पोँचों मनोयोगी; पिं वचनयोगी, आभिनिवोधिकन्नानी, भ्रत- ` 





१. आण्प्रदी श्रपन ० सव्वदरेवा यातं इति पाटः । २. ता०प्रतौ श्रसंज° [खड्ग ०] वेदग० श्रा° 
मरत अरसंनद्‌° ˆ“ "वेदग ० इतति पाटः । २. ता°प्रतौ सब्वत्थो [अवत्त०] अवधि -अरसंग्यु०, - ्राण्प्रतौ ` 
सच्वच्यो० जवष्टि०, जवच्त ° असं० गु० इति पाठः ! - । 


५ पदणिक्खेवे समुक्तित्तणा | ७९ 
` आभिणिसुद-गोपिणा०-चक्खु °-ओधिदं सुक ०-]षम्मा ० [खग ०] उवसम०-सण्णि त्ति। 
एवं संणुष्पज्त्त-मणुसिणीष । णवरि संसेजं कादव्वं । एवं सव्वदेवाणं संखेजराधीर्णं | 
 _ अव्रगद्‌० सव्वत्थो° अव॒त्त ° । अवदि° संखेश्यु०° । अप्प० संखेण्यु० | युज 
` ` -विसे० । एवं सुहुमसं° । अवत्त ° स्थि । एषं याव अमाहारग त्ति णेदव्वं | 
. एवं थजगार्यधो समत्तो 


 पदणिक्छेवे समुक्ित्तणा 
क १४६. एत्तो पदणिक्सेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि-सथुकित्तणा 
. ` सामित्तं अप्पावरहुगे तति । सयुकित्तणा दुवि०-ज० उ ° । उ० प । दुवि०-अओषे०१ 
` , अदे ! ओधे०.अद्ण्णं क० अस्थि उकस्पिया वही उकस्सिया दाणी उकस्सय- 


` - भवह्काणं । एवं याब अणाहारग तति णेद्व्वं । णवरि बेड ०मि०-अहारमि ०-कम्मद ०- 


^. - अणाहारग त्तिः अत्थि उ ० वही | ॥ 


। १४७, जह ० पगदं । दुवि -ओधे° अदे० । ओपे० अदृण्णं क० अत्थि 
:. ` ` जहद० वद्ध ° जह० .हाणी जह० अबहाणं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णचरि 
` . वेरव्वि°मि०-आहारमि ०-कम्मद्‌ ०-अणाहारग ° अत्थि जह० वदी | 








` ` ज्ञानी, अवधिज्ञानी, चष्चुदशनी, अवधिदशेनी, शक्टठेश्यावाले, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यण्दष्टिः 

 उपश्यमसम्यग्टष्टि जौर संन्ञी जीवम जानना चादिं । तथा इसी प्रकार मनुष्यरपयाप्न मौर 

. मनुष्यनियोमें जानना चाहिए । इतनी यिशेपता दे कि यहो संख्यात करना चादिए । इसी प्रकार 

. देप संव देव ओर संख्यात राशियोमे जानना चाहिए । अपगतवेदी जीर्वोमिं अवक्तन्यपद्के 

` बन्धक जीव सवसे स्तोक है! इनसे यवस्थितपद्के बन्धक जीव संस्यातगुणे है! इनसे. 

` - ". अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे ुजगारपदके बन्धक जीव चिरेप अधिक दैः। 

` , इसी प्रकार सृच्मसाम्परायक्षंयत जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विद्रेषता है कि इनमें 
-- अवक्तत्यपद्‌ नदीं है } इसी प्रकार अनाहारक मागेणातक जानना चाहिए | 

५ इस प्रकार भुजगारवन्ध समाप्र हञा 
पदनिक्षेप सयरत्कोततना 

` ` १४६. आगे पदनिक्षेपका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयोगद्मार होते दै--सयुत्कीवना, 

¦ " स्वामित्व ओर अल्पवहत्व । सयुक्तीतेना दो प्रकारौ दे-नघन्य ` ओर उत्कृष्ट । उत्कृएटका 

-प्रकरण है । निर्देश दौ प्रकारका हे--ओघ मौर आदेश्च । ओघसे आटो कर्मोक्षी उच्छरष्ट वृद्धि 


` ` उच्छृष्ट हानि भौर उच्छृ अवध्यान है । इसी प्रकार अनाहारक मागेणातक जानना चाहिए 


„ “ इतनी विशेषता हः कि वेक्रियिकसमिश्रकाययोगीः आहारकमिश्च काययोगी, कामंणकाययोगी ओर 
` अनादारक जीवोमे उच्छ्र ब्द्धि हे । 

१४७. जघन्यका प्रकरण द । निर्देश दौ प्रकारका दै-भोध. ओर आदेश । भघसे 
` , ` ` अरो कर्मकरी जघन्य बृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान्‌ द. । इसी प्रकार अनाहारक 


: `  -मा्मणातक जानना चादिए । इतनी विशचेपता ह कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्र 


काययोगी, कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवम जघन्य वृद्धि हे । 

५.५ इस प्रकार समुत्कोतेना समाप्र हृड्‌ । । 
। ` $° श्राग्रवौ सखुकित्तणा इुवि° नोधे° इति. पाठः । २. ताग््रतो श्राहारम्नि° [ कम्मद्‌० [| 
. श्राहारग त्ति, आणप्रतौ आहारमि०.कम्मद्‌° श्रादारगः त्ति इति ` पाठः । 





८० ` । महाववे पेखव॑धादियारे | 
१४८. सामित्ताणगमेण दुवि ०-ज० उ० ] उ० पग ० | दुवरि--योये० अदि । . 
योये० [छ० क०] उकस्सिया वधी कर १ यो सत्तविधर्वधगो तप्पाथोग्गजहण्णादा 
जोगष्राणादो उकस्वं जोगटाणं गदो [डच्विध-] वंधमो जादो तस्स उक्र वह्भी। , 
उक० हाणी कस्स* ? यो छच्विधर्वधगो उकस्सनोगी मदो देवौ जादो तदो तप्वायोग्ग- 
जहण्णए नोगहणे पडिदो तस्स उ० हाणी ¡ उक० अचहाणं कस्स यो छव्विध- 
वघ० उकण्लोगी पडिमग्गो तप्पायोग्गनहण्णए जोगष्राणिं पदिद तदो सत्तविधर्वधगो . 
जादो तस्स उ० अवरां । उकस्तगादो नोगदाणादो पटिभगो यण्ि तप्पाओम्गः, - 
जहण्णए लोगद्रणे पदिदो तदो जोगणं थोवयरं । तप्यायोगग"लहण्णगादो ` जोग्‌- 
हमणादो उकस्सयं जोगद्टाणं गच्छदि तं जोगराणं थसं०्यु° ! एदयक्स्सय ष्मवहाण- ` 
साघणपदं | | 


१४९. मोह० उक० बड़ी कस्स १ यो अदविधंधरगो तप्पायोगगनदण्णगादौ 
जोगद्मणादो उक्रस्सयं जोगदाणं गदो तदो सत्तविधवंधगो जादौ तस्स उक० बड़ी | 
उक० हाणी कस्प.? यो सत्त विधर्व॑धमो उकस्छनोमी मदो पुहमणिगोदनीव- 
अपल्च्तएमु" उववण्णो तप्पाथोगलनहण्णए्‌ पदिद तस्स उ० दा्णी । उक० अवहार्णं 


-~----------------------------------------------------------~---~------~ ~~~ 


४८. स्वामित्वादुगम दो प्रकारक्रा दै-जयन्य ओर उक्र । उकत्कृ्का प्रकरण है । 
निर्दय दौ प्रकारका द--ओंघ ओर देद्य 1 यवसे छः कर्मोकी उक्र दघद्धिका स्वामी कौन . 
दै १ सात प्रकारके कर्मनि वन्ध करनेवाखा जो जीव तल्रायोम्य जयन्य योगस्थानसे उच्छृ 
योगस्थानको प्राप्र होकर छ प्रकारके कर्मकरा वन्धक हया द उक्ष व्द्धिक् स्वामी है। 
उरक दानि का स्वामी कोन इ ? जो छ्‌ प्रकारके कर्मेक्ता वन्ध करनेवाख च्छट योगवाटा 
जीव सरक्रर देव हआ । अनन्तर चखायोम्य जघन्य योगस्थान्मे गिरा वद्‌ उक्र दासिका 
स्वामी ह 1 च्छद्र यवस्थानका स्वामी कौन दहै†?जो छद्‌ प्रकारे कर्मोक्रा वन्ध करनेचाला ` 
उतर योगसे युक्त जीव प्रतिभग्न दक्र तत्मायोगम्य जघन्य योग्थानमें गिरा ¡ अनन्वर खात ` 
प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध करने लगा वह च्छरष्ट अवस्थानक्ा स्वामी है! च्छट योगस्थानसे 
प्रतिभग्न दौकरर चिस तास्ायोगम्य जघन्य योगस्थानमें निरा 1 उससे वह्‌ योगस्थान स्तोकतर है ¡ - 
तराचोग्य जघन्य योस्थानसं उक्कृष्ट योगस्यानको जाता दै वद्‌ योगस्थान - भसंख्यात्तगुणा है । ` ` 

उ्क्करष्र अवस्थानका साधनपदर द । । 


१४९. मोहनीयकी च्छट ब्द्धिका स्वामो केन दई? जो आठ प्रकारे क्र्मोक्ता चन्ध 
करनेवाला जीव वलायोग्य जवन्य योगस्थानसे उक्छष्ट योगस्थानक्रो प्रप्र होकर साव ग्रकारके 
कर्मात्र वन्ध करने छया वद्‌ च्छट वृद्धिका स्वामी द । च्छट दानिका स्वामी कौन दनो ` 
सात प्रकारके कर्मकरा वन्ध-करनेवाा उच्छष्ट योगसे युक्त जीव मरकर तथा सुष्ष् निगोद्‌ यपर्यात् 
जीतम उच्यन्त दोकर तस्रायोग्य वन्य योगस्थानमें निरया वद्‌ क्छ दानिका सवामी । 
उचछष्ट अवस्थानक्रा-च्ामी कन द ‰ साच प्रकारके कर्मो वन्व करता हुजा जो च्छट योग-. ` 
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9 ता०प्रठा उक्छस्छयं [ जोग्राणं ˆ": चथनो जादो तस्स -उद्कत्छिया वड्ढी |! उ० हा० कस्स 
इवि पाठः 1 २. चाग्रत जोगद्धागं*"" “^ योवयरं [ चप्या्ञोग--रति पाऽः 1.2, जाणप्रतौ ` एवञुद्धस्सय - 
, इचि पाटः ! 2. ताः्रतौ चुहुमणिगोदनीवपुसु, इचि पाडः { . | र. 


चडदीए सांमित्तं | | [ि +. | 


` . कस्स ? जो सत्तविध्वंधगो उकस्जोगी परिभग्गो तप्पाओगगजहण्णए जोगे 
` ` - पदिदो अद्रविधर्वधगो जादो तस्स उक० अवहा | 

` ^ ` १५०. आंड० उक० बह्वी" कस्स १ यो अदविधवंधगो तप्पा°्जदण्णगादो 
„ -जोगडाणादो उकस्सनोगद्राणं गदो तस्छ उ० बड़ी । उ० हाणी कस्य १. नो उक०- 
~ जोगी पडिभग्गो तप्या०जहण्णए जोगष्टाणे  पदिदो ` तर्ष . उ० हदाणी । तस्सेव से 
. . कषे उ० अवहाणं । एवं ओधर्भगो . कायजोगि-लोभक०-अचक्सु मनसि 
`: ` .आहारग ति। 

ध १५१. णिरणसु सत्तण्णं क० उ ° वदी कस्स ? यो अद्रविधववंधगो तष्पाओगग- 
` . जह््णंगादो जोगडराणादो उ ° जोग्हाणं गदो तदो सत्तविध्वधगो ' जादो त 
, -उक० बडी | उ० हाणी कस्स १ यो सत्तविधर्यधगो उकन्जोगी पडिभग्गो 
`: तप्पाओोम्गजहण्णए जोगट्धाणे पदिदो अड्विधर्वधगो जादो तस्स उक० हाणी । तस्सेव 


| _ से कले उक० अव्छाणं । आउ० ओयं । एवं सन्वणिरय-सव्वदेव-वेडन्वि°-आदार०- 


 “ विर्भग०-परिहर०-संजदासंज०-सम्मामि० । 
८ ५२. . तिरिक्खियु सचतण्णं° उ ° बड़ी कस्स ? यो अद्ध विध्वधगो तप्पागजह ० 
 : -नोगड्ाणादो उ० जोगडाणं गदो तदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उ० बडी | ` उ” 





, ` बाला जीवः प्रतिभग्न दोकर तथा तस्रायोम्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आठ -परकरारके कर्मोक्रा 
. ` चन्ध.करनेवाखा दो गया वद्‌ उच्छ्र अवस्थानका स्वामी दे ! | 

८. ५०. आयुकर्मकी उक्ष वृद्धिका खामी कौन ड १ जो अठ श्रकारके. कर्मोका ` बन्धं 
, : करनेवाला जीव तलप्रायोग्य जघन्य योरस्थानसे उ्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त हभ वह्‌ उक्कृ्ट बुद्धि 


~ कास्वामीः टै ।.उकछृष्ट दानिका खामी कोन दै ? जो उद्रष्ट योगवाला जीव प्रतिभग्नं होकर 
`. : तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा वह उक्छृष्ट हानिका स्वामी ह । तथा उसके. अनन्तर समयमें 
: . ` उतकृ अवस्थान दता हे । इस प्रकार यघके' समान ` काययोगी, छोभकपायी? अचष्ुदशेनी 


५ _ भव्य ओर आहारक जीवौँभे जानना चादिए | 
। १५१. नारकि्योमिं सात कर्मोकी उच्छृ बुद्धिका स्वामी कौन है १ आर प्रकारके कर्मोका 


` .. बन्ध करनेवाला जो जीवं तसरषयोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर सात 


` ` प्रकारके कर्मोका वन्ध करने लगा वद्‌ उक्कृष्ट वृद्धिका स्वामी दै । उ ` दानिका स्वामी क्रौन 
„ “` दै ?जो सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करता हमा उर योगवारा चीव प्रतिभग्न दक्र 
` ` पल्रायोग्य जघन्य योगस्थार्तमें गिरकर आठ प्रक्रारके कर्मोका वन्ध करने लगा वह्‌ उत्कृष्ट 


` ..'द्यानिकां स्वामी ह । तथा उसीके अनन्तर समयमे उक्छृष्ट अवस्थान होता हे । आयुकमेक्रा मङ्ग 


४ : ओके समान द । इसी प्रकार सव नारकी, सवं देव, वेक्रियिककाययोगीः आदारककाययोगी 


: ,. विभद्धन्ञानी, - परिदारविञ्द्धिसंयत) संयतासंयत मौर सम्यगम्मिथ्यादृष्टि जीरवोमिं ` जानना 
^ वा्दिए। . 

~ : ~: १५. तिर्यघ्नेमिं सात कर्मोकी -उच्छृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन ै.१. जो आठ प्रकारके 
` "-कर्मोका वन्धः करनेवाला जीव. त्रायोग्य . जघन्यः योगस्थानसे 

` ` योगस्थानको प्रा दोकर सात प्रकारके कर्मोका वन्ध धष करने खगा वह उल्कृष्ट शृद्धिका स्वामी 


9; ताण्प्रतौ आड० बद्री इति पाडः । ` 8; = + 4 


५ 1 


८ | सदाववे अणभागवंधादियारे 


हणी कस्स १ यो अत्त विध्वधमो उकस्पनोगी सदो बहुमणिगोदनीयथपलक्तसु 
उववण्णो तस्स उक ० दाणी । उक० अबट्ाणं कस्स १ यो सत्तविधर्वधमो उकस्सनोगी 
यटिभर्गो तप्पाओग्गजहण्णए जोमहाणं पदिद. तदो अद्विधवधमो जादो तस्र 
उक० अवह्टाणं । [आउ० ओघं] ] एवं तिक्िखोवं णठुंस°-कोषादि०-मदि०सुद ० ` 
असज .०-पिण्णिङे "अन्म ०-मिच्छा०-असण्णि त्ति । पंचिदि ° तिरि०३ . सत्तण्णं क० 
बह्भि-वद्यणं -तिरिक्खोषं । हाणी कस्स १ यो अण्ण० सत्तविध्वधगो' " *  "" ` "^ * 1. . 


अप्पावहुम्‌ 
१५३... संभवेण^ ओर °मि० सत्तण्णं 5० ओघं । णवरि असंसेडगुणदाणी 
उचरि असंसेजगुणवड़ी असंखेग्‌ ° । आउ० ओं । अवगद° सत्तण्णं क० सव्वत्यो° . 
अवद्धि° ] अचत्त° संखेज्गु° । असंखेज भागवडिन्हाणी दौ वि त° संखेजगु° । 
संखेजमागवड़हाणी दो वि तु° संखेजगु° । संखेजगुणवडिन्टाणो दो वि त° संखेज- 
गु ° । अरसंखेजयुणदाणौ संखेजगु ° । असंखेजगुणवड़ी विसेसा० । एवं एदेण षीजेण .. 





है 1 .ख्कष्ट हानिका स्वामी कौन दहै? जो सात प्रकारफे ऊर्मोका वन्ध करता हुमा 
एच्छृष्ट योगवाला जीव भसा ओर सुम निगोद भपयाप्र जीवों. उसन्न हुआ . वह्‌ उक्ष 
दानिक स्वामी दै उच्छृष्ट अवस्थानकरा सामी कौन दै? जो सात प्रकारके कर्मीका वन्ध 
करनैवाखा उक्छृष्टं योगवाला जीव प्रतिभग्न दोकर ओर तस्मायोम्य जघन्य योगस्थानसें 
गिरकर जाट प्रकारके कर्मोका वन्ध करने रगा चह च्तछृष्ट अवस्थानका सवामी दह । . आयु 
करमेक्ता भङ्ग ओके समान है. । इस प्रकार सामान्य तिचच्वोके . समान नपुंसक्तवेदी, कोधादिं 
त्रीन्‌ कपायवाटठे, सत्यज्ञानी, श्रवान्ञानी; - असंयत, तीन ठेदयावाके, अमन्य) सिच्यादृष्टि 
ओर. यसंन्नी. जीवोमें . जानना बचादिए। पच्न्द्रियतिय्छनिकमे सात कर्मोशी . इद्धि ओर. 
अवस्थानका स्वामी सामान्य तियच्वोके समान दै! चक्ष हदानिका खामी कौन दै? साव 
प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध करनेवाखा उक्ष योगसे युक्त जो अन्यतर जीव प्रतिभग्न होकर 
गौर तत्रायोम्य जघन्य योगध्यानमे गिरकर आख प्रकारके -कर्मोका वन्य करने लगा बह 
| हानिकालामीद व 


। अरपवहुत्व 
१५३०... ˆ“ "खम्भव -होनेसे ओंदारिकमिश्रकययोनियोमें सात कर्मोका भंग जधके समान 

इतनी विद्ेषता द कि असंल्यात्तरुणदानिके उपर असंख्यातगुणवरद्धि असंख्यातगुणी है 1 
आयुकमेच्ा भद् ओघके समान डे । अवगतवेदी जीवोमे साव कमक अवस्थित पद्वाठे जोव 
सचसे थोडे दै । इनसे अवक्तव्यपदवाङे जीव .संखल्यावयुणे रै । इनसे असंल्यातभागंघुद्धिः; ओर 
असंख्यातमागदानिवाङे जीच दोन दी तुल्य दोकर संल्याठराणे दै 1 इनसे संख्यातभागवृद्धि 
आर संस्यातभागहानिवाे जीव दोनों दी उल्य होकर संख्यात्तगुणे दै । इनसे संख्यातरुणड्द्धि 
अौर ` -संख्यावरुणदानिवञे जीव दोनो हौ तुल्य - दोकर -. संख्यावगुणे दै] इनसे 
` असंख्यातगुणदानिवाठे जीव संख्यातरुणे.. है । इनसे असंल्यादगुणड्द्धिवाञे "जीवे . विशेष - 


------------------- 





। १, चाणप्रतो -्वंवगो [ त्र ताद्पन्नमेकं विनष्टम्‌ '"““““ | संभवेण; जा० प्रतौ वंधगो यो प संमवेणं ` 
, ति पाटः! 


अच्छवसाणसमुदादारे अप्पाधटुज | ह क ८६ ४ 


`... यव अणादारग त्ति णेदव्वं । एषं अप्पाबरहुगं सत्तं । 
४: । एवं चडिवंधो समत्तो | 
अज्छवसाणसम॒दाहारो पमाणाणगमो | 
0 १५४. ` अञ्ज्वसाणस्ुदाहारे त्ति तत्य इमाणि दुवे अणियोगदाराणि-पमाणाणु- 
- : . ममो अप्पावहुगे त्ति । पमाशाणुगमेण णाणावरणीयस्स असंखेजाणि पदेस्वधटाणाणि 
`. : जोगद्राणे्दितो संसेजदिमायुत्तराणि । ` अडविधदर॑धगेण ताव सव्याणि जोगहाणाणि 
` रुद्राणि । तदो सत्तविधवंधगस्स उकस्सगादो अद्धविधवर॑धगस्स उकस्सगं सुदं । सुद 
सेसं यावदियो भागो अपिद्धित्तो" जोगड्ाणं तदो सत्तविधबंधगेण व्रिसेसो लद्धो । एवं 
` .. सत्तविधवधगस्स छव्विधवधगेण उवणिदा । एदेण कारणेण णाणावरणीयस्स असख 
„` . -्ाणि पदेसवरषदट्रणाणि जोगडणेदिंतो संखेजभागुत्तराणि । एवं सत्तण्णं कम्भाणं । 
| | एवं पसाणाणुगसे त्ति समत्तं | 
| अप्पाबहुञाणगमो . 
| १५५. अप्पाबहुयं °-सव्वत्थो ° णाणावरणीयस् जोगडाणाणि । पदैसव॑घहाणाणि 
.. ` विसेसराधियाणि । एवं सत्तण्मं छम्माणं । आउगस्स जोगहाणाणि. पदेसर्वषटाणाणि 
` सरिसाणि । एदेण कारणेण आउगस्स अप्यावहुगं णत्थि ।  . 
एवं अप्पाबहुगं समक्त । 


. अधिक. दै} इसप्रकार इस चीज पद्के अनुसार अनाहारक मागेणा तक अल्पवटुख ङे जाना 
` चाहिए 
त इस प्रकार अल्पवहूत्व समाप्त हा । 
अन्यवस्ानस्युदाहार प्रमाणाद्ुगमम 

। १५१. -अध्यवसानसमुदादारका प्रकरण दै । उसमे ये दो अनुयोगद्रार होते ै-- 
` प्रमाणानुगम ओर अल्पचहत्व । प्रमाणायुगमकी अपेद्षा न्ञानावरणीय कमेके असंख्यात ` प्रदेशवन्ध 
. स्थान हैँ जो योगस्थानतसि संख्याते भारप्रमाण अधिक ह. जठ प्रकारके कर्मेफि चन्धकछ 
` जीवने सत्र योगस्थान प्राप्त कयि दै! उससे सात भ्रकारके बन्धकके उत्छृ्टसे आठ प्रकारके 


- ` ` वन्धकच्छा उक्ष ञ्ुद्ध दै ! तथा इस शु द्धसे शेप जितना भाग योगस्थानको प्राप हया है उससे 


. सात प्रकारके कमेकि चन्धकने विरोष प्राप्न किया है. । इसी प्रकार सात प्रकारके वन्धंकका छह 
। कारके कमेकि चन्धकने प्राप्त किया है । इस कारणसे ज्ञानावरणीय कमेके .असंख्यात प्रदेदवन्ध- 
`, ` स्थान दँ जो. योगस्थानोसे संख्यातं ` पागम्रसाण अधिक दै । इसी प्रकार सात कमेक विपये 

` , जानना चादिए। । ८ 
। इस प्रकार प्रमाणान्ुगम समाप्त हा । 
|  अस्पवहुत्वाुगम न 
| ` १५५. अल्पवहुत्व--ज्ञानावरणीय कर्मके योगस्थान सचसे स्तोक है । इनसे प्रदेशवन्ध- ` 
`. . स्थन विदोप अधिक देँ} दसी प्रकार सात कर्मोक्री अपेक्षा जानना चादिए 1: आयुकमेके योग॑ 
¦ .. स्थान ओर प्रदेराचन्धस्थान समान है । इसं कारण आयुकमं को `अपेक्चा-अल्पवहुत्व नहीं है । 
ˆ < ` ` -इख प्रकार अल्पवहत्व समाप्त हुजा ` ~ ~` ` ~ : 


४ न १. ताऽप्रतौ श्रदिरिततो इति पाठः 1 


श ` , महाव॑चे मणुभागवंधादियारे 


जीवसमुदादारो जीवपमाणाणगमो | 
१५६. जीवसयुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि-जीवपमाणाणु- 
गमो अप्पाबहुगे ति । जीवपमाणाणुममेण :सव्वत्थोवा चुहुमरस्व अपज्त्यस्त जहण्णय 
पदेसर्वधट्राणं । बाद्रस्स अपजत्तसस जहण्णयं पदेसवंघट्राणं संखेथुणं । एवं यथायोगं 
तथा पदेसर्गं णेद््चं । 
एवं जीपमागाुगमो समत्तो । 


अप्पावहुगाणगमो 


१५७. अप्पावहूगं तिविधं-जहण्णयं उकस्छयं जहण्णुकस्सयं चेदि । उकस्सणए 
परर्द--सव्बस्थोवा उकस्सपदेसवंधगा जीवा  अणुकस्सपदेस्वधगा जीवा. अणतयुणा । 
एवं अणंतरासीणं सन्वाणं । एवं असंखेज रासीणं पि । णनरि असंखेज्गु्णं कादव्वं | 
एवं संखेजरासीणं पि । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । 

१५८, जह० पस ° । अडणं फ० सबव्वत्थोवा जदण्णपदेसवंधगा जीवा । 
अजरण्णपदे° जीवा असं०्गु ° एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं । णवरि संखेजरासीणं 
संखेजयुणं कादव्वं । 

१५९. जदण्णुकस्सए पगदं । सव्चत्थोवा अडण्णं क ° उकस्पपदेसर्वधगा जीवा । 
जह ०पदे° जीवा अर्णठगुणा । अनजहण्णमणु०पदे° जीवा असंन्गु° । एवं ओघर्भगो 











-------~---~ 


जीवसयुदादहार जीवम्रमाणादुगम 


१५६. जीवससुदाहासछा प्रकरण है । उसमें ये दो अयुयोगद्वार होते दै--जीवग्रमाणावु- 
गम ओर अल्पवहूत्व । जीवप्रमाणाुगमकी अपेक्षा सुक्ष्म अपर्याप्रकके जघन्य प्रदेशवन्धस्थान 
सचसे स्तोक दै । उससे वादर अपयोप्तकके जघन्य प्रदेकवन्धस्थान संख्यातगुणा है । इस प्रकार 
योगके अनुसार प्रदेशाम्र जानना चाहिए । 


इस रकार जीवभ्रमाणातुगम समाप्त हुजा। 
अस्पवहुस्वाचुगम 


१५७. अल्पवहुत्व तीन प्रकारका दहै--जघन्य, उक्छृष्ट ओर जघन्योत्कृष्ट । `उक्छृ्टका 
प्रकरण है । उक्छृष्ट ्रदेलोके बन्धक जीव सचसे स्तोक है । उनसे अनुकृष्ट प्रदेशेके बन्धक जीव . ` 
अनन्तगुणे हैँ । इसी प्रकार खव अनन्त : रारिरयोमे जानना चाहिए 1 तथा . इसी प्रकार 
असंख्यात रारि्योमिं भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता दहै कि असंख्यातगुणां करना 
चाहिए । तथा इसी भ्रकार संख्यात रारियोमे भी जानना चाहिये । इतनी विरोषता ड ` 
कि संख्यातगुणा करना चादिए । इसी भ्रकार अनाहारक मार्मणातक जानना चाहिए । न 
। १५८,. जघन्यका प्रकरण हे. ! आठ कमेकि जघन्य प्देशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक .. 
है 1.इनसे अजघन्य प्रदेशोके वन्धक जौव असंख्यातगुणे है । इसी प्रकार अनाहारक सार्मणातक, ` 
जानना चादिए । इतनी विशेषतां हे कि संख्यात रारियोभें संस्यात्तगुणा करना चाहिए ! 


१५९. जघन्य उल्कृष्टका प्रकरण. है 1; आठ करमेकि अदेशोके बन्धक जीन सबसे स्तोक है । 
इनसे जघन्य प्रदे्ोके बन्धक जोव अनन्तगुणे दै । उनसे जजघन्य-अनुः म्रदेशेके. बन्धक ` 
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- .तिच्खिोषं कायजोगि-ओराङि०-भोरा० मि०-कम्मर्‌ ०-णुंस्‌ ०-फोधादि ०४-मदि०-सुद ०- 
असज ०--भचक्खु ०-तिष्णिले °-भवसि०-अन्भवसि०-मिच्छा०-अशण्णि-आहार!०~ 
 अणाहारम त्ति। ५", ¦ 

` ` ~ . ` १६०. णेरदएसु सत्तरण्णं.ऊ० सव्बत्थो० जह ०पदे° जोवा । उक०पदे° जीवा 
` असंग्यु° । अजहण्णमणुन्पदे० जीवा. अरसंग्यु° । आड ° सन्वत्थो० उक्त ०पदे० 
 „ जीवा | जद०पदे° जीवा असं०गु ° 1 अजदण्णसणु ०पदे° जीवा असं °गु° ।.एवं सव्वं 

“  णिरयाणं देवाणं याव सहस्छारं त्ति ! आणद याव अवराहदा त्ति तं चेवं । ' णवरि 

आउ ° सन्वत्यो° उक्ष०पदे०° जीवा । जह०पदे० जवा संखेगगु ० । -अजहण्णमणु पदे 
. ,: . जीवा संखेज्गु° । 

| १६१. मणुसेखु ओं । णवरि असंखेजगुणं कादव्वं । एवं एदि ०-विगकिदि०- 
` . प्चि०-तस° र-पंचका०-इत्थिपुरिस०-सण्णि त्ति ! एवं पंि०तिरि०२ । मणुसपजत्त- 

. ` मणुसिणीसु सत्तण्णं ₹० ओघं । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । मोहणी > सन्वत्थो० जह ०- 

` ` . पदे० जीवा । उक०्पदे° जीवा संखे°गु° । अजदण्णमणु०पदे० जीवा संचे०्यु° । `` 
१६२. सव्वअपजत्त° तसाणं थावराण. च. णिरयर्भंगो । [ सव्बहसिद्धि° 1 








जीव असंस्यातराणे दै । इसी प्रकार मघके अनुसार सामान्य तिर्यच्च, काययोगी, ओदारिक- 


; `  काचयोगी, थौदास्किमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी; नपुंसक्वेदीः क्रोधादि चार कृषायवारे 
` ` मद्यक्ञानी, श्रता्ञानी, असंयत, अचष्ुदशनी; तीन ठेरयांवाले, भन्य; अभव्य, मिथ्यादृष्टि, 


असंत्नी आदारक ओर अनाद्यारक्‌ जीवेमिं जानना . चादिए । 

१६०. नारकियोमें सात .कर्मोकि जघन्य ्रदेशेके बन्धक जीव , सवसे स्तोक हँ । उनसे 
उचछष् प्रदेयो वन्धक जीव असंस्यातरुणे हँ । उनसे अजवन्य अनुकृष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव 
असंख्यातरणि है । आयुक्मके उछ प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेरोके 
` : -वन्धक जीव असंख्यातराणे दँ । उनसे जजघन्य-अनु्छषटप्रदेशोके चन्धक जीव असंख्यातरुणे दै । 

` इसी प्रकार सव नारकी; सामान्य देव ओर सहस्रार कल्पतकके देवम जानना चाहिए । आनत 

., ` कल्पसे केकर अपराजित विमान तकके देवम वही . भङ्ग है । इतनी विरेपता है कि इनमें 

` आयुकरमके उल्क परदेशोके वन्धक जीव सखवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य धरदेशोके. वन्धंक जीव 
` संख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य अघर प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । ` . | 

१६१. मनुष्योमे ओघके समान भङ्ग दै । इतनी विरपता.दे कि असंख्यातगुणा करना 
व्वादिएट । दसी प्रकार एकेन्द्रिय, विकडेन्द्रियः पच्ेन्दरियद्धिक, त्रसटधिक, र्पौच र्थावरकायिक, 


:. <. -दनिद, पुरुपवेदी ओर संज्ञी जीवो जानना चादिए । तथा इसी प्रकार पच्छेन्द्रियतिर्य्वनिक . 
-“. भं जानना.चादिए । मचुष्यपयौप्त ओर मचुष्यिनि्योमें सात . कर्मो का भङ्ग ओघफे समान ह । 
इतनी वि्ेपता है कि संख्यातगुणा करना चािएं । मोहनीय कमेके जघन्य प्रदेशोके .वन्धकर 


` जीव सवसे स्तोक दै ¡ उनसे उछ परदेशेकि बन्धक जीव ॒संख्यातगुणे हैँ । उनसे अजन्य 
` अनुः प्रदेशोके वन्धक्‌ जीव संल्यातयुणे हं । । 


१६२. चरस ओर स्थावर आदि सव अपयौप्तकोमे नारक्ियोफे समान भद्ध हे । 


------------- 


 , १, . तारप्रतो जसण्णि त्ति ्राहार इवि पाठः 1 


६ महाववे जणुभागवंधादियारे 


रव्दस्थो० * सत्तण्णं क० जह०पदे° जीवा ! उक०पदे० जीवा . संखेज्ञगु° । अनहण्ण- . 
मणु ०पदे° जीवा संखेज्गु° । आड० आणदर्भसो । 

१६३, प॑चमण०-पंचवचि° अद्ुण्णं क० सन्वत्थो° उक ०पदे° जीवा । जह ०पदे० 
सीवा असं०्यु ०२ । अजदृण्णमणु पदे जीवा असं°यु° । [ वेडव्वि०- ] -वेडव्वि०- 
सि०-तेड °पम्म ०बेदग०-सासण° णिरयर्गो । आहार ० अद्रण्णं क° सव्वर्थो ° जं ०पदे० 
जीवा } उक ०पदे० जीवा संदेण्यु० । [ यजहण्णमणुण्पदे जीवा संण्युरः]। 
आदारमि० अद्रण्णं क० सव्वत्थो° उक०पदे° जीवा । जद ०्पदे° जीवा संसे°यु° । 
अजहण्णमणु° पदे° जीवा संखेष्यु° । एवं अवगद ०-मणपज्ञ०-सज ० -सामाद्०- 
परिदार०-सुहुम० । 

१६४, विर्भग० अद्रण्णं क° सव्वरत्थो० उक ०पदे० जीवा 1 ह ०पदे? जीवा 
अरण्य ° । अजहण्णमणुन्पदे० जीवा असंग्यु° । आभिणि-सुद-योधि2 सत्तण्णं ° 
मणुसोवं । मोह ० सव्वत्यो° ज०पदे° जीवा । उद्ध०्पदे° जीवा असं °गु° । अचहण्ण-- 
मणुण्पदे० जीवा असंण्यु° ! एवं यओधिदं °सुक०-सम्मा०-खदग०-उवसम्‌ ° ! णवरि 


सवीर्थसिदिमे सात खमेकि जघन्य प्रदेदोके वन्धक जीव सवसे -स्तोक्र हं 1 उनसे उच्छृष्ट 
्रदेश्तोके बन्धक जीव संख्यातगुणे दं । उनसे अजघन्य-अनुच्छृष्ट प्रदे शके बन्धक जीव संख्यात- 
शे दै.{ जायुकमेका भङ्ग आनत कल्पके समान ई । 

१६३. पचो मनोयोगी ` यर पचो वचनयोगी. जीवेमिं आटो कर्मके उक्र प्रदै्योकि 
चन्धक जीव खवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेरोकि वन्धक जीव ` असंख्यातगुणे दै । उनसे 
अजघन्य अनुक्छृष्प्रदेशोके बन्धक जीव अध्ंख्यातरुणे ह । [ वेक्रियिककाययोगी, ] वैक्रियिक्र- 
मिश्रक्राययोगी; पीत्तठेश्यावारे; पद्मठेदयावाठे, वेदक्रसम्ग्दषटि ओर सासादनसम्यग्हष्ि 
जीवम नारकियेकि समान भङ्गः है आहारक्काययोगी जीवोभे आं. कर्मोकि . जघन्य 
परदेशेके बन्धक जीव सवसे स्तोक ई । उनसे उच्छृ प्रदेरोके यन्धक जीव <ख्यातरुणे 1 
उनसे जजघन्य अनु्छृ्ट प्रदेशेकि. बन्धक जीव संल्यातयुणे द । आदारकमिश्रकाययोगी जीवी . 
आटो कमेकि उकछृ्टं प्रदेशतकरे बन्धक जीव खवसे स्तोक टै । उनसे जघन्य प्रदेलोकरे चन्धक 
डीव क्षल्यातरुगे द 1 उनसे अजघन्य अलुक्छृष्ट॒परदे्चोके बन्धक जीव संख्यातयुणे देँ । ` इसी 
प्रकार जपगतवेदी, मनःपयेचन्ञानी, संयत, सामायिकसंयतः वेदोपस्थापनासंयत, परिदारविद्युद्धि- ` 
संयत आर सुक्ष्ससाम्परयायस्ंयत जीवोमे जानन चादिए 


१६४. विभद्गक्लानी जीवि आलं कर्मो के उच्छृ प्रदेसोके बन्धक जीव सवसे. स्तोक है । ` 
उनसे जघन्य प्रदेशेक्रि वन्धक जीव ससंख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य-अनुष्ट देशक बन्धकं 
जीव जसंल्यातरुगे दै । आभिनिवोधिकन्ञानीः श्रतन्नानी ओर भवधिन्ञानो जीवपिं सात कर्मा 
भद्ध सामान्य मनुष्योके खमान है । मोदनीयके जघन्य ग्रदेयकि वन्धक्छ जोव सवसे स्तोकं रह .. 
उनसे उच्छ प्रदेशकं चन्धक जोव असंस्यावगुणे है 1 उनसे जज्वन्य अचुक््ृष् प्रदेद्योके वन्धंक्‌ . ` 
जीव असंख्यातगुणे द । सी प्रकार यवधिदरेनी; छटेरयावि, सम्यग्दषटि,  क्षायिकसस्वग्दटि ` ` 

यर उपश्मसम्यग्ष्टि जौ्ोमे जानना चादिए । इवनो विेषता दैः कि शुङ्कडेद्वा ओर क्षाविक- ` 


४. 


१, ताण््रवौ तक्तागं च गिव्यमपो सन्योज इतति पाठः। २. ताप्रद्तै.जो० जर अलंयु° इति - 
` पाडः. 1 द. तारप्रता आहार० अट अष्ठग्मं ( १) सष्वस्थो० इवि पाहः ! _ ` । ॥ 


उत्तरपगदिपदेसपंघे भागाभागस्मुदाहारो  .: ` < , 


` सुक०-खडग०° आड० आणदरभगो ! हण्णं क० सव्वत्थो° उक ०पदे° जीवा । जह ` 
~ पदे० जीवा संसे°गु° । अजदण्णमणु०पदे० जीवा असं°यु०। संजदासंजदा देवभ॑गो। 
` चक्खु ° तसपजत्त भगो । सम्मामि° मणजोगि्भेगो । एवं अप्पावहूुगं तं । 
एवं मूलपगदिषदंसवंधो समन्तो । 


२ उन्तरपगदिपदेसबंधो 


१६५. एत्तो उ त्तरपगदिपदंसवंधे पुव्वं गमणीय भागाभागसयदाहारो । अहविध- 
च॑धगस्सः यो णाणावरणीयस्स एको भागो ओगदो. चदुधा विर्को । आभिणिबोधिय- 
णाणावरणीयस्स एक्को भागो । एवं सुद०-ओधिणा०-मणप् ० । तत्थ यं तं पदेसग्गं 

` सव्वपादिपत्तं तदो एक्केकस्स णाणावरणीयस्स सव्वधादीणं पदे्तग्गस्स चदुभागो ति 

` णादन्ो। यो. द॑ंस्णाबरणीयस्स भागो अगदो सो तिधा पिरिको। चक्षु 
` दंस्णावरणीयस्स . एको भागो ] एवं अचक्खुदं °-ओधिदं० | . तत्थ यं तं . पदेसग्गं 
` सब्वेषादिपत्तं तदो एक्केकस्स दंसणावरणीयस्स सव्वधादिपदेसमग्गस्स तिभागो तति 
` णादव्वो | यदि णाम एदाओ चेव तिण्णि पगदीभो भवेज्ञसु सेसाओ छष्यगदीभो ण भवेज्ञस 

तदो चकु ०-अचक्ु ०-ओोधिदं ° सनव्ववादिपदेसम्गस्स तिभागमेत्तो भूमे । तथा विधिणा 





सम्यग्ष्टि जीवोमे आयुकमेका भङ्ग आनतकल्पके समान दै । तथा छह कर्मकि उक्कृ् प्रदेशोका 
वन्ध करलेवाङे जीव. सवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशोका चन्ध करनेवाञे जीव संख्याततगुणे 
द ।. उनसे अजघन्य अनुक्कषर प्रदशयोका बन्ध करनेवारे जीव असंख्यातयुणे है । संयतासंयत 
` जीवोमें देवोके समान भङ्ग है । चक्षुदरोनवाठे जीवोमिं त्रसपयोप्र जीवोके -समान भङ्ग हैः। 
सम्यरिमथ्यादृष्टि जीवे मनोयोगी जीवोके समान भङ्गदै। ` 
। इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हमा । . 


इस प्रकार मुलप्रकृतिप्रदेशवन्ध समाप्त हया । 
| २ उत्तरप्रकृतिप्रदेशधन्ध 0 
` १६५. जगे उत्तरछृतिप्रदेरावन्धमें ` सवप्रथम भागाभागसयुदादार जानने. योग्य है-- . 
` आठ प्रकारके कर्मा का बन्ध करनेवाङे जीवको जो ज्ञानावरणीय कमेका एक भाग प्राप होकर 
- चार मगो विभक्त हुंगा है. ` उनसेसे आसभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मंका एक गद । 


इसी प्रकार श्रतक्ञानावरणीयः अवधिज्ञानावरणीय ओर मनःपययज्ञानावरणीय कर्मो ऊ विषयमे 
जानना चादिए 1 वरो पर जो प्रदेशाग्र सचंघातिपनेको प्राप दे -उसमेसे इन चारमेसेः एक एकं 


_.  ज्ञानावरणीयकरे छ्यि सरवैवातियोके प्रदेशा्रका च्वौथा भाग जानना चादिए । जो द्शनावरणीयका 
: . भागं जाया दै वद्‌ तीन भागों विभक्त हुजा है । उनमेंसे चक्षुदशंनावरणीय क्म॑को एक भागं 


 . भिखा दै । इसी प्रकार जचक्षुद्शेनावरणीय ओर अवधिदशनावरणीयके किये एक-एक भाग जानना ` 
-चादिए । वरदौ जो प्रदेशाग्र सचेघातिपनेको प्राप है उसमेसे इन तीनमे एक-एक `दुर्शनावरणीयके 
` लिये संवेघाति प्रदेदाप्रका तीसरा माग जानना चाहिये ।. यदि ये. तीन प्रकृति दी हों, शोषं 
` छद प्रकृति्योँ न हौं तो चक्षुद्रोनावरण, अचक्षुदशेनावरण ओर -जवधिद्रौनावरणके छ्य सर्व 
. ` धाति प्रदेशाय्रका तीसरा भाग होवे किन्तु यथाविधि अन्य छ प्रकृति मी है । वक्षदर्शना- 

` वरण, अचश्चदशंनावरण ौर अवधिदशंनावरणमेसे प्रव्येकके लिए सवेघाति प्रदेशाम्रका तीसरा ` 


८८ महावेवे अगुमागरवधादियर | 
छष्पगदीयो च अस्थि । चक्खु ०-अचस्छु-ओधिरद० सव्वधादियदैसग्गस्स तिभागो। एदं . 
सन्वाहि छहि पगदीहि तासि च तिण्णं पगदीणं इतरासिं छण्णं पगदीणं यं पदेसर्ग्‌ त पदेः 


सग्गं तदहो चेव भागो णादव्बो। यददो दिणा वि छहि पगदीहि ण ह णवमामो त्ति णादब्वो | _ ~ 


१६६. अण्णदरवेदणीए एगो भागो आगदो सो समयपवद्धस्स अह्ममागो त्ति ` 
णादन्वो ! यो मोहणीयस्स भागो आमदो सो दधा विरिको-कसायवेदणीए एक्को भागो 
णोकसायवेदणीए एको भागो । यो कसायवेदणीए मामो अमदो सो चटुधा विरिको-कोध- 
संनरुणाए एक्को भागो । एवं माणसंज ०-मायरसंन ° ज्लोभसंज० । तत्थ यं तं पदेसरगं 
सव्वधादिपत्तं तदो एकिस्से संजटणाए कसाययेदणीयस्पम॒सन्वधादिपदेसम्गस्स 
चदुभागो त्ति णादन्वो । यद्‌ हो एङिस्से संजलणाए कसायवेदणीयस्स सव्वधादि- 
पदेसम्गरह भागो तदेदो इतरासि वारसण्णं कसायाणं मिच्छन्तस्स च मागो णादन्यो । 
अण्णदरणोकसायवेदणी्‌ यो भागो आमदो सो समययवद्वरस अटमाग-दुभाग-प॑चमागो 
त्ति, णादव्बो । अण्णदराउगे यो भागो आगदो, सो समयपयद्धस्स अहममागो चि 
णादव्वो । चटरण्णं पि पगदीणं एको चेव भागो ] 

१६७, चदु्णं गदीणं एको चेष भागो । पंचण्णं जादीणं एको चेव भागो | 
पंचण्णं सरीराणं एको चेव भागो । एवं छस्सखणाणं तिण्णिर्थमोचंगाणं छस्ंवडणाणं 
एको चेव भागो । यण्ण-स-गंध-पस्स-अगु०-उप ०-पर-उस्सा०-भादाउजो ०-णिमि०- 


भांग मिलता दै 1 यह खव छ ग्रकृतियोके साथ उन तीन प्रकृतिर्योका तथा इतर छह प्रक्र 
तियोका जो प्रदेशाप्र है उस प्रदेशायकरा उन प्रकृति्योके अनुसार दी भाग जानना, चादिये । 
छद प्रकृतिथोके विना जो भाग तीन भ्रकृतियोको मिक्ता द वह नौ भाग नही डहैएेसा 
यौ जानना चादिये । 

१६६. अन्यतर वेदनीयके ल्यिजो एक भांग आया है वह्‌ समयप्रवद्धका आटो 
भाग है एेला जानना चादिये । जो मोहनीयक्रा भाग जाया है वद्‌ दो भागोमें विमक्त दै-- 
कपायवेदनीयके छिये एक भाग ओर नोकपायवेदनीयके खयि एक भाग । जो कषायवेदनीयके 
स्यि भाग आया है वह्‌ चार भागि विभक्त दौचा दै। करोधसंज्वछनके लिए एक याग । 
इसी प्रकार मानसंज्वलनः मायासंज्वखन ओर छोभसंञ्वंख्नके लिये एक एक भाग । वहो जो 
परदेशाग्र सर्वैघातिपनेको श्राप हमा ड उसर्मेसे एक संज्वलन्‌ कपायके लिये प्राप्न हप सर्व॑- 
घाति प्रदेशायके चार भाग होते है एेसा यँ जानना चाहिये 1 एक संज्वर्ने कषायङे ल्य 
सर्वघाति प्रदेशाग्रका जो. भाग मिखता दै उतना इत्तर बारह कपाय ओर मिथ्यात्वका भाग 
जाना चाद्दिए । अन्यत्तर नोकषायवेदनीयके लिये जो भाग माया है वह समयप्रवद्धके आवें 
मागके आधघेभसे पोचर्वौ भागं जानना चाद्ये । चारों दही आयु्ओके ल्यि एकी माग 
मिख्ता 

१६७. चाये गत्तियेके चयि एक ही माग मिलता है! पोच जातियेके व्िपकदी 
भाग मिरुता है 1 पोच-करीरोके च्यि. एकी भाग मिलता) इसी प्रकार छह संस्थान, 
तीन आद्गोपाद्धं ओर छह संहननोके लिये एक. एक भाग. दी सिलवा ई । वर्णं, रस, गन्ध, 
स्पनरो, मगुरुखघु. उपघातः परघातं, उच्छास, आतप, उद्योत, निमौणः, तीथेद्कुर ओौर स्वर नासः 


¡~~ .. $. श्राग्प्रतौ अमाय . पंचमामो त्ति पाठः! 


चदटुवीसगणिेगहाराणि ` 20 


` ततिच्थयरणामा एवं पत्तयं॑पत्तयभागो । चटुष्णं + आणुपुव्वियार्णं दोष्णं विहायगदीणं ` 
`. . तसादिदसघुगलाणं एकंको चेच अमो । यो अण्णद्रगोदे भागो .आमदो सो समय- 
` ` पचदस अदटमभागो त्ति णादव्यौ । यो अण्णदरे अंतरोहगे भागे आगदो सो समय- 
. पथद्धस्स अद्रमभाग० पंचममामो त्ति मादन्यो | 
| | एवं भागाभागं समत्तं 


चुट्वीसमणिोगदाराणि 


 . यं ` सव्वधादिपत्तं सगक्म्मपदेसाणंतिमो . मागो | 
 - आबवरणाणं चदुधा तिधा च तत्थ पंचधा चिग्े। 
, मोहे द्धा चटुद्धा पंचधावा पि. बन्छ्माणीणं। 
` वेदणीवाउगगेदे य ` बन्डमाणीणं भागो से। . 
१६८. ` एदेण अहष्देण तत्थ `इमाणि चदुतीसमणियोगदाराणि-टाणपरूवणा 
सनपर्धो णो्व्व्वधो एवं सूरपगदीए्‌ तथा णेदव्वं | | 





` , कमं इनमेसे श्रवयेक्के लियि इसी प्रकार एक एक साग मिलता दैः । चार आनुपूर्वी, दो विहायो- 

`. -गति ओर बसादि दस युगखोके छ्वि. एक एक दी भाग मिलता दै ।. अन्यतरं गोत्रकमेके लिये 

: जो भाग आया दैः वद समयप्रवद्धका आठरबँ माग जाननां चये । ` जो. अन्यतरः अन्तरायके 
लिये भाग-आया है वह समयत्रवद्धके आयवे भागका पौँचवां भाग जानना चाहिये । ` ` ` 


विरोषार्थ- ~या आणे कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोमें परदेशवन्धके भागाभागका विचार किया 
` . गया ह । गोम्मटसारं कमेकाण्डके प्रदेशावन्ध भकरणमे इसं भागाभागक्रा विरेष विचार क्रिया दैः 
` ` इसलिये इसे वर्ह से जान छेनां चाद्ये । यहो उसका वीजंरूपसे विचार करिया है| ` 


इस भरक्छार भापाभाम समाप्र हमा | 
चौवीस अयुयोगदार 


। . जो अपने कमप्रदेशोका अनन्तर्बो भाग . सवेघातिपनेको प्राप्त हैः उससे अतिरिक्त 
. शेष द्रव्य आवरण कर्मभि चार .ओौर तीन म्रकारका है 1 अन्तरायकमभे पोच प्रकारका दै। 

, मोहनीय कमम वेधनेवाटी प्रकृतियोंका दौ प्रकारका, चार अ्रकारका ओर पोच प्रकारका है । 
` जो वेदनीय, मायु ओर गोत्र कसम भाग द वद वंधनेवारी अरकृति्योका हे । 

| १६८. इस अथेपद्के अनुसार वरदो ये चौवीस अदुयोगद्ार दोते दै--प्थानप्ररूपणा, स्व. 

`, वन्ध. ओर नोसवैवन्ध इत्यादि भृल्प्रकृतिवन्धरमे जिस प्रकारं कर दै उसं प्रकार जानने चादहिये-- 


। निरोषाथ---यदँ किस कमेको किंस प्रकास्से विभाग दोकर द्रव्य मिता वीजः 
` पदा दो गाथाओं दवाय निर्दर क्रियादै। ये. दो गाथां इवेन्कमंभ्ररृतिमें मी उपलन्ध होती है । 
उनका आशय यद्‌ है किं प्रदेशवन्धके होने पर जो द्रन्य.भिलता दै उसका. अनन्त्वोँ भाग 
सचेंधाति द्रव्य दः ओर शेष. बहुभाग ` देदाधाति द्रव्य हैः) यदौ देशघाति  द्रद्यके विभागका 


` .` अल्यरूपसे विचार किया है । ताव्यय,यद दै. कि ज्ञानावरणकौ जो. देशधाति द्रज्य.मिल्ता दै 


` वह चार भागमिं विमक्त हो जाता दै 1. जो क्रमसे .आभिनिवोधिकन्ञानावरणः श्रतक्नानावरणे, . 

. अवधिन्ञानावरणे, ओर मनःपयेयज्ञानावरणमे विभक्त दो जाता दै 1. दश्येनावरण्को जो द्रव्य 

` . भिलता दह वह्‌ चक्षदशेनावरण; चक्ष दर्शनावरण, .ौर अंवधिदशं नाचरण ल्पे होकर तीनं 
† न 


९७ मदाय पटेयय॑घाहियारे 


सणवरूचणा 


१६९. हाणपस्वणा दु विधा--योगद्राणपस्वणा चेवं पदेसधपस्य्रणा चेव | 
दायो दो पर्वणाथो मृदपमदिभेगो कदर्यो | | य 
सच्व-गोसव्वपदेसवंधथादिपद्यणा | 

१७०, यो सो सन्वर्य॑धो णोसनव्वर्येधो उपर यणुक० जह ० अलद० पाम ण्टू ययाः 
मृरुषगदिपदेस्वथो तथा कादव्वं । णवरि एदैरसिं ह्ण पि वंधमाणं पिरप्यु यो सो 
सव्यो णोसव्चर्वधो णाम तस्म इमो णिद्‌ सो-पचणा०-चद्रदरसणा०-सदावरि ० यद्र 
परिस ०-दोगदि-पंवि०-तिण्णिसरीर-दंटसं ०-योरान्थगो ०--अप्यसस्थ ० ४-दोभाणु°- 
उज्ो°-दोविहा०-तसादि ० -यिरादिद्टघुग °-णिमि०-तित्य ०-उच्चा०-पचुत० ई सव्वुद्रधां 
णोसव्व्वथो १ णोसच्चवंघो । सेसाणं किं सव्वर्व॑धोर ? [सच्ववधो] णास्य | सन्वाणि 
प्ेसर्वथ टराणाणि वंधमाणस् सच्चधधो । तदृणं यंधमाणम्म णोसव्वर्देधो । णुदाओं चेरे , 
पगदीथो किं उक ० अणु० ? यणुकण्वधो | सेसाण रि उक० अशुर ? { उक 


~~~ 
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भागम वट जाता द | अन्तराय क्मका द्रव्य पोच भागों वेट जता ई&। मोदनीयके द्रव्ये 
मुख्य दो भाग दते द--कपायवेदनीव ओर नोकपायवेदनीय 1 कपावचेदरनीयक्रा द्रव्य चार 
मागेमिं ओर नोकप्रयवेदनीयका द्रन्य पोच भागो बन्धक अनुघार विभक्तद्दा जाता दैः] 
वेदनीय; आयु जर गोत्र इनके उत्तर भेदोमेसे एक कालमे एक एक प्रकृतिका दी वन्य होता द, 
इसय्यि इन रमो को मिलनेवासा द्रज्य वेँधनेवाखी उप्त उत प्रतिक सम्पूण मिक्त जाता है । 
यह्‌ वीज पद्‌ द ! इसके अवुसार भागे सवंचन्ध भौर नोसवेचन्ध याद्वं २४ अधिकाररकि द्याया 
उत्तरप्रछृतिप्रदेरायन्धका विचार किया जातवा दै) 


स्यानेप्रस्पणा 


१६९. स्थानप्ररूपणा दो प्रकार कौ है--योगध्यानग्ररूपणा जीर प्रदेदातन्धस्थानप्ररूपणा । ` ` । 
ये दो प्ररूपणादं मूलप्रकरतिवन्धके समान करनी चा्दिए । > ॑ 


सर्ववन्ध-नोसर्वमरदेशवन्ध आदि प्रर्वणा 


१७०. जो सवंचन्ध, नोसवेवन्ध; उक्छृषटवन्धः अनुक्छृष्टवर्थ, जघन्यनन्ध ओर .अज- 
घन्यवन्ध द ये सैसे मूलपरकृतिप्रदेशवन्धमे कटे द उसप्रकार इनका विवेचनं कसना चादि । ` . 
इतनी विशेयता दै कि इन छदो वन्धक्रमेसे नारकि्यों जो .-सवंवन्ध ओर नोख्ैवन्ध दै 
उसका यदह नि्दंश है-र्पोच ज्ञानावरण; चार दश्तेनावरण, साचवेदनीय, आड ` कपाय, 
पुरुषवेद्‌, दो गति, पच्चेन्दरियजाति, ` तीन शरीर, ` हुण्डसंस्थान, - भौदारिकशरीर्भाद्गोपाङ्गः 
अप्रशस्त वणेचतुष्क, दो आुपूर्वी, उयोतः दौ विद्ायोरति; जसादि चार, रिथर आदि 
युगल निमीण, तीथकर, उच्चगोच्र ओर पोच अन्तयय इन प्रकृतिरयोका क्या सर्वव॑न्धः है या 
, नोसवंयन्ध & ? नोसर्वैवन् है । रोप प्रकृतियोका क्या सर्वेवन्ध है या -सोसर्ववन्ध है - 
सर्ववन्धं ह भौर नोसर्व॑चन्ध द! सयं प्रदेशवन्ध स्थानोका चन्ध . करनेवाखेके ` सर्ववन्ध होता. . 
हमीर उससे न्यूना ` .चन्ध ` करनेवाकेके . नोसर्ववन्ध -दोतां ह 1 इन्दी ` प्रकृति्योका 
क्या -उच्छृष्टयन्धं दोता है. या अनुकृष्टनन्ध द्योता द! अनुकृष्ट वन्ध दोता है 1. . . 
रषं भरतिर्योका क्या ` उक्कष्टवन्धे होता हे.या ` अयुकृष्टवन्ं होता ई ? `उच्छृषटवन्ध दयता है ` - 


सादिमणादिशुव-अद्ुववंधपरूबणां ` ९१ 


~ बंधो अणुकस्स्वंधो । ] सउकस्सयं पदेसग्णं षृधमाणस्स उकस्स्वधो । तदृणं षधमाणस्स 
. अणुकस्सवधो ! णिरएमु सन्वपगदीणं फं जह ० अजह ० १ अजहृण्ण्धो । णवरि तिस्थ 


` - . ` ज० अन । एवं याव अणाहारग त्ति णेदन्वं एदाणि अणियोगदाराणि | 


सादि-जमादि-घुव-अद्धवघंधपरूवणा 


. १७१ यो सो. सादि० अणादि० धुवं ०* अद्भूव° णाम तस्स दुवि०-- 
ओघे आदे° । ओषे० पंचणा०-उदंस०-बारसक०-भय-दु ०-पंच॑त०. उ० जह ० अजह० 


 - पच्वं० किं सादि०४.१ सादि० अद्ध । अणु ङि सादि०.? सादि० अणादि° 


, ` “धुब०ः अदुवर्वधो वा । सेसाणं पमदीणं उक० अणु० जह ० अजह० रिं सादि०४ ? 
,  सादि० अद्धुव° । एवं ` अचकु ०-स्रसि० ! णवरं भवसि° धुव णत्थि । सेषाणं 
` -णिरयादि याब अणाहारग त्ति सव्पगदीणं सादि० अद्धववधो | 

ओर अलुकछृटवन्ध होता है । ` अपने उक्छष् प्रदेशाम्रका बन्ध करनेवाकेके उक्कृषटवन्ध होता 
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दै । उसंसे न्युनका वन्ध करनेवाखेके अनु्छृवन्ध होता है । नारकिर्योम सव प्रकृतिर्यो क्रा 
क्या जघन्यवन्ध होता दै या अजयन्यचन्ध होता दै? अजघन्य वन्ध दोता दहै। इतनी 


. `: विेषता है कि तीथकर. प्रकृतिका जघन्य बन्ध द्योता. है ओर अजघन्यवन्ध दता ह] 


इसीप्रकार. अनाहयारक मागेणातक ये अनुयोगद्वार ङे जाने चादिए । 
|  सादि-अनादि-धरव-अघ्रवप्रदेशवन्धप्ररूपणा | 
१७१. जो सादिवन्ध, अनादिवन्ध, धरवघ्रन्धः ओर अघ्रववन्ध है उसका निर्दशदो 
प्रकारका दै-मौघ ओर आदेश } यवत रपरौच ज्ञानावरण, छ्‌ दश्शंनावरणः वार्‌ कषायः भय, 
जुगुप्सा ओर पाच अन्तरायका उकछृष्ट, जघन्य ओर अजघन्य प्रदेरावन्ध क्या सादिः अनादिः 


~ -्रुव.या जघरुव दै १ सादि ओर अध्रुव है । अु्छष्ट प्रदेशवन्ध क्या सादिः अनादि, धुव या 


अघ्रव हैः सादि, अनादि, ध्रव ओर अघ्रव है! शेप रतिर्या. उच्छ, अनुकृष्ट; 


ह , जघत्यर आर जजन्य्‌ परदेशवनः ध क्या सादिः अनादि; धवया अध्रुव है १ सादि ओर अघ्रव 


 -ै] इसी प्रकार अचष्षुदृशेनी ओर भव्य ` जीरवोमिं जानना चाहिए \ इतनी विदोषता है कि 
. भव्य जीवि . धरवभङ्ग नदीं दैः । . नारक्रियोंसे ठेकर अनाहार तक शष .भागणाओमें सन 


` ` प्रकृति्योका सादि यर अध्रुववन्ध है । 
विरोपाथ--मुखमे कदी गई ध्रुववन्धिनी पोच ज्ञानावरण ` जादि प्रकृतियोका उत्क्रष्टं 


` - 'श्रदेदवन्ध गुणप्रतिप्रन्न जीवेकफि होता है । . उससे पदे उनका अनुट प्रदेशावन्ध होता दैः 


` `` इसछिए तो इत ्रकृतिरयोका अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध अनादि है ओर इन प्रकृवि्योका - उक्छृष्टके बद्र 


॥ `` ` पुनः अलुतकृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अनुष प्रदेशबन्थ खादि 4 तथा 
 , . भव्योकी अपेक्षा. वह अघ्रव है ओर. अ्रभन्यांकी अपेक्षा ध्रव दै। इसप्रकार पौँचि ्चात्रा- 


`, ` चरणादि ्रकृत्ियोके अनुत्छृ्ट श्रदेरावन्धके साद आदि चारों विकल्प वच जाते दँ । किन्तु इनक्रे 


" ` , उत्कर ट, चयन्य ओर मजघन्यवन्धके ये चासौ विकल्प न होकर केवछ -खादि ओर अघ्रच चे दो 


र ह्री विकल्प होते दै, क्योकि चे' तीनों ` प्रकारके .वन्ध ऋादाचिरक होते है 1 इनके सिवा -अन्यर 


न जितनी ` प्रद्ततिर्या दै उनके उक्कृष्ट आद्र चासो पद्‌ कादाचित्क ह्योनेसे उनमें सादि -ओौर सध्रव 


ध ` येधो दही विकल्प.चनते है । यद्‌ योव रूपणा है जो अचष्ठुदशेनी ओर सन्यमार्मणामें 
< सम्भव है इसलिये इन दो मागंणाओमे ओघके समान उक्त भ्ररूपणा जाननेकी सुचना कीं 


, " .. १, ता-घ्राण््रलयोः सादि-अथुर-युववं इवि पाडः । २. ताणप्रता सादि० ४ अ द्युव° इति .पाठः 1. 


९२ ` ` + सदयावेषे पदेखवेधादियार 


सापि्तपर्वण 


` १७२. सासिं दुविरधं-जह० उक । उक ० परगदं । दुवि°-येधे० अदि० 1. 
ओघे पचणा०-चदुदंस०-सादा०-जस०-उच्चा ° -पचत° उकस्सपदेसवधां ऋस्पं ? | 
अण्णद० खुहूमसंप  उवसम० खंवगस्स वा छव्विधरवंधगस्स उकण्नोगि० 
उ कस्सपदेसवधे ` चड० । थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-अ्णंताण्‌ ०४-दत्थि°-णवुंस ०-णीचा० . 
उक्त? पदेण्वंधो फस १ अण्ण - चदुग० ` पंचि०. सण्णि०. मिच्छ सव्वं 
यज्तीहि पजत्तगदस्स सत्तविध० उद्कन्जोगि० . उ ०पदे० वट ०.। गिदा-पयला-हस्तः 
रदि-अरदि-सोम-भय-दु° उक० पण्यं ङस्य १ अण्ण० चदुगदि० सम्मादि० सव्वाहि 
पञ्ज सत्तविध० उकण उद्ध०पदे० बटर० । असादा० उ० पण्वं० क०१ 
अण्ण० चहुम०° सण्णिरप सम्मा० मिच्छा० स्व्वाहि प° सत्तविध० उक ०जो उक०- 
पदे० वट । अपच्चक्खाणा० उ ०.प०्वं० क° ? अण्ण° चटदुग० असंजञ° सम्मा° 
सव्वाहि पञ्च० सुत्त विध० उकं०्जो° उक ० वद्ध ° । पच्चक्खाणा०४. उ०प० ` ०.१ 


ड । मात्र मन्यमागेणामें पच च्ञानावरणादिके अतुच्छृषएटपदका ध्रव भद्ध नदीं वनता, क्योकि 
भव्य हदोनेसे इनके सव प्रकारका वन्ध अध्रवदी दोतादहै1 शेप स्व सागेणाएं कादाचित्क 
है, इसछिए उनमें सव प्रङृतियोके उच्छ आदि पद कादाचिक् दोनेसे सादि ओर 


अध्रवक्ृेहै 
स्वासलवप्रस्पणा 

। १७२. स्वसित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उच्छृ 1 . उच्छृषटका प्रकरण दै ! निदेश 
दो ्रकारका दे--ओध गौर आदेच 1: ओघसे पाच ज्ञानावरण; चार दश्शंनावरणः, सातावेदनीयः 
यशःकौर्ति, उ गोत्र ओर पोच अन्तरायके ;उच्छृषट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? छद प्रकारके 
कर्मो वन्ध करनेवाला; उच्छृष्ट . योगसे. युक्तः ओर उच्छ्र प्रदेशवन्धमें ` अवस्थितः अन्यतर 
उपशामक ओर्‌ क्ष पक -सु््मसाम्परायिक संयत जीव रक्तं प्रकरतियोके -उक्कृष्र प्रदेश्नवन्धका 
स्वामी दै.। स्त्यानेगृद्धि तीन, मिथ्याख; अनन्ताजुचन्धी चार, खीयेदः - नपुंसकवेद ओर नीच- 
गो्रके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी. कौन हे ?.. सव पर्याप्नियोसे पर्याप्त, सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाला, उच्छ्र योगसे युक्त ओर उच्छ्र प्रदेशवन्धर्े . वतंसान -अन्यतर चार गतिका 
पंचेन्द्रिय संकी मिध्यारष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके - उच्छृ म्रदेयवन्धका स्वामी दै । निद्रा; 
प्रचो, दास्य, रति, अरतिः सोकर; भय ओर जुगुप्लाके उच्छ प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है. 
सव पयाधरिरयोसे पर्याप्न हया, सात प्रकारके. कर्मोका वन्ध. करनेवाला. उक्छृष्ट योगसे युक्त 
ओर उच्छ्र प्रदेशवन्धमे. अवस्थित -अन्यतर चार गतिक सम्यग्दष्टि जीवं उक्त प्रशृतियोकि 
उर्छरष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी हे 1 यखात्वेदनीयके उरक प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है-?: सव 
पया्चियोसं पयाप्र हयाः सातप्रकरारके कर्मा - न्ध ॒करनेव्ाखा; ` उच्छ्र योगसे युक्त ओर 
उक्कर्ट प्रदेश्तवन्धमें - वतमान . अन्यतर चार ' गतिका -संक्नी -सम्चग्टछटि ओर ,मिथ्यादृषि जीव 
असौतविदंनीयके उक्छृ्ट प्रदेशवन्धक्रा स्वामी दे । अप्रत्याल्यानावरण चारके उक्छष्ट-प्देशावन्धका ` 
स्वामी कोन ? -सत -प्यी्चियोसे पयाघ्र हया, सात अकारके कर्मोक्ता वन्ध. करतेवाला; 
उछ योगे युक्त ओर - उक्ष प्रदेशवन्धमेः वतमान अन्यत्तर चार गतिका ` असंयतसम्यण्ट्छि . ` 








9. श्रा°््रतं खुहुससंप० श्रण्णद्‌० उवल्लम० - इति पाठ; 1 २. 'ताग्प्रतौ -वक्लादो० " उ० [ जो° ] , 


द्रति पाठः 1 








सामित्तपख्वणां "` .  - ९३ 


, .. अण्ण० दुगदि° संजदासंजद० सत्त बिध ० उक०जोऽ -उक°-वट° । .कोधसंज ° उ ० 
चः० १ अण्ण० अणियङ्क० उवसा०= खचग० मोहणीयस्स चदुविध० उकन्जो० 1 एवं = 
~ {माण०-मायाग-लोभ० । णवरि मोह ० तिविध-दुविध-[एग] वधगस्स उक ०जोगि० । एवं 

` पुरिस ० । णवरि सोह० पंचविषव्रध०.उकण्जोमि० । णिरया० ` उ ०. . पर्वं° क० १ 


, ` अण्ण° दुगदि०. सण्णि° मिच्छा० सुव्वाहि पजञ० अद्विध० उक ०जो० । तिर््खिाड० 


` -उ०.परण्व॑० क० १ अण्ण० चदुग० सण्णि० मिच्छा० सन्वाहि पञ्ज० अडविध० उक° 
` ` जोगि० ! सणुसाड० उ० पण्वं° क० अण्ण घदुगदिं° सण्णि° मिच्छा० सम्मादि° 
 - स॒व्वाहि पजञ० अट्विध्‌० उक०्जोगि° । देवाड ° उ ० प०व्‌° क० ‰ अण्ण० दुगदि° 
` सण्णि० मिच्छा० सम्मादि० सन्वाहि पज ० अहविध० उकण्जोगि० । णिरयगदि 
.-णिरयाणुपु °-थप्पसत्थवि ° -दुस्सरं० उ० पर्च० क० ¢ अण्ण० दुगदि० पंचि० 
.सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ञ° अदड्ावीसदिणामाए सह सत्तविधवध० ठकण०्जोगि° | 


~~~ --~-~-~-~--~-~-~-----~-~--~-~--~-~--~--~-----~--------~----~----~-~-^~-~----~--.-~- ~ ~ 


जीव अप्रत्यास्यानाचरण चारके उलट प्रदेरावन्धका स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चारफे 
उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला, उः योगसे ` 
युक्त ओर उत्कर प्रदेशवन्धमे वतमान अन्यतर दो गतिक्रा संयतासंयत जीव प्रत्याख्यानावरण 
. चारके उल्क अदेशवन्धका स्वामी दहै । क्रोधसंज्वरनके उक्र प्रदेरावन्धका स्वामी कोन है. 
.. .मोदनीय कर्मंकी. चार प्रकृतिरयोँक्ना वन्ध करनेवाखा ओर उच्छृष्ट योगसे. युक्त अन्यतर अनि- 
| -चृत्तिकरण उपशामक गौर क्षपक जीव कोध संज्बलनके उल्क प्रदेरावन्धका स्वामी है, इसी 
प्रकार मान, माया आर लोभसंव्वछनकी अपेक्षा उक्ष स्वामित्व: जानना चाहिए 1. इतनी 
'विदोपतादैक्रि जो मोहनीयक्ौ . तीन प्ररृति्योका; ~ दो श्रकृतियोका ओर एक. प्रकृतिका वन्ध 


` ` करता हः भौर उक्छृष्ट योगसे युक्त द वह्‌ क्रमसे इन प्ररृतियकि उखष्ट अदेशवन्धका स्वासी ष । 


. इसी भ्रकार पुरुपवेदकी अपेक्षा उच्छ्र स्वामित्व ` जानना चादिए ¡ ` इतनी विशेपता दै कि. जो 
मोहनीय कर्मेकी पाँच प्रकृति्योका वन्ध.कर रदा: हैः ओर उच्छ -योगसे युक्त दै. वह पुंरुष- 
 -वेदके उच्छृ प्रदेशवन्धका - स्वामी द । नरकायुके उछ प्रदेश वन्धका स्वामी कौन दै १ .सव 
 .प्याप्रियोसे प्याप्र हज; आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर उक्ष योगसे युक्तं 
अन्यतर दौ गतिका संज्ञी. सिथ्यारृष्टि जीव नरकायुके उच्छृ प्रदैशवन्धका स्वामी हे! 
तियेश्चायुके ` उत्कृष्ट ` श्रदेकावन्धका. स्वामी. कौन है? सव पर्याधियोसे परयाप्त 
हमा, आठ प्रकारके कर्मोक्रा. .चन्ध करनेवाला ओौर उछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार 
` . -गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव तियंच्वायुके उच्छ्र परदेशव्रन्धका स्वामी ह । मनुष्यायुके उ्कृष्ट 
ˆ श्रदेरावन्धका स्वामी कौन है? सव पर्याप्नियोसे .पयीप्त. हुंमा, आठ प्रकारके. कर्मोका 
बन्ध करनेवाला . ओर , उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर.चार. ` गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
ओर -सम्यच्टषटिं, जीव. मवुष्यायुके -.उकछृट प्रदेशवन्धकां , स्वामी है ।, देवायुके 
`, उ्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दहै ?..सव- प्याधि्योसे पर्याप इमाः ` आठ 


` - प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाखा ओर उत्कृष्ट योगसे -युक्त अन्यतर दो गतिका संज्ञी मिथ्या- 


 .“ दृष्टि. ओर सम्य्टष्टि जीव देवायुके उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी हे । नरकगति, -नरकगत्यातु 
.. - पूर्वीः. अप्रशस्त विद्यायोगति ओर दुःस्वरके उक्कृष् प्रदेशवन्धका स्वामी कोन हैः १ सव.पयाप्नियोसे 
पयौप्ः हुआ; नामकमेकी. अह्ाईख प्रकृतियोके साथ सात श्रकारके कर्मो का चन्धः करनेवाला 


~¬ ~+ ~~ ~> +. ~ 
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९ मदावंधे पदैसवंधाध्वियारे 


तिरिक्ड०-एददि०-गोरालि० तेना ०-क ० हुड -वण्ण०४-तिक्क्खिण ०-अयु०-उ१¶०- 
थाचर ०-ादर०-सुदहुम०-अपल्र०-पत्ते०-ताधार्‌०-अंथिरदिपंच "निमि ० उ ° प०त्र० ०! 
अण्ण दुगदि° पैर्चि० सण्णि° मिच्छा० सव्वादहि पञ्च० तेदी्षदिणामाए सष सत्तविघ्र° 
उकन्नोमिस्छ । मणुस ०-चहुजादि-थोरालि०्यंमो °-घर्सपत्त °-मणुस्राणु ° -तस० ० 
पण्यं २० १ अण्ण० दुगदि० पं्चि० सण्णि° निच्छा० चतच्व्राहि प° पथुवरीसदि- 
णामाए सह सत्तवरिध उद्न्जोगि० | देवग०-वेउच्ि० -तमचदु °-कंडव्ि ण्यग ०- 
देवायु०-पतल्यवि ० -सुमग-सुस्पर-थद्रे उ० पदेश्वं० ० ? अण्ण० दुगदि° पचि०- 
सण्णि० यिच्छादि० सम्मा० छव्वाहि पञ्च ° अद्वीसदिणामाए सट सचयविध्‌० उ०- 
जो० | आहार०२ ठ ° पर्वं कै० १ उण्ण० अप्पमत्त० तीसदिणामाएु सदह सत्तविप्र° 
उ ण्लो० | चदुसंडा०्-चदुसंघ० उ० पणवं क० १ अष्ण० चटुगृ० पंचि० नण्णि० 
मिच्छा० सव्वाहि पञ्च एशुणतीसदिणामाए सह सतच्तविध० उकमन्नोमि° | वरिस 
उ० पण्वं° ऋ० १ अण्ण० चदुम० पंचि० सप्णि० मिच्छा० सस्मा० स॒व्वाहि पञ्च 
एमुणतीसदिणामाए सद सत्तविध० उ ०जो० । पर्‌ ०-उस्सा०-पज्ञ०यिर्‌० सुभ उ० 


~-+~-~--~--~~~-~-~- ------------~---~~~---~ ^~, ~~~ 


ओर उच्छृ योगसे युक्त दो गतिच संञ्ी पंचेन्द्िय मिध्ाटृष्ठि जीव चकत प्रकृत्तियेकि च्च्छष्ट 
प्रदेशवन्धक्रा स्वामी है! तिर्यव्रगति) प्केन्द्रियजांति, गीदारिकयरीरः; सैलसश्वसेर, क्रामंण- 
दारी, हुण्डसंस्थानः वणचतुष्क, तिवंच्वगत्वानुपृर्वी, ययु स्लवु, उपयात्त स्थावए, वादृरः सुम, 
सपयाप्नः प्रवेक, साधारण, अस्वर यदि पाच गौर निमौण्के रक्ष प्रदेशवन्धक्रा स्वामी कोन 
१ सच पर्यात्ियोसे पर्वाप्र हयाः; नासकमेकी तेस प्रकृतियके साथ सात प्रकारके कर्मोका 
चन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्तं अन्ववर दै गतिक्रा पच्रेन्द्रिय संज्ञी भिच्रा्रष्टि जीव 
उक्त प्रकृतियंकि, उच्छ ्रदेशवन्धक्ा स्वामी दहै । मनुष्यगति, चार जाति, यीदारिक्स्तरीर साद्भो 
पाद्ध, जसम्प्राप्नाच्न पाटिकासंहनन, मलुष्यगस्यानुपूर्वी जोर वरसके उच्छ प्रदेरवन्धक्न खामी कान 
दै? स्र पयाप्रियोस प्याप्र हुमा, नामक्मेकी पचीस प्रकृतियेके साथ सात प्रकारके कर्मोका 
चन्ध करनेवाला यर उच्छृ योगसे युक्त अन्यतर दौ गतिक पच्चेन्द्रिय संभ मिच्यादृष्टि जीवर 
उक्त प्रकवियेकरे च्च्छृष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी द 1 देवयत्ति, वेंक्रियकरसीर, समचतरख संस्थानः 
वंक्रियिक्दारीर आद्धोपाद्गः देवगत्यादुपूर्बा प्रयात्त विद्ायोगति; सभन; सस्वर ओर अददेयके 
उत्कृष्ट प्रदेदचन्धक्रा स्वामी कोन द? सव पर्याप्रियोसे पर्वाप्र हमा, नामक्मकी अद्धाईदस 
म्रहृतिरयोके साथ सात प्रकारके कर्मेक्ना वन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
दा गचिका पच्चेन्दरिय संन्नी सिथ्वादृष्टिओंर सम्यन्टषटिं जीव चक भ्रकरृतियोफे उच्छ्र 
प्रदेशवन्धक्ना स्वामी हं] आदारकद्धिकके . उक्करष्ट प्रदेशचन्धका स्वामी कीन ड? 
नामकमरेकी तीस प्रकृवियोकरे साय सत प्रकारके कर्मोक्न वन्ध करनेवाठा जीर च्छट 
योगसे ` युक्त अन्यतर अग्रमत्तसंबतत जीव आदारकदिकके उच्छ प्रदेशवन्धक्ा स्वामी 
ह! चार संस्थान योर चार खंदननके उरछृ् प्रदेशवन्धक्ना स्वामी कौन इ ! सत्र षर्याप्रियोसि 
पयोप्न दूजा; नासक्मंकी उनतीस प्रक्ृतियंकरिं साथ साव प्रकारके कर्मो वन्ध करनेवाठा 
गर.उक्छष्ट योगसे युक्तं अन्यतर चार गत्िका पञ्चेन्द्रिय संकी -मिध्यादषि जाव उक्त प्रशठेतियक्ति 
च्छट प्रदेखवन्धका. स्वामी दै 1: वच्रपैभनारयाचसंदननके उक्र प्रदेशचन्धक्छा स्वामी कौन १ ` 
खच पया्चिर्योखे . पवार. हया, नामकमेकी उनतीख प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मठा चन्ध 
करनेवाखा अर चक्छृष्ट योगे युक्त अन्यतर चार गतिक प्च्वेन्द्रिय संन्नी मिथ्यादृष्टि जर 
सम्यग्द्टि जीव उक्त प्रकृविके उच्छ श्रदेशत्रन्वका स्वामी डे 1 --परवात, उच्छास, पर्याप्त 





0 `“ सामित्तपरूवणां: ` ` ` ^ 4 ९५" 
 पण्बं० क०-१ अण्ण° तिमदि° पंचि० सण्णि०. मिच्छा० सव्वाहि ° पणुवीसदि- 
` , णामाए सह सत्तंबिध० उण्जो० । आदाउल्जो० उ ० पण्यं° क० १ अण्ण० तिगदि 
 पंचि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज ०: छव्वीसदिणामाए सह सत्त पिघ० उ ०्जो० 1: 
 .तित्थ° उ० पर्वं ° १ अण्ण° सणुसस्स सम्मादि० सव्वाहि पज० एयुणतीसदि 
` णामाए सह सत्तविध०.उक०्जोगिस्प । 
¢ १७३. अदेसेण ` णेरदणठु ` पंचणा०-सादाताद ०-उच्वा०-पचंत० ` उ० पर्व॑ 
क९ १ अण्ण९ मिच्छा० सम्मा सव्वाहि पजञ० सत्तविध °` उ०्जो० । थीणगिद्धि०२- 
, -मिच्छ"-अणताणु °४-दस्थि ° -णवुंस ०-णीचा० उ० पश्व क०? अण्णं मिच्छा° 
सच्राहि .. . ° सत्तयिध० उ०्जो° } छदंसणा०-बारसक ०-सत्तणोक० उ० प०वं०.क० ? 
-अण्ण० सम्मा० सन्वाहि पज सतचविध०-उर्जो० । तिरिक्खिाउ ° उ ०; पण्ब० क० १ 
अण्ण० मिर ° सव्वाहि पञ्ज० .अट्तबिध० उ०्जो० । एवं सणुसाड ° । णवरि सम्मा० 





स्थिर ओर दयुभके उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी कौन. दै? सव प्यीपिर्योसे . पर्याप्र 
. हयाः नामकसंकी पचचीसं  प्रकृतियोकि साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्धं करनेवाला ओर 
उच्छृ योगसे युक्त अन्यतर ` तीन .गतिकां प्चेन्द्रिय संज्ञी ' मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके 
“ ` उच्छृ प्रदेशवन्धका ` स्वामी. है । -यातप ओर उद्योतके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ¢ 
` सव पर्याप्ियोसे प्याप्न हुः नामक्मेकी ` छल्वीस प्रकृतियोकि साथ ' खाव प्रकारके कर्मोका 
` .. वन्ध करनेवालां ओरं उच्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका पच्च न्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
` . जीवः उक्त दो ` प्रकरतियोफे -उत्छृष्ट ` प्रदेशवन्धकां सामी दै । तीथद्कुर प्रकृतिके उक्ष 


` . प्रदेरवन्धका स्वामी कौनं है १. सव पयौप्नियोसे पयोर हुमा, नामकसेकी ' उनतीस -प्रकृतियोके 


` साथ ` सात ` प्रकारके कर्मोका ` बन्ध . करनेवाखा ` ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त . अन्यत्र मनुष्य 

` ; , सम्यग्दृष्टि जीय तीर्थकर प्रकृत्तिके उत्क प्र देशंवन्धका स्वामी है । 

र १७३. अदेशसे नारकियोमे पोच ज्ञानावरणः;, सातावेदनीयः असातावेदनोय, उखगोत्न 
ओर. पौँच अन्तरायके ` उक्कृषट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन हे १ सव पयौप्चियोसे पयीप्न इञा; 

: सातं प्रकारके कर्मोका वन्ध . करनेवाखा . ओौर्‌ . उर्छ्ृष् योगसे ` युक्त अन्यतर. मिथ्यादृष्टि भौर 
` सम्यग्दृष्टि नारकी: उक्त प्रकृतियोके उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी द्वे । स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्या -; 

` अनन्तानुचन्धी ` चर, श्चीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌ ओर ` नौचगोत्रके उक्छृषट प्रदेशावन्धका स्वामी कौन 

१ सव पर्याप्रियोसे पयौप्त हा, खात्त प्रकारके ` कर्मकरा वन्ध करनेवाखा ओौर उक्छृष्ट 

` , योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव छक्त प्रकृति्थोके उच्छृ अ्रदेशवन्धका 'सखामी ह । छद्‌ 

दर्शनावरण, वारह कषाय ओर सात नोकपायोके उक्कृष्ट॒प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? 

.. ~ खच: पर्याप्तियोसि पयौप्त हया, सात प्रकारके ` कर्मोकरा वन्ध करनेवाला ओर. च्रष्ट योगसे .. 

` - युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उक्त ` प्रकृतियोके उचछ प्रदेशवन्धका स्वामी है 1 तियंत्वायुके 


` .. च्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै? सव॒ पयोप्ियोसे -पयौपः - हुआ, आरट 
`: ` प्रंकारफे कर्मक चन्ध करतेवाखा ओौर ` उट योगसे. युक्त अन्यतर मिथ्य र्ट . जीव 


. ': तिरयच्वायुके. दक्ष प्रदेश्चवन्धका स्वामी ह । इसीप्रकार मलुष्यायुके उच्छृ पदे शवन्धका स्वामित्व 
' ` जानना चादि । इतनी विरेषला है कि आठ कर्मोक्रा बन्ध करनेवाडा ओर उक्ृष्टःयोगसे 
` ` युक्त अन्यतर सम्यगदष्टि ओर ` मिथ्यादृष्टि नारकी मलुष्यायुके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी. । 


१. ता०श्रा-प्रत्योः ` तदिय एवं चरस्थीएु इति पाडः । 





९८ महावंधे-यदे्व॑धादियार 


उण्जो०ः |: `मणु्गदि-चदुनादि-गओोरलि०्यंगोर्वग-असंपत्त०-मणुसाणु०-प्र०- 
उस्वा०तस°-पज°-थिर-सुभ-जसगित्ति ० ` ठ ° पणवं ० ` क ०. १ अष्णद्र्‌ ` सण्णिर ` 
पणुीसदिणासाए सह. सत्त विध० . उ०्नो०ः} पंचसंडा°-पंचसंघ ° -सुभग-दोसर- 
अदे० उ० पण्वं? क० ! अण्ण० सण्णि० एगुणतीसदिणामाए सद सत्तविध० उ०~ 
जो° । [वोबिहा० उ ° पणवं क° { अण्ण० सण्णि० -अटप्रीसदिणामाए सह्‌ सत्त 
विध° उ०्जो० । | यदाटजो ओधं । एवं. सव्वयपजत्तगाणं तसाणं थावराणं 
च एदि ०-विगि०-य॑चकाया्णं च । . णवरि अप्ष्पणौ जादी कादव्वा | .एदिषसु . 
वाद्रपजत्तगस्स त्ति बादरे पज्त्तगस्स त्ति सुमे. पजत्तगस्व त्ति वियलिदिए 
पजत्तगस्प त्ति तस-पंचिदिणएसु खण्णि ति भाणिदव्वा 1 
१७६, मणुसेसु णाणावरणदंडथो योधं ! . सम्मादिद्टिपाओग्गाणं ` पि ` ओषं । 
सेसाणं पचि °तिरि०भमो* । णवरि सव्वासिं मणुसो त्ति ण भाणिदव्वं । 2 
` : .“ १७७, देवेखुः . पंचणा््दंडथो भीणमिष्दंडओ ` खर्दृसग्दंडओो दोउ ०? 
णिरयोधं । तिरव्खि°-एईदि०-ओराकि०-तेजा ०-क ०-हंड ०-वण्ण०४-तिक््खिाण ° 
अगु ° छ-थावरप्रादर-पज्ञ °-प्तं०-थिरादितिण्णियु ग °-दूमम °-अणा ०-णिमिण ° 


करनेवाखा ओर उक्कृष्ट. योगसे युक्त अन्यतर संकी जीव उक्त दण्डकके इष्ट प्रदेश्ववन्धका स्वामी 
द । मनुष्यगति, चार जाति; ओौदारिच्छरीर अद्गोपाद्गः- थसम्प्राष्ठाद्धपाटिकासंहनन;, मनुष्य 
गस्याुपूर्वौ, परघात, उच्छासः त्रस, पर्याप; स्थिरः जभ ओर यजशःकी्तिकेः च्छष्ट प्रदेशबन्धकरा 
स्वासौ कोने दै १ नामकमंकी पच्चीखं भ्रकृतियेकि साथ साव प्रकारके कर्मोका वन्ध करलेत्राला , 
ओर उच्छ्र योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीवं ` उक्त प्रकृतियोके च्चछ्ट प्रदेश्तवन्धका ` स्वामी हे । 
पोच संस्थानः पोच संहनन, भग, दो स्वर ओर अदेयके उच्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन हैः १ 
नामकमेकी उनतीस प्रकृतिचोंके साथ सात प्रकारके कर्मो वन्ध करनेवाला भौर उर्ष्ट योगसे 
युक्त अन्यतर संत्नी जीव उक्त प्रकृतियेकि उत्कट : प्रदेलावन्धका स्वामी है) दौ विद्दायोगतिंफे 
उच्छ प्रदेरावन्धकां स्वामी कौन दः १" नामकमसेकी. अहा्दूस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो 
का वन्ध करनेवाला ओर उत्कृष्टं योगसे युक्त अन्यतर संन्नौ जीव उक्त प्रकतियेकि उररष्ट म्रदेरा- 
वन्धका स्वामी ह । आतप जोर उयोतका भद्ध ओधके समान दै 1 इसी प्रकार चरस ओर स्थावर 
सवर अपर्याधकमिं तथा ` पकेन्द्रियःः विकलेन्द्रियः यर पोच ` स्थ।वरकायिक जीवो जानना 
चचचादिए 1 इतनी विरता दैः कि अपनी अपनी जाति '“कुरनी ` चाहिए । मात्र. {पकरेन्द्रियोमें .वादर `. 
पयाप्रक; वादरोमें पर्याप्तकः सूदमोमिं पर्या्रकः विकठेन्द्रयोमें पंयीप्तके तथ। त्रस ओर पच्चन्द्रियोमें 
संज्ञी जीव सरोमौ द एेसा.कदना चार्दिए 1 | 
` “ १७६. मनुष्ये ज्ञानःवरणदण्डक ओधके. समान ` है । सम्यर्ट्टिप्रायोग्य .्रकृतिर्योका 
भद्ध भी ओधके-संमान दैः । रोष प्रकृतिर्योका द्धः पच्वेन्द्रिय तियेच्चेके समान है इतनी विशेषता 
है.किखच ग्रकृतिर्योका स्वाभित्व कंते खमयं सुप्य एेखा नदीं केदंना चाहिए । | 
१८७, देर्वोमें पोच क्नानौवरणदण्डकः स्त्यानगृद्धिदण्डकं, छं द्च॑नावरणदण्डक ओर दो ` 
-आयुर्ओो्छा भद्ध सामान्य नारक्यकि{ समान दे 1 - तियच्वगति; एकेन्द्रियजांति, ओदारिकडरीरः 
तेजसशरीर+' कामेणशरीर, हृण्डसंस्थान, ` वभेचुष्छ, ` तियच्रगत्यानुपूर्वी, ` अरुरुरधुचवुष्क,  . 
स्थावर, वादरः,. पयो प्रत्येकः स्थिर जादि वीन युगल, दुर्भग,-अनादेयं ओर . निमीणके उच्छष्ट 


` 9. खा° भ्रवौ सखायं पि.पंचिरदिरि०्मगो इवि पाठः 1:२३. ता० प्रतौ दंडो जाड इति पाडः 1 


क न) 


` - उतिरपरदिपदैसवंषे खामित्तं ` | ९९ 
पणवं क० १ अण्ण मिच्छा० सव्वाहि पजञ०- पणुबीसदिणामाए ` सह सत्तविध०ः 
उग्जो°-1 "मणुस ०-पचि°-समचटु °-ओरा०अंमो °~वजरि०-मणुसाणु°-पसत्थवि ०- 
 तस०-सुभग-सुस्सर-खादे०  उ० पर्वं° क० १ अण्ण सम्मा० मिच्छा सव्वाहि 
 पल्ल°. एगुणतीसदिणामाए सह -सत्तविध ० उ०्जो° । चहुं ग्-प॑चदघ ०-अप्पसत्य °- 
दुस्सर० उ० पण्व॑० क०.१. अष्ण०ः भिच्छा० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० 
उ ण्जो० । आदाउज्ञो° उ पश्य॑ क° ! अण्ण०.. मिच्छादि० - छव्वीसदिणामाए, 
सह सृत्तव्रिध° उ०जो० । तित्थं णिरयभंगो । एवं , भण ०-वाण °-जोदिसि° । णवरि 

तित्थ० वज्ञ । सोधम्मीसाणे देवोधं । सणक्कु मार याव सदस्सार ति ` णेरढगेर्भगो । 
 आणद याव णवगेबजञा त्ति सहस्सारभंगो । णवरि तिरिक्ख °-उजो° वज । अणुदिस 
. ~ याव सन्वह ति पचणा०-छदंसणा०-सादासाद °-वारसक ०-सत्तणोक ०-उचा ०-पंचंतः० उ० 
पर० क० ? अण्ण  स॒न्वराहि प° सत्तविध० उण्नो०.। मणुसाठ > उ० पर्वं 
क० ? अण्ण० अहविध ° उण्जो९ । . मणुसं°-पंचिदि०-तिण्णिसरीर०-समचटु ०-ओरा०- 
 अंगो०-वज्रि°ण्ण ° -मणुसाणु °-अगु ° ४-पसत्थवि °-तसादि०४-थिरादितिण्णिु ०- 


^~~--~------~-----~--~---~-~----~-------~------~------~---~--------------------~--~----~--~----~-~---~-- ~~~ ~ 


प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै १ सव पयांप्रियोसे पयाप्न हाः . नामकर्मकी पच्च प्रकृतियोकि. 
साथ खात प्रक्रारके कर्मोका वन्ध करनेवाका-ओर उक्कृष्ट , योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव 
. उक्त प्रकृति्योकि उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै । मुष्यगतिः. पच्चेन्द्रियजाति, समचतुरस- 
संस्थान, ओदारिक आङ्तोपाङ्ग, चञ्रेषभनासाच संहनन, मुष्यगत्यानुपूर्वी; प्रशस्त . विहायोगति, 
त्रसः सुभग, सुस्वर ओौर आदेयके उक्छष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी कौन दै १ खव पर्यापियोसे. पयाप् 
` इया, नामक्मंकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मक . वन्ध करनेवाला . ओर उक्छष्ट , 
योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोके छक्छृष्ट प्रदेशवन्धकरा स्वामी 
ह 1 चार संस्थान, पोच संहनन, यप्रदरस्त विदहायोगति. ओर दुःस्वरके उच्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
कौन. है ? नामकमकी उनतीस प्रकृतियोके .साथ सात अकारे कर्मक चन्ध. करनेवाङा ओर 
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यत्तर मिथ्यादृष्टि देव उक्त ्रकृतियोके. उक्ष्ट्‌ .-म्देशचन्धका स्वामी है । 
आतप ओर उदयोतके उक्छृष्ट प्रदेरवन्धका स्वमी कौन दै ? नामकमंकी . छव्वीस भ्रकृतियोके 
साथ सात प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाखा ओर उङ्छृष्ट योगसे युक्त अन्यत्तर मिथ्यादृष्टि देव 
उक्त दो प्रकृतियोके उछ प्रदेशवन्धका स्वामी हे । तीयंङ्कर्‌ प्रकृतिका भद्गः नारकियोके खमान 
है ।' इसी प्रकार भवनवाखीः, व्यन्तर ओर ज्योतिपो देम जानना चादिए । इतनी विशेषता £ . 
च्छि वीर्थद्कर प्रकृतिको छोड़कर स्वामित्व कहना चादिए । सौधम ओर ेरान कल्पे सामान्य 
देवोके समान भद्ग ह । सनरुमारसें केकर खहसखार कल्प तकके दे्वोमें नारक्रियोके समान भद्ध 
ह 1 आनतं से छेकर नौ परेबेयक तकके देवोमे सहस्रार कल्पके समान भङ्गः है । इतनी चिरोपत्ा 
दै कि ति्य्वगतिद्धिक ओर उद्योतको छोडकर कहना चाहिए । अनुदिदासे लेकर स्वीर्थ॑सिद्धि 
तक्के देवोमें पोच ज्ञानावरणः, छद - द्ेनावरण, सातावेदनीय, असातवेदनीय, वार्ह ' कपाय, 
सात नोकपायः.उचगोत्र ओर पोच अन्तरायके उक्छृष्ट प्रदेदोवन्धका स्वामी कौन दहै ?.सव 
पर्याप्नियोसे पयाप्त हया, सात प्रकारे कर्मकरा बन्ध करनेवाला मौर उक योगसे युक्त अन्यतर 
देव उक्त कतिया के उक्ष ्रदेशवन्धका स्वामी हे. ! सटुष्यायुके उक्ष प्रदेशावन्धका स्वामी कौन 
+ ह १ जठ भकारके कर्मो चन्ध करनेवाख ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यत्र देव मनुष्यायुके उचछ 
` प्रदेशवन्धका स्वामी दः 1 मवुष्यगत्ति, पच्वेन्द्रियजातिः वीन शरीर, समचतुरख खंस्थान, ओौदारिकि 
आङ्घोपाङ्घ, चज्रपभनासाचसंदनन, चणेचुष्क) . मदुष्यगत्यादुपूर्वी, ` अगुरुख्घुचतुप्क, श्रस्त 





९६. मदा्वंचे पदेसवंधांदियारे 


मिच्छा० अहविध० उं°जो० । तिस्िखि०-प॑चसंडा°-पंचसंघ -तिरिक्घाणु०-अप्यसत्थ्‌- 
वि०न्द्‌ भग-दुस्सर-जणदे° उ० प०्‌० ° ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि ˆ पज्ञ० एयुण- 
तीसदिणामाए सह सत्तविध० उण्नो०.। सणुस०-पंचि०-तिण्णिसरी ०-समचह०-गोरा०- 
अंमो०-वज्ञ रि०-वण्ण ०४ -मणुच्ाणु ०-अयु ° छ-पसत्थ °-तस ° ४-थिराधिर.खमादभ-घमग- 
सस्सर-अदे ०-नस °-अलस्°-णिमि० उ० पण्वं० क० १ ` थण्ण०. सम्मा० मिच्छ ` 
सव्वाहि पञ ° एगुणतीक्दिणामाए सह सत्तविध० उण्जो० । उञो उ० -पण्वं० 
क० १ अण्ण० भिच्छा° सनव्वाहि पञ्च ° तीस्दिणामाए सह सत्तविध्‌ ° उन्लो० | तित्थ० 
उ० एण्वं० ० १ अण्ण सम्मा० सव्वाहि पञ्ञ० तीस दिणामाए . सहं सत्तविध्‌० 
उण्जो० । एवं षटम० विदिय° तदिय ० ¡ चरत्थीए याव टं चि एवं चेव [ णवरि 
तित्थ० बज्ञ० | सत्तसाए णिस्योषं । णवरि मणुसगदि-मणुसाणु° उण्पण्वं० कु० १ 
अण्ण० सम्मा० एगुणतीस दिणामाए सह सत्तविध ९.उण्जो० । उचा० उ०् पर्वं ० क० 
अण्ण ° सम्मा० सत्तविध ° उन्जोमिस्स | 

१७४,. तिरिक्यिसु पचणा० सादासाद० उचा०-पंचत° उ० पण्वं° कृ०.१ अण्ण० 


ति्यच्चगति; पोच संस्थान, पोच संहनन, तियंच्च-गवयानुपूर्वा, अप्रशस्त विहायोगतिः: दुभंगः 
दुःसवर ओर अनादेयके उक्ष प्रदेशचवन्धकाः स्वामौ कौन है १ सव पर्यापरि यसे . पयति ` हया, 
नामकरसंक्री उनतीस प्रकृतियोके साथ साच. ग्रकारके कर्मोक्रा चन्ध करनेवाटा गौर उच्छृ 
योगसे युक्तं अन्यतर्‌ मिथ्यादृष्टि जीव उक्त. प्रकृतियोके ` उक्ृ्ट प्रदेदावन्धका . स्वामी ई 1 
मयुष्यगति; पच्वेन्द्रिात्ति, सीन शरीरः, समचतुरखसंस्थानः - ओदारिक - आाङ्गोपाद्ग, . चजपैभ- 
नाराच संहनन, वणेचतुष्कः मदुष्यरत्याुपूर्वी, यगुख्लघु चदुष्क, ग्रश्तस्त विद्धायोगति, व्र्तचतुष्कंः 
स्थिर, जस्थर, जभ, अद्युः - सुभग; सुखरः, आदेयः यन्तःकौर्ति, अयरमकीर्ति गौर निर्मणके 
उत्छृ् प्रदेशलवन्धका स्वामी कौन द ?..सव॒पर्याप्रियोसे पर्याप्त. हुजा, - नामकमकी -उनतीस 
प्रकृतियोके साथ साच प्रकारके. कर्मोका वन्ध.करनेवाला, ओौर च्च्छृष्ट.योगसे युक्त अन्यतर 
सम्यग्ष्टि ओर यिथ्यादृष्टि नारकी उक्त ` प्रकृतियोके . उत्कृष्ट , प्रदेशवन्धका स्वामी हे । 
उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका ` स्वामी -कोन : हे ? . सव. पयौप्ति्योसे पर्याप्त हाः, नामकसैकी 
तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मक -वन्ध करनवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त ` अन्यतर 
मिथ्या नार्छी -उ्चोतके उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी ई 1 ती्थ्करमङछरतिके उच्छरषट प्रदेरावन्धका 
स्वामी कौन दै १ सव पपाप्निरयोसे पयाप्त हा, `नामकमेकी तीस प्रकृति्योके साथ सात 
प्रकारके: कर्मोक्रा ` चन्ध ` करनेवाखा -ओर - -उक्छृष्ट - योगसे ~ युक्त अन्यतर , सम्यम्टटि 
नारकी तीथेद्कुरकृतिके उच्छ्र : प्रदेशवन्धकां स्वामी है । इसप्रकार पडली, दूसरी भौर 
तीसरी प्रथिवीमे जानना. चाहिए देए । ` इसी ` प्रकार चाथी - प्रथिवीसे `छठ्वीं पृथिवी. | 
तक .जानना चादिए । ` इतनी विरोयती .हे कि इन प्रथिवियोमें तौथद्भुर प्रकृतिको - छोडकर कहना 

-चवादिए । .खातवीं .प्रथिवीमें . सामान्य नारकि्योके : समान भंग . है । इतनी ` विदोषता है फि 
सनुष्यगति; मौर मुष्यगव्यातुपूर्वकि.उच्छृट प्रदेशवन्धका सामो कोन ह ? नामक्मकी उनतीस 
प्रकृतियोके, साथ ` सात्‌ प्रकारके ` कर्मोक्ता बन्ध ` करनेवाला :. यर -उक्कष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
सम्यग्दृष्टि नारकी =क्त प्रकृतियोके उच्छृष् प्रदेशवन्धका स्वामी हे. । उचगोत्रके. उककृष्ट ्रदेशवन्धका 


स्वामी. कोन दे.? . सात कारके ूर्मोका वन्ध करनेवाला ओर -उच्छृषट योगसे -युक्त -अन्य॒तर 
सम्यग्घि नारक्छी उचगोत्रके उक्र प्रदेवन्धका स्वामी हे । ` 


१८६. वियंच्वमिं पांच ज्ञानावरणः, . सातावेदनोयः. जसातावेद्नीयः . उवबगोत्र ओर पाँच 





उत्तरपगदिपदेसवेवे समित्तं ` ` ` ६ 


-  रप्चि° सण्मि० सत्पा० भिच्छा० सव्वाहि पजन सत्तव्िध ° उव्नो० | थीणगिद्धिदंडओ 
:` ओधं० | उदंसणा°-पुरिस °-छण्णोक० उ० पणवं ० ०.१ अण्ण समस्मा? सव्याहि पज” 
सत्तथिध ० उ०जो० ! अपचक्छाणथ ओघं । अहक ० उ० पणवं ° ० १ अण्ण० संजदासंन० ` 
` सत्तबिधृ० उण्जो० | तिषण्णं आउ० उ० -पं००.-.फ० १ -अष्ण० -पंचिन सष्मि० । 
` ` मिच्छा० अद्कविध ° उण्जो०। देवाड० उ ० पण्व॑०.क० १ अण्ण०-सम्मादि० मिच्छा 

` अत्रि ° उण्जो ०.1 णिरयगदिर्दडभो तिरिक्खिमदिदंडयो सणुसंदिदंडओ -देवगदिः 

` ` दंडओ [चदुसंडा०-पंचसंघ ०] ओघं । पर ०-उस्सा०-पञ्ंत्०-थिरसम-जस ० मणुसगदि- 
` . भमो । आदाउजो° ओघं । एवं पं्चि°तिरि०३.। . 

` १७५. "पंचि° तिरि०अपज° पंचणा०-णबदंपणा-सादासादं °-मिच्छ०-सोलसक ० 
: : णबणोक०-दोगोद्‌ ०-पंचंत० उ. ०प० ° ? -जण्ण° -सप्णि°ःसत्तविध० उण्जो° । 
 - दोभाड० उ० पश्व क° {अण्ण° ` सण्णिं० ` अद्टविध० उग्जो° 1 तिरिक्विगदि- 


.. दंडो -उ० पण्वं० क०१. अण्ण -सण्णि° . तेवीसदिणामाए" सह संत्तविध० 


 : -अन्तरायके ` उत्कृष्ट प्रदेशंवन्धका स्वामी कौन दै ? ` सव पयौपतिर्येसि पर्याप्त हुआ, सात प्रकारक 
` , -कर्मोका . चन्धं कूरतेवाला मौर उद्कष्टः योगसे, युक्त अन्यतर ‰ न्द्रिय संज्नी सम्यग्दृष्टि ओर 


„` ` मिथ्याहष्टि तियेश्च उक्त प्रङृतियोके क्छ प्देशवन्धका स्वामी दै । स्तयानगृद्धिदण्डककरा न्ग 
` ओधके समान दै । छह . दशोनाघंरण,, पुरुषवेद ` ओर छद्‌. नोकयायोके -उक्छृष्ट शरदेरावन्धकरा 


` . स्वामी कौन है} सव पयीप्तियोसे पर्याप्त हुआ सात प्रकारके. कर्मकरा वन्ध करनेवाला भौर. 
. . -उ्कृष्टयोगंसे युक्तं अन्यतर सम्यग तिय ` उक्त प्रकृतिरयोके उक प्रदेरवन्धकरा सामी. द 1 
“ , ~ अप्रव्याश्यानावरण चरका भंग ओधके समान है.1 ` आट. कपषायोकि उलट अरदेशवन्धका स्वामी 
. "कौन दै. . सातः प्रकारके कर्मोका वन्ध -करनेवाछाः ओर -चक्छष्ट योगसे युक्तः अन्यतर 
,` सयतासंयत तियेव्च उक्त प्रछृति्योके .उल्छृष्ट प्रदेरवन्धका स्वामी. दै । तीन आयुजके सतषट 
` प्रदेश्वन्धका ` स्वामी : द १ आठ प्रकारकं कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर.उर्छृषट॒ योगसे युक्त 
` अन्यतर पंचेन्द्रिय संन्नी. मिथ्याटष्टि ति्यैच्च तीन आयुञेकि.-उल्छरषट परदेशवन्धक्रा सवामी, है, 1 
` देवायुके उक्ष प्रदेशवन्धक्रा स्वामी कौन दे १ आठ प्रकारके कर्मोका , वन्ध करनेवाला र 


` " -उक्छष्ट योगसे युक्तं अन्यत्र सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि तिश्च देवायुके उच्छृ प्रदेशवन्धका 
< स्वामी है । ` नार्कगतिदण्डकः. तियेच्वगतिद्ण्डक, मनुष्यगत्तिदण्डक . ओर देचगत्िदिण्डक 


~ `. चार संस्थान ओर पांच. संघनन, का-भङ्ग ओधके समान दै. परघातः उच्छास, पर्याप्तः 

` ‹ स्थिरः श्युम जौर यशाः कीरतिंका भङ्गः मलुष्यगकतिकरे समान दै । आतप भौर उयोतक्ना भङ्ञ.ओघके 
: समान ह । पञ्चेन्द्रिय तियेख्च चिकमें इसी; प्रकार जानना चादिए 1 

१७५. पञ्चेन्द्रिय तिरयव्व अपयीप्रकोमें पाँच ज्ञानावरणः, नौ द्ानावरणः-सातावेदनीय; . 

. ~ असातात्रेदनीय, मिथ्यात्व, सोलद कपाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र -जौर पोच. अन्तरायके उच्छृ . ` 

- . श्रदेशंवन्धका स्वामी कौन दै १ सात प्रकारके कर्मोका.वन्ध करनेवाला गौर इच्छ योगसे युक्त 


` - - अन्यतर संज्ञ जीव उक्त प्रकृतियोके उत्कट प्देशवन्धकरा स्वामीः दै । दो आयुयके उच्छृ भदेर- 
बन्धका स्वामी कौन दहै १ आटठ.प्रकारके कर्मोक्ा वन्ध करनेवाला ओर 'उक्कष्ट . योगसे युक्त 


 : अन्यतर संगी जीव दो आयुमके उछ ` मदेशवन्धका स्वामी इ । तिवंव्वगतिदण्डकके उत्क 
- ` श्रदेरावन्धका स्वासी कौन ह ‰-नासकमेकी तेस. ्रकृतियोके -साथ सात प्रकारके कर्मकरा . चन्ध 





: १, ताण्य्रलौ-सम्मामि० मिच्ा० इति पाठः । २. ता०परतौ जण्ण सण्मिर तेत्तीसदिभामाष्‌ श्रा०- 
प्रते जण्णण० तेक्तीसदिणामाप, इति - पाडः \. ` ` । 0. 
१३ । । 


१०० | : महायवे वदवंघाहियारे | -\ 
सुभग॑युस्छर-अदेय-णिमिण० उक ० पदे०यं०° क° ?.अण्ण०. सव्वाहि पज्ञ० पत्त ` 
एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध ° उ ण्नो० । ` एर्व. तिस्थक्रणामाए पि | णवरि 
तीसंदिणमाए्‌ सह सत्तदिध ० उन्जो० | 

१७८... पचि ०२ ओघं ¡ णवरि सणि ति साणिदव्या* । तस-तसपञत्तगाणं 
ओं | णवरि अण्णद्रस्छ .पंचिदिय चिः सण्णि त्ति भागिदव्का। 

१७९. पेचमण०-तिण्णिवचि० . ओं ।. णवरि सण्मि त्ति पजत्त स्ति.ण 
भागिदव्वं | चचिजो°-असच०्मोत्त° ओं | णवरि पंचि० सण्णि त्ति भाणिदव्वं। 
कायजोभि० ओघं । 

१८०. ओराछि० ओधं ] णवरि दुगदि० रिरिक्खछ ० मणस° 1 सणसाउ० 
भिच्छादि० उ०्जो० । मणुस गदिद्डए पर ०-उस्सा०-पज्ञ०-थिर-खुम पणुवीसदि- 
णापाए सह सत्तविध ° उण्नो० । चदुसंडा०-पंचसंघ० उ० पण०्व"० ०.१ अण्ण० 
एगुणतीस दिणामाद सद सत्तविध्‌ ° उण्जो० ! ओराक्ियमि० पंचणा०-दोवेदणी ०- 
उच्वा०-पृचत०. उ ०प०्व ० क० ?- अण्ण० पचि सण्णि० . सम्मा० मिच्छा० सत्त 


विहायोगति, सादि चार, स्थिरं आदि तीन युगल सुमग, युस्वर, आदेय ओर निर्माणके उष 
प्रदेदावन्धको स्वामी कौन & ? सव पयाप्नियोसे पर्याप्र हया; नामकमेकी उनतीस प्रकृति्योकि 
साथ"सात्‌ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों 
क उ्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दः । इतस्ती प्रकार तीथकर नामक्मैके उक्तं प्रदेरावन्धका स्वामित्व 
मी जानना चादिए 1 इतनी विरोषतां दै कि नामकरमेकी तीस श्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 


वाह करत्रेवाला ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त उक्त देव तीर्थकर भरङृतिके चक्छृष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी है ` 


१७८. पच्चेन्द्रियदिकमे ओघके समानः भद्ग है ¡ इतनी विरोपता दहै कि संज्ञी ठेला 
करना ष्वादिए । त्रस ` ञञौरः जसपयौप्तकमिं -ओधके समान भङ्ग ड । इतनी विरोपता दै कि 
अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संक्ती स्वामी: दै एेखा कहना चाददिए । | 
१७९. पोच मनोयोगौ ओर तीन वन्वनयोगी जीवेम ओधके ससान भङ्ग दै} इतनी ` 
विशेषताः हे ` कि संज्ञी यर पवीप्र एेसा नदीं कना चाहिए । क्चनयोगी ओर अंसव्यस्षावचन- 
योगीजीवोमें ओधके.समान भङ्ग है । `इवनी विखेषता दहै कि संज्ञी पंचेन्द्रिय कहना चादिये 
काययोगी जीवमिं ओके समान भह्ग दै। ` 
१८०. ओदारिककाययोगी जीवो ओधके ससान भद्ध है ] इतनी विशेपता ह किं तियद्व 
ओर. .सनुच्य 'इन दो ` गतियेके जीवको ` सवामी कहन ` चाहिये । मुष्यायुके उक्छृष्ट . 
परदेदावन्धका ` उछ योगवालो मिथ्यादृष्टि. जीव स्वामी ` है । मसुष्यगतिदण्डकः; ` परघात, 
उच्छासः प्योप्त, स्थिर ओर ञ्युभके -उक्छृष्ट पदेरावन्धका स्वामी कौन है ‰ नामकमेकी पीस . .: 
्रछतियोके साथ सातं प्रकारके कमृकिा वन्ध. करनेवाला. ओर ` उक्छृष्ट योगसे युक्त जीव' उक्तं ` ` 
प्रकृतियकि उक्ृष्ट प्रदेवन्धका स्वामी है । चार संस्थान ओर पौँच संदननंके उच्छ प्रदेश्तवन्धका ` ` 
स्वामी कौन द १  नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके ` साथ साति प्रकारके कर्मोका- वन्ध करनेवाखा .. 
सौर उच्छरष्ट . योगसे - युक्त. अन्यतर -जीवं . उक्तं श्रकृतियेकि - उच्छरषटं. प्रदेशवन्धेका स्वामी, हैः! .. ` 
आओदारिकर्मिश्रकाययोगी जीवनि पोच क्ानावरणः ` दो वेदनीय; उच्चगोत्र ओर च अन्तरांयके 


१. तागव्रतौ सण्णि तति 9 'माणिदर्ज्व इति पाठः 1 -: ` = क 





उत्तरपगदिपदेसवंैः सामित्तंः | । १०८९१. 


॥ ` बिध०उ०्जो० से कल सरीरपज्जरीहि जादि ति । थीण०३-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
इत्थि०-णदुंस °-णीचा० उ० पश्व क० १ अण्णदर० सण्णि० मिच्छादि० उवरि 


` ` णाणाग्भेगो । छदंसणा०-वारसक०-सत्तणोक० उ० पण्व'०-क० ?  अण्ण० सम्मा० 
. णाणारमगो । ` दोआउ० उ° पन्व० क० १ अण्ण० पचि, सणणि° मिच्छार 


. . . अहविध ° उण्जो० । तिर्खिगदिदंडओ मणुस ०-चहु संटा०-पंचसंघ °दंडओ ओराकिय- 


` ` कायजोगिर्भगो ! णवरि जसमित्ति° मणुसगदिदंडए भाणिदव्वं । आलयो [अष्य- 


 सत्थवि° दुस्सर०] णदंसमर्भगो } देवग ०-वेड च्वि "समच °-वेउन्वि "अंगो ०देवाणु ०- 
 -पसत्थवि०-सुमगः-सुस्सर-आदे० उ० पण्य ° ० १ अण्ण० तिर्खि° मणुस° वा 
` सम्मा० अट्धाबीस दिणामाए सह सत्तविध° उश्जो० से काले सरीरपञत्तीहि माहिदि 
. तति | आदाउल्ञो° उ० पण्य'० क०.१. अण्ण० दुगदि० पचि० सण्णि० मिच्छा° 
 . छव्वीस दिणामाए सह सत्तविध० उ०्जो° । उवरि णाणा०भंगो । तिस्थ उ० पर्वृ 
. क० १ अण्ण० मणुस० -सम्मा० एगुणतीस् दिणामाए सह सत्तविध० -उ०्जो० | उवरि 
-णाणा०्भगो। ४ | 


6 
` ` , उद्र प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर. उक्ष 
योगसे युक्त अन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी सम्यण्टष्टि ` ओर्‌ मिथ्यादृष्टि जो कि अनन्तर समयमे 

` शरीर पयोर पूणं करेगा वह्‌ उक्त श्रकृतियोके' उट प्रदेशवन्धका स्वामी. दै । स्यानगृद्धि 

. ` तीन, मिथ्यास्व, अनन्ताुबन्धी चार, स्ीवेद, नपुंसकवेद ओर नीचगोत्रके उलृष्ट प्देशवन्धका 
स्वामी कोन है १ अन्यतर संज्ञो मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है। यदौ अगेके विरोपण द्धाना- 

के समान जानने चादिये 1 छद . दश्चंनावरण, बारह कपाय ओर सात नोकपायोके उल्कृष्ट 
परदेशवन्वका स्वामी . कौन दैः? अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष विशोपग ज्ञानावरणकरे 

` समान है ।'. दो आयुओंके उष प्रदेशवन्धकां स्वामी कौन है १ आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध 
 करनेवारा जौर उक्छष्ट योगसे युक्त पच्च न्द्रिय संज्ञी मिथ्यारष्टि जीव दौ आयुर उक्कृष्ट 
` प्रदेशवन्थकछा स््रामी ह 1 तियंद्वगतिदण्डकः मनुष्यगतिदण्डक; चार संस्थान ओर पाँच संहनन- 
` दण्डकका ` भङ्ग ओदारिककराययोगी जीवोके समान है । इतनी विरोेषता दै कि यशःकीर्तिको 
` मलुष्यगतिदण्डकमे कहना चादिये । आलाप तथा अम्रशस्त विद्ायोगति यर दुःस्वरकां भङ्ग 


 नपुंसकवेदके समान है 1" देवगतिः वेक्रियिकशरीरः -समेचतुरख संस्थानः वेक्रियक आङ्गोपोद्ध, 


देवगत्याटुपूर्वा, प्रशस्त ` विद्ायोगति, सुभगः, सुस्वर यर आदेयके उक्छृष्टं ्रदेशवन्धका सवामी 
` कौन दै नामकमेकी अडाईस प्रकृतिर्योके साथं सात `प्र कारके कर्मो्छा बन्ध करनेवाखा ओर 
` 'उच्छरृष्ट योगसे युक्त ` अन्यतर तियेच्च ओर मचुप्य सम्यर्टष्टं जे अनन्तर.समयमें शरीरपर्याधिं को 
पूणं करेगा ` वह्‌ उक्त भ्रकृति्योके उच्छ मदेशबन्धका- स्वामी है । आतप ' जर उद्योतके उक्कष्ट 

` प्रदेशबन्धक्ा स्वामी कौन ह? नामकसंकी. छत्वीस ` प्रकृतियोके ` साथ सात प्रकारके कर्मों 


. .. बन्ध करनेवाला ओर उरछ्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गत्तिका- पच्नेन्द्रिय ` संजी. मिथ्यादृष्टि 


जीव उक्त दो प्रकृतियेकि.उछृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इससे अगे ज्ञानावंरणके; समान ` 


` . ` भद्ध । तीर्थकर पक्ति उट प्रदेशचवन्धका खामी कौन दैः? नामकं .उनतीस परछृतियोंके 


` साथ सात. प्रकारके कर्मों ` बन्ध करनेवाला- ओर ` उककृष्ट योगसे ; युक्त अन्यतर मनुष्य 


.: , -सम्यम्दष्टं तीर्थदकर प्रृतिके उच्छृ परदेशवन्धको स्वमी दै. ।-उपर क्षानावरणके समोन भङ्ग है। 


.-,. -१,भजा० प्रतौ क९ .}.पंचि° इति.पाठः 1 २, ता०जाणप्रत्योः पसत्थवि° पंचि०. सुभग इति पाठः । 


१९२ । महावंषे पदेसवंधादियारे - 


१८१. वेउच्वियका० पंचणा०-साद्‌ासाद्‌०-उश्वा०-पं्चत०. उ० पण्य ° क०.१. 
अष्ण° देवस्स बा णेदयस्स वा सम्मा० मिच्छा० सव्बाहि पज्त्तीदि० सत्तविध्‌ ° 
उण्जो० ] एवं थीणगिद्विर्दडथो । णवरि मिच्छा० माणिदव्वं | छदंसणा ° -वारसक०- 
सत्तणोकणन्दडओ सम्मादि० भागिदव्यं | तिरिक्खाड० उ० पन्च क० १ अणणर 
देवस्स चा णेरयस्सं वा मिच्छादि० अहविध० उण्जो० ] मणु्ताड०. उ० 
प० क० ? अण्ण० देव ० णेरहयस्स वा सम्मा० सिच्छा० अ्यिध० उन्नो०। 
तिर्क्खिगदिर्दडथओ देवोषं । दैवग० भिच्छा० ¡ -मणुसग०-पंचि०-एमचदु०-ओोरा० 
अंगो ०-वजरि०-मणुसाणु °-पसत्यवि०-तस ° [मग ०-| सस्सर-भादे० उ० पश्व ० 
क० ? अण्ण० देव० णेर० सम्मा० मिच्छा० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध 
उ०्जो° । चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थवि ° -दुस्सर० उ० पश्व'० क० १अण्ण० 
देव ° णेर० मिच्छादिद्टिस्स एणुणतीसदिणामाए सह सत्तविध ० उन्जो० | आदा- 
उज्ो° उ० पण्व० क० ? अण्ण० देव मिच्छा° छव्वीसदि० सदह स॒त्तविध्‌० 
उ०जो० । तित्थ० उ० पण्व० क० ? अण्ण० देव णेरह० सम्मार तीसदि- 


१८१. वेक्रियिककराययोगी जीवो पाँच ज्ञानावरण,. सातावेदनीय; अखातावेदनीय; 
उचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके . उक्ृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ह ! सव प्याधियोसे पर्याप्त 
हयाः खात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाङा ओर . उच्छृष्ट योगसे युक्त सम्यग्टष्टि भौर 
भिथ्यारृष्टि-अन्यत्तर द्व ओंर नारकी उक्त प्रकरृतिर्योके उक्कृष्ट प्रदृरवन्धका स्वामी दै । इसी 
प्रकार स्त्यानगृद्धिदण्डकके विषयमे जानना चादिए। इतना विशेष द कि इनका उत्कृष्ट 
रवामित्व मिथ्यादष्टिके कटना चाहिये । छद दंडेनावरण, वारद्‌ कपाय ओर सात नोकषाय 
दण्डका उक्कृष्ट स्वामिस सम्यग्टष्टिके कहना चाहिये । तियंच्वायुके उक्छष्ट प्रदृशवन्धका 
स्वामी कोन ड ¢ आट प्रकारके कर्मो चन्ध करनेवाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्या- 

ष्टि देव ओर नारकी तियंच्चायुके उककृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उक्छृष्ट प्रदेश 
वन्धका स्वामी क्रौन ह १ आठ प्रकारके कर्मकरो वन्ध करनेवाखा ओर उकरृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर खम्यग्टरष्टि ओर मिथ्यादृष्टि ठेव ओर नारकी मनुष्यायुके उक्छृष्ट प्रदृरावन्धका स्वामीं 
& । तिरय्वगतिद्ण्डकका भन्न सामान्य दवोके समान दह । सिश्यारष्टि देव उत्कृष्ट प्रदशवन्धके 
स्वामी हँ यह्‌ उक्त कथनका तायं है । मनुष्यगति, पृत्रेन्द्रियजाति, समचतुरसर संस्थान, ओदारिकछ 
आङ्खोपाद्ग, वच्रषेमनाराचसंहननः मुष्यगत्यायुपूर्वी, प्ररास्त विदहायोगति; त्रस, सुभग, सुस्वर 
यौर अदेयके उक्छरष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै. १ नासकमेकी उनतीस भ्रकरृतियेकि साथ सात ` 
प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाला ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सस्यग्दष्टि ओौर मिथ्यादृष्टि 
देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियो के उच्छष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी द ! चार संस्थान, पच संहनन, 
थग्रश्वस्व विदह्ायोगति भौर दःस्वरके उक्क्ृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन टै १ नामकर्मकी उनतीस 
प्रकतियो के साथ सात प्रकारके कर्मा का वन्ध करनेवाला यर . उक्कृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर 
भिध्यारष्टि देव यौर नारी उक्त प्रछतियोके. उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । जातय ओौर 
उदयोतके उक्करृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ह १ नामकमेकी छच्त्रीस प्रकृतियोके साथ सात 
प्रकारके कर्मोच् वन्व करनेवाखा-गोर.उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिध्याृष्टि देव. उक्त दो 
परकृतियोकि उक्छृप्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै! तीर्थकर प्रकृविके उक्ृष्ट प्रदेशवन्धका -स्वामी 
कान हं? तामकमंकी तीस प्रकृतियोके साथ सात- प्रकारके कर्मकरा चन्ध करनेवाला ओर 


व उत्तरपगदिपदेसनये सामित्तं ` ¦: ~ १३. 
¦ ` णामाए सह स्मि ° उ ०्जो० । एवं बेडन्वियमि० । णवरि से कारे सरीर 
` `. १८२. आहारका° प॑चेणा०-छदंसणा०-दोवेद्णी ०-चंदसंज०-पत्तणोक०-उबा०- . 


॥ ` पंचंत० उ० प०्वं° क० १ अण्ण° सत्त बिध० उ०जो० । देवाड० उ० क० ? अण्ण० ` 


अहबिष० उणो । देवग ° अड्कावीसं पगदीओ उ० प०. क० १ अष्ण० अद्परीसं 
` सेह सत्तविध० उ ०जो० । तित्य०* उ० पर्वं क० १ अण्ण० एगुण० सह सत्तविध० 
. उण्जो०] एवं आहारमि° 1 णवरि से. कठि सरीरपत्ती गाहिदित्ति। एवं 
` अगव | ` ` ` ` (6 
- ` ` ` १८३. कम्म पंचणा०-सादासाद ०-उच्वा०-पंचत० उ० प्व" क० 
अण्ण चदुग०. सण्णि० मिच्छा° सम्मा० सत्तविध० उण्जो० । धीणगिद्धिदडओो 
|  इदंसणान्दंडओ ड ० पण्ब'० ० ?  अण्ण० मिच्छा सम्मादि० । यथासं° | चदुग० 





`. इच्छ योगसे युक्तं .अन्य॒तर सम्य्टष्टि देव ओर नारकी . उक्त प्रतिक उक्कृष्ट प्रदेरवन्धका ` 
 - स्वामी हे! इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवों जानना चादिए । इतनी विशेषता टै 
` कि जो. अनन्तर समयमे शरीरपर्याप्ि पृण करेगा उसे उच्छ स्वामित्व देना चाहिए 1 - 
" .. १८२. आहारककाययोगी जीवेम पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, दो वेदनीय, चार 
. ~ संज्वछनः सात नोकपाय, उचगोत्र ओौर पोच अन्तरायके. उत्कर परदेशवन्धका सवामी कौन ह ¢ ` 
` - सात प्रकारके कर्मो"का ` वन्य करनेबाठा ओरं उक्र योगसे युक्त अन्यतर .आहारककराययोमी 
` जीव उक्त प्रकृतियोके उ्छृष्ट प्रदेशवन्धका सवामी हे. देवायुके उकछृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
, कोन देः ¢ जाठ भरकारके कर्मोका वन्ध करनेवाका. ओर उ्रष्ट योगसे युक्त अन्यतर आहारक 
काययोगी जीव देवायुके च्छट. प्रदेशवन्धका स्वामी है. 1 . देवगति आदि अट्वाईस परङृतियोक 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोलं दे १ नामकमेकी भह्ारईस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर उक्ष योगसे युक्त अन्यतर आहारककाययोगी . जीव उक्त 
मकृतियोके उट प्रदेशवन्धका स्वामी. दै. । तीर प्रकृतिके उच्कष् परदेशवन्धका स्वामी कौन 
` , दै? नामकमेकीं उनतीस . भ्रकृतिर्योके खाथ सात प्रकारके कर्मोका , वन्ध करनेवाला ओर 
` उकछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आदारकंकाययोगी जीव तीर्थकर प्रकृतिके उक अदेशवन्धका स्वामी ` 
दै इसी प्रकार आदारकमिश्रकाययोगी ` जीवोमें जानना चादिए । इतनी विशेषता. कि 
: , जौ. अनन्तर समयमे शरीर पयौपतिको पूणे करेगा उसेः स्वामित्व. देना चाहिए { इसी प्रकार . 
` आयुकमेके उक्छष् परदेशवन्धका .स्वामी कदना चादि 1. ` वि 
. १८३. कामेणकाययोगी जीवोमिं पौच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, उच्चगोत्र 
ओर पच अन्तरायके उक्ष प्रदेशवन्धका -स्वामी कौन' ह ¢ सात प्रकारके: कर्मो छा - वन्धः 
` ` करनेवाला गौर उ््छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका संततीः मिथ्यादृष्टि ओर. सम्यग्टषटि 
जीव उक्त भरकृतियोकि, उ्ृष्ट अ्रदेशवन्धका . स्वामी है । त्यानगृद्धिदण्डक ओर - छद्‌ दखेना- 


 : बरणदण्डकके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ चारं गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी. ओर 


, -उक्कृष्ट -योगवाला कार्मणकाययोगी .  क्रमसे : अन्यतर -. : मिथ्यादृष्टि ` जीव . ` स्त्यान- 
-गृद्धिद्ण्डकके ¦ तथा सम्बग्दष्टि , जीव . छदं॑दृशोनावरण ..दण्डकके . उक्कष्ट -प्देशच- | 


१०४ । महा्यवे -पदेसर्दधाहियारे 


पृचि० सण्मि° उन्जो० ! तिरिक्वगदिरदंडओ मणुसगदिदंडओ चदुसखा° चदव `. 
दंडओ ओघं ! णवरि अप्सत्थवि °-दुस्सरपयिड० । वज्रि° ओघं । देवगदिदंडओ 
दगदि० सम्पादि० उ०जो० । पर०-उ स्सा०-पिरसुभ-जस० .उ० पण्य ० ०? . 


अण्ण तिगदि० शण्णि० मिच्छा० पणुव्रीसदि०. सह॒ सत्तविध० -उ० जो० | . - 


आदाउज्ञो० उ० पण्य फ? अण्ण तिगदि० पचि सण्णि०.. मिच्छः 
छन्यीसदि० सह सत्तविध० उण्जो० | तिच्थ० उ० प०व्‌० ० |. अण्ण मणुस° 
सम्पादि° एगुणतीसदि° सहं सत्तविध० उश्नो० | | 
१८४. इत्थि-पुरियेषु पंचणा०-सादासाद ०-उचा०-पंचत° उ० प०्व० क० १. 
अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सम्मादि० सत्तबिध० उण्जो० । थीणमिद्धिद्डओ 
विगदि० तचण्णि° सिच्छादि० सत्तविध० उकण्जोभि० । .णिदा-पयला-दस्स- 
रदि-अरदि-सोय-भय-दु० उ० प० क० १ अण्ण० तिगदि° - सम्मादि०. -सत्तविध० 
उ० जो० ¡ चदर्द॑स० उ० पर्वं° क० ? अण्ण दंसणाव्रणीयस्स चदुविध० 
उ०जो० ! अयपचक्छा०-पचक्छाणा०४-ओघं | चदुसंज० उ० पण्व° क० 


~ 


वन्धका स्वामी दै 1 ति्व्चगतिदण्डक, सनुष्यगतिदण्डक ओर चार संस्थान व चार संहनन . ` 


दण्डकच्चा मङ्ग ओधके समान ह 1 इतनी विशेषता द कि इनमे अभ्रशस्तविद्वायोगति ओर , 
दुःस्वर को प्रविष्ट करके उरश स्वामित्व कहना चादिए ! वज्रपेमनाराचसंहननका भङ्ग ओघके _ ` 
समान & । देवगतिदण्डकके ऽच्छृष्ट प्रदेरावन्धक्रा स्वामी कौन है ¶ उरं चोगवाला दो गतिक 
सम्य्टष्टि जीव देवगतिदण्डकके उतछषप्रदेश्तवन्धक्ा च्वामी ई । परघातः उच्छास, स्थिर, चुम 
जीर यदाःकीर्मिके उत्कृष्ट प्रदेश्ववन्धच्ा स्वामी कौन है ? नामकम॑की पच्चीस प्रकृति्यकि साथ 
सात प्रकारके कर्मोक्रा चन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे . युक्त अन्यतर तीन गतिका संदी 
मिय्यादृ्ट जीव उक प्रकृति्योके रच्छष्ट प्रदेशवन्धक्रा स्वामी ई ! आतप ओर उद्योतके उच्छरष्ट 


प्रदेदावन्धक्रा स्वामी कोन दै ? नामच्सेकी छ्वीस प्रक्ृतियोके साथ सात प्रचछारके कर्मोकां वन्धं . . 


करनेवाला जर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका पद्वेन्द्रिय संज्ञो मिथ्यारष्टि -जीव 
उक्त दो भ्रकृतियेकि उच्छ्र श्रदेशवन्धका स्वामी ई । तीथेद्कर प्रक्ृतिके उक्छृष्ट `प्रदेश्तवन्धका 
स्वामी क्रौन ह ? नासकमेकौ उनतीख प्रकृतियोके साथ खात प्रकारके कर्मक चेन्ध करतेवालां 
ओर उक्छृष्ट योगसे युक्तं अन्यत्तर भचुष्य सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रज्तिययोके उक्कृष्ट प्रदेद- 
चन्धका स्वामी ई । 
१८४. द्वीवेदी यर पुंख्पवेदी जौवोमें पोच ज्ञानावरण, सातावेदनीय;, असातावेदनीय, , 
उखगोत्र ओर पोच अन्वरायके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ सात श्रकाररे कमेक 
वन्ध करनेवाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त ` अन्यतर तीनं गतिका सन्नी मिथ्यादृष्टि जीर 
सम्यग्ष्टि जीव उक्त प्रति्योके.उ्छष्ट श्रदेशवन्धक्छा स्वामी ड । ` र्यानयृद्धिदण्डक्छक उत्कृष्ट 
श्रदेशवन्धका सवामी सात प्रकारके र्माकरा वन्ध करनेवाख आर उक्रृष्ट योगवाला तीन गत्ता ` 
संत्ती मिथ्यादृष्टि जीव दे । निद्रा प्रचखाः दास्य, रति, अरति, शोक, मय ` यौर जुगुप्ाके . - :ˆ 
उच्छृ प्रदेदावन्धक्ता स्वामी कौन दै? सात प्रकारके कर्मक वन्ध करनेवांडा यर उच्छष्ट 
योगसे युक्त. वीन गतिका सम्यग्हष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उक्ष प्रदेशवन्धकां स्वामी 1 चार - ` ` 
दशेनावरणके“उकछ्ष्ट प्रदेशवन्धका.स्वामी कौन है ! दर्शनावररणीयकी चार अकृतिर्योका चन्ध 
करनेवाठा सौर उच्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर जीव उक्त ्रकृतियोकि. च्छट प्रदेशवन्धक स्वासी ` ` 
द 1 सप्रत्याख्यानावृरण चतुष्क ओर प्रत्याख्यानावरण चतुष्क भद्ध यवके - समान है. चार. - 


उत्तरपगदिपदेसवंधे खामित्तं ‰ ` ` - १०५ 


` `.अण्ण० प्म॒त्त० -यप्पमत्त० संत्तविघ० उ०्जो० । पुरिख०. उ० पणवं ० ० १ अण्ण० 


` . अणियद्धि° मोह्‌० पंचबिध० उ ०्जो०° । आउ ० ओघं । णिरयमदिष्दंडमो पिसिक्खि- 


` गदिर्दंडय भणुसगदिदंडओ देवगदिरदडयो ओधं । चदसंडा ०-चदुस्ंघ ०. उ० पश्व 


` क९ १ अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा° सत्तविध० उ०जो० । आहार०२ योधं । 


.. रि० उ० प०्वं०.क० १ अण्ण तिगदि० सम्मादि० मिच्छादि० एयुणतीसदि° 
` ` सह सत्तविध० उ ण्जो० | प्र०-उस्सा०-पञज ० -थिर-सुह० उ० प्वं० क०? 
 ; अण्ण्‌° तिगदि० पणुवीसदिणामाए सह्‌ सत्तविध० उ °जो° । आदादज्ञो° इ० पर्वं 


`. कं०.१ अण्ण° तिगदि° छव्वीसदि० सह सत्तविध०.उ ०जो० । . जस ० उ० पथ्व॑० 


. के० १ अण्ण० णामाए एगविध ° उ०जो० । तित्थ० उ०. पण्वं० क०१ अण्ण 
 मणुस ०. एगुणतीसदि० सह सत्तविध ° उ०्जो० । (व 

१८५. णलुंसगे सत्तण्णं क० इत्थर्भगो । णेरदगगदि-मणुसगदि-तिरि््खिगदि- 

दंड ओघं । देवगदिदंडओं च । प्र०-उस्सा०-पज्ञ०-थिर-सुम० दुगदियस्स त्ति . 





` संन्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ह ? सात प्रकारके कर्मोका बवन्ध करनेवाखा जौर 


` उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत ओर अम्रमत्तसंयत जीव. उक्त प्रकृतियोके उक्त प्रदेश- 


वन्धका स्वामी ह । पुरुषवेदके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है १ मोहनीय कमंकी पोच 
प्रकृतिर्योका वन्ध करनेवाखा ओौर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर अनिटृत्तिकरण जीव पुरुपवेदके 


` , चक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी हे । जायुकमंका भङ्ग ओधके खमान दै । नरकगतिचतुष्कदण्डकः, 


` तियेच्चगतिदण्डक, मनुष्यगतिदण्डक ओर देवगतिदण्डकका भङ्ग ओधके समान दै) चार 
संस्थान ओर चार संहननके उक्छरष्ट प्रदेशवन्धका सवामी कौन है ¢ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाखा यर उच्छष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके 
उच्छ्र प्रदेशवन्धका स्वामी दै । आदारकटिकका भङ्ग ओधके समान है । वज्रपेमनाराचसंहननके 
उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका खामी कौन है १ नामकमंकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका 

वन्ध करनेवाला ओर उकछृष्टः योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्टष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव 
उक्त प्रकृतियोके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी ह । परघातः उच्छास, पर्याप्त, स्थिर मौर जयुभके 


` _ उक्करष्ट ्रदृशवन्धका स्वामी कौन दै ? नामकमेकौ पच्चीस प्रकतियोके साथ सात प्रकारके कमेक्रा 


वन्ध करनेवाला ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोके उरछरष्ट 
प्रदेदावन्धका स्वामी है । आतप ओर उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै"? नामकमेको 
छव्वीख प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त दो प्रकृतियोके उक्करष्ट प्रदेशवन्धकाः स्वामी दै! यशःकीर्तिके 
उक्छृष्ट प्रदृशवन्धका स्वामी छौन ह । नासशमेकी एक प्रकृतिका वन्ध ॒करनेवाख ओर उत्कृष्ट 
योगसे युक्त अन्यतर जीव यशचःकीर्विके उक्छष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दे. । तीथं प्रकृतिके उत्करष्ट 
प्रदेशवन्धका खामी कौन है ? नासकमेकी उनतीस `प्रकृतियोके साथ.सात प्रकारके कर्मो 
` . `. चन्ध करनेवाखा ओर उद्ष्ट योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतिके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
`, ` स्वामीदे, 
` +~. ` १८५. नपुंसकम सात कर्मोक्रा मङ्ग ख्रीवेदी जीवोकि. समान दै । नरकगतिद्ण्डकः 
` .. मचुष्यगतिदण्डक्‌ भौर तियेच्वगतिदण्डकका भङ्क ओघके समान है. । तथा देवगत्तिदण्डक ओधके 

` समान दै. । परवात,उच्छ्रास्ल, पयोप्त, स्थिर. ओर छम ` इनके, दक्कृष्ट- प्रदेशवन्धका स्वामी दो 

१४ 


१०६ महाय पदेसर्वधाहियारे ` 


भाणिदव्वं । आदारज्ञो° दुमदि० मिच्छा० । सेसं इत्थिर्मंगो । अवगद्‌० सत्तण्णं ` . 
० ओघभंगो । 9. 

१८६. कोध०२ सत्तण्णं क° इस्थि्भंगो । णवरि चहुगदियो त्ति भाणिदव्वं । 
कोधसंन० मोह० चटुतिध० माणे मोह० तिविध० माया दुविध० । सेसं थओव- 
भगो । रोभे° ओघं ¦ 

१८७, मदि०-सुद ° पंचणा०-णवर्दंसणा०-दोबेदणीय-मिच्छ०-सोलसक०- 
णत्रणोक०-दोभोद ०-पंचत० उ० पर्णं कु० १ अण्ण० चदुगदि० पचि सण्णिर 
सव्बाहि पज्ञ० सत्तविध्‌० उण्जो० । णिरय०-देवाड० ` उ० पण्वं०° कृ०° १ अण्णु० ,. 
दुगदि० सण्णि° अद्टविध० उण्जो० । तिरिक्खि-मणुसाड ° उ० प्‌० क० १ अण्ण० . 
चदुगदि० पंचि० सण्णि० अविध० उण्जो० । दोगदि०-बेउच्वि?-समचटु ०बेउव्वि” 
अमो ०-दोजाण ०-दोविहा ०-युमग-दोखर-अदि० उ० प० क० १ अण्ण० दुमदि° 
. अहावीसदि० सह एत्तविध० उ०जो° । वज्ञरि° उ० प० क १ अण्ण० चहुगदि° 
पंचि० सण्णि° एगुणतीसदि० सह सत्तबिध० उ०जो० । सेसाणं पगदीणं ओघं । एवं 


गतिकरे जीवको कहना चाहिए 1 आतप ओर उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेदावन्धक्ा स्वामी दो गत्तिका 
मिथ्यादृष्टि जीव दै 1 रोष भद्ध ख्ीवेदी जौवोके समान द । अपगतदेदी जीवम सात कर्मोक्ता 
भद्ध योघके समान है । ४, «+ 
१८६. क्रोध आदि तीन कवायोमें सात कर्मकरा भङ्ग खीवेदी जीवोकि समान दै । इतनी 
विशेषता है कि चार गतिका जीव स्वामी दै एेसा कृहना चादिए । तथा मोहनीयक्ौ चार 
प्रकृतिर्योका वन्ध करनेवाला क्रोध संव्वलनके, मोदनीयक्री तीन प्रङतियोक्ा वन्ध करनेवांखा 
मानसंव्वलनके तथा सोहनीयकी दौ प्रकृति्योकां वन्ध करनेवाला मायासंज्वलनके उद्ष्ट 
प्रदेशबन्धच्ना स्वामी है । शोय भङ्ग ओधके समान ह 1 लोमक्पायमें जोषके समान भङ्ग! ` 
१८७. मलत्यज्नानी ओर श्रुतान्ञानी जीवे पोच क्वानावरणः, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, 
मिथ्याख, सोलह कषाय, नौ नोकपाय, दो गोत्र गौर पच अन्तरायके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धकां 
स्वामी कौन दै ? सव पययाप्निरयोसे पर्यीप्न हया, सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाडा भौर 
उच्छृ य्रोगसे युक्त अन्यतर चार गतिचा पचेन्द्रिय संज्ञी जीव ऊक्त प्रकृतियोके उक्कृ्ट प्रदरा. 
वन्धका स्ामी दै! नरकायु ओर देवायुक्रे उक्कृष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी कौन दहै ¢ आठ 
प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला मौर उच्छृषट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका संज्ञी जीव उक्त 
दो प्रकृतियोके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी है । तियंच्चायु ओर मदुष्यायुके उच्छ प्रदेशवन्धका ` 
स्वामी कोन दै ? माठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखां बौर उच्छष्ट योगसे युक्त अन्यवर ` ` 
चार गत्तिका पंचेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त दो आंयु्ोके उक्ष प्रदेलवन्धका स्वामी दै । दो गति, ` 
वैक्रियिकशरीर, ससचतुरख संस्थान, वेक्रियिकरारीर आंङ्गोपाद्गः दो आनुपूर्वी, "दौ विद्ायोगति, ` 
सुभग, दो स्वर ओर आदेयके उक्छृ्ट प्रदेशवन्यका स्वामी कौन है ? अद्वाईस प्रकृतियोके साथ. ` 
म्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उक्ष योगसे : युक्त अन्यतर दो गतिकाः जीव 
उक्त प्रकृतियोके उत्ृ् प्रदेशवन्धका स्वामी दै 1 वच्रपेभनाराचसंहननके उच्छृष्ट प्रदेरवन्धकां 
स्वामी कौन है ? नामकमंकी उनतीस अ्रहृतियेकि खाथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला - - 
ओर उरछृषट योगसे युक्त अन्यवर चार गतिक्रा-.प॑चेन्द्रिय संज्ञी जीव छक्तं भकृतिके च्छट प्देदा-.... . 
चन्धक्ता स्वामी दै.1 शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग योधके समान .दै । इसी धरकार'जमन्य, .मिथ्यादृष्टि, `. ` 


रपगदिपदैसर्ववे सामित्तं । १०७ 


अंठभव०-मिच्छा० । विरभेग० मदि र्भंगो । णवरि सण्णि त्ति ण भाणिदनव्वं। 
` . १८८. आभिणि०-सुद०-गोधि० पचणा०-चदुदंसणा गदंडभो ओघं । णिदा-पयला- 
`. असाद्‌०-छण्णोक्र० उ० पं० फ० १ अण्ण° चदुगदि० सम्पा° सनव्वाहि° सत्तविध० 
उण्जो० | अपचक्खा ० ४-पचक्खा ०४-चदुसंजल °-पुरिस° ओधर्भगो । मणुस्ाड० उ० 
.प० क० १ अण्ण० देव० णेरद्‌० अदुबिध० उन्जो० । देवाड० उ० प० कृ० १ अण्ण° 
 तिर्क्खि° मणुस० अह विध० उन्नो०-। मणुसगदिपंचगस्स उ० प° कृ० १ अष्ण° 
देव ० णेरह०° एयुणतीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० | देवगदि-प॑चि °-वडव्वि °-तेजा ०- 
` क०~-समचदु ०-बेउ गंगो ० -ण्ण ० ४-देचाणु ° -अणु ° -पसत्थवि ° तक्ष ४-थिरादि- 
तिण्णियु "-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० उ० प० ० ? अण्ण तिरिक्खि° मणुस° 


` ` . अष्टावीसदि०-सह रत्तविध० उ ०्जो० । णवरि जस० ओघं । आदार ० २-सित्थ० ओघं. ' 


एवं ओधिदं०-सम्पा०-खकग०-उवसम० । मणपज्ञ०-संज °-सामा०-केदो परिहार ०- 


` संनदा्ंजञ०° ओधिभंगो । णवरि अप्पप्पणो पगदीओ णादन्वायो । सुहुमसंप० ओघं । 


` जीवोमें जानना चाहिये 1 तथा विभङ्गक्ञानी जी वौमे मत्यज्नानी जीवोके समान भङ्ग दै । इतनी 


` . विशेषता है किं इनके स्वामित्वक्रा कथन करते समय संज्ञो ठेसा नदीं कहना चाहिए । 


१८८. आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतन्नानी ओर अवेधिज्नानी जीवोमे पोच ज्ञानावरण 
ओर चार दर्शनावरणदण्डकका भद्ध ओधके समान हे । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय ओर 
छद्‌ नोकपायोके ` उक्ष प्रदेदावन्धका स्वामी कौन है १ सव पर्या्चियोसे पयौप्र हमा, सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उक्छृ्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका सम्यण्टष्टि 
जीव उक्त प्रकृतिर्योके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वाम्री ह । अगप्रत्याख्यानावरणचतुष्कः प्रत्यास्याना- 
वरणचतुष्क; चार संज्वर्न ओर पुरुषवेदका भङ्ग ओघके समान दैः । मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेरा- 
वर्धका स्वामी कौन हे. १ आर प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला भौर उत्कृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर देव ओर नारकी मचुष्यायुके उक्छष्ट प्रदेश्षचन्धका स्वामी दैः । देवायुके उल्छर्ट प्रदेड- 
वर्धका स्वामी कोन: हे ‰ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उकछृष्ट योगसे युक्त अन्यतरः 
तियेच्व ओर मचुष्य देवायुकरे इक्छरषट प्रदेखवन्धका स्वामी दैः! मनुष्यगतिपच्चकके उच्छ्र प्रदेश- 

वन्धका स्वामी कोन है ? नासकमेकी उनतीस भ्रकृतियोके साथ सत प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाला ओौर उच्छृ्ट.योगसे युक्त अन्यतर देव. ओर नारकी उक्त प्रकृत्ियेकि उछ प्रदेशवन्ध- 
का स्वामी ह । देवगति, पच्रेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसश्रीर, कामंणक्ररीर, समचतुरख- 
संस्थानः वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्कः देवगत्यायुपूर्वा, अगुरुलयघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो 
राति, चसचतुष्कः स्थिर आदि तीन युग, सुभगः सुर, आदेय ओर निमौणके उत्करषट प्रदेदावन्ध 
का स्वामी कौन दै ? नामकमेकी अट्वाईस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मकरा वन्ध करम 
वाला ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तिये ओर मनुष्य उक्त `प्रकृतियोके उत्करषट प्रदेशवन्धका 
स्वामी है । इतनी विरेपता है फि यशःकीर्विका -मङ्कः ओघके. समान हे 1 -आदारकद्िक ओर 


 . तीर्थद्करपकृतिका भङ्ग ओधके समान द । - इसी भकारं अवधिदशनी, सम्यग्टष्टि, क्षायिक- 


सम्यग्टष्टि ओर उपशमसम्यग्टष्टि जीवे जानना चादिएं । मनःपयेयज्ञानी; संयत, सामायिक- ` 
संयतः छेदोपस्थापनासंयतः परिद्ारविद्युद्धिसंयत ओर संयतासंयत जीवो . अवधिन्नानी जीवोके 

, समान सङ्गः है । इतनी विरोषता हे कि अपनी अपनी प्रकृतिर्यो जाननो चादिं । सूच्मसाम्पराय- 
संयत्त जीवोमे ओघके समान भद्ध ह । । 








शन महा्व॑घेः पदेसर्वधादियार : क 
१८९. असंचदेसु प॑चणा०पटसर्द॑डओ वहुगदि० पंचि० सण्णिर सम्मा० ` 
मिच्छा० सत्तविध० उ०्नो०° ! थीणगिद्धि्दंडओो चदुगदि° पचि सण्णि° भिच्छा० ` 
सन्वाहि पञञ० उ ण्नो° । छदंसण्दंडयो चदुगदि० सम्मादि० उण्जो० । से्ाणं . 
पमदीणं ओं । चक्खुदंस ° तसपत्त्भगो । अचकु ° ओघं । | 
१९०. कविण्ण-णील-काउ° पचणा०-सादासाद्‌ ०-उचा०-पंचत० उ० प० क० १ . 
यण्ण० तिगदि० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सत्तपिध० उण्नो० । थीणमिद्धिर्दडमो . . 
अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सत्तविध० उ-जो० ! छदं ०दंडओ तिगदि० 
सम्मा० सबव्याहि पञ्ज सत्तविध० उ०्जो° । णिरयाड० उ० प० क० १ अण्ण० 
दुगदि° सषण्णि० मिच्छा० अहविध० उ०्जो० । तिरिक्खाड० उ० प० क० १ अण्ण° 
तिगदि° सण्णि° मिच्छा° सव्वाहिं पज ° अहविधध० उ ण्जो० । मणसाउ० उ० ` 
प० क० १ अण्ण० तिगदि० सम्मा० मिच्छा० अहविध० उण्जो० | देवाड०  उ० 
१० क० १ अण्ण० दुगदि० सम्मा० मिच्छा० अहविध० उग्जो०° । - णिरयचदु- 
दंडओ तिच्खिगदिदंडओ मणुखगदिर्दडओ देवगदिर्दडथो संडाणदंडओ वजरिसभ- 
१८९. अलंयतेमें पाँच क्रानावरण प्रथम दण्डकके चत्छष्ट ्रदेशवन्धका. स्वामी सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिक्रा पच्चन्द्रिय सन्नी 
सम्ण्टषटि जौर मिथ्या जीव है । स्त्यानगद्धिदण्डकके उ्ढष्ट॒प्रदेशवन्धका स्वसी सवः 
पर्यौप्नियोसे पर्याप्र हया यौर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पच्चेन्द्रिय संजी मिथ्यादृष्टि 
जीव दै । छद ददौनावरणदण्डकके उलट प्रदेरावन्धका स्वासी उच्ष्टं योगसे युक्त ष ॑ 
तर चार गतिका सम्यर्टषटि जीव दै. । शेष प्रकृति्योका भङ्ग ओधकरे समान ड 1 चक्षुदशनवाङे ` 
जीर्वेमिं चरस परयाप्र जीवोके खमान भङ्गः दे । अचष्ुदशेनवाे जीवोमें ओघके समान भङ्ग दे । 
१९०. कृष्ण, नौख ओर कापौतटेदयामें पच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातवेदनीयः 
उचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उरक प्रदेदावन्धका स्वामी कौन दै ? खात प्रकारके कर्मकरा वन्ध 
करनेवाठा ओौर उच्छ्र योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी सन्बन्ष्टि ओौर मिय्यादष्टि जीव 


उक्त ्रकृति्योकि उत्कर प्रदेशावन्धका स्वामी हे । स्त्यानगृद्धिदण्डकके उच्छ प्रदेश्चवन्धका खामी 


सात धरक्रारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाखा भर उक्र योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सन्नी सिध्या- 
दृष्टि जीव है । छद दश्वंनावरणदण्डकके उच्छृ प्रदेश्तवन्धका स्वामी खव पर्याप्नियोसे पयोध हया 
सात प्रकारे कर्मक वन्ध करनेवाखा ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सस्यग्दष्टि 
जीव दै । नरक्रायुके उक्ष प्रदेकावन्धका स्वामी कौन ह १ आर प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करने- 
वाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका संन्नी मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है 1 तिर्यच्वायुके 
उच्छ्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ¢ सव पर्याप्तियोसे पयाप्र हया, आट प्रकारके कर्मो ` 
वन्ध करनेवाला ओर उचछृष्टं योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव ` 
स्वामो दै 1 मसुप्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशचन्धका.स्वामी कोन है आठ अ्रकारके कर्मकरा वन्धं 
करनेवाखा ओर च्चछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गत्तिका - मिथ्यादृष्टि. ओर 
सम्बग्टष्टि जीव स्वामी दै ! देवायुके -उच्छरष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी. कौन . दै १ आठ. प्रकारके ` 
कर्मकरा चन्ध करनेवाखा ओौर उककृषट योगसे युक्त अन्यतर दौ गत्तिका स्यग्टष्टि . मौर . मिथ्या- , ` 
दृष्टि जीव देवायुके उल्छृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी .है 1 . नरकगतिचतुष्कद्ण्डकः,- तिर्यव्वगतिदण ; 
मतुप्यगतिदण्डक, देवमतिदण्डक्‌, ` संस्थानद्ण्डकः वज्रपभनाराचसंदननदण्डक.गौर परघात चर 


दत्तरपगदिपदैसवरषे समित्तं ` न. १०९ 
` दंडओ परवाद-उजोवदंडओ णदुंसगभंगो । णवरि जस० धिरर्भगो' । तित्य ओघं । 


| १९१. तेड ° पचणा०-दोवेदणी ०-उच्रा०-पंच॑त० उ० प० क० १ अण्णं० 
तिगदि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उण्जो०। थीणमि०३-मिच्छ०-अणंताणुणर्- 


न  हाल्थ० उ० प० 5० १ अण्ण० तिगदि० मिच्छा० ` सत्तविध० उन्जो० 1 हदस०- 


सत्तणोक० उ० प० क०.१ अण्ण० तिगदि० सम्मा० सृत्तविधं° उ०्जो० | अपच- 
क्खाण०४ तिगदि० असंज ० ।` पचक्खाण०४ ओं । चदुसंज० उ० प० कृ° ? 
अण्ण० पमत्त° अप्पमत्त° सत्तविध ° उ०्जो° । णबुंस०-णीचा० उ० प० कृ? 
अण्ण० देव ° मिच्छा० सत्तविध० उन्जो० । दिरिषाड० उ० प० क० ? अण्ण० 
देवस्स मिच्छा० अह्विध० उन्जो० । मणुस्राउ० उ० पए० फ० १ अण्ण० मिच्छा° 
सम्मा° अद्रविध० उ०जो० । देवाड ° उ० प० क० ? अण्णं ` दुगदि० संस्मा० 
अहविध० उन्जो° । तिर्क्खिगदिदंडो आदाउज्ो° सोधम्मर्भंगो । सणुष्र°-ओरा०- 


` द्योत दण्डकका भङ्ग नयुंसक्वेदी जीवोके ससान दै । इतनी विरोषता है कि यशःकीर्तिका 
भद्धः स्थिर प्रकृतिके समान दै । वीथ्कुर प्रकृतिक्रा भङ्ग ओधके समान है । 


१६१. पीतछ्ेद्यामें पोच ज्ञानावरणः दो वेदनीय; उच्चगोच्र ओर पोच अन्तरायके उक्ष 
प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उश योगसे 
` युक्तं अन्यतर तीन गतिका सम्यग्टटि आर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उक्ष प्रदेदवन्धका 
सख्रामी ह । स्त्यानगृद्धित्िक, मिथ्या<ब, अनन्तानुवन्ध चतुष्क ओर खीवेदके उल्क प्रदेडावन्धका 

वामी. कौन दहै? सात प्रकरारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओौर उछ योगसे युक्त अन्यतर 
तीन गतिक मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृति्योके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी है । छद दुर्खना- 
वरण ओर सात नोकपायकरे उल्क प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दहै १ सात प्रकारके क्माक्ता 
ध करनेव!ला ओर उर्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिक! सम्यग्दष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके 
उक्कृष्ट प्रदेरवन्धका स्वामी दहै । अप्रत्याख्यानावरण चारके उच्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी तीन 
गत्तिका असंयत सम्यग्हषटि जीव दः । प्रव्याख्यानावरणचतुष्कका सङ्ग आओघके समान है । चार 
संज्वलनके उच्छ्र प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला 
, ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्त संयत जीव उक्त प्रकृतियोकरे उत्कृष्ट 
 प्रदेदाघन्धका स्वामी दै । नपुंसखकवेद्‌ ओर नी चगोत्रके उच्छ प्रदेवन्धका स्वामी कौन दै 0 

` सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओरं उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त 
्रकरतियोकरे उक्छृष्ट प्रदेशवन्धंका स्वामी दे ! तियंच्वायुके उच्छष्ट प्रदे्वन्धका स्वामी कौन ड १ 


` - आढ ध्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवांखा ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव 


तिर्यव्चायुके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी हे । मुष्यायुके उक्कृष्ट प्रदेरवन्धका स्वामी कौन इ ? 
आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाल्ला ओर उक्छृष्ट योगसे यक्त अन्यतर सिथ्यारष्टि ओर 
सम्यश्ट्टि जीव मनुष्यायके उक्करष् प्रदेशवन्धका स्वामी दै । देवाय॒के उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
कोन.दै १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दौ गतिका 
` सम्यग्टष्टि जीव देवायुके उक्छष्र प्रदे शवन्धका स्वामी दै 1 तियं्वणतिदण्डक ओौर आतप उद्योतका 
: .. भङ्ग सोधम कल्पके समान है 1 मयुष्यगति, ओदारिक गाङ्गोपाङ्ग, वख्रपेमनाराचसंदनन दनन ओर 





9. श्राशप्रतौ णवरि वञ्जरिश्च° यिरभ॑गो इति पाठः । , 


1 


११० - सहावंचे पद्ेसरवंघाहियारे 


यंगो०-बज्ञरि०-मणुसाणु° उ० १० फ० १ यण्ण० दैव ° सम्मार मिच्छा० एयुणं- ` 
तीक्षदि० सहं सत्त बिधृ० उ०्जो० | देवभ०"-पंचि०-वेडव्वि °-समचदु०वेरव्वि०- 

अंगो०-देवाणु०-पसत्थवि ०-तस-सुभग-सुस्सर-आष्दि° उकस्स० प० कस्स  अष्ण० 
दुगदि० -सम्मादिष्टि° मिच्छादिद्धि° अद्रवीसदि० सह सत्तविध० उण्जो०। 
आहार० २-तिव्थ° ओष॑ । ` चहदुसंठा०-पंचसंघ ०-अप्यसत्य ०-दुस्सर० उ० प° 
०.१ अण्ण० देव टगुणतीसदि० सह सत्तविध० उण्नो० । एवं पन्माए । 
णवरि इत्थि ०-णवुंर०-णीदा० देवस्स मिच्छादिष्ि° उ०्जो० । तिक्खि-पंचसंड०- 
पंचसंघ ` ०-तिरिक्सखाणु°-अप्पप्तत्य °-द्‌भग-दुस्स्यणादे० देव ० मिच्छा° एगुण- 
तीसदि० सह सत्तविध० उण्नो० । मणुस्गदिणामाए उ० प० ० ? अण्ण देवस्स 
सम्मा० मिच्छा० एमुणतीसदि० सह सविध० उण्जो० | देवम्‌ ०-पचिदि०-वेटच्वि °- 
तेना०-क०-समयचहदु०-वेउ च्वि ° अंगो °-वण्ण ० ४-देवाणु °-अगु ° छ-पसत्थवि ०-तस ०४- 
यिरादितिण्णियु °-सुभग-एुस्सर-अदे०-णिभि° उ० प० क० १ अण्ण० दुगदि० 


मवुष्यगव्यायुपूर्वीकि उक्करष्ट प्रदेश्षवन्धकछा स्वामी कोन दै ¢ नासक्म॑को उनतीस प्रकृतियेकि 
साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उक्करृष्ट योगसे युक्त अन्यतर ्तम्यग्टष्टि 

ओर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी ह । देवगतिं, पचे न्द्रियः 
जातिः वेंक्रियिक्रङरीर, समचतुरख संस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाद्ग; देवगत्यादुपूर्वी, प्रशस्त 
विहमयोगतिः त्रस, सुभग, सुसखर आर आयकरे उच्छृ प्रदेरावरन्धकरा स्वामी कोन है १ नासः 
कमेकी अद्धा ्ैस प्रकृतियोकरे साथ सात प्रकारके कर्मो वन्ध करनेवाला ओर चक्कर 
योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका सस्यम्टष्ट ओर मिथ्यादृष्टि जीव रक्त प्रक्रृतियोके उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी ह! आहारकद्िक ओर तीथकर प्रकृतिक्ता भद्ध आओघके समान ईहै। 
चार संस्थानः र्पौच खंहनन, अग्ररास्त विहायोगति ओर्‌ दुःस्वरके उर््रष्ट प्रदेराचन्धका स्वामी 
कौन दै ? नामकमेकी उनतीस प्रकृतियेकि साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला जर उच्छ 
योगसे युक्त अन्यतर देव च्क्त प्रकृतियेकि उक्छृष् प्रदेशवन्धका स्वामी है । इस रकार पद्य 
लेखया जानना चादिए । इतनी विशेषता दै करि चखीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌ ओर नीचयोत्रके 
उक्ष प्रदेशवन्यशछा स्वामी उक्छृष्ट योगवाढा मिच्यारष्टि देव ह 1 तियेच्वगति, पाँच संस्थानं, 
पोच संहनन, तियं्वणव्याुपूर्वी, अप्रशस्त विदहायोगति, दुर्मग, दुःस्वर ओौर अनादेयके उक्ष 
मरदेश्वन्धका स्वामी नासकर्मंकौ उनतीस प्रकृतियोकि साथ खात प्रकारके कर्मोँकना वन्ध करनेवाडा 
ओर इक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव ह । मुष्यगति नामकमके उरक प्रदेरावन्धका 
स्वामी कौन दह १ नासकमंकी उनतीस प्रकृतियांके साथ सात प्रकारके कर्मोक्ता वन्ध करतेवाङा 
ओर उचछ योगसे युक्त अन्यतर सम्यण्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव सनुप्यगतिके उल्छृ्ट प्रदेदयावन्धका 
स्वामी द 1 देवगति, पच्चन्द्रिवजाति, वेक्रियिकदारीर, वैनसशरीर, कार्मणारीर, समचतुरख - 
संस्थान, वेंक्रियक . आाङ्गोपाङ्, वणेचतुष्कः देचगत्याचुपूर्वी, अगुरु चतुष्क, प्रशस्त विहायो 
गति, अखचतुष्कर स्थिर जादि तीन युग, सभग, सुस्वर, आदेय भौर नि्मगणके उक्ष ्रदेदा- 
वन्यक्ता स्वामी कन द ? नामकमेकी अड प्रक्ृवि्योके साथ सात प्रकारके कर्मोच्छा वन्ध 
१. चाग्ञा० प्रत्योः ङण्जो० 1 णिसि देवग? इवि पाटः 1 । 

२, ताश्रतो तिरिक्छ० पसच इति, पाठः । ` । 


` उत्तरपगदिपदेसवंषे सामित्तं ` ` १९१ 


सम्मा० मिच्छा० अहावीसदिणामाए सहः सत्तविध ० उ °जो० । आहार ० २-तिर्थ्‌० 
, ओधं । उजञो° देव ° तीसदि० सह सत्तविध० उ०्जो९ | 
१९२. सुक्ाए पंचणा०[चहु०-] दसणाग्दंडो ओधं । थीणगि ० ३-मिच्छ०. 
 अणताणु ० तिगदि० मिच्छा० सत्तविध० उ०्जो० । .णिदा-पयल्ा-छृण्णोक० उ० प° 
क० १. अण्ण० तिगदि० -सम्मा० सत्तविध० उन्नो० | असाददंडओ तिगदि० 
सम्मा० मिच्छा° सत्त बिध० उ०्जो० । अपचक्खाण ° ४-पचक्खाण०४-चदुसंन ०- 
पुरिस ओघं । मणुसाउ ° देवस्स सस्मा० मिच्छा° अद्कविध०. उण्जो° । देवाड ° 
 दुगदि० सम्मा० मिच्छा० अहविध० उ०्जो० । मणुसगदिपचग०* उ० प० क० १ 
. अण्ण० देव ° सस्मा० मिच्छा० वा एगुणतीच्दि० सह सत्तविध० उण्जो? । देवगदि- 
पंचि०-केडव्वि०-तेजदगादिदंडओ पम्माए भंगो । णवरि जस ° ओधं । आहार ० २-तिस्थ 
` ओघं  पंचसंडा०पंचसंघ ०-अप्यसत्थ ०-दूभग-दुस्र-अणादे° उ ° प० क० १ अण्ण° 





` करनेवाखा ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त 
प्रकृतियेकि उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी द 1 आदारकद्विक ओर तीथद्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके 
समान है । उद्योतके त्ष प्रदेरावन्धक्रा स्वामी नामकमंकी तीस प्रकृतियोके साथ सात 
प्रकारके कर्मोका वत्ध करनेवाला ओर उरक योगसे युक्त अन्यतर देव उद्योतके उत्कृष्ट 
` प्रदेदावन्धका स्वामी दै। । | 
१९२. छडलेच्यमें पोच ज्ञानावरण, चार दश्धंनावरणदण्डक ओघके समान है ।.स्यान- 
` गृद्धि. तीन; भिथ्यात्व ओर भनन्तानुवन्धी चारके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी .सात प्रकार कर्मोका 
वन्ध करनेवाला ओौर उट योगसे युक्त अन्यतर तीन गत्िका मिथ्यादृष्टि जीव है। 
निद्रा, भ्रचला ओर छद्‌ नोकपार्योके उतर प्रदेशवन्धका स्वामी. कौन ह ? सात प्रकारके 
. कर्मोका वन्ध करनेवाख ओर उचछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दृष्टि जीव .उक्त 
प्रकरत्तियोके उच्छ्र प्र देदावन्धका स्वामी हे । असातविदनीयद्ण्डकके उत्छृ्ठ॒प्रदेशवन्धका 
स्वासी सात्त प्रकारके कर्मकरा बन्ध करलेवाखा ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका 
मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दृष्टि जीव है 1 अप्रव्यास्यानावरणचतुष्कः प्रत्याख्यानावरणचतुष्क; चार 
संज्वलन भौर पुरुपवेदका भङ्ग ओधके समान है । मवुष्यायुके उल्क्रष्ट श्रदेशावन्धका स्वामी आठ 
प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाला ओर उच्कृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर सम्यग्दृष्टि भौर मिथ्यादृष्टि देव 
` दः] देवायुकरे उक्छृ्र प्रदेरावन्धका . स्वामी आठ प्रकारके. कर्मोका वन्ध करनेवाला भौर उक्ष 
योगसे युक्त दो गत्तिका सम्यग्टष्टि मौर मिथ्यादृष्टि जीव है । सनुष्यगतिपच्चकके उछ प्रदेदा- 
वन्धका स्वामी कौन द्र ? नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोसे साथ सात प्रकारके कर्मो बन्ध 
करनेवाला ओर ञ्त्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दष्टिं ओर मिथ्यादृष्टि देव उक्त.प्रकृतियोके 
उक्ष प्रदेरावन्धक्रा स्वामी है । देवगतिः. पञ्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकरशरीर ओर तैजसशरीर 
आदि दण्डकका भङ्ग पद्मङेर्याके समान है । इतनी विशेषता दै कि यदाःकीर्तिका भङ्ग 
ञओघके समान दै । आदादिक ओौर ती्थद्धरपकृतिका भङ्ग ओधके समान द पौँच 
.. संस्थान, पोच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति; दुभगः दुःस्वर ओर. अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेश- 
वन्धको स्वामौ कोन दै १ अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उच्छ प्रदेशबन्धका 


4 १. ताऽप्रता सथणुल्लाड० देवस्स० सम्भा० मिच्छा० अहविध> उण्जोर | मणुसगदिपचग० 
` इति पाठः । प 


११२ महा्व॑वे परैसर्वधादियारे 


मिच्छादि० आणदभगो । इत्थि पुरिस ०-णीचा० पम्मभंगो । मवसिद्धिया० ओघं | . . 

१९२ येदगे पंचणा०-छरदंस०-सादासाद ०-सत्तणोक०-उश्वा०-प॑च॑त० उ० प० ` 
० ? अण्ण चदुगदि° सत्तविध० उणग्जो० । अपचक्खाण० -पचक्खाण०४ 
यों? । चदुसंज० पसत्त° अप्पमत्त° सत्तविधृ० उ०्जो° । सेसा° ओधिभ॑गो । ` 
जस ० धिरभेगो । | क । ५; 

१९४. सासण० छण्णं क° चहुगदि ° उण्लो° । दो आड ° चहुग० अष्टविध० . . 
ठ ०्जो० । देवाड० दुगदि० अड्विध० उ०जो०। दोगदि०-ओरा०-चदुसंा०-ओरा०- 


यमो ०-प॑च स्ंव०-दोभाणु०-अप्पसत्थ °-दभग-दुस्सर-अणादे° क० १? अण्ण० चदग० ~ 
उणत्तीसदि० सह सत्तविध० उण्जो० । देवग °-पंचि ०-वेउ०-तेजा०-क०-सम्‌चद्‌ ०- . ` 


वेउ०्यगो °-वण्ण° ४-देवाणु ०°-अयु ० ४~पस त्थ <-जस ° ८-धरादतण्णदु ग०-सुमम 
सुस्घर-यदे०-णिमि० उ० प० क० १ अण्ण° दुगदि० अहावीसदि० सह सत्तविध० 
स्वामी है जिखका भङ्ग आनतकल्पके समान दै । श्ीवेद; पुरुषवेद ओर नीचगोत्रका भङ्ग ` | 
पद्मलेर्याके समान है । भन्योमिं ओघके समान भद्ध हे 1 


१९३. वेदकसम्यग्दष्टि जी वोम पोच क्ञानावरण, छह दरनावरण, सातावेदनीयः; भसाता- . 
वेदनीय, सात नोकपाय, उ्गोत्र ओर पोच अन्तरायके उक्छ्ृ्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दहै १ 
सात प्रकारके कर्मोका बन्धं करनेवाखा ओर उच्छृ योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त 
प्रकृतियोकि उलट प्रदेशवन्धका स्वामी. हैः1 अप्रस्याख्यानावरणचतुष्क भौर प्रत्यख्याननावरण 
चतुष्ककरा भङ्ग ओधके समान द । चार संज्वलनके उक्छृष्ट॒प्रदेश्तवन्धका स्वामी सात 
प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाला ओर उक्छष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत ओौर भभ्रमत्त 
संयत जीव दै । देष प्रकृतिर्योका भङ्ग अवधिन्ञानी जीवकि समान दहै! यशःकीर्तिका भङ्ग 
स्थिरथ्रकृत्तिके समान दे । 


१६५. सासादनसम्यग्टष्ि जीवौमें छह कर्मो के उकत्करष्र प्रदेशवन्धका स्वामी उत्कृष्ट 
योगवाला चार गत्िका जीव द ।. दो आयुओके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धकां -सवामी आड ` प्रकारके ` 
कर्मो का वन्ध करनेवाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त चार गतिका जीव दहे देवायुके खल्छष्ट 
्रदेरावन्धक़ा स्वामी आठ भरकारके कर्मोकिा बन्ध करनेवाला भौर. उच्छृ योगसे युक्त दो ` 
गतिका जीव हे! दौ गति, ओदारिकशरीर, चार संस्थान, ओदारिकरारीर आद्गोपाङ्ग, 
पच संहनन, दो आवुपूर्वा, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुःस्वर जीर ` अनादेयके 
उच्छृ्ट प्रदेशवन्धका सवामी छन दै १ नामकमेकौ उनतीस प्रकृति्योके साथं सातं प्रकारके ` 
कर्मो बन्ध करनेवाला जौर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार्‌ गतिका जीव उक्ष परदेशवन्धका 
स्वामी ह | देवगति, पद्ेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, समचघतुरख- ` 
संस्थानः. वेक्रियिकरारीर आज्गोपाङ्ग, . बणचदुष्क, देवगत्याुपूर्वा,. अगुरल्घुचतुष्कः; प्रदास्तं ` ` 
विद्ायोगति, चसचतुष्कः धिर जादि तीन्‌ युगल, सुभगः ` सुस्वर, जादेय. ओर निमणके उ्छृष्ट ` 
रदेशवन्धका स्वामी. कोन दैः { नामक्मेकी अहादेस ` प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो कां ` ` ` 
वन्ध क्रनेवाखा ओर उक्ृ्ट योगसे . युक्तं अन्यतर दो गतिका जीव. उक्त प्रकृति्योकि उट ` ` ` 


१" साणप्रतां जपच्वक्खाण०४ श्रोघं इवि पाठः । 


उत्तरपगदिपदैसर्व॑वे सामित्तं ह | , ११३ 


. उण्जो० । उज्ञोव०° ठ° प० क० ? अण्ण चदुगदि ° तीसदिणामाए सह सत्तविध० 
 उण्जो० | | | 
४ १९५. सम्मामिच्छा० छण्णं क० उ ० प० क०.१.अण्ण० चदुगदि° सत्तविध० 
 उग्जो० ] मणुस्गदिपंचग० देव० णेरई ० .एगुणतीसदि० सह . सत्तविध० उ०जो० | 
` सेसं दुगदि० अष्टावीसदि० संह सत्तविध्‌० उणन्जो० । ` ` 
` ` १९६. सण्णी० ओघं । णवरि थीणगिद्धि दंडओ अण्ण० चदुगदि० मिच्छादि० 
पजत्त० .सत्तविध० -उन्जो० । एवं सन्वाणं । असण्णीसु ` पचणाण्दंडओ उ० प° 
. क० १ अण्ण० पंचि० सव्वाहि° सत्त बरिध० उ ०जो० । एवं सव्वाणं । आहारा० ओघं । 
अणादारा० कम्महगभगो । 
। एवं उकस्ठश्चामित्तं समत्त । । 
१९७, जह० पगदं । दुवि०--ओषे० . आदे० । ओधे° पंचणा०-णवरद्स्षणा०- 
` दोवेदणी ०-मिच्छ०-सोरुसक०-णवणोक०-णीुचागो ०-पंचंत० ज ० प० के० १ अण्ण० 
सुहुमणिमोदजीवअपजत्तगस्सुर समयतन्मवत्थस्स जदृण्णजोगिस्स जहण्णए 


्देशवन्धका स्वासी. है 1. उद्योतके चक्ष प्रदेरवन्धका . स्वामी कौन है ? नामकमेकी तीस, 
.. श्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार 
` गतिका जीव उदयोतके उच्छृ प्रदेखवन्धका स्वामी दै । 

९५. सम्यम्मिथ्यादृषटि जीवोमें छद. कर्मके उत्कृष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी कौन है ? सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त 
, कर्मोकि ₹त्करष्ट प्रदेशवन्धका ` स्वामी & । मुष्यरातिपव्वकके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका सवामी नाम- 

` कमंकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर देव ओौर नारी है । शेष प्रकृतियोकि उक्छरषट प्रदेशवन्धच्छा स्वामी नामकर्म॑की अहारह 
परकृतियोके ` साथ ` सात प्रकारके कर्मोकता वन्ध करनेवाखा ओर उक्ृष्ट योगसे युक्त दो 
गतिका जीव 

१९६. संज्ञी जीवाम ओधके समान भङ्गः दै । इतनी विशेषता है कि स्त्यानयद्धि 
दण्डक्के उक्क्ट प्रदेरावन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उक्ष 
योगस युक्तं अन्यतर चार . गतिका प्यीप्र मिथ्यादृष्टि जीव दै । इसी प्रकार सव कर्मो के विषयमे 
जानना चादिए ! असंत्ञी जीवोमें पाच ज्ञानावरणदण्डकके उल्छृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी. कोन 
है १? सव पयोप्रियोसे. पया हुमा; सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर उत्कृष्टं 
-योगसे युक्त अन्यतर पद्चेन्द्रिय जीव . उक्त दण्डकके उष्टं प्रदेशवन्धच्छा स्वामी है । इसी 
प्रकार सव.कर्मका उच्छृष्ट सवासित्व खमञ्चना चादिए । आदार जीवोमे ओघके समान भद्ध हे । 
` . -अनाद्यारकोमे कामंणकाययोगी जी वोके समान भङ्ग : । 

५ इस प्रकार उच्छ स्वामित्व समाप हुमा । 

१९७. जघन्यका भ्रकरण हैः । निर्देश दो प्रकारका दै-ओष ओर आदेश । ओवसे पोँब 
-ज्ञानावरण, नो दरोनावरण, दो वेदनीय, . मिथ्याल, सोढ कषाय, नौ नोकषाय, नीचमोत्र, 
, इउषगोत्र ओर पौव अन्तरायके जघन्य, प्रदेशावन्धका स्वामौ कौन दै, १. जघन्य योगसे 
. युक्त ओर जघन्य प्रदेशावन्ध करनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्तीः तद्धवस्थ 


` १. जाण्प्रतौ -णिगोदभपनत्तगस्स दिं पाठ; । 
१५ ` ` 


११४ मदारवधे पदेसर्वधाष्ियरेः 


पदेस्धे वटमाणसस्स। -णिरय-दृवाखणं ज ० प०द० क° १ अण्ण० असणिन पर्चि० 
घोडमाणगस्स अदटविधं° जह०्जो० ज ० प०य० वद्र | तिरिक्साड०-मणुस्ार० स ० 
१० फ० १ सुहुमणिगोदजीवथपल् °  सुद्ामवग्गहणतदियतिभागस्छ -पटमसमएः 
आउगवंधमाणस्त जह०्जो० । णिरयमन०-णिरयाणु० जर पठ कु०-१ अणा० वसुण्णि०- 
्पचि० घोडमाण० अद्टावीसदि० सदह अदह्ूविधः० लण्जो० | तिरिक्ख °-चद्रुनादि- 

ओरा०-तेना०-क०-छस्ंठा०-भोराग्यंगो०-छस्संप्र०-वण्ण ० ४-तिरिक्छाणु ° -अगु°४- 
उोघ-दोविदायगदि-तस०४-थरादिषयुम०-णिमि० ज० प० ०? अण्ण शुहुम- 
णिगो०अपज्ञ ° पटमक्मयओआहारगस्छ पटमसमयतव्यवतथस्स वीसदिणामाए सद सत्त 
विध० जणन्जो० । मणुसग०-मणुसाणु° ज ० ए० क० १ अण्ण चुहुमणि० अपञ्च° 
पटमस०तन्भवत्य° एगुणतीसदि० सह यत्तवि° जण्जो० । देवग ०-वेड °-वेउ ०ग्रंगो- 
देबाणु० ज० प० क० ¢ अण्ण० मणुस्त° असंज० पटमसनतन्मव० एशुणतीसदि° 
सह सत्तविध० ज°जो० । एटंदि०-आदाव-धावर०° ज० प० क० १ अण्ण सुहुमणि° 


सृच्म॒निगोद्‌ अपयोप् जीव उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदरेश्तवन्धका स्वामी ह। 
नरकायु ओर देवायुके जघन्य प्रदेयाघन्धका खामी कोन है १ आठ प्रकारके कर्मोक्रा चन्थ 
करनेवाला, जघन्य योगसे युक्त ओर जघन्य प्रदेशवन्धरमे अवस्थित अन्यतर अतंती प्ठेन्द्रिय .. 
चोटकमान जीव उक्त दो आुमोके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामो द । ति्यंद्वाय्रु ओर मयुष्यायुके 
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जघन्य प्रदेकावन्धका स्वामी कान दै धुल्लकभवप्रहणके टेतीय भागके पदले समयमे अयु _ | 


कमेका .वन्ध. करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर सृतम निगोद्‌ अपरयाप्र जीव उक्त दौ 
यायुञओकरे जघन्य प्रदेश्चवन्धका स्वामी दै । नरकगति ओर नरकगत्यातुपूर्वीकरि जघन्य प्रदेश- 
वन्धक्रा स्वामी कौन द्‌ { नामकमेकी अद्धाहस प्रकृतियोके साथ आट प्रकारके कर्मकरा बन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंत्ती पच्छेन्द्रिय घोटव्मान जीव उक्त प्रकृततियों 


के जघन्य प्रदेशवन्धक्रा स्वामी है) तियंव्वगत्ति, चार जाति; आीदोरिकशयीर) तैजसशरीर, ` ` 


कामेणशरीर, छ्‌ संस्थान, अं)दारिकशरीर आङ्गोपाद्ग, छद संदनन, वर्भंचलुष्क, तियेग्वगत्यालु- 
पूर्वी, अगुरुख्ुचतुष्कः उद्योत, दौ विद्ायोगति, त्रसचतुष्कः स्थिरं आदि छ युग ओर 
निमौणके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कोन दै ? नामक्रमकी तीस प्रकृतियोके साथ खात प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाला, .जघन्य योगसे युक्त, प्रथम समयवर्ती आहारक ओर प्रथम समयवर्ती 
तद्ध वस्थ. अन्यतर सृच्म निगोद अपयोप्र जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
ह । भनुष्यगति ओर मनुष्यगत्यावुपूर्वकि जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन है ¢ नामकमंकी 
उनतीख प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाला मौर. जघन्य योगसे युक्त 
प्रथमं खमयवर्ती तद्धवस्थ अन्यतर सुक्ष्म निगोद्‌ . अपर्याप्त जीव उक्त प्रङृतियोके जघन्य 
परदेदावन्धका स्वासौ दै! देवगतिः .वेक्रियिकशरीरः यैक्रियिकरारीर ` अद्कोपाङ्ग ओर.देव- 
गस्यानुपूर्वकि जघन्य प्रदेशवन्धका . स्वासं कौन दै १ नामक्मकी उनतीस प्रहृतियोके. 
साथःखात - प्रकारके कर्मोका बन्ध. करनेवाला जरं जघन्य -योगसे. युक्त प्रथम समयवर्ती 
तद्धवरस्थ ` अन्यतर. भसंयतसम्यग्ष्टि मनुष्यःउक्त ` प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वासी है ।. 
एकेन्द्रियजात्ति, आतप. ओर .स्थावरके जघन्य ग्रदेशवन्धका खामी ` कौन दै? नामकमंकी 


१. श्राश्रवौ तदियभागस्स तदियलमए इति पाठः. 1. . २. .ा०परतौ सद सत्तविध० , इति पाडः! ` 





इनत्तरपगदिपदेसर्वै समित्तं. ` | ` १९यः 


पमस ०तव्भवं° खव्यीसदि० सह सत्तविध० ज०्जो०.1 ` आदार ०२ ज० प० ०.१ 
अण्ण० अप्पमत्त एकत्तीसदि०. सह अदट्ुविध्‌०ः ` . घोडमाण० ज०्जो०। 
सहुम०-अपज्०-साधार० ज० प० क० ? अण्ण० . सुहुम० अपज्ञ०. पटसस ० तन्व ० 
 पणुवोसदि० सह सत्तवि° ज०जो° । तित्थ० ज० प० क०.१ अण्ण° देव०. णेर्ह” 
` पठमस०तन््व ° तीस्दि० सह सत्तविध० ज०्जो०? | | 
४ १९८, णेरदपरु प॑चणा०-णवदंसणा ° -दोषेदणी °-सिच्छ०-सोरसकसा ०-णवणोक ०- 
 दोगोद०-पंचंत० ज० प० फ० १ अण्ण अस्षण्णिपच्छागदस्स ` पटमस°०तव्भव° 
` -जहणन्जो० । तिरिकिखाड० ज० प० क० ? अण्ण० वोरमाण० अडूविध० जग्जो०'। 
मणुसाड ° ज० प° ० १ अण्ण० मिच्छा° सम्मा अदड्विध० घोरमाण० ज ०जो०। 
तिरिक्ख ०-पंचि०-तिण्णिसरीर-छस्संडा०-थोरा संयो ०-छस्संघ ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०- 
अगु०-उज्ञो °-दोविहा०-तस्-थिरादियुग०"-णिममि० ` ज ० प० क० ? अण्ण 
` असण्णिपच्छा° पटमस०्आहार० पटम ०तन्मब० तीसदि० सह सत्तवि° ज ०जो० । 
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छव्नीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त 
` ` प्रथम समयवर्वी तद्धवस्थ . अन्यत्तर सूक्ष्म निगोद जीव उक्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशवन्धकां 
स्वामी दै । आद्दारकद्धिकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै? नामकमंको इकतीस 

प्रकृति्योके साथ आठ श्रकारके कर्मोका ` बन्ध करनेवाखा ओर घोटकमान जघन्य, योगसे 
युक्त अन्यतर अग्रसत्तसंयत जीव उक्त दो 'प्रकृतियोके जघन्य प्रदेरवन्धका स्वामी दै । सृष््म; 
अपर्याप्र ओर साधारणके जघन्य प्रदेरावन्धक्ा स्वामी कौन दै? नासकमंको पीस 
प्रकृतियोके. साथ सात . प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त प्रथम्‌ 
, समयवर्ती तद्ध वस्य अन्यतर सदस अपंयौप्न साधारण जीव उक्त तीन प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेश- 
` वन्घ्रका स्वामी दै । तीथह्करप्रकृतिके जघन्य श्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ¢ नामकमेकी तीस 
, श्रकृत्तियोके साथ. सात प्रकारके कर्मो का वन्ध .करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त प्रथम 
समयवर्ती तद्धवस्थ अन्यतर देव ओर नारकी तीथद्धुर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका धका स्वासी दे। 

१९८. . नारक्रियोमें पोच ज्ञानावरणः न दशंनावर्ण; दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोरृह्‌ 

, कपाय, नो नोकषाय; दो गोत्र ओर पाँच अन्तरयायके जघन्य प्रदेशवन्धकां स्वामी कौन है? 








` . जवन्य योगवाला ओर असंकञियोेसे .आकर उत्पन्न हुा प्रथम समयंवर्ती तद्धबस्थ अन्यतर 


नास्की उक्त .म्रछृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ` दै । ति्यंच्वायुके जघन्य प्रदेशववन्धका 
स्वामी. कीन है आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त 
. अन्यतर ` घौटमान जीव॒ तियच्चायुके . जघन्य प्रदेरवन्धका स्वामी ह । मचुष्यायुके 
` जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ह? आठ प्रकारके कर्सोका वन्ध करनेवाला ओीर 
घोरमान योगसे. युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दृष्टि जौव सर्ुष्यायुके जघन्य प्रदेरोत्रन्धका 
स्वामी द| तियंच्वगत्तिः पच्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर. छह . संस्थान, . ओदारिकं शरीर 
 -आद्गोपाङ्ग, छद संदननः -वणचनुष्कः तियंच्वगव्यादुपर्वी, .अगुरुखघु चतुष्क, उद्योतः दो विहायो 
गति, ` चसचतुष्कः स्थिर. आदिं छह युग ओर निमोणके जघन्य प्रदेशवन्धंका स्वामी ` 
 कोनं हे. ? ` असंक्ञियोमेंसे आकर उत्पन्न हुभा प्रथम समयवंती तद्धवरधः नामकर्मकी तीस 


~.“ १. आण्प्रतौ सत्तबिघ० उश्जो° -दवि.पाठः । २. आशग्रतौ तल थि रादिचुयुग. इति पाठः! 


११६. म॑हावंचे पदेसर्वधा्दियरे ˆ ` 


मणुस०-मणुसाणु० तिरिक्खमदिरभगो । णवरि एमुणतीसदि ° सहं सत्तविध० जण्जो० | 


तिस्थ० ज ० प० क० १ अण्ण० असंजद० पटम "आहार पढम ०तव्भव ०. . तीसदि० 


सह सत्तविध० ज ०्जो० } एवं पटमाए ! .बिदियाए तदियाए सन्वपगदीणं ज ° प० ` 
क० १ अण्ण० सिच्छा० पटम०्आआदार० पदम०तन्भव० जन्जो० । तित्थ० ज०प्‌०. 
० १ अण्ण० अतज ० धोल्लमा० तीसदि० सह अद्विध०.जन्जो° | . अआउ०. 


णिरयोघं । चउत्थीए पंचमीए छद्टीए तं चेव } णवरि [तित्थयरं व्ल ० ¦! सत्तमीए एवं 


चेव | णवरि] मणुसन-मणुसाणु० ज० प० क० १ अण्ण अंसज० घोठभा० एगुण- - । | 
तीश्चदि०” सह स॒रावि° जह०्जो० । उच्ा० ज० प क० ? अण्ण० असज० . 


धोलमा० ज ण्जो० 
१९९, तिरिक्ख ० -एरदि ०-युहुम ०-पज ०-अपज्ञ०-पुट ०--आउ ० -ते ०-वाड० 
तेसिं च सुहुमपजत्तापज्ञ°-बणष्कदि-णिगोद-सुहुमपजत्तापज °-कायजोगि ०-असंज ° - 


भरकृतियोके साथ खात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे ` युक्त अन्यतर 


` नारकी उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी द । मनुष्यगति ओर मनुष्यगत्यानुपर्वीका 


भङ्ग ति्येच्वगतिके समान दहै । इतनी विरोपता दै कि नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साय ` 


सात्त प्रकारके कर्मो का चन्ध करनेवाङे जघन्य योगसे युक्त जीवके यद्‌ स्वासिरख कना 
चाहिए । तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धक्रा स्वामी कोन हेः १ प्रथम समयवर्ती आहारक; 
प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ; नासकमेको तीस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्टष्टि नारकी उक्त 
्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । इसीप्रकार पटी प्रथ्वीमे जानना चाहिए ! दृंखरी 
ओर तीसरी प्रथिवीमे सब प्रकृतियोफे जघन्य प्रदेखवन्धका सवामी कोन है? प्रथम 
समयवर्ती आहारक; प्रथमसमयवर्ती तद्ध वस्थ ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव 
सव प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेखवन्धका स्वामी है 1 तीथद्धर प्रकृतिके जघन्य प्रदेरावन्धका धका सवामी 
कोन दै? नासक्रमेकी तीस प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मो्रा वन्ध करनेवाला ओर 
जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर असंयत सम्यण्र्टि घोरमान जीव तीर्थकर प्रकरतिके जघन्य 


प्रदेशवन्धका स्वामी दै! आयुक्मैका भङ्गः सामान्य नोरकियोके समान द । चौथी, पँच्वीं . - 
ओर छठी प्रथिवीमें वदी भङ्ग है । इतनी विशेषता है किं तीथकर प्रकृतिको छोड़कर जघन्य . , 


स्वामित्व कहना चाहि९ । सातवीं प्रथिवीर्मे इसीप्रकार जानना चाहिए ।` इतनी विदोषता 
दै करि मुष्यति ओर मुप्यगत्यातुपूर्वकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है { नामकमेकी 
उनतीस श्रकृतियेके साथ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर असंयतसखम्यग्हष्ि घोकमान जीव उक्त दो प्रक्रति्योके जघन्य प्रदेदचन्धका स्वामी 
ह। उच्योत्रके जघन्य भ्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? जघन्य योगसे यक्त अन्यतर असंयत 
सम्यग्टष्टि जीव उच गो्रके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी है । 

१९९. तियंच्व; फएकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय सुक्ष्म ओर उनके पर्याप्त अपर्याघ्र, प्रथिवीकायिकः 
जलकायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीव तथा उनके सुदं ओर पर्याप्र अपर्याप्तः 


चनखतिकायिक "ओर निगोद्‌ तथा उनके सुद ओर पयो जप्या, काययोगी, असंयत; ` 


9. चा०्रतौ धोड० एगुणत्तीसं० इति पाठः 1 २. ता०प्रतौ घोढ जण्जो० इति पाटः 1 
३. त्ाश्श्राशप्रत्योः काजोगि खु स० कोधादि ४ मसंज्ञ० .इति पाटः 1. ~ ~ >, 


` उत्तरपगदिपवैसमेवे सामित्तं ` ११७ 


` अचक्ु°-भवसि०-आहार० ओघं । | | | 
| २००, पचि °तिरि०-पजत्ता० ओघं । णवरि असण्णि० पटम्‌ ०आहार० पटम्‌०- 
तवश नन्जो० । दोजाउ°० षोलमाण० अद्भविध० ज°्जो° । तिरक ०-मणु्ताउ० 
ज० प० क० १ अण्ण० असण्णियपज्ञ घु दाम °तदियतिभागस्सं पठमसमयर्घथयस्स 
 ज० प० वडमा० | देवगदि० ज० .प० क० १. अण्ण असज ०सम्मादि० 
 पठटमस०्आहार० पटमण्तव्भव० अद्भावीसदि० सह सत्त विध० जन्नो० | 
` पञ्चसु चदुण्णं आड० ज० प० ० १ अण्ण० असण्णि° घोरुमाणस्स 
` अहवि° ज०जो० । पंचिरदिंयतिरिक्विनोणिणीस तं चेव । णवरि बोउव्वियछ० ज० 
प० ० १ अण्ण० असण्णि° धोडमा० अट्ावीसदि ०: सह अह विध० जन्जो० | 
` पंवि० तिरि०अपज्ञ° ओधं । णवरि अष्टण्णिपचिदियस्स त्ति भाणिदव्चं । एवं सव्व- 


` . अपजतच्याणं । णवरि थावर० अषप्पप्यणो जादीसु बादरणिगोदस्स न्ति पटमस्ष०- 


तव्भव ० जहण्णजोगिस्स त्ति भाणिदव्यं । 
२०१. मयुसेसु छण्णं ज° प० क० ? अण्ण०. असण्णिपच्छागदस्स पदमस०- 


-~~-----------~ 





अचश्ुदरौनी, भव्य यर आहारक जीवम ओधके समान भङ्ग 
. २००. पञ्चेन्द्रिय तियंश्च ओर उनके पयाोप्रकोमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता 
दहे कि प्रथम समयवर्ती बाहार; प्रथम खसयवर्ती तद्धवस्थ ओर जघन्य योगसे युक्त मन्यतर 
`, असंज्ी जीव जघन्य प्रदेरचन्धका सवामी दै । दो आयु्ेकि जघन्य प्रदेशचन्धका स्वामी 
` प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव है । 
तियेच्वायु ओर मनुष्यायुके जघन्य प्रदेकावन्धका स्वामी कौन है ? ्षुल्लक भवप्रहणके द तीय 
त्रिभागके प्रथम समयमे वन्ध करमेवाटा ओर जघन्य प्रदेरावन्धमेँं अवस्थित अन्यतर असंज्ञी 
अपर्याप्त जीव उक्तं दो आयुजओंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । देवगतिचुष्कके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै ! प्रथम समयवर्ती आहारकः प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ; नामकर्मक्ती 
` अन्यतर अट्ध!ईस प्रकृतिर्यके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त 
अन्यतर असंयत्तसम्यग्हष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य श्रदेशवन्धका स्वामी है । मात्र पर्याप्रकोमें 
चार आयुअकि जघन्य प्रदेशवन्धका सखरामी कोन ह १ आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा 
. ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यत्तर असंज्ञी घोरुमान तियेव्च उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका 
तवामी दै । पच्ेद्रिय तियंश्च योनिनी - जीवम वही भङ्ग दै] इतनी विरोपता दै छि वैक्रियिकं 
` छद््के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दहै? नामकमेकी अह्ाईस प्रकृतियोफे साथ आर 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञी घोलमान जीव 
उक्त श्रकृतियोंके जघन्य प्रदेश॒वन्धका स्वामी दै । पत्रेन्द्रिय तिरय॑च्च अपर्याप्रकोमे मघे समान 
भङ्ग. दे । इतनी विशेषता है छि इनमे असंक्ली पञ्चेन्द्रिय जीवके जघन्य स्वमित कठना 
 -चोदिए । इसी ग्रकार सव अपयोप्तकोमिं जानना चादिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
` स्थावरोमे अपनी अपनी -जातिमे तथा वाद्र निगोदमें प्रथम समयवर्ती तद्धवध्य ओर जघन्य 
, .-योगवाङे जीवके जघन्य खरामित्व कहना चाहिए । 
२०१. मवुष्योमें छ्‌ कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ? असंज्ियमेसे 
आकर उत्पन्न हुयाः प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्तीं' तद्धवस्थ ओर 


१. ताऽग्रतौ वोढमाणस्स इति पाटः 1 २, आ°प्रतो जण्ण० ज्टावीसदि० दति पाटः 1 





११८ हाये पदेसवंघादियारे 


आहार० पमस ण्तव्भव ° ज०जो० । णिरयाड ° जल० प० ऋ०:१ ` अण्ण० मिच्छ : 
घोलमाण० अद्रवि° जण्नो° । तिरिक्वि°-मणुस्ाड० ल० प०.क० ? अण्ण 
अपज्ञ ° खुदाम० तदियतिभाग० पठमसमयञउगवंध० ज ग्जो० | देवाड० ज ०. प्‌० 

कऋ० १ अण्ण० मिच्छा० सम्मा० वोलमा० अटरविध० जग्जो° ] णिरयम्‌°-णिरयाणु° 
ओघं । असण्णि तति [ ण ] भाणिदन्वं । तिरिक्खगदिदंडओो मणुसगदिदंडयो एदिय- . ` 
द्डओ पुद्रमदंडथो ओधं । णवरि सव्वार्णं अत्षण्णिपच्छगदस्स त्ति भाणिदव्चं | 
देवगदि०४-तित्थ० ज० प० ० ? अण्ण० सम्मादि० पठस°आहार० पठम०- 
तव्भव० एयुणतीसदि० सह० सत्तविध० ज ०जो० । आहार०२ ओघं । एवं पलच्तमाण . 

पि । णवरि पिच्छ °मणुसाड ° ज ० प क० १ अण्ण मिच्छा० घोत्त० ज. 

जो० । देवाड० स॒म्मादि० मिच्छादि० षोल० ! मणुक्षिणीसु एवं चेव । णवरि देव- `` 
गदि०४-अःहारदुग-तित्थ० ज० प० क १ अण्ण० अप्पमत्त° एक्कत्तीसदि ०” 





जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य उक्तं कर्मो के जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी दै। . 
नरकायुके जघन्य प्देशवन्धका स्वामी कौन ह ? आठ प्रच्छारफे कर्मोक्ता वन्ध ` 
करनेवाछा यर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि घोल्लमान- सनुष्य ` - 
नरकायुके जवन्य प्रदे्यवन्धका स्वामी दै 1 वि्येत्रायु ओर मदुष्यायुक्रे जघन्य प्रदेलधन्धका 
स्वामी करन इ ? श्रुल्स्कमवयदणके दृतीय व्रिभागके प्रथम समयमे आयुकमेका वन्ध 
करनेवाला यर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अपरयौप्र मनुष्य उक्त दौ आयु्भेकरे जघन्यं .. 
्रदेश्ववन्धका स्वामी है । देवायुक्रे जघन्य प्रदेशवन्धक्रा स्वामी कन दै १ आठ प्रकारके कर्मोकां 
वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्याष्टि यर सम्यग्दृष्टि घोठमान 
मनुष्य देवायुके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी. दै । नरकगति यौर नरक्गव्याचुपूर्वीका 
भङ्ग जोघके समान दै । माच्र असंत्नी ठेसा नदीं करना चादिए । तिर्यव्वगतिदण्डकः 
मनुष्यगतिदण्डकः पकेन्द्रियजातिदण्डक ओर चुक््मदण्डकका भङ्ग आओंघके खमानं दै) 
दतनी विदोषता दै कि इन सवका जघन्य स्वामित्व असंज्नियोमेसे आकर उत्पन्न हुए मनुष्यके ` 
कटना चादिए 1 देवगतिचतुष्क ओर तीथं प्रकरृततिके - जघन्य प्रदेशचवन्यका स्वामी कौन 
द । प्रथम समयवर्तीं आदारक; प्रथम समयवर्ती वद्धवस्थ, नामक्मंकी उनतीस प्रकृतियोके 
साथ सात प्रकारके कर्मो वन्य करनेवाला यर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अंयत ` ` 

सम्यण्रष्टि मठुष्य उक्त प्रकृतियेकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । आदारकटद्िकुका- भ्ध 
ओघके समान द । इसी प्रकार सनुष्य पर्याघ्रकेमिं जानना चादिए । इतनी ` विशेषता. 
करि तियंच्रायु अर मनुष्यायुके जघन्य ग्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै? अन्यतर मिध्यारषटि 
घोटमान जघन्य यौगवाखछ जीव उक्त दो जावु्ोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै। 
देवायुके यन्य प्रदेशवन्धका स्वामी सम्य्टृष्टि यर मिध्यादृषटि वोख्मान जीव हे। 
मटुप्यिनिवामं इसी प्रकार अद्ध दहै 1 इतनी विशेषता दे चि देवगतिचतुष्क, -आदारफट्धिक ओर ` 
तीधंद्करक्ृतिक्रे जघन्य प्रदे्वन्धच्छ स्वामी कौन दै ? इकवौसख प्रकृतियेकेः साथ ` आठ ˆ ` 
प्रक्रारके कर्मो का वन्ध करनेवाछा ओर जयवन्य योगसे युक्त अन्यतर यग्रमत्तसंयत्त जीवं ` 


9, ता०जारप्रस्योः निच्दा० खोलस० श्रहद्रि° इवि पाठः 1 २. तान्यागप्रव्यौः शरण्य श्रपलच्च० ` | 
शएददीरदवि० एति पाटः! न व्क 


> 





| रपगदिपदेसवेवे सामित्तं `. | ` १९ 
सह अद्वि०\ . ज ०्जो० । मणु "यपज्ञ० पंचणा०-णवर्दसणा०-दोबेद्‌०-^ °०- 
सोलसक०-णवणोक०-दोगो ०-पंच॑त० ज ० प० क° -अण्ण० असण्णिपच्छामदस्त त्ति 
भाणिदव्व्ं। एवं सच्वपगदीणं । दोजाउ ° खुदा ओषं । । 
` ` २०२. देवेसु णिरयोधं । णवरि एदि °-भादाव-धावर०° ज ०? प० ० ? अण्ण० 
असण्मिपच्छा० पटम ०तन्भव० छन्यीसदि० सत्तवि० ज °जो० । एवं मबणन-वाण०। 
तित्थ० वज्ञ ° । जोदिि° तं चेव } णवरि पटमसमयतन्भवत्थस्स त्ति भाणिदन्वं । ` 
| २०३. सोधस्मीसाण० पंचणा०-दोयेदणी ०-उचा ०-प॑चंत० ज० पृ० ० 

अण्ण० सम्मा० मिच्छा० पठमन्आहार० पठम°तन्भव° ज०्जो० | णवर्दृस्॒०- 
मिच्छ०-सोरसकु०-णवणोकं०-णीचा० ज० प° ० १ अण्ण० मिदर ° पृटम० 
लन्जो० । दोथाड० णिरयर्भगो । तिर्क्खि °-पंवसंठा ०-पंचसंप०-तिरिक्बायु०-उजो०- 
अप्प ०ग-दूभग-दुस्सर-अणाद ° ज० प० फ° १ अण्ण मिच्छा° पटम० तीघदि० सह 














उक्त. प्रकृतियोक्रे जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । ` मदुष्य अपर्याप्तकोमें पौव ज्ञानावरण, 
नौ दशनाचरण;, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलद कषाय, नौ नोकपाय, दो गोत्र जौर 
पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशघन्धका स्वामी कौन द १ असंक्ियोमेसे आकर उत्पन्न हया 
अन्यतर मनुष्य अपयाघ्र उक्त प्रकृतिरयोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है ठेसा यों 
केना चादिए । इसी प्रकार सव प्रकृतिरयोका जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए । दौ 
` आयुकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी भोवके समान शरुल्लक भवग्रहणके दृतीय त्रिमागका 
प्रथम खमयवर्ती जीव हे! ` | 
२०२. दर्वोमिं नारकियोके समान भङ्ग. हे । इतनी विशेषता है किं एकेन्दरियजाति 
आतप ओर स्थावरफे जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन दे १ असंल्लियोमेसे आकर 
-उसन्न हया, प्रथम खमयवर्ती तद्धवश्थ; नामकमंकी छच्वीस प्रश्ृतियोके साथ सात 
प्रकारके कर्मो का चन्ध करनेवाला भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियो 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दे । इसी प्रकार भवनवासी भौर व्यन्तर देवम जानना 
चाहिए । किन्तु इनमें ती्द्धर प्रकृतिको छोढकर स्वामित्व कना चाहिए । ज्योतिपियोमिं 
बही भङ्ग दे। इतनी विशेषता दैः कि श्रयम समयवर्ती तद्धवस्थके कना चाहिए । 
२०३. सौधम ओर रेशानकल्पमे पोच ज्ञानावरण, दौ वेदनीय, चचगोत्र ओर्‌ पच 
 अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै प्रथम समयवर्ती मादारक; प्रथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ ओौर जघन्य. योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियं 
जघन्य प्रदेशवन्क्रा. स्वमी दै । नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलद कषाय, नौ नोकपाय 
ओर. नौचगोच्रके जघन्य म्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ 
सौर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर मिथ्या क्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी 
दै] दो आयुर्जोका भङ्ग नारक्ि्योकेि समान डे । तिर्य्वगति, पोच संस्थान, पोच संहनन, 
ति्श्चगत्यायुपृवीं, - उयो, अप्रशस्त विदायोगतिः दुभग, दुःस्वर ओर अनादेथके जघन्य 
भदेरचन्धका स्वामी कौन दै ?. रथम खमयवर्तीं तद्धवस्थ; नाककर्मकी तीस प्रकरृतियो 
साथ . सात प्रकारके चर्मोका बन्ध करनेवाङा. यौरं जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्या 


` . -9" ताण्माशप्रत्योः सह ॒सत्तवि° इति पाठः । २. ताण्प्रतौ आद्ा० याव० ज० दि पाठः । 
३. ताण््रतौ चिरिक्लाणु° उ०्जो० | घ्रप्०  इति ` पाडः |: ` ` :' > 


१२० | मदावंघे पदेसर्व॑धा्दियरे ` 


सत्तविध० जण्जो° । मणस० र-पित्थ० ज० प० क ? अण्ण” सम्मादि० पढम० ` . 
तीसदि० सह सत्तवि० ज०्जो० । [ ए्दियदंडयो० जोदिसिभंगो० 1 ] पचि ` 


तिण्णिसरीर-समचदु ०-ओरा०अरगो० *-वज्ञरिख ०-वण्ण्‌० 2-अगु ° ४-पसत्थ ०-तस्‌०४- ` ` ~ 


थिरादित्तिण्णियु °-सुभगःसस्सर-जादे०-णिमि० ज ° प० क० १ अण्ण० सम्मा० मिच्छार ` ` 
पटम० तीस्दि० सह सत्तवि° ज°्जो० । सणकुमार याव सहस्सार त्ति एवं चेव । णवरि ` 
धाचरतिगं घज । (६ 
२०४. आणद याव उवरिमगेवज्ञा त्ति सहस्सारभगो ! णवरि तिरिखाड०- ` 
तिरक्विभ °-तिरिक्खाणु °-उजो० वर । मणुस ०-पचि °तिण्णिसरीर-समच ०-ओरा०-. - 
छंगो०--वजरि०-वण्ण°-सणुसाणु०-अगु ०४-पसत्थ ०-तस०४-थिरादितिण्णिघु ~ `. 
सुभग-सस्सर-भादे०-णिमि०-तित्थ० ज० प क० १ अण्ण सम्मादि० पठम०. . 
तीरदि ° सह सत्तत्रि° ज०्जो० । पंचरसंखणर्दृडओ ज० प० क० ? अण्ण० मिच्छा९. ; 
पटमस० एगुणतीसदि० सह सत्तवि° ज ०जो० । अणुदिस याव संवह त्ति पंचणा०- . 
उक्त प्रकृति्यंकरि जघन्य प्रदेशावन्धक्रा स्वामी है 1 मचुष्यगतिष्िक मौर तीर्थकर ्रकृतिकै ` ` 
जघन्य प्रदेशवन्यका स्वामी कोन दै? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ, नामकमेकी . तीस ` 
परक्ातयाक्रं साथ सात प्रकारके कृमाकां वन्ध कर्नवाला अर जघन्य योगसे यक्तं ` 
यतर सम्यग्दृष्टि उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी दहै । एकेन्द्रियजातिदण्डकक्ा - 
भद्ध ल्योत्तिप देवोके खमान दै । पच्चेन्द्रियजाति, वीन शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिक- 


दारीर आङ्खोपाद्ग, वज्रपेभनाराचसंहनन; वणेचतुष्क, अगुखख्घु चतुष्क, प्रास्त विहायोगतिः , . 
त्रखचतुष्क, स्थिर जादि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निमणके जघन्य ` 


म्रदेदावन्धका स्वामी कोन है? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थः नामकमेछी तीस प्रकृतियेक्रि `` 


साथ सात प्रकारके कर्मोकरा बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर . सम्यरष्टि 
ओर मिथ्यादृष्टि उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी है । सनक्कुमारसे लेकर ` 
सदखार कल्पतक्के दवम इसी प्रकार जानना चादिए 1 इतनी. विदोषता रै. च्छि. 

स्थावरत्रिकको छोडकर जघन्य स्वामित्व कदना चादिए 1 | 


२०४. आनतसे लेकर उपरिम म्रेवेयकतक्के देवोमे खदखार कल्पके समान भङ्ग दैः 1 ` 
इतनी विशेषता ह छि तियंच्ौयु, तियंच्चगतिः तियश्वगत्यानुपर्यी ओर उदयोतको ` 
छोडकर जघन्य स्वामित्व कना चादिए 1 मचुष्यगति, पच्चेन्द्रियजाति, तीन दारीर, समचतुरख- 
संस्थान, ओौदारि्यारीर आद्खोपाद्धः वजरषंभनाराचसंहनन, वणेचतुष्कःमनुष्यतत्यानुपूर्वी, अगुर- . ` 
ठघुचदुष्क) प्र्स्वविदायोगति, 'चसचवुष्क, स्थिर आदि तीन युगक् सुभग, सुस्वर, आदेयः, . 
निमौण_ ओर वीथेङ्करके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम. समरयवर्ती तद्भवस्थ, ` 
नामकमेकी वीस प्रकृतियेकि साथ सात प्रकारके कर्मोक्ा वन्ध करनेवाला ओर ` जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्ष्टि जीव्‌ उक्त मकृतियोकि जन्य  प्रदेशवन्धका स्वामी & 1. पब `` . 
संस्थानद्ण्डकके ` जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै? प्रथम समयचर्ती : तद्धवत्य 
नामकमेकी उनतीस प्र कृतियोके साथ. खात -प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला भौर जघन्य. . - 
योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि उक्त प्रछृतियोकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । - अनुदिरासे 


, .. १ वाण्मरौ चिण्गिसरी° समञ° श्चोरा°जंगो०; श्रा०प्रतौ विग्गिषरीर सुहुम० ओरा०अंगो० - ` | 
इवि पाटः 1 २. नाण्प्रत्तौ तिण्णिष्ठरीर भोराण्यंगो० इति पाटः ! 


। ` उत्तरपरदिपदे्वंधे खामिर्त | ` ~> ˆ ५११ 

-छदंस °दोबेद ० बारसक>-सत्तमोक०- ] उना ०-पं्चत०, ज० पृ० क० १ अण्ण० 
.. ` पटम० जज्जो० । आड० ज० प० क० १ अण्ण° घोरमाण० अहविध० जग्जो० । . . ` 
~. मणुरगदिदंडओ आणद्रभेगो । | ४ 
 ... २०५. सन्ववाद्राणं सन्वाणं ओघं । णवरि अप्यप्यणोः जादी माणिदव्वं । सन्व- . 
 पञज्ज्तगाणं दोभार० षोलमाण० अटविध० जन्ज)० । एवं `विमर्लिदियाणं । 
` पंचिदिय-पंविदियपलत्त ° ओघं । णवरि अण्ण त्ति भाणिदव्वं । पज, आउ ० पंचि०- 
 तिरि०पजत्तर्भगो । नस° ओधं । णवरि वेहदियस्स त्ति भाणिदव्वं । एवं पजत्तयस्स । 
` . दोभाड० अप्षण्मि° घोलमाण०.ज ०जो° । दोजाउ० वैडंदि° धोल० । अपज्तगस्स 
` ` अपजञत्त्मगो ! णवरि वेर्दि० पटम० जन्जो० । दोाड० अपज्ञ ` वेहदि° 
' .भाणिदव्वं | 
॥ २०६, पंवमण०-तिण्णिवचि० प॑चणा०-सादासाद ०-उचा०-पंचत० ज० प० | 
`. कृ° १ अण्ण० चहुम० सम्म्‌ा० मिच्छा° घोलमा० अद्र विध० ` ज०्जो० । णवरदस०- 





. - ठेकर .सर्वाथंसिद्धि तक्के देवौमे पच ज्ञानावरणः दखेनावरण, दौ वेदनीय, वार्ह 
`, कषाय, नौ नोपायः; . उश्वगोत्र जौर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेरावन्धका स््रामी कौन दै? . 
. प्रथम समयेचर्ती तद्ध वध्य ओर जघन्य योरसे युक्त अन्यतर जीव स्वामी हे | आयकरे जघन्य 
, `` प्रदेशवन्धकरा स्वामी कौन दै? आठ प्रक्रारके कर्मोका वन्ध करनेवाडा ओर जघन्य योगसे 
युक्त अन्यतर धोलमान जीव आयंके जघन्य प्रदेशावन्धश्ा स्वामी ' है । मनुष्यगतिदण्डकका 
' , भद्ध आनत कल्पके समान दे । 


| २०५. सव वादों सव प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान दहै ! इतनी विदोषता हैः करि 
„` अपनी अपनी जापि कदनी चाद्ये । सव पयाप्नरकोमे दो आयो जघन्य प्रदेश्ववसन्धका ` 

-“. खामी आट प्रकारके कर्मक बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर योढमान 
. जीव है । इसी प्रकार विकरेन्धियोमे जानना चादिए । पंचेन्दिय ओर पंचेन्दरिय पयप्तिकंमिं 

. -योधके समान भद्घ दै । इतनी विक्षेप्ता है करि इने असं्नी जीव -जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
. दे।, , पयाघ्रकोमे आयुकमेका भङ्ग पंचेन्द्रिय तियेत्व पयाप्रकोके समान है। त्रसेमिं 
` . अोधके समान भङ्गः दै इतनी विदोपता है कि इनमें जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी ीन्द्िय 
जीवै ठेसा दना. चाहिए । इसी प्रकार चख पयौप्रकोमे जानना चादिए । मत्रदो 
, आयुज ` जवन्य प्रदेरवन्धका स्वासी - योखुमान जघन्य योगवाला . असंक्ी जीव ३। 





~ : ` तथा अन्य.दो : आयु्बोके जघन्य - ्रदेशवन्धक्रा स्वामी घोलमान द्ीन्दरिय जीव ह। इनक 


: . अपर्याप्रकोमें अपर्याप्रकोके समान भद्ध है । इतनी विरोषता दै छि प्रथम समयवर्ती तद्धबरथ 

` `“. ओर जघन्य योगसे - यक्त द्वीन्द्रिय जीवं जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी दै! दो आयय 

ˆ जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी अपयोप्न दरीन्दिय जीवको कहना चादि 

~“ .“ २०६. पच मनोयोगी ओर .तौन वचनयोगी जीबौमे पच ज्ञानावरण, सातवेदनीय; 
` अंघातावेदनीयः उच्चगोत्र ओर पाँच ` अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका न्धका स्वामी कौन हेः? आठ 

` ` श्रकारके कर्मकरा .चन्ध करनेवाखा यर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर चार गतिक्रा सम्यग्ष्टि 

... . . जर मिथ्यारृष्टि बोलमान जीव उक्त प्रकरृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है नौ दर्शना-. ` 


9, वा०्जारप्रत्योः पञ्जक्तो इति-पाटः । 


| १२२ महाव॑षे पदेसर्व॑धादियारे 


मिच्छ०-सोलसक०-णचणोफ°-णीचा० ज ० प० ० ? अण्ण० . चदुगदि° मिच्छा०- , 
घोल० अद्र विध० ज ०जो० । णिरयाउ० ज ० प० क० £ अण्ण० तिरिक्खि० मणुस० ` 
मिच्छा० बोमा० अहविध० जग्जो° । तिरिक्खाड० ज ० प० क० १ अण्ण० - 
चदुग्‌० मिच्छा० अद्धविध० ज०जो° । मणुसाड० ज० प क० ? अण्ण० चदुग० 
सम्मा० मिच्छा० अहविध० जण्जो० । देवाड० ज० प० क० १ अण्ण° दुगदियस्सः 

सम्मा० भिच्छा° घोक० अडविध० ज०्जो०। णिरयगदिदुगं ज० प० कृ० १ 
अण्ण० दुगदि० पोर० अद्टावीसदि ० सह अद्बिध० ज°जो० । तिर्वि °पंचसंटा०- ` 

पंचसंष ०-तिरिक्खाणु ०-उजो°-अप्पसत्थ ० -दुमग-इस्सर-अणाद्‌० ज० प० कृ० १ अण्ण० `. 
चहुगदि० पोल ० तीसदि० सह अहविध० जण्जो० । मणुसगदिदुग °-तित्थ० ज° प्‌० ` 
क० १ अण्ण देव° णर६० सम्ना० तीसदि° सह अहटविध० जग्नो° । देवगदिदुगं . 
ज० प० ० ? अण्ण० मणुसस्त सम्मा० एगुणतीसदि० सह. अड्विध० जग्जो० । ` 
एदि ०-मादाब-थाब ० ज० प क° ? अण्ण तिगदि° छ्बीसदि० सह अद्व्रिध° 


क्रण, मिथ्या, सोखह कषाय, नौ नोकषाय ओर नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशवन्धकां स्वामी 
कौन १ आठ प्रकारके कर्मोँका वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर चार 


गतिका सिथ्यदटिष्टि घोटमान जीव उक्त प्रक्रतियोके जघन्य प्रदेश्वन्धका स्वामी है ! नरकायके `. 


जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी कौन हे १ अठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर जघन्य ` 
योगसे यक्त अन्यतर तिये ओर मचुष्य मिथ्यादृष्टि घोकमान जीव उक्त प्रकृतिके जघन्यं 
प्रदेशवन्धका स्वामी द । ति्यच्वायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामौ कौन है १ आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर चार गतिच्ा मिथ्यादृष्टि जीव ` 
तियख्वायुके जघन्य प्रदशवन्धका स्वामी डे 1 मचुष्याय॒के जघन्य भ्रदेशवन्धका स्वामी कोन - 
हैः १ आठ प्रकारके कर्मो छा वन्ध करनेवारा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिक्रा 
सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव मुप्यायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । देवायके जघन्य. ,. 
प्रदेशवन्धक्रा स्वामी कौन दै १ आर प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर दौ गतिका सम्यग्टष्टि ओर मिय्यादृष्टि घोछसान जीव देवायुके जघन्य प्र दृशवचन्धका 
स्वामी है नरकगतिदिकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दहै? नासमकमेकी अटाहेसं . 
मक्रतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर 
दो गतिका घोरुमान जीव उक्त दो प्रकृतियोंके ज वन्यं प्रदेश्वन्धका स्वामी दहै । तिय्चगति, ` . 
पोच संस्थान, पच संदनन, तिर्च्वग्यानुपूर्वी, उदयो; अप्रशस्त विहायोगत्तिः भगः, दुःस्वर 
ओर अनादेयके जघन्य म्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ¢ नासकर्मकी तीस प्रकृतियोके साथ ` ` 
आठ प्रकारके कर्मो का वन्य करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोल- 
मान जीच उक्त प्रकृततियोके जघन्य प्रदशवन्धका स्वामी है। मनुष्यगतिदधिक ओर तीथ्कर- 
प्रकृतिके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कौन है ? नामक्मंकी तीस प्रकृतियोके साथ आट ्रकारके . ` 
कर्मकरा बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्टछि देव ओर नारकी उक्त 
प्रकृततियोके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी ई! देवगतिद्धिकके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन 
द ¢ नामकमेच्धी उनतीस श्रक्रतियेकि साथ आट प्रकारके कर्मकरा वन्ध . करनेवाला, ओर . .. 
जघन्य योगसे यक्तं अन्यतर सम्बग्टष्टि मनुप्य देवगतिद्िकंके जवन्य प्रदेशवन्धका सवामी दै 1 ` ` 
एकेन्द्रियजाति, आत्तप ओर स्थावरे जघन्य प्रदृशवन्धका धका स्वामी कौन है? नासकमंकौ ` 
. छच्ीस प्रहेतियोके साथ जठ प्रकारके - कर्मोका वन्ध करनेवाला - मौर जघन्य ' योगसे युक्तं . 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सामित्तं | 9 १२३ 


` जन्जो० } तिण्णिजादि० ज० प० क०.१ अण्ण. दुगदि°  तीसदि० सह. अहविध्‌० 

. जग्जो° । -पंचि०-आरा०-ससचह °-ओरा०अगो ०-वज्ञरि०-बण्ण ० ४-अगु° ए-पसत्थ०- 

` तस०्-भिरादितिण्णिय्ु०-सुभग -सुस्सर-आदे०-णिमि० ` ज० प क० ¶ अण्ण० ` 
: ` चदुग० सम्म्‌ा° मिच्छा० तीसदि० सहं अहविध० वोल° जण्जो० । वेउव्वि०- 

आहार ०-तेजा०-- ० -दो्ंगो० ज० प० क० ! अण्ण० `अप्पमत्त ° एकत्तीसदि० सह 
अदहषि० पोल° ज०्जो०। सहुम-अयज्र°-साधार० ज ° प० कृ° ? अण्ण० दुगदि० 

-पणुवीसदि० सहे अहविध० जण्जो० | 

२०७, बरचिजो °-असचमोच् ° पंचणा०-णवदंस०-दोषेद ०-मिच्छ ०-सोरसक०- 

` णवणोक०-दोगो ० -पंचत° ज° ए० ० ? अण्ण° वददि० अडविध० पोल ज०जो० । 
 सेसाणं दंडमाणं णाणाबरणर्भगो । णवरि वड ल्वियछकं जोणिणिरभंगो । दोभाड००- 
 आहारहुगं ओष॑ । तित्थ० ज० ` प० क° १ -अण्ण० दैव° णेरद० तीसदि° सह 


. ` अट्ूविध० जण्जो० | 


अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। तीन जातिकफे 
. जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है? नामकमकी तीस प्रक्रतियोके साथ आठ प्रकारे 
कर्मो का वन्ध कृरनेकाछा ओर जवन्य योगसे यक्त अन्यतर दौ गत्तिका जीव उक्त प्रकरतियोके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । पंचेन्द्रियजात्ति, ओंदारिकशरीर, समचतुरख संस्थान, ओदारिक- 


, ` शरीर आद्धोपाङ्गः. वचर पेभनाराचसंहननः वणचतुप्कः, अरुरुलधुचपुष्कः ग्रस्त विहायोगति, चस्‌- , 


चतुष्क, स्थिर आदिं तीन युगल, सभग, सुस्वर, आदेय ओर निरमाणकरे . जघन्य ` प्रदेशवन्धका 
, स्वामी कौन दै? नामकमेकौ तीस प्रकृति्येकरे साथ आढ प्रकरारके कर्मोकाः वन्ध. करनेवाला | 
- ओर घोरुमान जघन्य योगसे. यक्त अन्यतर्‌ चार गतिका सम्यग्टष्टि ओर भिथ्यारृष्टि जीव उक्त 
प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी द । वेक्रियिकररीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कामण 
शरीर. ओर दो आद्धोषाद्गके जघन्य प्रदेरंवन्धकां स्वामी कोन है ? नासकमेकी इकतीस 
` प्रकरृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोक्ता वन्ध करनेवाला ओर घोटमान जघन्य योगसे यक्त 
अन्यत्तर यप्र मत्तसंयत जीव उक्त ्रकरति्योके जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी हे । ` सुक्ष्म, अपर्याप्र 
ओर साधोरणके जघन्य प्रदेरावन्धक्रा स्वामी छोन दै? नामकमंकी पच्चीस प्रकरृतियोके 
` . साध आठ प्रकारके कर्मा वन्ध करनेव!का ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव 


 “ उक्त भ्रकृतियोके जघन्य प्रदेशचन्धकरा स्वामी, दैः । 


, २०७. वचनयोगी यर असत्यमषावचनयोगी जीवम पोच ज्ञानावरणः; नौ दशनावरण, 
दो वेदनीय, सिथ्या्वः सोलह कषायः नो नोकपाय, दो -गोत्र ओर पच अन्तरायके जघन्य प्रदेश- 
वन्धका स्वामी कोन दै? आट ्रकारके कर्मो्ता वन्ध करनेवाला ओर घोरुमान जघन्य योगसे 


` -. युक्त अन्यतर दीन्द्रिय जीव उक्त प्रकृतियोके , जघन्य. प्रदेशवन्धका स्वामी है । . रोप दण्डकोका 


भद्ध ज्ञानाचरणके समान है ।. इतनी विरोपता हैः कि. चेक्रियिकपट्कका भंद्ग योनिनी . जीवक 


` , समान द । आयुचतुष्क ओर आहारकद्धिकका भङ्गः ओधके समान दै ।. तीथकर. परक्ृतिके `. - 


` जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी. कोन दै? नामकमेकी" तीस प्रकृतियोके -साथ आर. प्रकारे 
` - कर्मोका.वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर देव ओर नारकी .उक्त प्रकरृतिके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी दै । , | | 
१, .ता०प्रतौ-तिष्णिवु° सुभग-सुभंग० इति पाठः । रे; ताण्प्रतौ जाहार०-२ तेजाक०,- आणग्रतौ ` 
` श्रादापटदुं तेनएक० इति पाटः 1 २. आणग्रतौ जोणिणिर्भंगो | आउं० इति पाठः । 


१२ मावे पटेसर्ववोदियारे 


२०८. ओरालि०्का० पंचणा०-णवदंसणा०-दोबेद्‌ ०-मिच्छ°-सोलसक०- ~ ` 
णवणोक० दो] मोद ०-पंच॑त० ज० प क० ! अण्ण सुहुमणिगोदजीवस्स पटत्तमय- ` 
सरीरपल्चीहि पज्त्तयदस्ट ज ०्जो० सत्तविध० । णिरय °देवाड° ओघं । तिरिक्लि- 
मणुसाड० ज० प० क० १ अण्ण° सुद्धुमणिगोद० अडविध० जण्जो० ¡ गिरय०- ` 
णिरवाणु° ओं 1 देवगदिप्चस० ज० प० क० १ अण्ण० सणुस ° असन ० पटससमय- .. 
स्रीरपजत्तीहि प° एगुणतीसदि० सट रत्तमिध० जण्यो० । सेसाणं दंडमादीणं . . 
णाणार््ममे । ओरालियमि० ओं । णवरि देवमदिपंचम० ज० प० क० १ अण्ण० 
मणु ० सम्बा० पटम ०तव्भव० ज०्जो० एशुणतीसदि ° सह सत्तवि० । 

२०९, वेडव्वियका० पचणा०-सादासाद ०-उचा ०-पंचत०° ज ० प० कु° अण्ण ० 
देव० चेर सम्मा० मिच्छा° पटमसमयसरीर"पजञत्तीए पत्तगदस्म ज०्जो० | 
णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-णीचा० ज० पृ० क० १ अण्ण० देव० णेरई° ` 
मिच्छा० पटमसमयपज्ञ०ः ज०जो० । तिरिक्खाड ० अ० प० क० १ अण्ण० देव 


॥ 





---~ -~---------------------~------~-- ---~-~---------- 








२०८. ओदारिककाययोगी जीवेम पाँच ज्ञानावरण, नौ दयेनाचर्ण; दो वेदनीय; , 
मिध्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय; दो गोत्र ओर पोच अन्तरायकरेः जघन्य प्रदेदावन्धका 
स्वामी कौन है ? प्रथम खमयमें शरीरपयाप्निसे पर्याप हया, जयन्य योगसे युक्त ओर सात 
मरकरारके कर्मोका बन्ध करनेवाला अन्यतर सृक््म निगोद जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेश॒- . 
वन्धकरा स्वामी ह 1 नरकरायु मौर देवाय॒का भङ्ग योघके समान दै । तियच्वाच्‌ गौर मठुष्यायुके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै ? आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला आर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर सुम निगोद्‌ जीव उक्त दो आय॒ओंकरे जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दे । 
नरकगति आर नरक्गत्यानुपूर्वीकरा सद्ग ओघके समान है । देवगतिपच्छकके जवन्य प्रदेलवन्ध- 
का स््रामी कौन ह ? प्रथम समयं शरीरपरयाप्निसे पया हया, नामकसेकी उनतीस प्रकृति्यो- 
के साथ सात्त प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा गौर जवन्य योगसे युक्त अन्यत्तर मनुष्य 
असंयतसम्यग्ट्रष्टि उक्त ग्रकृतियोके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी द्‌ 1 दोष दण्डक आदिका भङ्गः 
त्ञानाचरणके सम्रान दै! ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवों धके समान भङ्ग दै] उतनी 
विद्रोषता द कर देवगत्तिपव्चकके जघन्य परदेशवन्धक्ता स्वामी कौन दै ¶ प्रथस समयवर्ती तद्धवस्थः 
जघन्य योगसे युक्त ओर नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोकरे साय सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनैः 

` वाला अन्यतर असंयतसम्यग्टष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोकेि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ड 1 


२०९. वेक्रियिककाययोगी जो्वोमे पोच क्ञानावरण, सातावेदनौय, असात्तावेदनीय, ` 
उच्चगोच्र ओर पाच अन्तराये जघन्य प्रदेशवन्धकछा स्वामी कनद? प्रथस्‌ -समयवर्ती शरीरं 
पर्या्निसे पर्याप्त हृजा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग जर मिथ्याच्ि देव च 
नारकी उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशचन्धक्ा स्वासो है। नौ दृर॑नावरण, मिच्यात्व, सोर 
कषायं. भौर नीचगोचके जघन्य प्रदेवन्धका खामी कौन ह १ प्रथम खमयवर्ती प्याप्तं ओर 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव यौर नारकी उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेदावन्धका 
स्वामी द. 1 . वियं्वायुके जघन्यं प्रदेदावन्धक्ता स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध | 


.` ५. ताशग्राशप्रत्योः पटमससयचटभवसरीर- इवि. पाटः । २,. ता०्धतौ पठमसरीर ( समय ) 
पञ्ज० इति पाटः 1 - 


उत्तरपगदिपदैसवंवे सामित्तं (9. । १२५ ` 


` ..णेर० मिच्छा वोल० अड्विध० ज०्जो° । मणुसार ० ज०. प०.क० १ अण्ण° 
` देवर णेरईइ° सम्मा० मिच्छा० वोल० अडविध० ज ण्जो० । -तिरि्खि °प॑चसंठा०-. ` 
प्रचर ०-तिख्खाणु-उजो०-अप्पसत्थ ० -द्भग-दुस्रःअणादे° ज ° प० क ० १ अण्ण० 
 देच० णेरई०° भिच्छा० पटम°सरीरपज ०. पल्त्त° तीसदि० सह सत्तविध० जन्जो० । ` 
 मणुस्°-मणुसाणु °-तिस्थ ज ० प० क० १ अण्म० देव०. णेरईइ० सम्मा० पठमस्° . .. 
 सरोरपजक्तीहि पञ्ञ० तीसदि° सह सत्तविध० ज०जो० । ए दिय-जादाव-थावर० ज ० 
` प° क० १ अण्ण० देव० सिच्छा० पटमस्° सरीरपज्ञ° छव्वीसदि० सह सत्तविधृ० 
` जग्जो० । . पंचि०-तिष्णिसरीर-समचटु -ओराग्यंमो°वज्ञरि०-वष्ण०-अगु ०४- ` 
 पसत्थ०-'तस्त°-थिरादितिण्णियुग०-सभग-सस्पर-अदे ०-णिमि ज ०. प० क० 
 . अण्ण० देव° णेर० सम्मा० भिच्छा० यटमस°सरीरपज० तीसदि० सह सत्तविध० 
-: ` जन्जो०.। एवं वेड०्मि० पटमसमयतन्मवत्थ० । 
| २१०. आहारका० प॑चणा०-छदंसणा ०दडओ देवाड० ज ० प० क ०.१ अण्णु० 


-------------~--------~-~----~-- 





करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर भिथ्यारृष्टि घोलमान देव जर नारको तियेव्वायुे 


जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी दै । ` मचुष्याय॒के ` जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? आठ. 


प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर सम्य ओर -मिध्या- ` 
“ '“ हृष्टि देव व नारकी घोठमान जीव उक्त जायके जचन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह । तियंच्वगति, 
` र्पौचि संस्थान, पोच संहनन; तियं्चगत्यायुूर्ची, उचोत, अश्रशस्त विदायोगत्तः. दुमेगः ` दुःस्वर 


` , ओर अनादेयकरे जघन्य प्रदेशवन्धक्रा स्वामी कनि दै ? प्रथम समयवर्ती शरीरपयापिसे पर्याप 


. ह, नामकर्मकी तीस प्रकृतियोके साथ. सात प्रकारके क्मोक्ता बन्ध. - करनेवाला ओर जघन्य ' 
. : योगसे यक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देवं ओर नारकी उक्त भ्रकृतियोके जघन्य श्रदेशवन्धका धका स्वामी 
~. दहेः! मनुष्यगतति, मवुप्यगस्यानुपूर्वी योर तीथद्करमकरतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन षट १ 
,: प्रथम समयचर्ती शरीर पयाप्तिसे पयाप्त हज; नामकमेक्रो तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 
` कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे य॒क्त अन्यतर सम्यम्हष्टि देव ओर नारकी उक्त 


 : , प्रकरतियोके ' जघन्य प्रदेगवन्धका स्वामी दै 1 - एकेन्द्रियजाति, आतप ओर स्थावरफे जघन्य .. 


प्रदेरावन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती चरीरपयांप्निसे पर्याप हया, नामकर्मकी छव्वीस 
,. प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मेका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर 
` मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रक्रृतियोके जघन्य प्रदेदावन्धका सवामी है । पच्चेन्दरियजातति, तौन ` शरीर, ` 


` समंचतुरख संस्थान, ओदारिक्रयाद्गोपाङ्ग, वज्रपंभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, ` ` 


 '- भ्रस्त विहायोगत्तिः त्रसचतुप्क, स्थिर आदि तीन य॒गलः सुभगः; सुस्वरः, आदेय ओौर निमौणके 

जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन है ? प्रथम समयवर्ती शरीरपया्चिसे ` पर्याप्र हमा नामकर्म॑की ` 

तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओौर जवन्य योगसे यक्त अन्यतर 

` . खम्यण्टृषि जौर सिथ्यादृष्टि देव व नारको उक्त प्रकृति्योके . जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हैः ! , ` 
. `: इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोभिं जानना. चाहिए । इतनी विरोवता हैः कि इनमें प्रथम . :. 
` -समयभें तद्धवस्थ हुए जीवके कना चादिए । ^ 4 

, : . ` ` -२१०. आहारंककाययोगी जीवौ पाँच ज्ञानाचरण ओर द्दरोनावरणदण्डक तथां 

. देवायुके जघन्य प्रदृरावन्धका स्वामी कोन हैः १ आठ प्रकारके कर्मोका - वन्ध करनेवाला, जघन्य .. 


१. श्रार्प्रतौ वंप्ण ४ पसव्थ० इति पाडः 1 


१२६ भदावंघे पदेसवंधादियारे 


घोल ° अद्विध० जण्जो०° पटमस°सरीरपजञ° 1 एवं दस्स-रदि० । अरदि-सोग० ज ० 
प० क? ? अण्ण्‌° पटमस °स्रीरपज० जण्जो° सत्तविध० । देवगदिदंडओं ज ०.पृ० `. 
क° १ अण्ण० पटमक्ष°्सरीरपज० एणुणतीसदि० सह अड्विध० जन्जो० | एवं : ` 
अथिर-असुभ्‌-अजस ० । णवरि सत्तविध० जण्जो० । एवं अहारसि० । : `` “~ , 
२११. कस्मह° पचणा०-णवदंसणग्दंडय सहुमणि०° ज न्नो० । तिरिच्खगदिः- ` 
दंडो वस्सेव तीसदि० सह सत्तविध० जग्जो०° । एवं रव्वर्दडगं । देवगदि०४ ज ०, ` 
प० क० १ अण्ण० मणुस्‌०° असंल ० एगुणतीसदि० चह सत्तमिध० जन्जो० । तिस्थ ` 
ज० प° कृ° ? अण्ण० देब० णेरद° तीसदि० सह सत्तविध० ज०ो० | | 
१२. इत्थिवेदेु पंचणाण्दंडओ ज० प० क° १ अष्ण० अस॒ण्णि° पठमस्‌० ` . 
ज०्जे० । आदारटुग-तित्थ० मणुसिणभ॑मो । सेसाणं नोणिणिभगो । एवं पुरिसु । णवरि . 
देवगदि०७ ज ° प० के० १ अण्ण० मणुस्‌० पटमसमयतन्भव० अर्सन० एगुणतीसदि० 


योगसे युक्त ओर प्रथमसमयवर्वी शरीर पयापिसे पर्याप्त हुमा अन्यतर बोलमान जीव उक्तः 
प्रकृतियोकि जन्य प्रदेदावन्धका स्वामी ह ! इसी प्रकार दास्य ओर रतिका जघन्य स्वामिर 
जानना चादिए 1 अरति ओर शोककरे जघन्य प्रदेराचन्धका स्वामी कोन दै १ प्रथम समयवर्ती  . 
शरीर पर्याप्रिसे पयीप्र हया, जघन्य योगसे युक्त ओर सात प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाखा. ` 
अन्यतर जीव उक्त दो प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशवन्धक्ा स्वामी दै । देवगतिदण्डकके जघन्य - ~ 
प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती शरीर पयाघ्रिसे पर्याप हुमा; नामकमेकीं उनतीस 
प्रकृतियेकि साथ आरट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर जीव 
उक्त दण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका खामी दे । इसी प्रकार अस्थिर, अञ्युभ ओर अय्ाःकीर्तिके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामित जानना चादिए 1 इतनो चिदोपता है करि सात प्रकारके कर्मोका 


वन्ध करनेवाला यर जघन्य योगसे युक्त जीव इन प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है 1 . 
इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवम जानना चाहिए । 


२११. कामेनकाययोगी जीवोमें पोच ज्ञानावरण ओर नौ दशनावरण दण्डकके जघन्य. ` 
परदेदावन्धका स्वामी जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया जीव दै । तियेच्वगतिदण्डकके `. 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामो नामकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्ा वन्ध 


करनेवाला गौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर वृक निगोदियां जीव दटै। इसी प्रकार सव. . ` 


दण्डर्कोका जघन्य खासित्व जानना चादिए 1 देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
कोन द ? नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके खाथ सात प्रकारके कर्सोक्रा वन्ध करनेवाला ओर 
जघन्य योगसे यक्त अन्यत्तर असंयत्तसम्यग्ष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धकाः . 
स्वामी है । तीथेद्धुरमक्रतिके जघन्य प्रदेरावन्धक्रा खामी कौन ह १ नामकर्मकी तीसं प्रकृतियोके ` 
साथ सात प्रकारके कर्मा का वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर देव ओर नारकी 
तीथेदकर प्रकृतिकरे जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हे । 


२१२. तीवेदी जीवों पच क्ञानाचरणदण्डक्करे. जवन्य प्रदेलवन्धका सामी कौन १ ` ` 
प्रथम समयवर्क वद्ध वस्थ ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर असंन्नी जीव उक्त दण्डकके जघन्य 
परदेशवन्धका स्वामी ह । जादारद्िक ओर तीथकर मरकरत्तिका भङ्ग मनुष्यिनियोकेः समान है । 
दोप प्रकृति्योका भङ्ग तियच्वयोनिनी जीवक समान है 1 इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोमिं जानना ` 
चादिए । इतनी विशेषता हे किं इनमें देवगतिच तुप्कके जघन्यं प्रदेकावन्धका स्वामी कौन दै १ 
प्रथम समयवर्ती तद्ध वद्य, असंयतसम्यग्ष्ि, नामकरमच्छी उनतीस प्रकृतियोके साथ.सात प्रकारके 


उत्तरपगदिपदेसवंवे सामित्तं' ॥ि | , ` श्छ 


- सह सत्तवि° जज०्जो° ] तित्थ० ज° प० क० १ अण्ण० देव° पटम य° तीसदि° 
` सह सत्तपि° ज०्जो० । णुंसगेष्ठ ओघं । णवरि पेरच्वियछक्कं जोणिणिर्भेगो । तित्थ० 
. णरई > पटम ° तीसदि० सह सत्तवि° जं °जो० । अव्रगद० सत्तण्णं ° ज० प० फ० १ 
 अण्ण० बोरु० सत्तविध० ` जग्नो० । णवरि संजलणाणं . चदु बिधवंधगस्स त्ति 
 भाणिदव्वं । कोधादि०४ ओघं | | 
` -२१३. मदि°सुद० सव्ाणं ओघं । णवरि वेडव्वियछ्कं जोणिणिभंमो । ` 
एवं अन्भव ०-मिच्छा० । विभगेः पंचणाग्दंडओ ज० चहुग धोरा 

, अहविध० जन्जो° | . दोभाड० जह० दुगदिय° बोलमाण० अदट्बिध्‌० 
 जन्जो० } दोआड० चदुगदिय० धोकमाण० अड्विध० जण्जो° । बेडचिविय- 

-. छ० ज० तिरि० मणु° षोल० अ्ावीसदि० सह अद्रविध० ज०्जो० । तिरि्खि- 

.. -गदिदंडओ ज० प० क० १ चदुग० घोल० तीसदि० सह॒ अदहविध० ज०्जो° | 





कर्मो वन्ध करनेवाखा भौर जघन्यं योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य दैवगतिचतुष्कके जघन्य 
` .प्रदेशचन्धका स्वामी दै । तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेदवन्धका स्वामी कौन है ¢ प्रथम 
.. ` समरयवर्ती तद्ध वस्थ; नामकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाद्य 
. „`. भीर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव तीथद्कर भ्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका खामी है । नपुंसको 
. सें भओघके समान -भद्कः दै । इतनी विेषता दैः कि वेक्रियिकपट्कका भद्ध पच्ेन्द्रिय ति्यव्व 
 योनिनी जीवक समान है । तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेङवन्यका स्वामी प्रथम समयवर्ती. 

, तद्धवस्थ, नामकमकी तीस प्रकृति्योके साय सात प्रकारके कर्मोका यन्ध करनेवाढा ओर जघन्य 

, योगसे युक्त अन्यतर नारकी हे । अपगतवेदी जीवोमें सात प्रकारके कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी कोन है ?..खात प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाखा बर जघन्य योगसे युक्त ` अन्यतर 


`. योखमान जव उक्त कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है 1 इतनी विरोषता ड कि संज्यर्नोके 


 ; जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी सोहनीयके चार प्रकारका वन्ध करनेवाला जीव है ` ठेसा कहना 
` _ -चादहिपं । क्रोधादि चार कपायवाङे जीवोमें ओघ॑के समान भद्ध द । | 
| २१३. मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानो जीवम सव प्रकृतियोका भङ्गः ओधके समान है । इतनी 

` विदोषता दहै कि वेक्रियिकपट्कच्छा भद्ध पञ्चेन्द्रिय तिश्च योनिनियोकरे समान है! इसी प्रकार 
- अभव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवों जानना चाहिए । विभङ्गक्ञानी जीवो - पौव ज्ञाना- 
वरणद्ण्डकके जघन्य प्रदेदयवन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्माका वन्ध करनेवाला अौर 


ः । जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका धोरमान जीव ह । दो आयुओकि जघन्य प्रदेशा- 


` - वन्धका स्वामी आठ प्रकारके .कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दौ 
` गतिका घोटमान जीव दै । रेपदो आयुगओके जघन्य प्रदेशवन्धका ` स््रामी आठ प्रकारके 

, ` कर्मो करा वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गत्तिका घोटमान जीव है । 
. ~ चैक्रियिकयद्कके जघन्य प्रदेशवन्धका -स्वामी नामक्मंको अडारईख प्रक्ृतियोके .खाथ आठ 


`“ “प्रकारके कर्मौका वन्ध. करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोरुमान तिर्य्र भौर 


, ` -मदुष्य दैः । तिर्यव्वगतिदण्डकके . जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी कौन . है ? नामकमकी तीस 
- ` भ्रकृतियोके साथ आर प्रकारके कर्मो कां वन्ध करनेवाहछछा -ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यत्तर 
` चार गतिका थोलमान जीव है । ससुष्यगति ओर मतुष्यगत्याटुपूर्वीके जघन्य प्रदेशबन्धकां 


१: चाच्जागप्रव्योः मिच्छा० असप्णि०.1 वि्भगे इति पाटः | 


१ 


१२८ । महावंषे पदेसवंधाहियारे 


मणसर-पथुस्रायु° अ०.प० प? ? अण्ण्‌° चट्म्‌० घोल्ल° एगुणतीसदि° सह अद्र 
विध० जन्जो० ! एंदिग-आादाव०-थावर० ज० य° क० १ अण्ण० तिमदि० 
छन्वीसदि० सह अदविध० जन्जो० । तिण्णिजादीणं ज ° प० क° १ दुगदि० तीसदि० ` 
सह अद्र विध० जणग्नो० । खटुस०-अपजञ °-साधा० ज ० प० क० १ अण्ण० दुगदि° 
पणुवीसदि० सह अड विध० जणग्जो° | 

२१४. आिभियुद-गोधि० पंचणा०-ठदंसणा०-दोवेद्‌ ०-बारसक ०-सत्तणोक०- 
उच [०-पंचद० ज० प० क० ? अण्म० चंहुमदि० असंजद्‌ ° पटमस्‌ °तन्भव ° सत्तवि० 
जण्जो० । सणुद्धाड० =° ए० ० १ अण्ण० देव ० णेर्‌ ० धोल० `अडूव्रि° ज०्जो० | 
देवाड० ज० विरि ° मणुक्०° धोल० अद्रव" ज०जो० । मणुसग०-पंचि०-तिण्णि- 
स्रीर-समचदु०-ओराग्यंमोवंग ०-वजरिसि °-वण्ण ° छ-मणुसाणु-अगुरु० ४-पसत्थवि °- 
तस०-थिरादिपिण्णियु ग °-सभग-तुस्सर-अ दि ०-णिमि ०-तित्थ०° ज ० प° क० ? 
अण्ण० देव्‌० णेर० पटमस ०तव्भव० तीसदि० संह सत्तवि° जन्जो० | दवगदि० 
ज० प० कृ० १ अण्ण” सणुस° असंज० पढम °तन्भव° -एशुंणतीसदि० सह स्तवि 


स्दामी कौन दै? नाचकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ थाट प्रकारके कर्मकरा चन्ध कररेवाखा 


ओर जघन्थ योगसे युक्त अन्यतर चार रत्िका घो्तमान जीव दै । एकेन्द्रियजाति, यातप 
ओर स्थावरके जघन्य प्रदेशवन्धचछा स्वामी कौन है ? नासकमेकी छन्वीख प्रकतियोकेः साथ 
आर प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करमेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर तीन गतिका जीव 
उक्त प्रकृतियीकरे जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी है । तीन जातियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
कौन हे ? तासकमेकी तीस प्रकृति्योके साथ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर दौ गतिका जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका सामी है | सृष्ष्य; 
अपयौप्र जर साधारणके जघन्य प्रदेडवन्धका स्वामी कोन दहै ? नामखमेकी पीस भ्रक्रतियोकरे 
साथ आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेव!ला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका 
जीव दहु । 

२१४, आभिनिवोधिकक्ञानी, श्रतन्नानी जर अवधिज्ञानी जीवम पाँच क्ानावरण, छह 
दरौनावरण, दो वेदनीय, वारह कषाय; सात्त नोकषाय; उचगीत्र ओर रपव अन्तरायके जघन्य. 
प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दहै १ भ्रयम खमयवर्ती तद्धवस्थ, सातं प्रकारके कर्मोका बन्ध करमे- 
वाखा यर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्हष्टि उक्त प्रकरतियोके जघन्य . 
प्रदेशावन्धकरा सामी दै । सनुष्यायुके जघन्य प्रदेशचन्धक्रा स्वामी कौन. है ? आठ प्रकारके 
कर्मकर चन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर घोलमाच देव यर नारकी मलष्यायके 
जघन्यं प्रदेशवन्धका स्वामी है ! देवाय॒के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मोका ` 
वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यत्तर तियच्च ओर मनुष्य घोकमान जीव है । . 
भनुष्यगत्ि; पच्च न्द्रियजात्ति, तीन ररीर, समचतुरख संस्थान, ओदारिकृशरीर आद्गोपाङ्ग, वजः ` 
पेभनाराचसंहनन, चणेचतुष्कः मठप्यगत्यानु पवा, अगुरुकघु चतुष्क; प्रास्तं . विद्ायोगति;, चस , 
चतुष्क; स्थिर दिं तीन युगङ, सभग, सुस्वरः आदेयः; निमोण-ओर तीथेद्करके जघन्यः ग्रदेश- 


बन्धका स्वामी कौन है ? प्रयस समयवर्तीं तद्धवस्थः नामकमंकी तीस प्रकृतियोके साथ.सात ` . . 


प्रकारके कर्मोका वन्ध करवेवाला भौर जघन्य योगसे युक्त-अन्यतर देव ओर नारकी उक्त प्रक्- 
तिकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै  देवगतिचवुष्कके जघन्य प्रदेखवन्धका स्वामी कौन है १. 
प्रथम समयवुर्ती तद्भवस्थ; नामकमेकी ` उनतीस प्रकृतियोके- साथ सातं प्रकारके .कर्मोका वन्धं 


द, उत्तरपगदिपदेसवंधे' समित्तं १२९ 
` लण्लो० |` आहारटुगं० ज० प० क० { अण्ण० .अप्पमत्त० एकत्तीसदि० . सह 
` . अद्रुबि° थोर जग्नो० । एवं ओधिद्‌ ०-सम्पा०-खडम० । 

 " -२१५. मणपत पंचणा०›-छदंसणा०-साद्‌ा०-चटुसंज ०-उचा ० -पच॑त० द्डओ 
 देवाड ° ज० प० क° १ अण्ण० घोल० अद्रवि० ज०जो० । असादा०-अरदि-सोग० 
` ज०-प० ० १ अण्ण० पमत्त° पोर सत्तविध० जग्जो० । पुरिस ०-हस्स-रदि- 
` भय०-दु° ज० १० क० ¶ अण्ण० पमक्त° अप्पमत्त° अट्‌ विध० घोल० ज ०जो० । 
`  देवगं०-पंवि ०-समचदु°-वण्ण० ए-देवाणुपु°-अगुरु°४-पसत्थवि ० -तस ० ४-थिर.सुभ 

 सुभगसुस्सर-आदे जस०-भिमि ०-तिस्थ ° ज० प० ० १ अण्ण ० प्मत्तापमत्त ° धोलल° 
एमुणतीसदि० सह अटबि० ज्ण्जो० । बेड०-आहार तेना ०°-कन-दोर्जगो० ज ° प 


` क० १ यण्ण० अप्प्त्त० धोल्ल० एकतीसदि० सह अट्वि° जग्जो० । अथिर 


 असुभ-यजस० ज० प० ०.१ अण्ण पमत्त० घोड ० उणत्तीसं सह सत्ति 
`, जण्जो० । एवं संनद्‌-सामाई °-छेदो ०-परिहार० । सुह्मसं° दण्णं क० ज° प० क १ 


। करनेवाला मौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयवसम्यग््टि मठुष्य देवगतिचदुष्कके जघन्य 

` प्रदेश्चन्धका स्वामी ह । आदहारकद्विकके जघन्य प्रदेशचन्धक्ा स्वामी कौन है १ नामक्मकी 
इकती ख प्रछतियोके साथ आर प्रकारके कर्मो का अन्ध करनेवाखा जीर धोलमान जघन्य योगसे 
युक्त अन्यतर अप्रमत्तखंयत जोव आदहारकद्ि कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 
अवधिदशेनी, सन्यग्दषटि यर श्वाचिकसम्यग्टष्टि जी वमिं जानना चादिए । । 

२१५. ` मनःपयेयन्नानी जीवोमें पच क्षानावरण, छद दशनावरण, सातावेदनीय, चार 

संव्यर्नः उचगोत्र ओौर पोच अन्तरायदण्डकं तथा देवायुके जघन्य प्रदेदवन्धका स्वामी कौन 
द} आठ .ध्रकारके कर्मक. वन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोरमान जीव 
उक्तं प्रकृतियेकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ई । असरातावेदनीयः अरति ओर रोके जघन्य 
प्रदेदाचन्धक्रा ` स्वामी कौन & ? - सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करमेवाखछा ओर जघन्य योगसे 
युक्त अन्यत्तर घोलमान प्रमन्तसंयत्त जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशचन्धको स्वामी टै । 
` पुरुषवद्‌; हात्य, रत्ति, भय ओर जुगुप्साके ज घस्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? आठ प्रकारके 
कर्मकरा वन्ध करनेवाखा भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोरमान प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्र 
तियोके ज घन्य प्रदेकवन्धका स्वासीः ह । देवगतिःपञ्चं न्द्रियजाक्तिःसमनचतुरख संस्थान, चणेचवुष्क 

. देवगत्यावुपर्व, गगुरुखघु चतुष्कः प्रशस्त विदायोगति, त्रसचतुष्कः स्थिर, डम; सुमग, सुस्व, 
अदेय, यशःकीर्तिः निमाण गौर तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धच्ा स्वामी कौन ह १ नाम- 
केकी उनतीस भ्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके कंका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर घोलमान प्रमत्तसंयत भौर यप्रमत्तसंयत.जीव उक्त प्रकृतियेकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 

. दै । वेक्रियिकशरीर, आदारकद्रीर, तैजसद्शरीरः कामेणशरीर ओर दो आद्खोपाङ्घोके जघन्य प्रदेश- 
वन्धक्रा स्वामी कौन ह { नामकर्मकी इकतीस प्रकृति्योके साथ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध 


-` ` . करनेवाला भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोखमान यप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोके 


`, जघेन्य प्रदेदावन्धका स्वामी ह! अस्थिर, अञ्युभ अर अयराःकीतिंके जघन्य प्रदेशावन्धका 

स्वामी कौन ड १ नामकमेकी उनतीस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा 

.. ` -ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत घोरुमान जीव उक्त भ्रकृतियोके जघन्य प्रदेश- 

` ` बन्धका स्वामी &ै । इसी प्रकार संयतः, सामायिकसंयतः, ऊेदोपस्थापनासंयत ओर परिदारवि्ुद्धि 
। १. श्रा० प्रतौ खद्टग० । मणुस० पंचणा० इति पाठः । 


१७. 


१३० ` मदा्व॑वे पदेसव॑धाहियारे 


अण्ण° घोरु° शछव्विध्‌० जण्जो० । 

२१६. संजदासंज ° पंचणाग्दंडभो धोल्ल० अडूविघ० ज०्नो° । असाद्‌ा०- 
अरदि-सोग० जद ० घोल ० सद्दविध्‌० ज०्जो० । द्वाड० जञ ० प० ०.१ अण्ण 
धोल० अद्विध्‌० ज०जो° ! देवगदिदंडओ जद० पोल° एगुणतीसदि० सह अटविध० 
ज०्जो० । अजथिर-असुभ-यजस० ज० प० क० १ अण्ण० घोल्ल० ` एगुणतीसदि° सह 
सत्तविध० जन्नो० । 

२१७. चक्सु° पंवणा०-णवर्दंसणा०-सादासाद्‌ ०-मिच्छु°-सोरसक०-णवणोक०- 
दोगोद ०-पचच० ज० प० क० ‰ अण्ण्‌° चदुरिदि० पटम्‌ ०आदार० पटमस०- 
तव्भव० ज ०्जौ० । एवं सव्वदंडगाणं एसेव आल्लावो । वषेउच्वि ०-आहारदुम-तिरथ ० 
ओघं । 

२१८, किष्ण-णील-काउ० ओघं । णवरि देवमदि० जहष्ण° मणुस॒° 
असंज ० पटम ० आहार० पटठम ०तव्मव ० अहावीसदि० सह॒ सत्तविध० जन्जो० । 


संयत जीवों जानना चादिए । सुच्मसाम्परायसंयत जीर्वोमिं छद्‌ कर्मके जघन्य प्रदेदावन्धका 
स्वामी कोन है १ छद प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
घोलमान सुच्मसाम्पराचिक्‌ संयत जीव उक्त प्रकृति्योकि जघन्य प्रदेरवन्धक्रा सवामी ड ] 

२१६. संयतासंयत जीवम पाँच ज्ञानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धक्रा स्वामी. आर 
प्रकारके कर्मोच्छी वन्ध करनेवाछा भीरः जघन्य योगसे युक्त अन्यतर धघोटमान संयतासंयत जीव 
डे । असातावेदनीय, भरति ओर सोकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी सात्त प्रकारके कर्मोका चन्ध 
करनेवाखा ओर ज घन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव है । देवायुकरे ज वन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन द १ आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यत्तर 
चोलमान जीव देवायुके ज वन्य प्रदेरावन्धच्ा स्वामी दै । देवगतिदण्डकके जघन्य म्रदेदा- 
वन्धका स्वामी नामकमेकी उनतीस प्रकृतिर्योके साथ आठ प्रकारके कर्मा वन्ध करनेवाला 
ओंर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोरुमान जीव दै । अस्थिरः, अ्युभ ओर अयश्कीरविके 
जघन्य प्रदेरानन्धक्रा स्वामौ खौन दै ? नामकमेकी उनतीस प्रकृतियेकि साथ सात प्रकारके 
कर्मा का वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर .घोकमान जीव उक्त प्रकृतियोके 
जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी दैः 

२१५७. चक्षुदशलंनी जीवेमिं पच ज्ञानावरणः नौ दर्यनावरण, सातावेदनीय, यसाता- 
वेदनीय, मिच्याख; सोलह कषाय; नो नोकषाय, दो मोत्र ओर पोच अन्तरायके जंघन्य प्रदेदा- 
चन्धक्रा स्वामी कौन द ¶ प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथस समयवर्ती तद्धवस्थ यौर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर चतुरिन्द्रिय जीव उक्तं प्रकृति्योके -जघन्य प्रदेरावन्धका खामी -दै 
इसी प्रकार खभी दण्डकोंका यदी आखाप- है । वेक्रियिकद्धिक, आदारकंद्िक ओर तीर्थकर 
म्रकृतिका भद्ध ओघके समान दैः । । 

२१८. कृष्णः नील ओौर कापोतकेद्यामें ओधके समान भङ्ग है 1 इतनी विशेषता है किं 
दवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी प्रथम . समयवर्ती : आहारक; प्रथमं समयवर्ती 
तद्धवस्यः नोमकमेको अह्वाईस प्रछृति्येकि साथ सात अरकारके कर्मोका वन्ध ` करनेवाखा ओर 


9, ता० भरतौ दोगदि० पंच॑व° इति पाटः ! 


उत्तरपगदिपदेसवंवे सामिन्तं  , १३१ 


 तित्थ०.ज० मणुस° एगुणतीसदि° सह॒ रत्तविध्‌० ज °जो० । काठए तित्थ० ज 
` ०.क० ? अण्णर णेर्‌ ° पटमण्याहार ०. पटमतव्भव ° तीसदि० सह सत्तवि° ज ० 
` जौो० | देवगदि०े ज० -मणुस° -असंज० . [ पटम०आहार० ` पटम्‌°तव्भव० | 
 एगुंणतीसदि० सह सत्तवि° ज०जो० 1 क २ 


२१९. तेड० पंचणा०-सादासराद ०-उचा०-पंचंत० जं ° प० क० १ अण्ण ० दुमदि० 
` सम्मा० मिच्छा० पटम <आहार० पटम०तन्भव° सत्ति जन्जो० । णवरदसन- 
मिच्छ०-सोरुस्रक ०-णवणोक०-णीचा० जं० प० क० ? अण्ण देव० मिच्छा० पटम०- 
आहार” पटुमण्तम्मव० ज०्जो० । दआाउ० देवर्भगो । देवाड० जह° दुगदि° 
 . सम्पा सिच्द्ा० घोल अदविध० जण्जो०° | तिरिक्ि०- पचसंखा०-पचसंघ ० 
 रिकि्खाथु"-उजो०-अप्यसत्थ ०-दूमग ०-दुस्सर-अणादे ° जह ० प० क०  अण्ण० देव 
मिच्छा० पटम ०तन्भब० तीसदि० सह सत्तवि° जणग्जो० । मणुस०-मणुसाणु०-तित्थ ० 
 ज० प० क० १ अण्ण० देव सम्मादि० तीसदि० सह सत्त विध० नग्जो० | 


` जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दष्टि मवुष्य है । तीधद्कुर प्रकृतिके जघन्य प्रदेद्य- 
चन्धका स्वामी नामकमेकी. उनतीस ्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मा वन्ध करनेवाखा 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य है । मत्र कापोतलेश्यमे तीथद्कुर प्रकृतिके जघन्य 

प्रदेरावन्धका स्वामी सन है ? प्रथम्‌ समयवर्ती आदारः प्रथम समयचर्ती तद्ध वस्य; नामकमेकी 
` तीस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा चन्ध करनेवाखा ओर ज घन्य योगसे य॒क्त अन्यत्तर 
`. नारकी उक्तं भकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । तथा देवगतिचलुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामौ प्रथम समयवर्तो आहारकः प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थः, नामकमंकी नती प्रकृतियोके साथ 
. सात र कर्मोक्रा वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दष्टि 
मनुष्य है । .. 


२१९. पीतठेरयामें पोच ज्ञानावरणः, सातादेदनीय, असातावेदनीय, उच्वगोत्र ओर पोच 
, - अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारकः प्रथम समय- 
` वर्ती तद्धवस्थ, सात्त प्रकारके कर्मोका बन्ध . करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यत्तर दौ 
गत्तिका सम्यग्ट्टि ओर भिथ्यारृष्टि जीव उक्त प्रकृत्ियोके ज घन्य प्रदेशवन्धका स्वामी द । नौ 
` दशंनाचरण; मिप्यात्व, सोर कषाय, नो नोकपाय ओर नीचगोच्रके जघन्य प्रदेरावन्धक्रा स्वामी 
कोन. ह ¶ प्रथम समयवर्ती आहारकः प्रथम. समयवर्तीं तद्धवस्थ ओर जघन्य योगसे युक्त अन्य- 
तर मिथ्यादृष्टि.देव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धक्रा स्वामी है । दो जायुजका भङ्गः देवोके 
समान ह 1 देवायुके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी जटं प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला ओौर्‌ 
जघन्य योगसे . युक्त दौ गतिका सम्यग््षटि' भर - मिथ्यादृष्टि जीव दैः । तिय्रगति, पोच 
संस्थान, पोच ` संहनन, तियच्र गव्यातुपूर्वाः उद्योतः, अभरशस्त . विद्ायोगति, दुग, दुःस्वर 
ओर अमादेयके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? प्रथम खमयवर्ती तद्धवस्थ; नामकर्म॑को 
` तीस प्रकृतिर्योके साथ सात प्रकारके. कर्मो्ना बन्ध -करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
, ` भिथ्वादृ्टि देव ह 1 मचुष्यगति, मनुष्यगत्थादुपूर्बौ मोर. तीथकर. प्रकृतिके जघन्य प्रदेशुवन्धका 
„ ,. स्वामी कोन दहै १ नामकमेकौ तीस प्रकृतियोके साथ सात भरकारके कर्मोक्ा चन्ध करनेवाखा ओर 
` - जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्ट्टि.देव है । एकेन्द्रियजाति, जातप ओर - स्थावरदण्डक तथा 


१३२ महाब्रेदे पदैदर्वधाषियारे 


चईदिय-भादाव-थावर्द्डयओ पर्चिदियदंदयो सोधम्ममेगो | दैवंगदि० जट 
मणुख० असंज० [पटमतन्मव०] एगुणतीचदि० यद्‌ सत्त विध० नणन्जा० ¡ [आदा 
दुगं ओधरभमो [| एवं पम्पराए्‌ । णवरि ए्दिय-द्राच ०-धावरं पलल ! दाष थाणद्‌- 
भमो । णवरि दैवाड °देवमदि ०४-[अहारदुमं] पस्म भंगो | 

२२०. पेदमे पंचणा०-छदंसणा०-षादासाद ०-बारसक०-सत्तणोफ०-उया ०-पंचंत्र° 
ज० प० कु° १ अण्ण० दुगदि० पठटमग्तन्पव० ज ० नो० | एवं सेशाणं पि यधि. 
भृगो ! णवरि दुगदियस्छ त्ति भाणिदव्वं । मणुसगदिदंडथ देवस्स नि भाणिदरच्वं | 

२२१, उचस्तम० पंचणान्दंडथो ज ० प० ० १ अण्ण ० देवस्य [पटम-[थादार० 
पटम०तव्भव० सत्तवि° जन्जो० | दैयगदि० जण पत क० ? उण मणुस्न 
घोल ० एगुणतीादि० सत्तविध० ज०्नो० } आदहारदुगं देवगदिभंमो ¡ णवरि णक- 
त्तीसदि० । सेर ओधिभगो । णनत्ररि णियदं देवस्छ कादव्वं । 

२२२. सासण० पचणाग्पटमद्रंडथो त्िगदि० पटमन्आदार० पटमशरकतभत्रर 


क भ न ० त 





~ “ ~~ ~~-~-------- -*~~ ~-- -- ~ ----~~ -~-~ ~~~ «~~~ <~ = 


पद्चेन्द्रियजातिदण्डक्का भद्ध सौधमंच्छल्पके समान ष । देवगतिचतुप्कके जघन्य प्रदेशतन्धच्न 
स्वामी अ्रथम समयवर्ती गदार्कः प्रथम समयवतती तद्धयस्थ, नामकमेकी उनतीसं प्रकृतियोर 
साथ सात प्रकारके कर्मोका चन्धघ करनेवाला मीर जघन्य योग से युक्त अन्यतर मसंयतसम्यन्टष्ट 
सतुष्य दै ! जादारकद्धिकका भद्ध धके समान दे । दसी प्रकार पद्मटेश्यामें जानना चादिं । 
इतनी विशेषता ह कि प्केन्द्रियजात्ि, आतप ओर स्थाचर्का खडकर इनमें जयन्य स्वामित्व 
कना चाहिए । शुक्छरेद्यामें आनतक्रल्प्के समाने भङ्ग द । इतना विदोपता ह्र किंदेवाः 
देवगतिचतुप्क ओर आदारिकद्धिकका सद्ग पद्मठेदयाके समान 

२२०. वेद्कसम्यक्स्व्मे पाच ज्ञानावरण, छद्‌ दच्ंनात्ररण, सातावेद्नोय, यसातविद्नीय 
वारह कषाय; सात नोकपायः, उ गोत्रं जर पोच अन्तयायके जघन्य प्रदेश्तचन्धको स्वाम कोन 
दे ? प्रथम खमयवर्ती वद्धवस्थ मौर जन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिक जीव उक्त प्रकतियों 
के जघन्य प्रदेशवन्धच्छा स्वामी दै । इसी भ्रकार शेप प्रृतियोंक्रा भी 'अवधिन्नानी जीवोके खमान 
भद्ध जानना चाहिए । इतनी विशपता ई कि. यदौ दो यत्का जीव स्वा दै एेसा कना 
चादिए । तथा मचुध्यगतिदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी देव दै एेसा कहना चा्दिएर । 

२२१. उपशतमसम्यग्टष्टि जीवोमें पच क्षानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वमी ` 
कौन & १ प्रथम सखमयवर्ती आहारक; प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ, सात्त प्रकारफे कर्मोका वन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्टष्टि देव उक्त प्रकृतियांके जघन्य प्रदेशवन्ध- ` ` 
का स्वामी द 1 देवगतिचतुप्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामकमेकी उनतीसं 
परकृतियेकि साथ सात प्रकारके कर्मोका चन्ध॒ करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यत्तर 
चोखमान सनुष्य उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वासी दे । आदहारकुद्धिकका भद्ध देवगति 
के समान ६ । इतसौ विशेषता दह कि नामकमंको इकतोख प्रृतियोका चन्ध.करसेवाले .जपेवके 
इसका जघन्य स्वामिस्व कना चादिए ! शेप भद्ध अवधिज्ञानी जीवोके समान दै.) ` इतनी 
विसेपता है किं जघन्थ स्वामित्व नियमसे. देवके कला चादिए । क 

२२२. सासादनसम्यक््वमे पौव ज्ञानावरणदण्डक्छके जघन्य प्रदेशवन्धक्रा स्वी अथस 


१. ता० प्रतो देवस्° ( स्स° ) -आाह्ार०, ्ा० प्रतो देव०. सम्मा० श्याहार० इति पाठः 1 


| । ˆ , उत्तरमगदिपदेसवषे सामित्तं । १२ 
 जण्जो" । -तिरिकख-मंणसाड० ज० प० क० १ अण्ण०चहुग० . धोल०. अहविध० 

` जण्जो० । देवा ज० प० ० १ अण्ण दुगदि० षोल्ल° अद्रविध्‌० ज ०्जो० । ' 
- देवगदि० जह ० दुगदि° ` घोल अ्धावीसदि० .सह अडूविध० ज०्नो० ।. तिरिक्ड- 


 -गदिदंडओ जह० तिगदि० पटम°तव्भव० तीसदि? सह सत्तविध० ज०्जो० । एवं 


॥ . मणुस०-मणसाण्‌०° जह ० एगुणतीसदि० ज०्जो० ! . 
“`, -. ` २२३. समामि० पंचणाग्दंडओ जह० चटदुगदि ° घोल० सत्तविध° ज °जो° । 
~ " भणुसगदिदंडओो जह ० देच० णेरई० उणत्तीसदि० ` सहे सत्त बिध० नण्नो° । 


` : देवगदि०४ ० प० ० १ अण्ण० दुमदि० अङ्ाबीसदि० सह . सत्तविध० ज०्जो° । 


२२४. सण्णीसुः पंचणा०-णवदंस -दोवदणी ०-मिच्छ्‌०-सोलघक०-णवगोेकष०- 


` ` दोगो०-पच॑त० ज० प° क० १ असण्णिपच्छा° पटम०तन्भव० सत्तविध० ज °्जो° । 


. :  दोाउऽ० . मणजोभिर्भगो । पिरिक्ल-मणुक्ताड० ज० प्‌० क० १. अण्ण° दुगदियस्स 
` खुदाभवग्गहणतदियत्निभागस्सं . पटमसमए आउगवंधमा० अहविध० जग्जो° । 





, खमयवर्ती आहारक; प्रथम समयवर्तीं वद्धवस्थ ओर जघन्य योगवाखा अन्यतर ` तीन गतिका 
जीव है । तियेच्रायु मौर मञुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ? आठ प्रकारके 


` ` कर्मो वन्ध करनेवाल्ला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोलमान जीव उक्त दो 


आयुओंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह । देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ आठ 


` प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका घोलमान जीवं 
` ` देवायुकरे जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका सवासीः अभास 
`  प्रकृतियोकि साथ आठ प्रकारके कर्मोक्ा. बन्ध करनेवाखा. ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो 


गत्तिका घोलमान जीवं .है । तियेच्गतिदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ; नामकमंकी. तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर जघन्य 
 . ` योगसे युक्त अन्यतर तीन. गतिका जीव ड । इसी प्रकार मनुष्यगति ओर मनुष्यगत्यानुपूची के 
:.' , ` जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे . 
: .. युक्त तीन गतिका जीव हेः) 
| २२३; सम्यग्मिथ्यात्वमे पोच ज्ञानावरणद्ण्डककरे जघन्य प्रदेयन्धका स्वामी सात प्रकार 
के कर्मोका-बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गत्तिका. जीव दै ! समुष्य 
` गतिदण्डकके जघन्य प्रदृशवन्धका स्वामी नारकमेकी उनतीस परकृतियेकि साथ सात प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाखा भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव ओर नारकी द । देवगत्तिचवुष्कके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ¢ नामकमेकी अड्ाईस प्रकरतियोके साथ सात प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो ` गत्तिका जीव उक्त प्रतिय 
जघन्य प्रदेरावन्धका, स्वामी दे । । 
& २२४. संकियोमं पोच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय मिथ्यात्व, सोलद्‌ कयाय, 
नो नोकषाय; दो गोच्र ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समय- 
- चती ` तद्धवध्थः सात प्रकारके कर्मक! चन्ध करनेवाला. ओर जघन्य योगसे युक्त असंक्नियोमेसे 
आकर उत्यन्न हुमा जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धकः स्वामी दै । दो आयुजंका भङ्ग 


.. '.मनोयोगी जीवक समान दै 1 तियेच्वायु ओर मलुष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? 


`. - क्षुल्लक भवमहणके तीय भिभागके प्रथम समयमे आयुकमेका वन्ध ॒करनेत्राला आठ भकारे 


१३४ ` हार्वधे पदेसवंघादहियारे 
वेउव्वियट० आहारदुग-तित्य० ओधं ! सेषाणं दंडयाणं गाणाग्म॑सो । असण्णि- 
पच्छागदस्छ चति भाणिदव्वं। अण्ण ओघो णवरि ेडव्वियह्ल० 
जोणिनिर्थमो । अगणाहार० कस्पदमथमो 1 एवं जहण्णक्तामित्तं समत । 

एवं प्ासित्तं समन्तं । 

कटाणममो 


२२५. छलाणुगमेण दु वि०-जद० उक च } उक्त° पमं । दु वि०~-ओओधे° 
अदे० ] ओवे० पंचणा०-छदंस ०-वारसक०-भय-दु °-पंचंत० उकस्सपदेसर्वधो केवचिरं" 
कालादो होदि १ जह° एम्‌०, उक० वे सम० । अणु पर्वकालो केवचिरं° ? 
अणादियो अपज्ञवसिदो णादियो सयज्जवसिदो घादियोः सषजवसिदो } यो सो सादियो 
सपल्रवसिदो तस्य इमो णिदेसो-नह० एग०, उक ० अद्धृपोग्यल० ! ओधेण सव्वासिः 
उक० पदे "कालो जह° एग ०, उक० वेस० । थीणगिद्वि° ३-मिच्छ०-अणंताणु °४-गोरा०- 
तेजा ०-क०-कण्ण ०“-अगु ० ४-उए०-णिमि° अणु° ज ० ए०, उ० अणतकारङमसंदे० | 





कर्मक वन्धसे सम्पश्च ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दौ मतिका जीव उक्तं आयक जघन्य 
प्रदेढावन्धकरा सामी इ । वेन्रिचिकषट्कः, आहारकदधिक ओर चीर प्रकृतिका भङ्ग ओघके 
खमान दै । रोप दण्डकोकरा. भद्ध ज्ञानावरणके खमान ह । इतनी विद्धेषता दै कि इनका स्वामित्व 
कते समय असंच्चियमिंसे आचर उत्पच् हए जीवक कहना चादिए ! यसं्निर्योमें ओघके समान 
भङ् ह ¡ इतनी विदोपता दै कि इने वेक्रियिकषट्‌कका भङ्गः पञ्चेन्द्रिय विर्वच्च योनियेके समान 


छ 1 अनादारके्िं कासेणक्राययोगी जीवोके समान भद्ग दै) 


इख प्रकार जघन्य स्वामित्व ससाप्र इया । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुमा । 


कलाचुमम्‌ ~. । 

२२५. कालानुणमक्रो अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका द-नघन्य ओर उक्छृष्ट । च्च्छर्टका रकरण 

द! निरदेल दो प्रकारका इ--योय यर आदे! ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छ्‌  दर्रनावरण 
चारद्‌ कषाय, सय, जुगुप्सा, योर पच अन्त्ययके उक्ष प्रदेशवन्धक्रा कितना काल द. जघन्य 
काल एकर समय द ओर उच्छ काठ दो समय द ! अनुक्छषट प्रदेदावन्यक्रा कितना का द्र. 
यनादि-अनन्त, अनादि-षान्त ओर सखादि-सात काल है! .उनमेखे जो सादि-सान्त कालद्े 
उसका वद निद दै--जवन्य काट एक समय है ओर उच्छृष्ट काक कुछ कम अर्थं पुद्रक 
परिववनघ्रमाण दहै} अगे भी भघसे सव प्रकृतियोके उदग्र प्रदेरावन्यका जघन्य काठ एक 
समय द आर चक्छृ्ट काल दौ सम्य ड 1 स्यानगृद्धि तीन, मिथ्या, अनन्वालुबन्धी चतुष्क; 
अदारिकन्तरीर, तेजसरारीर, कामेणश्चरीर, वणेचदुष्कः यरुरूलघु, उपधात यर निर्माणके 
यनुद्छृट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय द योर उक्छृष्टं अनन्त काल द्र जो ससंख्यात्त 
पुट्रख परिवतेनप्रमाण इ । सातावेदनोय;, असातविद्नीय; चीवेद्‌; नपुंसक्वेदः हास्यः रति, 


१ दाशप्रतौ चंघो क्ति छेवचिरं इति पाठः 1 २ याशप्रतो चपच्ववचिदो चादियो इति पाटः 1 
दे ता० व्रती जद्दपोगगल० 1 व्वा इति.पाठः } ` ४ श्रा०ग्रतौ तेजा चण्ण०४ इत्ति पाठः! 





उत्तरपगदिपदेसवंघे कालो १३२५ 


` सादासाद०-इत्थि०-ण्खंस ०-दस्स-रदि-अरदि-सोग ०- चदु आड ०°-णिरयगदि-चदुजादि- 
` आहार०-पंचसंठा०-आहारमोवंग-प॑चसंष ° -णिरयाणु°-आदाउल्ञो °-अप्पसत्थं वि ° थावर 
 .. सुहुम-अयज् "-साधार०-धिराधिरसुमासभ-दूभगःदुस्संर-अणदे ० "जस ०-अनस० अणु 
ज ०.१०, उ० अंतो० । पुरिस॒° अणु ° ज ०. ए०,.उ०.वेछावदहि° सादि° दोहि पुव्व- 
 -कोडीदहि सादिरेगं । तिरिक्ि °-तिरिच्ाणु०-णीचा० अणु° ज ० ए०, उ० असंचेजञा 
` - छोगा। मणुस ०-व्रजरि०-मणुसाणु° अणु० ज ० ए०, उ० तेत्तीसं ° | देवगदि० अणु° . 
` ` ज० ८०, उ० तिण्णि पलि सादि० पूव्वकोडितिभागेण अंतोहुत्णेणः । पंचि०-पर०- 
 उस्सा०तस०४ अणु०* ` ज० ए०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं० । समचदु ० 
` पसतत्थवि०सुमग-सुस्सर-गदे०-उचा० अणु° ज० ए०,) उ० वेछाबहिसाग० सादि 
 दोहि पुव्वकोडीहि सादिरेगं . तिण्णि पलि० दे° अंतोहुत्तण उणाणि। ओरालिगअंगो° 
अणु० ज० तेत्तीसं° सादि० अंोयहु° सत्तमाए णिक्खमंतस्छ । 
तित्थ° अणु ज० ए०,.३० तेत्तीसं सादि० दोहि पुव्वकोडी ° वासपुधत्तणमाहि 
. सरादिरेयाणि । 


अरति, ` शोक, ` चार आयु, नरकगति, चार जाति, आदहारकशरीर, पाँच संस्थान, आहारक 


 आ्गोपाद्ग, पौँच संहनन नरकगत्यातुपूर्वी, आतप, उद्यो, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सुच्मः 


अपर्याप्त, साधारणं, स्थिर, अस्थिर, छुभ, अञ्युमः दुग, टुस्वर, अनादेय, यशःकीरतिं भौर 
अयराः्कीर्तिके अनुक्त प्रदरेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्कृष्ट कार अन्तसुहूतं 

` पुरुपवेदके अनुकृष्ट प्रदेयोवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्ष कार दो पूर्गकोटि 
अधिक दो छयासठ सागर है । तियंत्रगति, तियेच्वगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रके अनुक परदेश- 


ˆ ` बन्धका जघन्य काल एक समय ई ओर उक्ष का असंख्यात छोकप्रमाण है । सनुष्यगत्ति, 


` चजरषभनाराचसंहनन ओर मचुष्वगत्यानुपूर्वीके अनुक्छष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काठ एक समय 
है ओर उच्छृ काल तेतीस सागर ह 1: देवगतिचतुष्कके भवुक प्रदेशवन्धका जघन्य कार 
एक समय ड ओर उक्कृष्ट कार' अन्तयुहूतंकम पृलेकोटिका च्रिमाग अधिक तीन पल्य है । 
पच्चन्द्रियजाति, परवात; उच्छवास ओर चस चतुष्कके अनुक्छरष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काठ एक 
खमय है ओर उक्कृष्ट का एक सौ पचासी सागर है । खमचतुरससंस्थान, प्ररास्त विहायोगति, 
सुभगः सुस्वर, आदेय ओर उचगोत्रके अवु्छषट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय हेर उत्कृष्ट 
काल दो पू्ोकोटिं अधिक तथा तीन पल्य ओर अन्तसुहूते कम दो छयासठ सागर है ! ओदारिक 
आङ्गोपाङ्गके अनुकृष्ट प्रदेयवन्धका जघन्य काठ एक समय हे ओर उच्छ्र काल अन्तमंहूतं 
अधिक तेतीस्र सागर दै । यह्‌ अन्तयुहूतं अधिक कार सातवीं प्रथिवीसे निकलने वाढ जीवके 
` जानना चादिए देए 1 तीथकर भ्रकृतिके अनुकृष्ट भ्रदेदावन्धका जघन्य काल एक समय है ऊर 
 उच्छृष्ट काठ वपेषथक्त्व कम दो पूडीकोटि अधिक तेतीस सागर हे । 
विरोपाथ-- प्रथम दण्डके कदी गई" पोच ज्ञानारवग्णादि तथा अन्य प्रकृतियोका 


उच्छृ प्रदेशवन्ध ` जपने अपने योग्य सामग्रीके मिलने पर उद्ृषट योगसे होता है ओर 


` . 9 ठता प्रतौ दूभग श्रणादे० इति पाठः । २ ता९ प्रतौ मणुसाणु° जणु° श्रु इति पाठः । 
: ३. चा० प्रतौ जंतोुहुसते ( त्त.) णेणः मः० भरतौ अंतोुहुत्तेण इत्ति पाठः 1 ७४ आ० प्रत्नौ तस०४ अगु 
खणु% इति पाठः । ५ तार्ाशप्रत्योः एुगुणतीसद्वि ° इति पाटः । 


१३६ मदा्वंवे पदेसचंधादियारे 


इसका जघन्य काल एक समय थोर उट काल दो समय ह; अतः यदौ पच त्रानावरणादि 

सथी १२० प्रकरृतियोके उक्ष प्रदेरादन्धका जवन्य कालं एक समय ओर उच्छ कात दौ समय 
कहा द । अनुष प्रदेदवन्धकी अपेक्षा विचार करनेपर्‌ प्रथम दृण्डकर्मे कदी गह" क्ानावरणादि 
तीस प्रकृतियोका उक्ष प्रदेयवन्ध यथासम्भव गुणप्रतिपन्न जीवके दौवा है, इसलिये जौ 
अभव्य ह उनके सदा काल इनका अनुकृष्ट प्रदेयवन्ध दोता रहता है, क्योकि ये ध्रववन्धवारी 
प्रकृतिर्या है । भव्योमे अल॒क्छ्ट प्रदेरावन्धके दो विकल्प वनते है--जनादि-सान्त मौर सादिः 

सान्त । अनादि-पान्त विकल्प उन भव्य जीवोके होता है जो इनका च्छट प्रदेशवन्ध किये विना 
या अपनी अपनी वन्धव्युच्छिन्ति दते समय उच्छृ प्रदेशवन्ध करके दी मुक्तिक 
पात्र दो जाते है ओर सखादि-सान्त विकल्प उन भव्य जीवेकरि दता हे जो अपने 
अपने उतकट स्वामित्वके योग्य परी सामग्रीके मिरनेपर प्रदेशवन्ध करके पुनः अदुच्छष्ट 
प्रदेदावन्ध करने खगते दँ । दनमेसे यदौ अयु्ष्ट प्रदेदावन्धके सादि-सान्त विकर्पके जघन्य 
ओर उक्छरष्ट कालका विचार करिया है । यद्‌ तो हम पदे दे ही छिखअयेर्है कि इनका च्त्कृषट 


प्रदेदावन्ध गुणग्रतिपन्त जीवके होता है, इसलिए अपने अपने उत्कट स्वामित्वके योग्य स्थानें 
इनका एक समयके अन्तरालसे उच्छषट प्रदेखवन्ध कराके मध्यमे एक समयक लिए अनुत्छष्ट 


परदेशवन्ण्र कसवे । इस प्रकार बन्ध कराने पर इनके अनुक्छरषर प्रदेशवन्धक्रा जघन्य काठ. एक 
समय प्रप्त दो जाता दै । तथा अधयुद्रलके ्रारम्भमे उक्ष प्रदेरावन्ध कराकर वादमें ङछ कम 
अर्धपुद्रल परिवतेन कारु तक इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करानेपर इनके अनुकृ ्रदेशवन्धका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम॑ अधपुद्रल परिवतन प्रमाण प्राघ्र ह्यो जातादह। यदीकारणदहै कि यद्घँ 
इनके अनुच्छृष्ट प्रदेशावन्ध सम्बन्धी सादि-सान्त विकल्पका जघन्य कलि एक समय ओर चत्र 
काल ङु कम अधंपुद्रर परिवत्तेन प्रमाण कदा है । स्त्यानमगृद्धित्रिक भादि द्वितीय दण्डके 
कदी गई प्रकृति ध्रववन्धिनी हैँ । यद्यपि इनमे ओदारिकशरीर भ्रकृति.भी सखम्मछित है पर 
एकेन्दरियोमें इसकी प्रतिपक्ष प्रकृति वेक्रियिकशरीरका वन्ध न दोनेसे यह भी ध्रवच्रन्धिनी दैः 
इसलिए पोच च्चानाबर्णादिके खमान इनके अनुक्छृ्ट प्रदेशवन्धका मी जघन्य कालल एक खमय 
ओर उच्छृष्ट अनन्त काठ कहा दै । क्नानावरणादिके साथ इन प्रकृतियोंका कु काल इसलिए 
नदीं कदा है, क्योकि इन रत्यानगृद्धि तीन आदिका उक्ष प्रदेतधन्ध मिथ्यादृष्टि जीव करता 
इसलिए इनके अनुकृ प्रदेशवन्धके कालके ज्ानावरणादिके समान अनादि-गनन्त भादि तीन 
विकल्प न होकर केवर एक सादि-सान्त विकल्य दी सम्मव्र ई ! सातवेदनीय आदिका जघन्य 
चन्ध काठ एक समय जौर क्छृषट वन्धकार अन्तरहतं 8, इसके कर्‌ कारणदहै । एक तो 
सातविदनीय आदि अधिकतर सप्रतिपक्ष प्रकृति्यौँ दैः इसछ्ए इनका जवन्य ओर . उछ ` 
छन्त काठ वन जाता हे. ! दूसरे चार आयुः आद्ारकद्िक ओर आतपद्धिक सप्रतिपक्च प्रकृतिर्या 
नदीं भी दै । तव भी ये अन्त्ुहूतंसे अधिक कार तक नदीं धती ओर एक समयके अन्तरसे 
इनक्रा उक्ष प्रदेदावन्थ सम्भव दे, इसखिए इनके अवु्छष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक 
समय आर उत्कृष्ट कार अन्तसुहूतं कदा दै । तीय आदि यथासम्भव गुणस्थानोे पुक्षवेदकां ` 
ही बन्ध दता है, इसकिए इसके असुच्छृष्ट प्रदेशवन्धका उच्ृष्ट काठ दो पूर्वकोटि. धिक 
दो छयासट सागरप्रमाण का दै ! इसके अनुद प्रदेशवन्धक्ा जघन्य काठ एक. समय 
स्पष्ट दी है, क्योक्रि एक समयके अन्तरसे इसका उक्छष्ट प्रदेशवन्ध दो जौर सध्ये एक समयक 
लिए अनुक्छृषट प्रदेशवन्ध दयो यह सम्भव दै ओर यहं सप्रतिपक्ष प्रकृति होनेसे एक समयक 
लिए इसका वन्ध दोर दुसरे समयमे शखीवेदं या नपुंसकवेदकां न्धः होने लगे यह भी 
सम्भव इ; इसलिए इसके अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्धका.जघन्य कार एक समय कदा है 1 -आगे अन्य 
्रकृविर्योके अवुक्छृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय उक्त दो देवुर्बोको ध्यानेमें रख कर 
जदो जो सम्भव दो उसके अनुसार घटिव कर केना चादिए, इसलिए आगे उसका हम पुन 
पुनः निदं नदीं करेगे ¡ तियंच्वगति आदि तीन श्रकृतियोका- अग्निकायिक ओर वायुकायिक `" 


0 [क छत्तरयगदिपदेकषवधेकाठो ` ` ` शदे | 
` .: . २२६. णेरदणस पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु °-पिरक्ि पचि ०- 
` 'ओरा०-तेना०-क०-ओरागछमो°-वण्ण० ए-तिरिक्वाणु°-अगु ०४-तस ० ४-णिमि°- 
` णीचा०-पंचंत० उ० ज०.ए०, उ० वेसम० । अणु ° ज० ए०, उ० तेत्तीसं० 1 दो- 

 - षेदणी ०~इत्थि०-णुंस ० -दस्स-रदि-अरदि-सोग-दोभाउ ० -प॑चसंठा ०-पंचसंघ °-उजो- 

` अप्पसत्थवि °-थिरादितिण्णियु ०-दुभग-दुस्सर-अणादे° उ० ज ० .ए०, ..उ० वैसम० । 


.` जीबोमें निरन्तर वन्ध होता है ओर इनकी कायस्थिति असंख्यात लोकभरमाण है, इसरिएं 
 . यदो इनके अनुकरष्ट प्रदेशवन्धका उक्छष्ट कारु असंख्यात लोकप्रमाण.कद्या दै । स्वीथैसिद्धिमे 
` मलुप्यगति यादि तीन प्रकृतियोका निरन्तर वन्ध होता दहै ओर सवौथेसिद्धिम आयु तेतीस- 
` '. सागरं है, इसलिए यदौ इनके .अनुत्ृष्ट प्रदेशवन्धका उक्छृषट काल तेतीस सागर कहा है । 
` सम्यग्ष्टि मनुष्यके देवगतिचतुष्कका द्यी बन्ध होता है । किन्तु इसके सवुष्यायुका वन्ध 

` , सम्यक्स अवस्थे नदीं होता, इसटिए पूवेकोटिकी अआयुवाछे किसी मनुष्यके प्रथम त्रिभागमें 
` ` मवुष्यायुकां . वन्ध कराकर वेद्कपृवेक्‌ श्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न करावे ओर आयुके अन्तमें 
 . मरण कराकर तीन पल्यको आयुवारे मवुष्योमे ठे जावे । इस प्रकार करानेसे अन्तगहूत 
, कस पूचेकोटि्छा त्रिभाग अधिक तीन. पल्य काल प्राप्त होता. दै । यतः इतने काठ तक्र इसके 
` निरन्तर देवंगतिचतुष्कका वन्ध होगा, अतः देवगत्तिचतुष्कके अतुरकरष् प्रदेशवन्धका उक्कृष्ट 
कार उक्त कालप्रमाण कदा ह । एकसौ पचासी सागर काल तक पद्ेन्द्रियजाति आदिका निरन्तर 
वन्ध होता द इसक्राः पले हम अनेक वार निरदैश कर अये दै, इसक्िए इनके अनुृष्ट 

` प्रदेश्वन्धंका उच्छष्ट काल उक्त कालप्रमाण कदा दै । पुरुषवेदके समान सम्यग्ृष्टिके समचतुरस 
` संस्थान आदि म्रकृतिर्योका मी निरन्तर वन्ध होता रहता है, इसलिए {इनके अनुत्छषट प्रदेरा- 

, बन्धको चछर काल मौ दौ पूकोटि अधिक दो छथासठ सागरप्माण तो कदा ही है । 
, साथ द्वी. भोगभूमभिमें पयो हने पर निरन्तर इन्दं श्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिए 
उक्त कामे, इ कम तीन पल्यप्रमाण कार जर जोड़ा है । नरकमे ओदारिक आङ्गोपाङ्गका 
निरन्तर बन्ध तो दयता ही दै 1 साथ दीःएेसा जीव वसे निकलनेके बाद भी अन्तयुूसै 

` काठ तक इसका बन्ध करता है, इसलिए इसके अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका उतकरष्ट काल अन्तसुहूरव 
अधिक तेतीस सागर कदा दै । कोई एक मनुष्य दै जिसने आठ वर्षका दनक वाद तीथकर 
भकृतिका वन्ध प्रारम्भं छया । उसके वाद इतना समय कम एक पूवेकोटि कालतक वह 

 . य्ह उसका बवन्ध करता रदा} इसके वाद्‌ मरा ओर तेतीस सागरकी आयुवाखा देव हयो 
 . गया । फिर वरि आकर पूरवैकोटिकी आयुबाला मलुष्य हुमा । फिर वर्ध॑प्रथक्त्व कार शोष 
रहने पर क्षपकश्र णि पर आरोहण कर केवलज्ञानी दो गया । इस प्रकार व्षैषथक्स्व कम 

दो पूवेकोटि अधिक तेतीसर सागर कार तक निरन्तर तीर्थकर भ्रकृतिका वन्ध खम्भव दै, इस- 

- किए इसके अतुत्छृष्ट प्रदेशवन्धकरा उकछृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । यदौँ भरारम्मके अवन्धके 
.: - आठ वषे ओर.अन्तके अवन्धका वर्षषथक्त्व इन दोनोंको मिखाकर  वप॑प्रथक्त्य कार कम 
-कियागयाहे। ` नं । । 


४ 


, ` ` २२९६. नारक्ि्योमें पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोख्ह कषाय, भय, 
` जुगाप्सा, ` तियच्वगति, पच्वेन्दयजातिः ओदारिकशरीरः, तैजसदारीरः कामेणशगीर, ओौदारिक- 
` -आद्गोपाङ्गः वणचतुष्क, तियेच्गत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु चतुष्क, चखचतुष्क, निमीण, नीचगो्न ` 
ओर पाच अन्तरायके चत्छृ्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार ` एक समय दै ओर चक्ष कार दो 
` . खमय है । अनुतृ .प्रदेरावन्धका जघन्य काल एक समय. है ओर उच्छृष्ट कार तेतीस सागर ` 
, . 'दे। दो वेदनीय, सरीवेद्‌, नपुंसक्वेद्‌, 'दास्य, रति, . अरति; शोक; दो आयु, पोच संस्थान, 


१३८ सदावंघे पदेसंवंधाहियारे 


अणु° ० ए०, उ० अंतो° । पुरिस०-मणुस०-समचहु०-वजरि०मणुसाणु०-एसत्थ०- ` 
सुभग-सस्सर-अद्दे°-उत्ा० उ० ज० ए०, उ० वेसम्‌० | अणु० ज० ए०, उ० 

तेत्तीसं° देख० । तित्य० उ० न° ए०, उ०- वेस्रम० } अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि 
साग० सादि० पङि० असंखे°मगे° सादि० ¦ एवं सत्तमाए । उचरिमायु छसु पदवीस 
एसेव भगो । णवरि अप्यष्यणो इ्िदी माणिदव्वा । िर्क्खि०-तिरिच्छाणु०-णीचा०- 
उ० अणु° सखादर्थगो । 


पव संहनन, चय्योतः अप्रशस्त विदायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, दुभेग, दुःस्वर ओौर 
अनादेयके उक्कृषट प्रदेश्ववन्धका जघन्य काल पंक समय दै ओर उत्कर काल दौ समय दै । 
जनु्करष् प्रदेदावन्धका जघन्य काठ एक समय दै ओर उच्छृष्ट काल अन्तमंहूतं है । परुषवेद; 
मलुण्यगतिः समचतुरचसंस्थान, वजपभनाराचसंहननः मदुष्यगत्याुपर्वीः प्रस्त विद्टायोगति, 
सुभग, सुस्वरः आदेय ओर उचगोत्रके उच्छ्र प्रदेदावन्धका जघन्य काठ एक समय है 
ओर उक्कृष्ट कार दो समय है । अनुच्छष् प्रदेावन्धका जघन्य काल एकत समय इ ओौर उत्कृष्ट 
कार कुछ कम तेत्ीसख सागर द । तोयधर प्रकृत्तिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धक्रा जघन्य कार एक समय 
है गौर उक्छृष्ट काल दौ समय द । अनुक्छषट प्रदेरधन्धका जघन्य काल एक समथ है गौर ` 
उक्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातर्वौँ भाग जधिक तीन सागर द्व । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीर्मे 
जानना चाद्िए । उपरकी छ प्रथिविर्योमं यदी भद्ध ह । इतनी चिश्चेषता दैः करि अपनी 
अपनी स्थिति कहनी चार्दिए । ति्य्वगति, तिर्यच्रगत्यातुपूर्वा ओर नीचगोच्क्रे उक्कृष्ट ओर 
अनुकृष्ट प्रदेदावन्धणा काल सातावेदनीयके समान है । 


विशेषार्थ--नरक्मे सव प्रकृतियोके क्छ प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय तथा 


इत्छृष्ट काल दौ. समय जैसा ओधमें घटित करके वतला आये हैँ उस प्रकार घटित कर ठेना 
चादि । तथा सव प्रकृतियोके अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्धके जघन्य कार एक खमयके विषयमे मी 
यधग्ररूपणाके समय काफी प्रकाश डाल आये दै! उसी प्रकार यदौ भी जान छेना चाहिए ! 
अव रदा अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्धका चच्छष्ट॑काल सो उसका खुलासा इस प्रकार है- नरके 
पथम दण्डके कटी गई प्रकृततयो धरुववन्धिनी दँ मात्र तियच्वगति, तिर्यच्गत्यायुपूर्वी .. 
ओर नीचगोत्र सप्रतिपक्ष भ्रकृतियों हैँ । फिर भी सातवें नरके मिथ्यादष्ठिकिये मी ध्ुव-- 
वन्विनी दै मौर सातवें नरककी स्कर्ट आयु तेत्रीख सागर दे, इसटिए यद्य इनके अनुकृष्ट ` 
परदेशा्न्धका उत्कृष्ट काट तेतीस सागर कहा है । दो वेदनीय आदि दूसरे दण्डकमं कदी ` 
ग प्रकृतियोकि अनु प्रदेदावन्धका उट काल अन्तञुहूदं जिस प्रकार योवप्ररूपणाके 
समय घटित करके वतछा भये हँ उसी प्रकार य्य भी घटित कर ठेना चादिये । सम्य- 
ग्टष्टि नास्कीके पुरुपवेदं आदि तीसरे दृण्डकमें कदी गई" प्रकृतिर्योका नियलसते वन्ध होता 
है यर सातवें नरकमें सम्यक्त्व खदित जीवका उलक्रष्ट कार छ कम तेतीख सागर द, इसलिए 
यदा इनके अनुक्कृष्ट भदेदावन्धका उक्ृष्ट काठ छु कम तेतीस सागर कटा दे) तीथेद्कुर 
प्रकृतिका तीसरे नरक तच्छ ष्टी वन्ध होता दै) उसमे भी साधिक तीन सागरी युवे 
जीव तक ही इसका वन्ध सम्भव दे, इसयिये यौ इसके अनुच्छषट परदेश्तवन्धका. उच्छृ काल 
पल्यका जसंख्यातवां भाग अधिक तीन सागर कदा है ! सव प्रकृवियौकरा . यह्‌ छल संतवीं 
परथिवौकौ सुख्यतासे कदा है, इ सल्यि-सात्वीं प्रथिवी इसी भकार जाननेकी सूचनाकी 
द! अन्य छ्‌ पृथिचियोनं ्रृतिर्योका इसी प्रकार विभाग रके. काठ - कहना चाद्ये] 
मात्र वत्र कालका प्रमाण जपनी मपनी स्थिविको ध्यानम स्कर कदना चांदिए ! इतनी 


उत्तरपरदिपदेस्वघे काखो `  . १३९. 


२२७, -तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोल्तसक ९-भय-दु °-ओरा०-तेजा०- 
-क०-वण्ण्‌०ए-अगु ०-उप०-णिमि पचत ० उ० ज० ए०, उ० वे्म० | अणु° ज० 
ए०, उ० अणंतका० । दोवेदणी ०- छण्णोक०-चदु आउ" ०-दोगदि-चदु जादि-पचसंडा०- ` 
 ओराग्यंगो०-डस्ंघ ०-दोभाणुपु ०-आदारज्ञो °-अप्पसत्थ्‌ -थावरादि ० ४-अथिरादिं 
` -तिण्णिवुग०-दूमग-दुस्पर-अणदे० उ० ज० ए०, उ० वेसम०.। अशु ज० ए०) उ० 

अंतो° | पुरि °-देवग ०-वेड वि ०-समचदु ` ० -वे०रंगो-देवाणु °-पसत्थवि ०-सुमग-सुस्सर- 
अदे०-उचा० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० तिष्णि पलि० । 
तिर्क्खि ०-तिरिकखाणु°-णीचा० उ० ज० ए०,. उ० वेसम० । अणु° ज० ए०) उ० 
` असंखेजा लोगा । पंचि०-पर०-उस्सा०-तस ०४ उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु 
ज० ए०, उ० तिणि पलि सादि० | 





“ विशेपता है कि तिरयेत्रगतिद्धिकं योर नीचगोत्र ये तीन छटे नरक तक सप्रतिपक्च प्रकृतियोँ 
दै, इसखिये इन नरको इन्त कारु असातावेदनीयके समान घटित कर छेना चाद्ये । 
साथ ही तीथकर प्रकृतिका चन्व तीसरे नरक तक.ही, होता है, इसथ्यि इसके कालका 
विचार प्रारम्भके तीन नर्म दी करना चाहिये । 
 - २२५. तिर्यच्वोमे पाँच. ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह केपाय, भय, 
 जगप्सा, ओदारिकदारीर, तैजसच्यरीर, कामेणशरीर, वणेंचतुष्कः, अगुरुख्घु, उपघात, निमाण 
, ओर पोच अन्तरायके च्त्छुष्ट प्रदेदावन्धका जघन्य काट एक समय है ओर उक्छृष्ट काल दो 
, समय दै 1 अनक्ष प्रदेशवन्धक्रा जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृष्ट अनन्तकाठ दहै । 
दो वेदनीयः छद नोपाय, चार आयुः दो गति, चार जाति, पच संस्थान, ओदारिक- 
शरीर आाङ्गोपाङ्ग, छद्‌ संहनन, दो आचुपर्वी, आतप, उद्यत; अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर 
आदि चार, अस्थिर आदि तीन युगल, दुभेग, दुःःस्वर ओर अनादेयके. उच्छृ प्रदेशवन्धका 
जघन्य काल एक समय दै ओर उक्छृष्ट -काल दो ` समय दै । अलुत्छृषट. प्रदेशवन्धका जघन्य 
काल एक समय है भौर चछर काठ अन्तसहूतवं है । पुरुषवेद्‌, देवगतिः वक्रियिकररोरः 
समचतुरख सस्थान, वक्रियिकशरीर आाङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानु पूर्वी, प्ररश्त विद्ायोगत्ति, सुभगः 
सुस्वर, देय भोर उच्रगोत्रके उरकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृष्ट 
कार दो समय दे! अनुक्छरट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर ल्ट काल 
तीन पल्य दै । तियंच्वगति; तियंच्वगस्यानुपर्वी मौर नीचगो्रके उच्छष्ट प्रदेशवन्धक्ा जघन्य 
काल एक समय दै ओर उच्छृष्ट काल दो समय ह ¦ अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काठ 
एक समय दै अर उछृष्ट काल अंख्यात्त लोक््रमाण दै । पच्चेन्द्रियजात्ति, परघात, उच्छास 
ओर त्रसचतुष्कके उल्क प्रदेश्ववन्धकरा जघन्य काठ एक समय दहै ओर उत्कृष्ट काठ दौ समय 
दै। अलतुच्छर् प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय दहै भौर उत्कृष्टः काठ साधिक 
तीन पल्य दै] । 


विषेपाध--यद च जंगिकी मार्मणांजमं सव भकृतियोकि उक्ष प्रदेशवन्धका जघन्य 
च उत्छृष्ट काल ओर अनुक्छष् प्रदेशवन्धका जवन्य कार पदलेके समान जानना चाहिए । पोच 


"~ , क्तानाचरणादि धुचचन्धिनी प्रकृतियां रै ओर पएकेन्द्रियमे ओदारिकशरीर भी धववन्धिनी 


. प्रकृति है, इषि तिय्वोमिं इन प्रकृतियेकि यलुच्छ्ट प्रदेशवन्धका उच्छरष्ट कार अनन्त कालग्रमांण 
१, श्राग््रतौ दुष्णोक० दो आड ० इति ,पाठः 1.२. श्राण्प्रतौ द्देवग० समचदु०` इति पाठः 1 


१४० मदावंघे' पदेसच॑धाद्ियारे 


२२८, पचि ०तिरि०३ पंचणा०-वरदस०-मिच्छु' °-सोल्तसक०-भय-दु °-तेजा०- 
क०-वण्ण०ए-अयु०-उप०-णिमि ०-पचंत० उ० ओघं । अणु° सन्वार्णं ज ० ए०) उ० 
चिण्णि पलि० पुव्वकोडिपुधत्तं । साददंडओ तिरिक्खोधं । णवरि तिरिक्ल ०दे-भोरालियं 
च पवद । पुरिसदंडओ पंचिदियर्दडओ तिरिक्खोयं । णवरि पंचि° तिरिण्जोणिणीयु 
पुरिसदडओ तिण्णिपलि° दे० | 








कहा है, क्योकि तिर्यव्वोकी क्छ कायस्थिति अनन्त काठ प्रमाण द । दो वेदनीय आदि कुछ ` 
सम्रतिपक्षु प्रकतियां है ओर कछ अध्रवचन्धिनी ग्रक्ृतियां दै, इसलिर्‌ इनके अन च्छट प्रदेरावन्ध- 
का उच्छृष्ट काठ अन्तत कदा है । सम्यग्दृष्टि तियो पुरुपवेद्‌ आदिका नियमसे वन्ध दोता 
दे ओर तिर्यव्चोमे सस्यक्लका उच्छ्र काल तीन पल्य ह, इसिए यदां इनके अनुकरष्र प्रदेय- 
वन्धका उत्कट काल तीन पल्य छटा द । मग्निकाचिक व वाग्रुकायिक्र जीव तियंच्वगतिटिक 
द मीचगोत्रका नियससे वन्ध करते ह गौर इनकी कायस्थिति संख्यात टोक्प्रसाण ‰, इसछख्ए 
यहां इन तीन प्रकृतियेकि अनुच्छष्ट प्रदेरवन्धका उक्छृष्ट काठ असंख्यात टोकश्रमाण कृ्ा है ! 
भोगमूमिमे पच्ेन्द्रियजाति आदिका वन्ध तोदोत्ता दीदहै। साथ हीजो तियव्व मर कर 
भोगभूमिमे जन्म ठेते द उनके अन्तयहु वे पदटेसे इनका नियमसे बन्ध होने लगता द, इसलिए 
इनके यनुक्छ्रषट प्रदेदावस्थका चक्र कार सायिक तीन पल्य कटा ह । । 


२२८. पञ्चेन्द्रिय तियच्वत्रिकमें पच क्षानावरणः नो दस्तेनावरण, मिथ्या, सोटह कपाय,+भय, 
जुराप्ा, तैजखशरीर, कामेरारीरः चणेचवुष्कः, भगरुखञु, उपघात, निर्माण गौर पोच अन्तरायके 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका काठ ओघके समान है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका खव प्रकृतिर्योक्ा जघन्य 
काल पैक सखमय ह ओर उच्छृ काल पूैकोरिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है । सात्ावेदनीयदण्डक 
का भङ्ग सामान्य तियँ्चोके समान द । इतनी विशेषता ई छि इस दण्डकमे तिर्य्॑वगतितिक 
ओर आँदारिकशरीरक प्रविष्ट कर ठेना चादिष्ट 1 पुरुषवेददण्डक ओर पच्चेन्द्रियजातिदण्डककरा 
भङ्गः सामान्य तियेच्चकि समान दै 1 इतनी विशेषता हे कि पच्वन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमें 
पुरुपवेददण्डकका उक्छृष्ट काठ कुछ कम तीन पल्य दे 1 


विरेा्थं- प्न्य ति्व्च त्रिक कायस्थिति पूवंकोटिष्रथकच्त्व अधिक तीन पल्य ह, 
इसलिए इन तीन प्रकारके तियेच्ोमें पाँच ज्ञानावरणादिके अयुक्करष्ट प्रदेदावन्धका कार उक्त 
प्रमाण कद! ई, क्योकि ये सव ध्रुववन्धिनी म्रकृतियोँ ह, इसटिए इतने चा तक इनका निरन्तर 
अवुच्छरष्ट वन्ध ददौना खम्भव ह ! यद्यं सातावेदनीयदृण्डक्का भद्ध सासाच्य तियेव्चोकरे समान 
ह यह स्पषटदहीदै। तथा इन विवंच्चोमिं तियंच्चगतित्रिक ओर ओौदारिकशरर सप्रतिपक्ष 
प्रकृत्य हयो जाती ई इसटिए इन्दुं सातवेदनीयदण्डक्के साथ गिनाया दै! सामान्य 
तियच्चमे पुरुषवेददण्डक ओर पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकके अयुत्छष्ट प्रदे रावन्धका उच्छृ काल 
पच्चन्द्रिय तिचेच्वत्रिकक्ौ मुख्यता से दी कदा दे, इसकिए इसे सामान्य तिवेच्धोकि सामानं जानने 

सूचना की है । सात्र पच्ेन्द्रिय तियं योनिनी जीवोमें पुरुपवेददण्डकके अयुक्छृषट प्रदेल- 
वन्धका उक्कृ्ट काठ कु कम तीन पल्य कहना कारण यद्‌ है कि सम्यग्टष्टि जौच मर कर 
इन तियच्चोमे नदी उतपन्न होता यर अपयौपघ्र अवस्थामे अन्य सम्रतिपक्षु. प्रकृतियोका भी 


चन्य ह्येता द, इसटए इन तिय््वोमें पुरपवेद्‌ आदि प्रक्ृतियोके अचुत्छरष्ट प्रदेदावन्धका उच्छृ 
कार कुक कम तीन पल्य दी प्रात होता ह 1 


\ - १. ता०्प्रतौ "णवदंखऽ मिद्‌ (च्छ) इति पाठः 1. . 


व ` च्तरपणदिषदैसवे कालो , ` ` १४१ 
२२९. परंचिदि०तिरि०्पञ्ञ० -सन्वपगदीणं उ० ज० ए०, उ० वै सम०। 


`. `अणु०. ज० ए०,.३० अतो० । एवं सृन्वअपञ्त्तगाण.तस्ाणं थावराण च सन्वसुहुम- 


-चजजत्तमाणं च | - | 
३०, सणुस्च ०३  पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक °-भय-टु °-तेजा०-क०- ` 
` वण्ण०-अगु°-उप०-णिभि०-पचंत० उ० ल० ए० उ० वेसम० । एवं सव्वेसिं 
उकस्समं ! अणु° ज० ए०, उ ० तिण्णि पलि पुव्वकोडिपुधत्तं । पुरिस °-देवगदिः 
पं्चिदि०-वेउव्वि ०-समचहु ०-वेउव्ि ° अंगो ०-देवाणु ° - प२०-दस्सा०-पसत्थ०-तस ०४. 
 - समय-षुस्सर-आदे०-उच्चा० अणु° ज०.ए०) उ० तिण्णि पकि० सादि० पुव्यकोडि- 
~ -. तिभणेण० । वित्य अणु० ज०.ए०, उ० पुव्वकोडी° दे० । सेसाणं अणु° ज० 
ए०,-उ० अंतो° | णवरि मणुसिणीसु पुरिसदंडओ जोणिणि्भंगो । 


९. पद्ेन्द्रिय तिर्य॑व्च अपयौप्ठकमिं सव भ्रकृततियोके ` उच्छृ प्रदेरावन्धक्रा . जवन्य काल 

एक स्मय दं जर चच्छृष्ट काल दो समय टे 1 अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्धक्रो जघन्य काठ एक समय 

दे ओर उकृष्ट काल अन्तञुहुतं दे । इसी प्रकार चरस ओर स्थावर सव अपर्यापतक्रमें तथा सव 
सुक्ष्म पयोप्रकमिं जानना चादि । 


विरोपाथ-- यदं जितनी मागेणाओंका निर्देश क्रिया दै उन सवक्री कायस्थि्ति अन्त- 
मुहूते्रमाण द, इसलिए इनमें यदां वैधनेवाली सव. प्रकति्योके अनुक्छृष्ट प्रदेरावन्धका उल्क ` 
, कार अन्तयुहूते प्रमाण कहा है । ` 
२३०. मनुप्यत्रिच्म पोच ज्ञानावरणः . नौ दरंनवर्ण, मिध्यात्व, सोढ कषाय; भयं; 
जुगुप्सा; तेजसशरीरः, क्मंणशरीर, वणे चतुष्क, अगुरलधु, उपयात, निर्माण ओर पच अन्त- 
` रायके उच्छृ प्रदेदावन्धक्रा जवन्य काल एक समय ह ओर उट काल दो समय दै । इसी 
प्रकार सव ` ्रक्ृतियोके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका काक जानना चाहिए । अयुतकृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य काठ एक समय ह ओौर उक्छृ्ट काठ पूवकोटिष्रथक्ट अधिक तीन पल्य है । पुरुषवेद्‌, 
, . देवगति;, पञ्चेन्द्ियजीति; वेक्रियिकशरीर समचतुरखसंस्थानः, वेक्रियिकरारीर आद्धोपाङ्ः 
. ` देवगत्यानुपूर्वी, परषातः उच्छासः प्रशस्त विदायोगति, चसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय ओौर 
` उश्वगो्रके अनुकृष्ट ्रदेशवन्धकां जघन्य काल एक समय दै .थौर उरछृष्ट काल अन्त्ुहूतं 
कस पृवंकोदिक्रा त्रिभाग अधिक तीन पल्य इ । तीथकर प्रकृतिके अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य काठ एक समय ह ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पुवेकोटिग्रमाण दै । रोष प्रकृतियोके 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य का एक समय है ओर उत्कर काल अन्तमं है । इतनी 
विगरोपत्ता दैः कि मचुष्िनिर्योमिं पुरुपवेद्दण्डकका भङ्ग. तिये्वयोनिनी जीवक समान हे । 


विरोपाथ--प्रथम दण्डकमे सव ध्रववन्धिनी प्रक्ृतियों कीं दैः ओर मुष्योकी चच्छृष्ट 
कायस्थिति पू्ेकोटिग्रथक्स्व अधिक तीन पल्य हे, उसछिए इनमे पोच क्ञा्नावरणादिके अनुच्ृष्ट 
प्रदेशवन्धक्रा उद््ट कार उक्तप्रमाण का हं । मनुष्य भौर मनुष्यपयाप्रकोमेँ सम्यक्वका उच्छृ 
काल जन्तयुहूतं कम पृवे्ोटिका त्रिभाग अधिक तौन पल्य है -ओौर ेसे सदुष्योके पुरुषवेद 
आदिक्रा नियमसे वन्ध होता दे, इसलिए इन दो प्रकारके मलुष्यौमें पुरुपवेद्‌ आदिके अनुत्क 
प्रदेशचन्धक्रा उच्छ्र कार उक्त कालप्रमाण कदा ह । पर मनुष्यिनियोमिं सम्यक्त्वका उच्छृष्ट का 
तिर्यच्च योनिनी जीवोके समान दे; इसलिए इनमे पुरुषवेद आदिके अयुक्कृष् प्रदेशावन्धका उत्कृष्ट काङ 
`  तिर्यद्च योनिनी जीवोके समान्‌. कदा है । ` तीथकर प्रकृतिके अनुकृष्ट. प्रदेशवन्धका उच्छृष्ट काल 


१४४ महाव॑घे पदेसवंधादियारे 


२३३. प॑चिदिएसु२ प॑चणा०-णवदंसणा०-मिच्छ °-सोलसक ०-भय-दु °-तेजा ० 
क०-वण्णट-अगु०-उप०-णिमि०-पंच॑त० उ ° ज० ए०, उ ° वे्चम्‌०° । एषं सन्वाणं उ 
पदेसवंधो० ! अणु° ज० ए०, उ० सागरोवससद० पूव्यकोडिपुधत्ते० । पञ्चते अणु° 
ज० ए०,. उ० सागरोवमसदपुधत्तं । साददंडभो मूलोषं । पूरिसदंडभो ओघं । 
तिरिक्ख०-ओराललि°-ओरल्ि°अंगो ' ०-तिरिक्खाणु °-णीचा० ज ० ए०, उ० तेत्तीसं° 
सादि० अतो हुत्तेण सादि० । मणुसगदिदंडओ देवगदिदंडथो पंविदियदंडओ 
समचटु ०दंडओ तित्थयरं च ओघं | 





उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वपे का है । सृक्षम पकेन्दरियोकी कायस्थिति तो असंख्यात लोक 
प्रमाण है! पर इनमे प्याप्र ओर अपयाप्त जीवोंकी क्रायस्थिति अन्तसुहूतंसे जधिक नदीं दै, 
इसलिए सुदम फकेन्द्रयोमे उनकी ओर उनमें पर्यौपर्कोकी कायस्थितिको ध्यानम रख कर 
ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके अवुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका उक्ष काड न कद्‌ कर थोगध्यार्नोको ध्याने 
रख कर उच्छृ काठ कहा दै, क्योकि यह्‌ सम्भव है कि जो योग इनमे उर एर प्रदेशवन्धका 
कारण हो वह क्रमसे अन्य सच योगेकि दोनेके वाद्‌ दी प्राष्ठ दो भर सव्र योगस्थान जगश्रेणिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें श्रववन्धवाटी प्रकृत्ियोके ओर तिर्य॑य्वगतित्निकके 
अुत्छृष्ट॒प्रदेशवन्धका उक्कृष्ट॒ काक जगश्रणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा दै । सुक्ष्म 
प्रथिविकायिक्‌ आदि जीवम यद्‌ काल इसी प्रकार घटित कर खेना चादिए। विकुख्र्योक्ी 
कायस्थिति संख्यात हजार वपं हे, इसलिए इनमें धुववन्धवाली प्रकरतियोके ` अनुकृष्ट 
परदेशवन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं कदा ई 1 यदं जितनी मागेणादे गिनाई रै 
उन समे रोष प्रकृतियोंका भङ्गः अप्यप्रकेकि समान दे यद्‌ स्पष्ट ही द । 

२३३. पच्चेन्दरिय ओर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यास, 
सोलह कषाय; भय, जुगाप्सा, तैजसशरीरः, का्मणशरीर, वणेचतुष्क, अरारुखघु, उपघातः निमाण 
ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय है ओर चक्कर काठ 
-दो समयदहै। इसी प्रकार सव प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका का दै । पच्चेन्द्रयोमिं 
असुक्करष्ट प्रदेशावन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर उत्कर कार पृेकोरिप्रथकस्व अधक एक 
हजार सागर है । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्रकोमे अवुत्छष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर 
. उचछृष्ट काठ सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण है । सातवेद्नीयदण्डककरा भङ्ग मूलोघके समान ह । 
पुरुषवेददण्डकका भद्ध धके समान हे । तियंश्चगतति, ओदारिकरारीर, ओदास्किरारीर आङ्खोपाद्ग, 
ति्ंच्वगत्यासुपर्वी ओर नीचगोत्रके अचु प्रदेश्धन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उच्छष्ट 
कालं अन्तसुंहूवं अधिक तेतीस सागर दै । मनुप्यगतिदण्डक; देवगतिदण्डक, पच्चेन्द्रियजाति- 
` दण्डकः समचतुरखसंस्थान दण्डक जर तीथद्कुर प्रकृतिका भङ्ग गघके समान दै । 


| वपिरोषार्थ- पञ्चेन्द्रिय मौर प्न्य पर्याप्तकोमे जपनी अपनी कायस्थिततिपरमाण काढ 
। तक ध्ुववन्धवाली प्रहृतिरयोका निरन्तर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव दै, इसलिए इनके अचुछष् 
प्रदेदावन्धका उलकरष्ट कार अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कदा दै । इन दोनों मार्मणामोमे 


`: ,.. तिर्यद्वगति यादि पच प्रकृतियोंका निरन्तर अनुल््ृष्ट प्रदेशवन्ध सातवे नरकमे ओर वयसे 


. ` निकञ्नेपर अन्तमुहरूतं काल तकर सम्भव द, इसचिए इनके अनुतर प्रदेरावन्धका उतर काल 

.' अन्तयहृतं अधिक तेतीस सागर कहा हे । दण्डकोमें व॒फुटकर रूपसे कही गड शेप प्रकृतियोके 
उक्ष ओर अवुत्कृष्ट प्रदेशवन्धके. कालका विचार ओव प्ररूपणाके समय जिस प्रकार घटित 
करके वंतखा आये हँ उख प्रकारसे चदय भी. चटित कर छेना चादिए | 


व 


न ` = 


 उन्तरपणिदेसववे कालो. ` ` श्प 


. , २२४, पुटवि०-आउ०-तेउ ०-वाउ० धुवियार्णं ` उ० -ओधं } अणु | 
` ए०, उ० असंखेजञा लोगा । बादरे कम्दटिदी° । पजत्तसु संखेलाणि वाससहस्साणि। 
चणष्फदि° एंदियर्भगो । बाद्सणष्फदिपत्तय-णिगोद्‌जीवाणं ` पुढविकादयभेगो । सें ˆ _ 


. अपज्तत्तभगो 


| २३५. तस-तसपजत्त° धुवियाणं पढमदंडओ उ० ओघं । अणु०. ज ० ए०, उ० 
 सग््धिदी० | रेखाणं पंचिदियर्मगो । 

| २३६. पंचमण०-पंचवचि० स॒व्वपगदीणं उ० ज० .ए०, उ० वेसम० | अणु०. 
ज° ` ए०, उ० अंतो० । एवं मणनोगिर्भेगो वेउव्वि°-आहारका०-कोधादिचदु्छ- 





। २३४. प्रथिवीकायिकः जठकायिकः, अिकायिक ओर वायुकायिक जीरवोमें ध्ुववन्धवारी 
` , प्रकरतियेके उक्ष प्रदेशावन्धके काठका भङ्गः ओधके समान दै । अनुत्क प्रदेदावन्धका जघन्य 
काल एक समय दै ओौरः उक्र काल असंख्यात लोकप्रमाण है । इनके वादरोमे . कसेस्थिति 
` प्रमाण द । इनके चादर पयाप्रकोमें संख्यात हजार वपे दै 1 वनस्पतिकायिकमिं एकेन्द्ियोकि 
` समान भङ्कः है । चादर यनस्पतिकायिक प्रव्येकरारीर ओर वादर निगोद्‌ जीवोमे प्रथिवीकायिक 
` जी्वोके समान भद्ध है । इन सवमें शेप भङ्ग अपयीप्रकोके समान है । इ 

विशेषाथे--पए्रयिवीकायिक आदि चारोकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण दहै, इत्त- 
लिए इनमें ्ुववन्ध वारी प्रकृति्योके अयुत प्रदेशवन्धका ` क्छ काल असंख्यात लोकप्रमाण 
कदा दै । वादर एरथिवीकाय आदि चारोकी उच्छृ कायस्थिति कमेस्थितिप्रमाण है ओौर इनके 

पयाप्र्कोकी उच्छृ कायस्थिति संख्यात हजार वपे है, इस्रटिए इनमें धुववन्धवाखी प्रकृ तियोके 

 अनुक्छषट प्रदेशवन्धका उत्छृष्ट काट अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कदा है । वनसखतिकायिकौ- 
कौ कायस्थिति अनन्तकाख्प्रमाण दहै पर इनमे अनुष प्रदेशवन्ध यंदि निरन्तर दो तो .. 
, -असंख्यात लोकप्रमाण काट तक ष्टी होगा । कारणका विचार - एकेन्द्रियमागंणाकी प्ररूपणाके 
समय कर ये है, इसलिए इनमे पकेन्द्रियोके समान भङ्ग कदा दै । वाद्र वनसत्तिकायिक 
 प्रस्येकशरीर ओर वाद्र निगोद्‌ जीवोंकी कायस्थितिः वादर प्रथिवीकायिक जीवोके समान है, 
` इसलिये यरद इन जीर्वोका भङ्ग प्रथिवोकायिक जीवेके समान कटा है । शेष कथन 
सप्टदह्ीदे। 

२३५. चसकायिक ओर च्रसक्रायिक पयौप्त जीवो प्रथम दण्डकमे कदी गई ध्रववाी 
प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेदावन्धका भङ्ग ओघके समान दै । अयु प्रदेशवन्धका जघन्य काल 


` ` एकं समय है ओर उक्छृष्टं काल अपनी स्थितिप्रमाण दे । शेष प्रकृतिर्योका भद्गः पच्चन्द्रियोके . 


समान ई । 
विरपाथं- त्रसोकी कायस्थिति पूर्व॑कोटिप्रथक्त्व अधिकं दो . हजार सागर ओर जस ` 
पर्याप्कोी कायस्थिति दो हजार सागर है । इतने काट तक इनके धुचचन्धवाटी प्रकृतियोका 


` . , निरन्तर अनुकर परदेशवन्ध सम्भव £, इसलिए इनके अयुत प्रदेरावन्धका उत्छृष्ट काल 


अपनी अपनी कायसिथिति प्रमाण कदा है । शोप प्रञतिर्योका भङ्ग पद्वेन्द्रियोके समान हे यद्‌ 
 स्पषटदीदहै। । 
२३६. पोच मनोयोनी ओर पोच वचनयोगी जीवम सव प्रकृतिर्योके उत्कट प्रदेश- 
धका जघन्य काल एकं समयं है ओर छ्कृष्ट काल ` दो समय है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य काल एक समय है भौर ` उत्कृष्ट कार अन्तसुहूतं है । इसी प्रकार मनोयोगी जीवों 
समान वेक्रियिककाययोगी; आहारककाययोगीः क्रोधादि चार कषायवाडे, अपगतवेदी, सृक्ष्म- 
“४. € 
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२३१. देवेसु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-मय-दु०-मणुस्‌०-पचिदि ० 
तिण्णिसरीर-पमचदु ०-योरा०अगो ०-वज्रि०-त्रण्ण ० ४-मणुदाणु °-अयु ° -तस ०४ - 
पसत्थ ० -सुभग-सस्सर-अदे०-णिमि०-तित्थ ०-उचा-पं्चत° उ० ज ० ए०, उ० बेघम० | 
अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं° । धीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताणु० उक° ओघं | 
अणु° ज ए०, उ० एकत्तीसं० । सेस्राणं उ० ज० ए०) उ० वेसम्‌० | अणु° ज० 
ए०, उ० अंतो° । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो ह्दी णेदव्वां | 

२३२, एदिएडु धुविवाणं तिर्क्वि°-तिरिक्लाणुपु °-णीचा० उ० ज० ए०, 
उ० वेसम० । एवं सव्वाणं उकस्सपदेसर्बो । अणु° ज ए०) उ० असुखे रोगा | 





तीनों प्रकारके सनुरष्योमिं छ कस एक पूर्वकोटि प्रमाण दै यद स्पष्ट दी दै । पर यद्‌ उक्ष काल 
जिस भवम तीर्थद्धर प्रक्रतिक्ा चन्ध प्रारम्भ दौवा है उस भवकी अपेक्षा से जानना चारिए । 
यदा मनुण्यिनीके भी वीथ्कर प्रकृतिके बन्धका निर्देश क्रिया दै । इससे क्ञात होता है 
तीयद्कुर प्रङ्विक्रा वन्ध जिस भवम प्रारम्भ होता दै उख भवम उसक्ा उद्य नदीं होताः 
क्योकि तीर्थकर खीवेदी नदीं होते पेखा प्रमाण पाया जावा है ! अन्य सातावेदनीय आदिके 
अनुक्छ् प्रदेशवन्धका उच्छृ कार अन्तञुहूतं दै यद्‌ स्पष्ट दी है 1 

२३१. देर्वोमें पोच क्षानावरण; छह दशनावरण, वारह्‌ कपायः, पुरुपवेद्‌, भयः; जुराप्ाः 
सचुष्यगति; पच्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरखसंस्थानः' ओंदार्कि शरीर आङ्गोपाद्ध 
वज्रषेभनाराचसंहननः वणेचतुष्कः मनुष्यगत्याुपूर्वी, अगुरुलयघुचतुष्कः असचतुप्क, प्रशस्त- 
वि्ायोगति, सुभग, सुस्वरः आदेय, निसीण, तीर्थकर, उच्चगोत्र जर पोच अन्तरायके उक्ष 
्रेशवन्धका जवन्य काठ प्क समय हे, गौर उच्छ्र काठ दो समय दै । अनुत्क परदेशवन्धका 
जधन्य काल एक खमय दै गौर च््कृष्ट काल तेतीख खागर दे । स्वयानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर 
अनन्तातुवन्धी चारके उत्कृष्ट ्रदेशषवन्धका काठ ओधघके समान दहे । यनुक प्रदेदावन्धका जघन्य 
काल एक समय दै ओर उत्छृषट काल ्तीख खागर दै 1 चेष ॒प्रकृतियोके उच्छं प्रदेदावन्धका 
जघन्य कार एक समय ह ओर उकछृष्ट काठ दो समय दै । अनुकृष्ट प्रदेश्चचन्धका जघन्य काल 
एक समय दहै ओर उच्छ्ट काठ अन्तयुहतं दै । इसी प्रकार सव देवे अपनी अपनी 
स्थित्ति जाननी चाद्िये । 

विरोषाथ- प्रथम दण्डके कदी गई प्रकृति्योमे पाँच ज्ञानावरणादि छु प्रकृतिं 

वो ध्रववन्धिनी हँ ही । पुरुषवेद्‌ आदि जो कु ्रकृतियोँ शेप रहती दै सो सम्यग्षके वे ` 

ध्रववन्धिनी हँ ओर सवौथंसिद्धिमँ आयु तेतीस सागर दै । देवोमें इतने काल तक इनका 
निरन्तर वन्ध होता रहता है, इसलिये यद्य इनके अचक्छष्र प्रदेशवन्धव्त उक्ृष्ट काठ तेतीद् 
सागर कह दे 1 स्त्यानगरद्ध आदद्‌ दूखरं दण्डक्मं कही गहं प्रकृतियोक्ा सखम्यग्षटिके चन्ध 
नदीं होता शौर मिश्वादृष्टि जीव नोवे प्रेय तक दी होते दै, इसल्यि -इनके अनुकृष्ट 
प्रदे्वन्धका उत्कृष्ट कार इकतीस सागर कहा दै. ! शेष प्रकृति्य या तो सप्रतिपक्च है यां 
अधरुववन्धिनी हँ, अतः उनके अचुच्छृ्ट प्रदेशवन्धका उक्ष काठ अन्तरमहूतं कदा ह ! खव 
देवेमिं यद्‌ काल इसी प्रकार घटित. कर छेना चादिये ! मात्र जिन देवकी जो ञछर्ट स्थिति 
दो उसे ध्यानम स्खक्रर यह्‌ काल खना चाद्ये ।! साथ ही नौ मरवेयक्‌ तच्छके देवसिं ` प्रथम 
दण्डक यर दूसरे दण्डकमं कदी गई प्रकृतियोके काय्यं कोद अन्तर नदी रहता है । 

२३२. एकेन्दियोमि . धुववन्धवाखी भ्रकृतियोके तथा ति्ंच्ति, ` तिचच गत्यातुपूर्वौ 

सरः नौचगोचके उछ अदेशवन्धका जघन्य छार एक समय ह यौर उचछ काल दो समय 
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. सेसाणं उक° अणु० अपलत्त्भगो । बादरे धुवियाणं अणु° ज० ए०, उ० अ्ंगुल० 
` असंखे० | तिरिक्छ°-तिरिक्खाणु०-णीचा० अणु° ज० ए०, उ० क्म्मद्टिदी°.। 
 .बाद्रपज्० संखेजाणि चाससह० धु चयाणं तिरिक्खिगदितिगस्स च । सेसाणं अपज्जत्त- 
` . भगो | सुहुम° धुविमाणं तिखिखसदितियस्ख च उ० ज ° ए०, उ० वेसम० } अणु 
` ज० ए०, उ० सेदीए असंखेलदि° । सेसाणं परगदीणं अपजत्तर्थगो । एवं सव्व- 
` सुंहुमाणं । विमर्सिदि० धुवियाणं उ० ज० ए०, उ ० वेसम० । एवं सव्याणं उकस्स- 
 : पदैसवंधो० । अणु° ज० ए०, उ० संखेजाणि चास्सह ० । सेषाणं अप्पजत्तभमो | 


`. ह । इसी प्रकार सव प्रकृतियके ज्र प्रदेशवन्धका कार दैः ! अनुकृष्ट प्रदेदावन्धका जघन्य 


 : ~ काठ एक समय दैः ओौर उच्छृ काल असंख्यात लोकप्रमाण दः । शेष प्रकृतियोके उक्छृष्ट गौर 


अनुकृष्ट प्रदेदावन्धका भद्गः अपयौप्रकोके समान दै । चादर जीवम ध्रुववन्धवाटी प्रहचियोके 
अनुत्क प्रदेरावन्धका जघन्य कार एक समय दै ओर उच्छृ काल अङ्गलके असंख्यातं भाग- 
प्रमाणं है 1 . तियेच्वगति, तिये्वगत्यावुपर्वी ओौर नीचगोच्रके अनुत्क प्रदेरवन्धकरा जघन्य 
` कराङ एक समय है ओर उककृष्ट कार कमेरस्थितिभ्रमाण हे । वाद्र पयाप्रक जौवोमे ध्रुववन्ध- 
वाटी ओौर तिर्यव्वगतितिक्रके अनुत्छरष्र प्रदेरावन्धका उक्कृष्ट काल संख्यात हजार वपं हेः। 
दोष  प्रकृति्योका भङ्ग अपयीतकोके समान दहै । सुच्म पएकेन्द्रिय जीवोमे ध्रववन्धवाखी ओर 
ति्यग्वगतित्रिकके उक्करष्ट प्र देरावन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्र काल दो समय 
दै 1 असु्छरषट प्रदेशवन्धका जघन्य काठ एक खमय दै ओर उकछृष्ट काक जगश्रणिदे असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है 1 दोष प्रक्ृतियोका भङ्ग अपर्याप्तकोके समान है । इसी प्रकार सव सूच्म जीवेनिं 
जानना चाद्दिए। विक्लेन्द्र्योमे ध्रववन्धवाटी भरकृतियोके उक्र ्रदेशवन्धका जघन्य काल 
एक्‌ समय ह ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । इसी प्रकार सव प्रकृतियोके उल्क प्रदेशवन्धक्रा 
कार दै । अनुक्कृ्र -प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर उत्छृष्ट काल संख्यात हजार 
वपं है । शेप प्रकरतिर्योका भङ्ग अपयौप्रकोके ससान दै । 

विहेषार्थ--्केन्द्रियोमे सव प्रकृतिरयोका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध अपनी अपनी अन्य 
योग्यताओके साथ बादर पएकेन्द्रिय प्यीप्र जीव करते द ओर एकेन्दरियोमे इनका उत्कृष्ट अन्तर 
काल असंख्यात छोकग्रमाण है । इसक्ता यह्‌ अभिप्राय हुभा कि जव तक एफेन्द्रिय जीव वादर 
पएकैन्द्रिय पयोप्र नही होता तव तक वद्‌ ध्रववन्धवारी प्रछरतियोका निरन्तर अयुत प्रदेरावन्ध 
ही करता रदता इ, इसच्यि तो केन्द्रियोमे प्रुववन्धवाटो प्रकरतियोके अनुत्क प्रदेशवन्धका 
क्ट काक असंख्यात लोकप्रमाण कदा है । तथा मभिकायिक्र ओर वायुकायिक जीव अपनी 
कायस्थितिके मीतर निरन्तर तियंच्वणतित्रिकक्ना चन्ध करते है, इसलिये एकेन््रियोमे इन तीन 
प्रक्रतियोके अनुररष्ट प्रदेशवन्धका उक्छरष्ट काल असंख्यात खोकप्रमाण कदा दै ! वादर एकर 
न्दर योकी उक्छृष्ट कायस्थिति अङ्कुलके असंख्यात समागप्रमाण दहै। यह्‌ सम्भव है छि 
दस कारके भीतर ये जीव ध्रवत्नन्धवाखो प्रकृतिर्योका निरन्तर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध ररते 
इसयिये इनमे उक्त प्रकृत्तियोके अनुक्छृ्ट मदेशचन्धक्रा उत्छष्ट काठ अङ्गल्के असंख्यात 
मारप्रमाण कदा ह । पर वाद्र पकेन्द्रियोमे चादर अच्धिकायिक ओर बादर वायुकायिकु जीवोकी 
कायरिथिवि कसेर्थितिप्रमाण ह, इसलिये वादर प्केन्दरि यों तियंव्वगतिधिक्के अनुकृष्ट अररेश- 
` चन्धका उत्कृष्ट काल कमेस्थितिप्रमाण कदा ई 1 चादर पर्याप्रकोंकौ ओर इनमे अभिकायिक 
, “` व वाध्रुकायिक्र जोवोकी उकृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वपेप्रमाण दै, इसलिए वाद्र 
` `: रएकेन्दरिव पयाप्रकमिं ध्रुवघन्धवालौ प्रक्ृतियोके भौर तियेव्वगतिच्रिकके अलुक्कृ्ट प्रदेदावन्धका 


१४६ महा्वैवे पदेसर्वधारियारे 


अवगदयेद-सहु मंप ०-उवसम °-सम्मामि० । 

२३७. कायनोगीसु प॑चणा०-णवर्द्॑०-मिच्छन०-सोलसक०-भय-दु ०-धोरालि०- 
तेजा०-कन०-वण्ण० यगु ०-उप०-णिमि ०-पएचत ० उक० आध 1 अणु चर एर) 
अण॑तकालमसं० ! तिखिखि०र-णीचा० उ० अणु° ओघं | सेसाणं पमदीणं 
सणजोगिभेगो" ] 

२२३८, ओरालिक्ा० प॑ंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोसकसा ०-मय-इ °-थोरा०- 
तेजा०-क०-वण्ण० -अगु०-उप०-णिमि०-पंचत० उक० यं ! अणु° ज> ए०; उ० 
यावीसं वस्सदस्पाणि देम्र ०! तिर्क्खिगदिर्दटजे उक० योधं । अणु° ज ए०) उ 
तिणि बास्सहस्साणि देप्र० । सेसाणं मणनोगिभगो | 








9 का क 


साम्परायसंयत, उपशमसम्यग्टष्टि यौर सम्यग्मिथ्यादृटि जीवों जानना चाद्ये । 9 
विदरोषार्थ--उन सव मार्मणार्जोका उक्छरष्ट काठ अन्तमूते दोनेसे उनमें सव प्रकृतिचोके 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका उच्छृष्ट काल अन्तयुद्रूते वन जावा दै 1 योप क्रथनस्पष्टष्टीद। 

२३७, काययोगी जीवं पच क्नानावरण, नौ दशनावरण, सिश्यात्व, सोल कंपाय, 
भय; जुगुप्ा; यदारिकलरीरः तैनसश्तरीरः, कामेणश्वरीरः वणेचदुप्छः अगुरलयु; उपयातः 
चिमीण गौर पोच अन्तरायके उक्ष प्रदेशवन्धका भद्ध ओधक्रे समान दै! अनुक प्रदेश्त- 
वन्धका जघन्य काल पक समय ई ओर उत्छृ्ट अनन्तक्रान्त हूः जौ जसंखयात्त पुष्ट परि- 
वतेनप्रमाण है । तियेच्वरातिद्धिक ओर नीचगोत्रके च्त्छृष्ट ओर . अनुक्कष्ट॒प्रदेदावन्धका मद्ध 
ओघके खमान दै । दप प्रकृतियोका भङ्गः मनोयोगी जीवेके ससान हैः । 

विरोपाथे--काययोगी जीर्वोकी चक्कर कावयस्थिति अनन्त काट्प्रमाण द! इनमें 
इतने काठ तक्र प्रथम दण्डकमे कदी गदं प्रकृतियोका निरन्तर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव 
दै, इसलिए इनके अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका त्कृ काठ अनन्त काल कदा है । यघसे तियंच्च- 
गतिद्िक ओर नीचगोत्रके उत्कृए्र ओर अनुक्कष्ट प्रदेशवन्धका जो काल कदा ई बह यदं 


मी खम्भव द, इसलिए इनका भद्ध योधके समान कदा है} रोप प्रकृतियोका भद्ध सनोयोगी 
जीवोके समान है यद स्पष्टदीहै। 


२३८. ओदारिककाययोनी जौवोमे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोख्द्‌ 
कषायः भयः जुरुप्छा, ओंदारिकशरीर, तेंजसक्षरीरः कामंणदारीर, च णंचतुष्क, अरारुलघुः 
उपघात; नि्मरण ओर अन्तरायके उत्छष्ट प्रदेदावन्धका भद्ध ओघके . समान & । अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओौर चष्ट काल कुक कम वादस हजार वर्षं दै । 
, तियंज्चगतिद्ण्डकके उत्कर प्रदेशवन्धका भङ्ग ओधके समान है! अनुक्छरष्ट प्रदेलवन्धका 
जघन्य कल एक समय है ओर उत्छृष्ट काल कुं कम तीन हजार वप॑प्रमाण ई । शष प्रङ्ृतियोका 
भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान दै । 

विरेषाधथ--मौदारिककाययोगका उक्ष काठ कुछ कम वाईस इलार वैप्रमाण ह 
इसलिए इस योगवणडे जीवम ध्रुववन्धवारी प्र्ृतियोके अनुच्छरष्ट प्रदं शवन्धका उच्छ काट 
उक्त प्रम्राण कदय ह । तथा वचायुकायिक जीवों ओद्रार्किकाययोगका -टटष्ट कारु अन्तसुहूे 


कम त्ौन जार वपप्रमाण दै, इसलिए यदो तिर्यव्वगतिदण्ड्कके ङकके लुक्छृष्ट प्रदेदवन्धका 
उत्छष्ट काठ जन्तसुहृतं कम तीन दजारं वपं कदा दै । देष कथन सष दी ५ 


१. आणप्रतौ श्वेसाणं मणजोगिममेः. इति पाटः 1 


उत्तंरपगदिपदेस्वंवे कारो ~ ` १९७ 


| ओराल्ियमि० पंचणा०-णवर्दसणा०-मिच्छ०-सोललसर०-भय-दु ० -देवग०- 

. चत्तारिसरीरःवेउव्वि°अंगो ०-वण्णछ-देवाणु ०-अयु ०-उप ०-णिमि ०-तित्थ ० -पंचंत० उ ० 
`ज०.उ० ८०१ | अणु* ज० .उ० अंतो० | ससारणः पगदीणं उ० ज० उ० ए० | 

. . अणु० ज० ए०, उ ° श्॑तो° । आउ० ओघं । एवं. वेडन्वियमि ०-आहारमि० । 

| २४०, कन्मदम ० ° एहंदियपगदीणं उ० ज० उ ० ए०३ | अणु० ज० ए०, उ० 

` प्िण्णि सम० ! तस्षपगदीणं उ० ज० उ० ए० | अणु° ज० ए०, उ० वेसुम० । अधवा 

-देवगद्िपंचगवज्ञाणं सन्वपगदीणं उ० ज० उ० ए० । अणु° ज ० ए०,उ० तिण्णिप्म० | 


। २३९. भौदारिकमिश्रकाययोगी जीवो पोच ज्ञानावरणः; नौ दृश्नावरण; मिथ्यातवः 
सोरह कषायः, भयः जुगुप्सा, देवगति, चाए शरीर, वक्रियिकशरीर आङ्घोपाङ्ग, वणंचतुष्कः 
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघातः निमण, तीथेद्कर ओर र्पौच अन्तरायके छत्कृष्ट प्रदेश- 
चन्धका . जघन्य भौर उच्छ्र काठ एक समय दहै । अनुच्ृ्ट प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
कार अन्तत है । शेष प्रकृतियोके उक्कृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य भौर उच्छृष्ट कार एक समय 
है 1. अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर खत्कृ्ट कार अन्तसुहूतं 
` आयुकमेका सङ्क ओधके समान ई । इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी ` तथा आहारक- 
मिश्रकाययोगी जीवो जानना चाहिए । 

विरोषाथ--ओदारिकमिश्रकाययोगमें दो आयुञओंको छोडकर सव प्रछृतियोका उच्छृ 


प्रदेशवन्ध शारीरपयाप्ति पूणं होनेके अनन्तर पृवं समयमे होता है, इसकिए ध्रुववन्धिनी 
` प्रकरृति्योके साथ अन्य प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट काल एक समय 
कद्‌] दै । किन्तु प्रथम -दृण्डकमे कहौ गह ध्रुववन्धिनी प्रकृतियोका यँ रेष अन्तमुंहूतं 
कार तकं अनुत्छृ्ट प्रदेशवन्ध होता दै, इसलिए य्ह ध्रववन्धिनी प्रकृतियोके अनुकृष्ट प्रदेश- 
` वन्धा जघन्य ओर उच्छष्ट काक अन्तुहूतं कदा ह । तथा इनके सिवा वेधनेवाटी परा- 
वतमान प्रकृतिर्या है, इसलिए उनके अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय ओर उत्छृष्ट 
, काल अन्तसुहूतं कहा है । य्ह दो आयु्ओंका मङ्ग ओधके समान हे स्योकिं आयुकमेका 
भङ्ग त्रिभागमे या मरणसे अन्तमुहूतं पूवं होता है ओौर जो ओदारिकमिश्रकाययोगी आयुका 
चन्धं करता दै वह्‌ लव्ध्यपर्याप्न होता है, इसलिए यदौ ओधके समान उक्कृष्ट ओौर अनुक्छृष्ट 
प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उच्छृ काल प्राप्न होनेमे कोई वाधा नदीं आती । वेक्रियिकमिश्र- 
` कयंयोगी ओर आदारकमिश्रकाययोगी जीवोमे इसी प्रकार अपनी अयनी प्रकृतियोका कार 
घटित हदो. जाता हैः इसलिए उनमें ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान जाननेकी 
सूचना कीदै।. 
२४०. कामेणकाययोगी जीवम ` एकेन्द्िय प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य 
ओर उक्कृष्ट काल एक समय हैः । अनुछष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य कार एक समय & ओर 
. उच्छृषट काल तीन खमय दै 1 त्रसम्रहृतियोके उन्छृष्र प्रदेखवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काठ 
एक समय हे । अचुत्छृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य का एक समय है ओर उछ काल दो 
` समय दहै1 अर्थवा -देवगतिपच्चकको छोडकर सव प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
ओर उक्छृष्ट कारु एके समय दै 1 अनुकृष्ट प्रदेरवन्धकाः जघन्य काक एक समय है ओर 
<त्छृष्ट काल तीन समये । 
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१४८ महाववे' पदेघवंधादियारे 


२४१, इत्थिवेदे प॑ंचणाणावरणादिषटमदंडथ उ० ज० ` ए०) उ० वेसम० । 
अणु ज० ए०, उ० पलिदो °सदपुयत्तं । सादासाद °-छ्णोक०-चदुाड ° -दोगदि- 
चटुजादि-आहारदुग-पंचसंडा °-पंचसंव °-दोधाणु°-धादाउजो °-अष्पसस्य °-थावरादि ० ४- 
धिरादिविण्णियु °-दृभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० उ० ज ए०, उ० वैसम० । अगु 
ज० ए०, उ० शंतो° । पुरिस०-मणुस ०-प्चिदि ०-समचटु°-ओोराणयंमो °-वजरि°- 

विरेपार्थ--यदां सव प्रकृतिर्या चक्कर प्रदे्वन्ध अपने अपने स्वामिकं योग्य 
स्थानम एक॒ समयक लिप होता ड; इसलिए सव प्रकृतियोके उच्छ्र प्रदेशवन्धका जघन्य 
ओर उत्करष्ट कार एक समव कहा ई ! परन्तु यलुच्कृष्ट प्रदेशचन्धके कालके विषयमे दो 
सश्भ्रदाय दै । प्रथमके अनुसार जो प्केन्द्रियोकि चिग्रदगतिमे ्ेधनेवाली प्रकृतिर्या द उनके 
अनुकृष्ट प्रदेदावन्धका जघन्य काठ एक खमय ओर उक्छृषट काट तीन समय कदा दः 
क्योकि अधिक्रसे अधिक तीन विग्रह प्केन्द्रियमिं द्यी सम्भव द! तथाजौ केवल त्रिं 
वधनेवाीं प्रकृतियां दै उनके भनु प्रदेराचन्धका जघन्य काठ एक समय अर उक्ष 
काल दौ समय कदा दहे, क्योकि चरसंमिं अधिकसे अधिक दौ विप्रद्‌द्ी द्योते ई1 दृखरे 
सम्परदायके अनुसार देवगति; देवगत्यानुपूर्वी, वेक्रिविकशरीर, वेक्रियिकं आद्गोपाद्ग भार 
तीथकर न पाँच प्रकृतियोके अतुत्छृष्ट प्रदेरवन्धका जघन्य काल एक समय सोर उक्ष 
काठदो समयष्टौदः क्यों कि इनका चन्ध करनेवाछे जीव कामेणकाययोगमं अधिकसच 
अधिक.दो समच ठक दी रते है। किन्तु येप प्रकृतियोके अनुकृष्ट प्रदेखवन्धक्रा जघन्य , 
काल एक समय आर उच्छ्र काट तीन समय क्दादै। यदं यदतो स्पष्टैः क्रि जिनका 
ए्केन्द्रियोके कामंणक्राययोगे वन्ध द्योता द्‌ उनका यह्‌ काठ वन जाता द] परन्तु जिनका 
एकेन्द्रियोके कामंणकाययोगमें वन्ध नदीं दौता उनका यह्‌ कार कैसे वनता है चद्‌ विचार 
णीय दै! साधारण नियम यदै किजो जिस जातिमें उत्पन्न द्येता दै उसके यदि वह्‌ 
सम्यग्टष्टि नदीं है तो यन्तसुदतं पदडेसे उख जात्िसम्बन्धौ प्रकृतिर्योका वन्य दने छ्गता 
ह । पर अन्त्र भी मरणके वाद्‌ वि्रहुगतिमें यद्‌ नियम नहं रदता एेसा कथनसे 
स्पष्ट दता दै ! इसलिए एकेन्दियोके विभ्रहरातिमें विवेव्वगतिसम्बन्यी अौर मयुष्यगतिसम्न्धी न्ध 
सभी प्रकृतियोका चन्ध दो खकता द यद्‌ इस कथनका तास्पयं दै । देवगत्तिचतुष्कं ओर 
तीथंड्कुर प्रकृतिको इस नियमक्ा अपवाद्‌ रखा दै सो उसका कारणयह है करि तीथट्भुर 
म्रकृतिका तो सदेव सम्यग्टिके दी वन्ध होता है, अतः कामेणक्राययोगमे मी इसक्रा बन्ध 
करनेवाञे जीवके मधिकसे अधिक दो विघ्रह दो सकते है| यर देवगतिचतुष्कका कार्मण- 
काययोगनें केवल दुष्य ओर तियं चप्यग्दिके दी बन्ध दोगा, इसलिए वदां मी अधिकसे 
अधिक दो विरद ही सम्भव ह| यदी कारण दै कि इन पच प्रकृतियोकि अनुक्त 
परदेशवन्धका दूसरे सम्प्रदायके अनुखार भी च्च काल दौ ख्मय कदा ह । 

२४१. शीवेदमें पोच ज्ञानावरणादि ` प्रथम दण्डकके उक्छरष्ट प्रदेराचन्धका जघन्य काल 
एक समय दे, आरः उच्छ कार दौ खमय दै! अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक 
समय ह यर उक्ृष्ट काठ सौ पल्य प्रथक्स्वभ्रमाण इई] सात्तावेदनीय, असातवेदसीय, 
छद्‌ नोकषाय, चार आयु, दो गदि, चार जाति; -आहारकद्धिकः . पाच संस्थान, पाँच सहनन, 
दो आनुपूर्वी, आतपः, उदयोत, अप्ररास्व विदायोगति, स्थविर आदि चार, स्थिर आदि तीन 
युगः दुभगः; दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धक्रां जघन्य. काल एक 
समय. है : ओर ञकछरष्ट ` कालं दो -समय.& 1: अनुक -प्देशचन्धक्रा, जघन्य काल एक समय 

आर उकछृष्ट काठ अन्तगहुं है ! पुरुषवेदः. मनुष्यगति, . पञ्चेन्दरियजाति, समचतुरछ- 


उत्तरपगदिपदेसर्व॑वे कारो . `` । | -१४९ | 


मणुसाणु०-प्सत्य०-तस-सु भग-सस्सर-अदे ०-उचा० उक्° ओघं । अणु° ज० ए०) उ० 
पणवण्णं पलि० देप्र० । दैवगदि ०४. उक० ओघं । अणु° ज०.ए०) उ ० तिण्णि पठि° 
देष ० । ओराक्ि०-पर०-उस्सां०-बाद्र-पजत्त-पत्ते० उक ० ओघं । अणु० ज०'ए०, उ० 
पणर्बप्णं पलि सादि० 1 तित्थ० उक्° ओघं | अणु° ज° ए०,.उ० पुन्वकोडी 
` . देद्रणाणि। - 

~, २४२. पुरिसेसु पंचणाणावरणादिपटमरदंडओ सादादिविदियद्‌डओ इस्थिरभगो । 

` . णवरि सगद्धिदी० । पुरिस० उ० ज० ए०, उ० बेसम० । एषं सव्वाणं उक० पदेस- 
 . ` रव॑धो | अणुन ज० ए०, उ० वेखावह्टि° सादि०. दहि पुव्वकोडीहि० } देवगदि०४ 


संस्थान, ओदारिकररीराद्धोपाङ्, वचषेभनाराचसंहननः मवुष्यगत्यानुपूर्री, भररास्त विहायोगति, 
जरस, ` सुभग, सुस्वर; आदेय ओर उच्चगोत्रके ` उरछृष्ट प्रदेशवन्धका कार ` ओघके समानं दै । 
अनुष प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय दै ओर उच्छृष्ट काठ छु कम पचचन पल्य 
हैः 1 देवगतिचतुष्कके उल्ष्ट प्रदेरावन्धका काल धके समान दै । अनुकृष्ट. भदेशवन्धका 
जघन्य कार एक समय ड ओर उच्छष्ट कारु कुछ कम तीन - पल्य है । ओदारिकशरीर, 
प्रघात, उच्छास). वाद्र, पर्याप्न भौर प्रतयेकके उक्छृ्ट॒ भदेशवन्धका काठ -ओषके समान 
है । -अनुक्छ्ट प्रदेश्षवन्धका ` जघन्य काल एक सखमय दै ओर उरछृष्ट काल साधिक पचवनं 
पल्य. । तीर्थकर प्रकृषिके उच्छरष्ट प्रदेशवन्धका काल धके समान दै । . अवुक्छष्ट प्रदेश- 
वन्धका जघन्य काल एक समय ह ओर उत्कृष्ट कार कुछ कम एक पूवरेकोटि ई । 


 विरेषाथ--खीवेर्दकी उक्कष्ट॒ कायस्थि्ि सौ पल्यप्थक्त्वप्रमाण दोनेसे इसमें पोच 
ज्ञानावरणादि ध्रववन्धवाली प्रकृतियकि अयुत्छ्ट ्रदेरावन्ध ऊ उल्कृष्ट काल सौ पतल्यप्रथक्त्वः 
प्रमाण कहा. ह ! सातावेदनीय आदिमे कुछ -सप्रतिपक्च प्रकृतिरयोँ है गौर कुछ अध्रववन्धिनी 
प्रकृतिर्या है, इषक्ए इनके अनुकर प्रदेशघन्धका उच्छष्ट काल अन्तञहूते कहा है । सम्यश्ष्टि 
देवीके पुरुपवेद्‌ आदिंका निरन्तरं वन्ध होता रहता दे, इसलिए यदा इनके अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्धका 
` ` उर काट ऊुछ कम पचवन पल्य कहा है.) उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त होने पर मलुष्िनीके 
देवगति चतुष्कका नियमसे वन्ध होता दहे, इसछिए यहां देवगतिचतुष्कके अवुत्कृषट प्रदेश- 
- बन्धका . उक्करष्ट कार छक कम तीन पल्य कहा है । देवोके ओर वहांसे च्युत होने पर 
मिथ्यादृष्टि जीवके अन्तयुंहूतं कारु तक ओदारिकशरीर आदिका वन्ध सम्भव ह, इसछिए 
ओंदारिकशरीर आदिके अनुच्छष् प्रदेशवन्धका उक्र कार साधिक पचवन पल्य कहा है । 
सतुष्यिनी आठ वपेकी ` होकर सम्यक्त्व करो उत्पन्न कर ` तीथङ्कर प्रकरतिका एक पू वंकोटि काठके 
अन्त तक निरन्तर चन्ध कर खकती दै; इसलिए यहां तीथकर प्रकृतिके अनुत्क प्रदेशवन्धका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पृवंकीटि कदा हे । 
| २४२. पुरुषो पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकं ओर सातावेदनीय आदि दितीय 
` ˆ दण्डकका भद्धः खीवेदी जीवोके समान दहै। इतनी विशेषता दहै फि प्रथम दण्डके 
, अनुत्छृष्ट प्र देरावन्धका उच्छृष्ट काल कहते समय वह अपनी कायस्थितिप्रमाण कहना चाहिए | 
पुरुषवेदके उक्कृष्ट प्रदेडवन्धक्रा जघन्य कार एक समय. है ओर उतकृ का दो समय ह । 
इसी प्रकार संव `प्रकृतियोके उक्छ्ृष्ट प्रदेशंवन्धका कार है । अनुखष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
काल णक ` समय ` दै ` जौर उच्छृ काक दो. पूर्वछोटि .अधिक दो छयासठ सागर दहै! ` 


3. ताण््रतौ सा [दा] दियदंडञ्मो" इचि पारः । 


१५४ सहदावंवे पदेसर्वंघादियारे 
पंचिदियदंडभो सम्रचदु °दंडओ तित्थ० ओघं } णवरि पंचिदियदंडओ थणु० उ० तेव 
सागरोवमसदं । मणुसमदिपंचम० अणु° ज० घ्‌०, उ० तेत्तीसं सागरो० । । 
२४३. णलुंसगे पटमरदंडओ पिदिवदंडो तिरिक्खि ०३ पिरिक्खोधं । पुरिस्दंडय 
सत्तमर्भेमो । देवगदि० अणु° ज० ए०, उ० पच्वकोडी दे° । पं्चि°-ओरा०्यंगो° - 
प्र ०-उस्सा०-तस ०४ उकस्सं ओधं । अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० दोहि 
अंति सादि० । यर ०्यंगो° एगयहुतेहि सादि० । सिंत्थ ° अणु° ज० ए०, उ० 
तिण्णिसाम० सादि० | 





देवगतिचतुष्क, प्ेन्द्रियजातिदण्डक खमचतुरखसंस्थानदण्डक भौर वीथंद्कर प्रकृतिकठा भङ्ग 
यओघके समान दै । इतनी विशेपता है करि पच्चेन्द्रिवजातिदण्डकके अनुकृष्ट प्रदेरवन्धका 
उत्कट काल एक सौ तरेखठ सागर दै 1 मुष्यगतिपच्चकके अनुकर प्रदेशवन्धका जयन्य काल 
` एक खमय ह ओौर उक्छृष्ट काठ वेतीस सागर दै 1 


विदेषार्थ--यदां पोच ज्ञानावरणादि प्रथम दृण्डकके -कालमें द्वीवेदी जीवोङी 
अपेक्षा जो विशेषता दै उका निर्देल मूख्मे किया दी है । -तात्पयं चद ड कि पुंरूपवेदकी 
उक्छृष्ट कायस्थिति सों खागर प्रथक्भ्रमाण ह ओर पाँच ज्ञानावरणादि श्रुववन्धिनी परकृतिं 
ई, इसछिए इनके अनुरशट प्रदेशषवन्धका उच्छष्ट काल सौ सागर परथक्त्वप्रमांण जानना 
चादि९1 सातावेदनीय जदि दण्डकका भङ्ग खीवेदी जीवोमें जेसा वतलाया हे बह यां 
भीवेसा ही द! कारण स्पष्ट दै । पुरुषवेदका निरन्तर वन्ध ओघे दो पूर्वकोटि अयिक 
दे छयासठ सागर वत्ता ये ह वद पुरपदेदी जीवम अविश्ढ धटित हो जाता ह, 
इसछिए यहां भो इखके जुट परदेशवन्धका चष्ट काल रक्त कोल प्रमाण कदा है । देवगतति 
चतुप्क, पच्चन्दरियजातिदण्डक, समचतुरसखसंस्थानदण्डक ओर तीर्थकर भकृतिका भङ्ग धकर 
समान यद्‌ स्प द्धी है 1 मात्र पच्रेन्द्रियजातिदण्डकके अलुक्कृष्ट प्रदेशवन्धका उच्छ 
काल ओघसे जो एक सौ पचासी सागर कहा दै उखमेसे वाईस सागर कम हो जाता दै, 
क्योकि छ्टे नरकक वादस सागर इसर्येसे न्यून हदो जाते ई, अतः यहां इस दण्डके 

- जनु प्रदेदावन्धका उक्छृष्ट काल एकसौ उसठ सागर कदा द । सर्वाथेसिदधिमे मनुष्यगति 
पच्चकक्रा निरन्तर वन्ध होता रहता ड, इसलिए यहां इन ्रकृषियोके तुष्ट प्रदेरावन्धका 
उत्कर काठ तेतीस खागर कदा ३ । 

२४३. नपुंसकवेदमे प्रथम दण्डक; द्वितीय दण्डक ओर तिर्यच्चगतिधिकका भद्ध 
सामान्य तियंच्रोके समान दे । पुरपवेददण्डकका भद्ग सातवीं प्रथिवीके समान ह । देव- 
गतिचतुष्कके अनुकृष्ट रदेद्वावन्धका जघन्य काठ एक समय दहै मौर उत्कृष्ट काल ङ्छ.कम 
एक पूर्वकोटि दे । प्चेन्दरियजाति, ओदारिकशरीर आङ्घोपाङ्ग, परघात, उच्छास यर. ्स- 
चतुष्कके उृष्ट भदेरवन्धका भङ्ग जधके समान दै । अलुक्छष्ट॒प्रदेशवन्धक्ना जघन्य काट 
एकं समय है ओर उच्छष्ट काल दो अन्तमहूवै - अधिक तेतीस सागर ह मान्न ओौदारिक 
दारोरमाङ्गोपाङ्गका यद कार एक अन्तसुटूते अधिक दै 1 ती्थद्र परछृतिङक यनुत्छृ :पदेरा- 
बन्धका जघन्य काठ एक खमय ड ओर च्छट काठ साधिक तीन सागर है ! . म, 

, विरेवाथे-सामान्य तिये प्रथम यौर द्वितीय दण्डक तया .तिरयव्चगतित्रिकका 
जो काक कदा दे. वद्‌. अविक्रङ नयुंखक्वेदमे वन जाता दै, इसकिए. इनक्रा. भङ्गः सामान्य 
तियेब्वोकं समान जाननेक्रो सूचना कौ दै । सम्यण्हष्टि मनुष्य परयात्न नप 'सक्वेदीके देवगति- ' 
चतुप्कका निरन्तर वन्ध होता रहता ई सौर इनमे सम्यक्सक्रा काल छद ` कम एक पूर्वकोटि , 


उत्तरषगदिपदेसवेवे काटो ` | १५१. 
` २४४, . मदि ०-सुद ० .पंचणा०दंडओ  तिरिक्ख ०३ पं्चिदियदंडओं णबुंसगभगो । 
` , सादासाद०-सत्तणोक०-चटुआउ °-णिस्यम्‌ ० -चदुजा०-पचसं ठा ° -छस्संबड ० - णिरयाणु ०- 

 .आदाउज्ो °-अप्पसस्थ ° -थावरादि ० ४ -थिरादितिष्णिु °-दूभग-दुस्रःअणादे० ` उ० ज ° 
ए०; ० वैसम० । अणु०.ज० ए०, उ० अंतो० । मणुसगदि०२ उक्० ओघं । अणु०. . 
ज' ए०, उ ० एकत्तीसं० सादि० शअ॑तोयहुत्ते° णिक्खमंतस् । देवगदि ०४-समचदु०- 


` . पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-अ दि ०-उच्चागो° उक० ओघं । अणु° ज ० ए०, उ० तिण्णि 


 पलि० दे० । एवं अन्पवसि०-मिच्छा०। 
- इसछिए यदौ देवगतिचतुष्करके अनुच्छृष्ट प्रदेदावन्धका उच्छृ काठ ऊ कम णक पूवेकरोरि 


`. कहा ह| सातवें नरकमे पद्ेन्द्रियजाति आदिका निरन्तर बवन्ध तो दोतादी दहै। साथ 


दी वष्ट जानेक्रे पुवं अन्तयुहूतं काल तक ओर वर्हँसे निकनेके वाद्‌ अन्तशहूते काल तक 
दलका वन्ध होता दै, इसलिए यदौ इनके ` अनुच्छृ्ट प्रदेरावन्धका उक्करृष्ट कारु दो अन्वयू 
` अधिक तेतीस सागर कदा दैः ! मात्र ओदारिकशरीर `आद्धोपाद्गका नरकमे जानेकं पूवं वन्ध 
. नदीं होता, ` इसलिए इसके अनुत्क प्रदेशावन्धके उच्छ कालमें एक अन्तसुंहूतं कम कर दिया 
, दहै। तीसरे नरकमे साधिक तीन सागर का तक तीथद्कुर प्रछतिका निरन्तर चन्ध 
, सम्भव 2, इसलिए इसके अयुद्छृष्ट॒प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर 
` का है। 
` ` गथ्टः मत्यज्ञानी ओर श्रवान्ञानी जीवम पोच ज्ञानावरणद्ण्डकः, तियेच्चगतित्रिक 
. ओर पष्वेद्दियजातिदण्डकका भङ्ग नपु'सक्वेदी जीवक समान दै! सात्तावेदनीयः, असाता- 
- वेदनीय, सात नोपाय; चार आयु; नरंकगति, चार जातिः पाँच संस्थान, छह संहननः 
नरकगत्यादुपूर्वी, आतप, उद्योतः, मप्रदस्त विहायोगति, स्थावर यादि चार, स्थिर आदि तीन 
युग, दुर्भग, दुःस्वर भौर ' अनादेयक्रे उच्छृ प्रदेशवन्धका जघन्यं कार एक समय हैः ओौर 
रत्छृष्ट काठ दो समय है । अयुत्कर्ट प्रदेदवन्धच्ा जघन्य काल एक समय हे -ओौर उत्कृष्ट 
काल अन्तरयुहूतै है । सनुप्यगतिष्धिकके उक्छष्ट प्रदेशवन्धक्रा . काठ {ओघके समान. दै । भनु- 
त्ष प्रदेश्वन्धका ` जघन्य काल पैक .समय है ओर उक्छृष्ट का निकलनेवालेका अन्तसुहूतं 
अधिक `इकतीख सागर ह । देवगतिचतुष्क, समचतुरखसंस्थान, म्रद्स्त विष्टायोगति, सुभग 
` सस्वर, ' आदेय ओर उच्गोत्रके. उत्कृष्टः प्रदेशवन्धका. कार ` ओधके समान दहै । अचुक्छृष्ट 
` प्रदेशवन्धच्र . जघन्य कार एक समय ` है ओर उक्छृष्ट काल. ऊक कम . तीन पल्य हे । अभव्य 
, . ओर भिश्यादृषटि जीवोमे इसी प्रकार जानना चादिए । 
| विरेषार्थ- नपु खक्वेदी जीरवोमे पोच ज्ञानावरणादि दण्डकः तिर्थच्वगतित्रिक ओर 
पच्चेन्द्रियजाति दण्डकका जो कार कदा दै वद्‌ यँ अविक्ड घटित दो जाता है, इसलिए 
यह्‌ नप*सक्वेदी जीवोके समान जाननेकी ` सूचना -की है। सखातावेदनीय आदि प्रकृतिर्या 
श्रव पराववमान दै इसिए इनके -अवुत्कृ्. प्रदेशवन्धका उल्छृषट काल अन्तयहूतं कदा & । 
मनुष्यगतिदिकक्ा निरन्तर वन्ध नोनं प्रेवेयकमेँ ओर वँ से निकलने पर अन्त्यहू्वं काछ 
 . तक होता रहता है, इसलिए इनके भयुल्छृष्ट प्रदेशवन्धका उक्छृष्ट काठ अन्तुहूतं अधिक 
 तेतीख खागर कहा दै । उत्तम भोगभुमिमें. पयाप्न होने पर कुछ कम तीन पल्य तक देवगत्ति- 
(चतुष्क आदिका निरन्तर वन्ध होता है, इसक्िए -इनके अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट काल 
„ छ कम तीन पल्य कहा हे । अभव्य ओर. भिध्याटृष्टि जोव सत्यक्ञानी ओर श्रताज्ञानी दी 
.: होते इसलिए इनका भद्ध . मत्यज्ञानी ~ ओर श्रतान्नानी जीवोके. समान. जाननेकी 
` भ्यूष्नाषीडह1.; , .: `... ह 9. 


१५२्‌ सहावंघे पदेसंव॑धादहियारे 

२४५; विभेगे पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक °-भय-दु ° -तिरिक्ख ० -पचिदि०- ` 
ओरालि०-तेजा०-क० - ओराग्थंगो °-वण्ण०४-तिर्क्खिाणु ०-अगु ०४-तस ० ४-णिरि ०- 
णीचा०-प॑चंत्‌० उ० ज० ए०, उ० वसम ० । अणु° ज० ए०) उ० तेत्तीसं° दे० ¦ 
सणुसगदि०२ उक० ओघं ¡ अणु ज० ए०, उ० पएङ्धतच्तीसं० .देद्र० । सेसाणं 
मणनोगिर्भमो । त 4१६, 

२४६, आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-छदंस०-चदुसंन °-पुरिस ०-भय-दु °-पचिदि०- 
तेजा०-क०-समचदु ०-वण्ण ०७-अगु ० -पसत्थ ° -तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अ दि ०-णिमि ०- 
उचा ०-पंच॑त० उ० ज० ए०, उ० वसम ० । एवं सन्वाणं उक्० | अणु° ज० ए०,. 
उ० छावद्िसाग० सादि० ¡ सादासाद ०-चदुणोक °-दोआउ ०-अहारदुग-थिरादितिण्णि- 
यु ° अणु° ज ° ए०, उ० श्र॑तो° ¡ अप्क्द्धाण०४-तित्थ० अशु° ज ०” ए०) उ°० 
तेतीसं० सादि० । पचक्खाण०४ अणु° ज ० ए०, उ० वादालीसं° सादि० ! मणुस्‌- 


२४५. विंगज्ञानमें पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरणः मिथ्यात्व, सखोख्द्‌ कषाय, 
भय, जुगुप्ठा;ः तियेच्धगति, पच्चेन्द्रियजाति, ओदारिक्दारीरः तैजखशरीर, कार्मणस्षरीरः 
ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, तिय॑च्वगत्यातुपूर्वी, ` अगु ररघुचतुप्कः चसचतुष्कः 
निमीण, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायके उलष्ट प्रदेशवन्धक्रा जघन्य. कार एक समय दहै 
ओर उक्छृष्ट काल दौ समय है 1 अमुक्छृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काट एक समय है ओर्‌ 
उत्कृष्ट कालल कुछ कम तेतीख सागर है ! मनुष्यगतिदधिकके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका काल ओघके 
समान दे 1 अनुकृष्ट प्रदेदावन्धका जघन्य काठ एक्‌ खमय दै ओर उरछृष्ट काल कछ कम 
इकतीस खागर दै । रोष प्रकृतिर्योका सङ्ग मनोयोगो जीवक समान इहे । । 

विरेषार्थ- नरम विभंगज्ञानका उक्ष काठ छु कम तेतीस सागर दै । इतने काछ 


तक पोच ज्ञानावरणादिकठा निरन्तर वन्ध द्योता है, इसक्एि यदो पाच ज्ञानावरणादिके अनु- 
क्छृष्ट प्रदेदावन्धका उच्छृ कार छक कम ॒तेतीस सागर कदा है । नौवें मेवेयक्रमे विभंगज्ञानका 
उछृष्ट काल छ कम इकतीख सागर है 1 इतने काल तक यदौ सनुष्यगतिष्ठिकका निरन्तर 
वन्ध होता ई, इसकिए यहो इनके अनुक्कृष्ट प्रदेश्चवन्धका उच्छृष्ट का कुक कम इकतीस सागर 
कटा दै ! शेष प्रकृतिर्या परावतेमान है, इसचिए उनका भंग मनोयोगी जीवोकि समान 
जाननेकी सूचना दै । ह 

२४६. आसिनिवोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञानी जीवम पोच ज्ञानावरण, 
छह दश्चंनावरण, चार संज्वछन, पुरूपवेद्‌, भयः जुगुप्सा पत्चन्दरियजाति, तेजसदारीर, 
` कामेणंश्षरीर, समचतुरखसंस्थान, वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, चंसचदष्क, 
सुभग; सुस्वरः आदेय, निमौण;, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
काल एक खमय दै मौर ₹क्कृष्ट काल दो सामय दै । इसी प्रकार खव प्रकृतियोके उक्करष्ट 
प्रदेरवन्धका काठ ह. । अनुल्छष्र प्रदेराचन्धका जघन्य काल एक समय है ओर ` उक्ष काठ 
साधिक छयाखठ सागर दहै । सातवेदनीय, असातवेदनोयः ` चार नोकषाय, दो आयु 
आहारंरीरद्विक ओर स्थिर आदिं तीन युगलके अनुक्छ्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय 
दयौर उङरष्ट का अन्तमुदते दै 1 अप्रत्याल्यानावरण चार ओर तीर्थद्कर ` श्रकृतिके अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्व रा जघन्य काल एक समय ईद ओौर च्छट काल साधिक तेतीस सागर है 1 
प्रत्याख्यालवरणचतुष्कके मनुच्छृष्ट पदेशवन्धका जघन्य क्रा एक समय है ओर. उक्छृष्ट- का 





उत्तरपगदिपदेस्वंघे कारो ` १३ । | 


; . गदिप॑चग० अणु? ज ०. ए०,उ० तत्तोयं ० । देवमदि० .० ` अणु° ओघं । एं 

` ओधिदं°-सम्मा० | | 
_ `` ` २४७. सणपज्ञ° पचणा०-छदंसणा ०-चदुसंन ० पुरिस ०-भय-दु °-देवगदि-पंचिदि०- 
` वैर्ि०-तेजा०-क०-समचहु ° -बेव्वि "अंगो ° ~वण्ण ° ए-देवायु°-अगु ° ~पसर्थ ~ ` 
०ए-सुभग-सुस्र-अईद ०-णिमि ०-तित्थ०-उवा०-पंचंत० उ ० ज० ए०, उण्वे ०. 


== 





समय द ` जौर उष काल तेतीस सागर ह 1. देवगतिचतुष्कके उक्कृष्ट ओर . अनुत्छृष्ट 
 प्रदेशावन्धका काक ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिद््ैनी ओर सम्यण्टष्टि जीवों 
जानना चाहिए । 


विहेषाधं--आसिनिवोधिकन्ञान आदिं तीन ज्ञानोका उक्ष कार चार पूवेकोटि अधिक 


. ` छयासठ सागर है 1 यदौ कारण दै कि यद्य पर पोच ज्ञानावरणादि ध्रुववन्धिनी प्रकृति्योकि , 
- अनुल्छष्ट प्रदे तवन्धकरा उच्छ्र कार साधिक छ्यासठ सागर कदा है । सातावेदनीय आदिक 
` ` अनुत्क प्रदेशवन्धका उत्कृष्र का अन्त्ुहूतं है इस का परे अनेक वार खुखासा कर आये ह । 
` सर्वाथेसिद्धिमे ओर वयसे निकलकर मनुष्य होने पर संयसमासंयम या संयम प्रहण करनेके 
, पूवरेतक जं. अध्रत्यास्यानावरणचतुप्कका वन्ध करता रहता है ओर श्रेणि आरो करके 
` -आठचं गुणस्थानङॐ़ अन्ततक तीथकर प्रकृतिका वन्ध करता रहता है । यदह कार साधिक तेतीस 
सागर होता दै, इसलिए यद इन पाँच प्रकृतियोके अनुतकृषट प्रदेशवन्धका घत्कृष्ट काछ साधिक 
` ठेतीस सागर का दै 1 प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका वन्ध . संयमासंयम गुणस्थानतक प्रारम्भके 
 . .पच गणस्थानेमें दोताः दै, पर यदो आयिनिवोधिकन्ञान आदिका प्रकरण है, इसकिए यट यह्‌ 
देखना है कि केवल सम्यक्त्वके साथ ओर सम्यक्त्व व संयमासंयमके साथ जीव अधिकसे 
' :अधिकर कितने काल तक रहता है । केवल सम्यक्स्वके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस `. 
सागर है इस वातका इल्छेल तो दमने इसी विशेपाथके भारम्भमें कया ही है । किन्तु ` 
 सम्यक्टवी जीव कीं केवर सम्यक्त्वके साथ ओर कदी सम्यक्त्व व संयमासंयमके साथ 
` ` लगातार यदि रहता ड तो उस कालका योग साधिक वयास सागर ददोता हैः इसलिए यँ 
 ". प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अनुत्क प्रदेशवन्धका उत्छृष्ट छाल साधिक वयाखीस सागर कहा 
. दै । सर्वाथेसिद्धिमें मचुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग ओर वज्रषभनाराच 
` संहनन.इन पाच प्रकृति का निरन्वर बन्ध होवा रहता है, इसछिए यष्टौँ इनके अनुकृष्ट प्रदेश- 
` वन्ंका उच्ृष्ट काल तेतीस सागर कदा द । ओधसे देव तिचतुष्कके उत्कृष्ट ओर अनुक्छषट 
` ` प्रदेशबन्धका.जो काठ कदा ड बह यदद अविकल वन जाता दै, इसलिए यह्‌ भङ्ग ओघके 
` . समान कहा ईद । अवधिदशंनी ओर सम्यग्टष्टि जीर्वोका काल आभिनिवोधिकन्ञानी आदिक 
` षी खमान दैः इसलिए इनका भद्ध आभिनिवोधिकज्ञानी आदिके समान कदा दै । | 
- २४७. मनःपययज्नानी . जीवोमें पोच ज्ञानावरण, छद्‌ दशनावरण, चार संञ्वलन, 
, ` ` पुरुषंवेद, भयः चुगुण्साः देवगतिः; पग्चेनिद्रयजाति, वेक्रियिकशरीरः  तैजसखशरीर, कामणशर, 
` . समचतुरल संस्थान वेक्रियिकशरीर आद्खोषाद्ः वणंचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वीः अगुरुलघु चतुष्कः 
प्रस्त विद्ायोगतिः त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वरः आदेयः निर्माण, तीथकर; उच्चंगोत्र . ओर पोच 
, यन्तरायके उल्कृषट प्रदेशवन्धकरा जघन्य कार एक समय है ओर .उच्छृष्ट काल दो समय है 1 


१, चाण््रतौ (मणुसखगदि * ° मणुसगदि प॑चग० ` (१) भणु०* इति प्राठः ॥ ;. :. ;, 


„` , ~ 9 


१५४ सहाव॑घे-पदेसवंधादहियारे 


अणु° ज० ए०, उ० ` पुव्वकोटी°* [ देद्रणां । सादासाद०-दस्सदि-भरदिसोग- ` 
देवार०-आहारस०-आदार-ंमो ° थिराथिर-युभाषुभ-जस०-अजस ० उ० ल ० ए०, उ०. वि 
वेखम० । अणु° ल० ८०, उ ० अंतोपु° } एवं संजद्‌-सामाई छेदो ०-प रिहार० । ] 


ॐ © 9 # #@ छे च 0 ® = @ ® क# 9 क ®> @# #@ ॐ @% क कड क क @ छक्के । @2। क @ # ॐ 9 ॐ @ नः ॐ % क @ # 9 क ## 


| अन्तराणगमो 
२४८, ˆ-"" "` कस्सर्भमो । देवगदि ० जह ० णत्थि अंतरं । अज? जह० एग० 
उक ° तेत्तीसं सादि० । एटंदियदंडओ उकस्पर्भगो 1 एदाणं दंडगाणं उकस्साणुकस्स- .. 
घातो विसेसो । जहण्णपदेस्व॑धंतरं जह ० अंतो° । सेसं पुरिस । तित्थ० ओघं । ` 
२४९. णलंसगे धुवियाणं [ जह० ] नह ० खुदाभवमग्गहणं समरण, उद 
असंखेज्ञा ल्लोभा। अजन० जह उक ० ए० । थीणगिद्धि०३ दंडओः जह° णाणान्भंगो। 
अज ० अणृकस्सर्भगो ! सादासाद०-पचणोक०-पंचि दि०-समचदु ०-पर०-उस्सा०-पसत्थ ० 
अुस्छृ्ट प्रदेशवन्धका जवन्य काठ एक समय है ओर उच्छृ काल छ कम एक पृवेकोटि ई । 
सातवेदनीय, असातावेदनीयः हास्य; रति, अरति, शोकः देवायु, आहारकशरीर, आदारकटरारीर 
आद्धोपाङ्कः स्थिरः अस्थिर, ुभः अद्युभ, यशःकीतिं ओर अयशःकीतिके उत्कर प्रदेश्ववन्धका 
जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ दो समय है । अनुक्कृष्र प्रदेशवन्धकां जघन्य काल 
एक समय दै गौर उक्कृष्ट कार न्त्य तँ है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयतः छेदोपस्थापना- 
संयत ओर परिदारविश्युद्धिसंयत जीवोमें जानना चाहिये । 
विषेषाथं-मनःपययन्ञानका उक्छृष्ट काल कु कम एक पृवंकोटि हं, इसछिपए इसमें 


पोच ज्ञानात्रणादि ध्रववन्धवांली प्रकृतियोके अनुकृष्ट प्रदेशावन्धका उच्छृ काठ ङक कम एक 
पवेकोटि कदा है । सातावेदनीय दिके अयुक्छष्ट प्रदेशवन्धकां उक्र कार अन्तमंहुतं 
स्पष्ट ही है । संयत आदि अन्य जितनी मागेणादे यदौ गिनाई है उनका उच्छृ काल भी कुछ 
कम एक पृ्व॑कोटि है ओर मनःपययन्ञानके समान ही इन मागणे प्रकृतियोका चन्ध होता 
है, इसलिए इनकी प्ररूपणा मनःपयंयज्नानी जीवक समान जाननेकी सूचना की दै । 
अन्तराञुमम 
(क उल्ृटके समान भद्गः दै । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेरावन्धच्छा 
अन्तरकार नदीं है | अजघन्य प्रदेशचवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । एकेन्द्रियदण्डकका भङ्गः उक्छृष्टके समान ह । इन दण्डर्कोका 
उत्कृष्ट ओर अनुत्क प्रदेदावन्धसरे विशेष जानना चाहिये । जघन्य प्रदेदाचन्धका जघन्य ` अन्तर 
अन्तयुहूतं है । शेष युरूपवेद्के खमान है ! तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान इ । 
२४९. नपुंसक्वेदी जीवोमे ध्रववन्धवाखी प्रकृतियोके जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कम श्चुल्लकमवम्रहणप्रमाण है ओर उक्करष्ट अन्तर भसं ख्यात छोकप्रमाण हे 1 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर एक समय दै । स्त्यानगद्धि तीन -द्ण्डकके 
जघन्य प्रदेशचन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान दै 1 जजघन्य प्रदेदावन्धंका .अन्तर अनु- 
के समान ह । सातावेदनीय, असातवेदनीयः र्पौच नोकषाय, पच्चेन्द्रियजाति, समचतुरख 


ताण्तौ 'पुन्वकोडिद्रे० 1 [अन्न ताडपत्रचतुष्टयं विनष्टम्‌]... इति निदिम्‌ । जा० , ` 


प्रवादपि १८३, १८४९, १८५, १८६, संख्याक्किवताडपत्राणि विनष्टानीति सूचना वर्त॑ते । 
१, जाशप्रतौ ° यीणगिद्धिरेदंडश्नो इवि पाठः. ! . 


उत्तरपगदिपदेसवंघे अंतरं ,, `. `श् . ` 


. ०४-थिरादितिण्णियुभ०-सुभग-सुस्सर-आंदे° जह ० .णाणावरणर्भगो । अन० जह ० ` 
 . ए०) उक० अंतो० । अडकसा०-णिरयग०-मणसग०-आहारदुग-तिण्णिआ०-दोभाणु 
` उचा० जह० अज० ओघं! देवाड० मणुसि०मंगो । देवगदि ०४ जह० जह० एग०, उक० . 

` पुव्वफोडितिभागं देघ्° । अज० जह० एग०,उक० अणंतकाल ० | ओरालि०-ओरालि०- 
`. अंगो०-वजरि° जह ० णाणाण्भगो ' । अज० जह० एग ०, उकं० ` पुव्वकोडी देच 

: ` तित्थ० जह ० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक० अंतो० । 





, - संस्थानः परघातः उच्छासः प्ररस्तविदहायोगतिः त्रसचवुष्क, स्थिर आंदि तीन युगः सुभगः 
` ` छुस्वर भौर आदेयके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान दै । अजघन्य प्रदेशवन्धका 


 ...जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं हैः ! आर कषायः, नरकग; मलुष्य- 


गति, आहारकद्धिकः तीन आयु, दो आनुपूर्वी ओर उच्चगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध 
का.अन्तर आओघके समान दै 1 देवायुका भङ्गः मनुष्यिनियोके समान है । देवगतिचुष्कके जघन्य 
`. म्रदेदाव्रस्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उक्छृष्ट अस्तर पूवेकोटिका कु कम तिभागप्रमाण 
` हे 1.अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर.-एक समय ह ओर उच्छृष्ट अन्तर अनन्त . छालप्रमाण 
` है ! ओदारिकञ्चरीरः ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर वजषेभनाराचसंदननके जघन्य प्रदेश- 
 वन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । भजघन्य प्रदेरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय द 
, .ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृवेकोटिप्रमाण है. 1 तीथेद्करपरकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका 
` , ` अन्तरकाल नदीं दै । अजघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर 
 . अन्तसुहूतं है । 
विशेषाय ध्रववन्धवाखी प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध सुक्ष्म अपयौप्र निगोद जीवके 
` . भवग्रहणके प्रथम क्षमय होता ह, इसलिए इनके जघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक 


` ` समय कम ्ुल्लक भंवग्रहण प्रमाण कहा है, क्योकि दो श्चुल्लक भर्वोके प्रथम सम्योमें जघन्य 
` प्रदेशबन्ध होनेपर उक्त अन्तर कां प्राप्त ्ौता है । तथा सुद्धम निगोद अपयोप्रका उत्कृष्ट अन्तर 


` असंख्यात लोकप्रमाण दे, इसलिए यदं घुववन्धवाली प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशवन्धका उक्कृष्ट 

` अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण कदा है । इनका जघन्य प्रदेशावन्धका काल {एक समयसमात्र है 

इसलिएे इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उच्छृ अन्तर एक सभयं कदा है ! स्त्यानगृद्धि 
.. सोन `दृण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामित्व ज्ञानावरणके समान होनेसेः इसके जघन्य प्रदेश- 
“बन्धका अन्तरकाङ उसके समान कदय है ओर इसके अजयघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर जो अनुत्करषट 
 केखमान कदा है सो उसका.यही अभिप्राय दै कि इसके अनुक्ृष्टके समान अजघन्य प्रदेश- 
` ` बन्धका भी जघन्य अन्तर एक ससय ओौर उक्छृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर वन जाता- है । 

सातावेदनीय आदिके जघन्य प्रदेखवन्धका स्वामी यथायोग्य ज्ञानावरणके समान दोनेसे इनके 
` जघन्य प्रदेशचन्धक्रा अन्तरकारु उसके समान कहा ह ! तथा इनका जघन्य चन्धान्तर . एक 
 संमय ओर उच्छ बन्धान्तर अन्तसुंहूतं होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
. ` समय ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तञुहूतं कदा दै । नपुसकवेदी जीवो आठ कषाय आदिके जघन्य 
 : ्रदेशवन्धका स्वामित्व ओधके समान होनेसे तथा यँ इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेश्वन्धका 
 :“` अन्तर्‌ .ओघके समान प्राप होनेसे वह ओधके समान कदा हः सो वद्‌ विचार कर जान ऊना 
` चाहिए । तथा सवुष्यिनिर्थोमें देवायुके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका जो अन्तर कदा ड 
, `. - बृ यँ नपु सक्वेदिरयोमि भी चन जाता हैः इसलिए उसे मचुष्यिनियोके. समान जाननेकी 


१. आाण्प्रतौ (जह ० जह९. . ऽनमो? प्रति .पाठः 1 


१५६  महाथंचे पदेसर्तधाियीरे 


२५०, अवगदवे० सव्वयमदीणं जह ० अज ० ज्‌० ए०, उ० अंतो० | ` 

२५१. कोधकसा० पंचणा०-एत्त्दसणा०-मिच्छ०-सोलसक ०-पचत ० अह° 
णत्थि अंतरं । अज ० जह० उक्र° एग० । णिदा-पयला दोत्रेदणी °-णवणोक्र ० -तिण्णिमदि- 
पंचजादि-तिण्णिसरीर-छस्संडा०-गओरा०्अंमो °-छस्सव ० वण्ण ०४ - तिण्णिआणु=-अयु °४- 
आदाउजो ०*-दोविदा०-तसादिदसयुग०-णिमि०-तित्थ०-दोगो० जह० णत्थि अंतरं | 
अल० जह० ए०, उक० अतो० | दोआउ० जह० अजं णचि अंतरं । दोार०- 





सूचना की दै । देवगतिचतुष्क्के जवन्य प्रदेशवन्धका स्वामी अन्यतर यद्वा्ईख शरकृतियेकि साय 
आठ प्रकारके कर्माका धन्व करनेवाछा जसंज्ञी नपु खक जीव दोरा द}! यत्तः यद्‌ आयुवन्धके 
समय ही सम्भव है, इस्छिए इन प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्यकछा जघन्यं अन्तर्‌ एक समय 
ओर चक्छृ् यन्तर पूवेकोटिका कुछ कम त्रिमागग्रमाण फा है । तथा इनका वन्ध एक समयक 
अन्तरसे भी सम्भव है ओर अनन्त कालके अन्तरसे भौ सम्भव द, इसलिए उनके अजयन्य 
परदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर जनन्तका्परमाण कदा दै । अदारिक- 
शरीर आदि तीन प्रकृति्योकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी यथायोग्य ज्ञानावरणक्रे समान हौनेसे 
इनके जघन्य प्रदेरावन्धका अन्तरकाट ज्ञानावस्णके समान क्य दैः ! चथा इनक्रा नपु खक्वेदी 
जीरवोमिं कमसे कम एक समयके अन्तरे भौर अधिकसे अधिक छु कम एक पूवेकोरिके 
अन्तरसे बन्ध सम्भव है इसलिए इनके अजघन्य प्रदेरावन्यक्रा जघन्य अन्तर एक खमय अर 
उ्छृष्ट अन्तर कुक कम एक पूर्वकोटि कदा दै । नपुंसकम तीधद्कर परकृततिका जघन्य प्रदेशवन्ध 
नरकमें उतन्न दोनेके प्रथम खमयमें सम्भव है, इसटिषएं इसके जघन्य प्रदेशत्रन्धके अन्तरकाल- 
का निषेध किया ह । वथा इसके जघन्य प्रदेदावन्धके समय अजघन्य भ्रदेशवन्धथ नदी होता, 
इसक्तिए इसके भजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर तो एक समय कदा है ओर तीथकर 
परकृतिका वन्ध करनेवाला जो नपु'सक्वेदी मवुष्य द्वितीयादि नरकमिं उत्पन्न होवा है उसके 
अन्तर्यहूतं कारतक तीथंद्ुर कृतिका न्ध नदीं होता, इरि यर्दौँ इसके जजयन्य शदेर- 
वन्धका उक्छरष्ट अन्तर अन्वसुहूते कदा हे । 
२५०. अपृगतवेदी जीवों सव परद्तियोके जघन्य यर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर एक खमय्‌ ह ओर उक्छष्ट अन्तर अन्तसुहूतं है 1 । 
विरेषा्थ--यद्ौँ घोढमान जघन्य योगसे जघन्य प्रदेदावन्ध सम्भव होसे जघन्य 
ओर अजन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अन्तर अन्तञहूतं बन जाता 
है । मात्र मजघन्य प्रदेश्तवन्धको उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुंहूवं उपशान्तमोदमें ठे जाकर प्राप्न करना 
चाण क्योकि खच प्रकृतिरयोके जघन्य प्रदेशवन्धका उक्छष्ट बन्धका अन्तरमुूतं नदीं है 1 
२५१. करोधकपायमें पचि ज्ञानावरण, खात दश्वनावरणः, मिश्यास्व, सोलह कषाय ओर 
पोच अन्तरायक्रे जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरा नदीं द 1 अजवन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य ओर 
कृष्ट अन्तरकाठ एक खमय दै । निद्राः भरचला, दो वेदनीय; नौ नोकषाय; तीन गति, पच 
जात्तिः तीन रारीर, छद्‌ कंस्यान, यौदारिकदारीर आद्कोपाङ्गः छ संहनन, चणैचुष्क; तीन 
साुपूर्वी; अरुरुलघु चतुष्क, आवप, व्योः. दो विदायोणत्ति, जखादि दस -युगक, निर्माण, 
तीर्थकर ओर दो गोत्रके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरा नही ई । अजजघन्य प्रदेशावन्धका 
जघन्य अन्त्र एक समय है यौर उष अन्तर अन्तञुहूवं ह 1 दो आआयु्ोके जघन्य भौर. 
अज्ञघन्य प्रदेशवन्धका, जन्तरकाठ नदीं दै 1 दो अयु गौर आद्यरकष्टिककां भङ्ग मनोयोगी 
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ध सत्तरपगदिपदैसवंवे म॑तर॑ ` , ` ९५५ ` 
~ आहारदुग० मणनोगिर्भगो । णिरयगदिदुगं जह० अज० जह ० ए०,. उक० अंतो० । 
: , . मणे पंचणा०-सत्तदंसणा ०-मिच्छ °-पण्णारसक०-पंच॑त ० जह० णत्थि अंतरं । अज० ` 
नह > उक ० एग० | सेसाणं कोधभगो। मायाप्‌ पचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ ०-चोदसक०- ` 


: ५  पंचंत° जह० णत्थि अंतरं । ० जह० उक ० ए०। सेाणं कोधर्भगो ` } लोमे पंचणा०- 


. ` सततदंसणा०-मिच्छ०-वारसक ०-पंच॑त० जह० णत्थि अंतरं । अज ० नह० उक° एग०- | 
` सेसाणं कोधरभगो । | 2 4 


` -जीवौके समान दै । नस्कगतिद्धिकके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
: . , समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूतं दै ! मानकपायमे पाँच ज्ञानावरण, सात दशनावरण, 
, मिथ्यात्वं, पन्द्रह कषाय ओर र्पौच अन्तरायके जघन्य -प्रदेशवन्धका अन्तरकाल महीं दै । 
` ` अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तरकाछ एक समय. है । शेष प्रकृतिरयोका भङ्ग 
`  “ कोधकषायवलेके समान दै । सायाकषायमे पोच ज्ञानावरण, सात द्रनावरण, मिथ्यात्व, चौदह 
. . . कषाय ओर पच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नदीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धकरा 
: ` जघन्य ओौर्‌ उच्छृ अन्तर एक समय ह । शेष प्रकृतियो का भङ्ग क्रोधकषायवाङे जी बोके समान 
-.. “दहै लोमक्रपायमें पोच ज्ञानावरण, सात दशनावरण, मिथ्यात्व, वारह्‌ कषाय ओर .रपँच 
` -अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाठ नदीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उ्छृष्ट 
` अन्तरकाल एक समय दै । रेष प्रकृतियोका भद् क्रोधकषायवाठे जोवोके समान है 1. 
` ` `: . विशेषार्थ- प्रथम दण्डके की गईं पोच ज्ञानावरणादिका तथा दूसरे दण्डकमें कदय 


.. गहं निद्रा आदिका क्रोधकृषायके कालमें दो वार जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव नहीं देः इसक्ए 
` यरद इनके जघन्य प्रदेरावन्धके अन्तरकालका निपेध करिया दै । तथा प्रथम दण्डकमे कही गई 

, - पोच क्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध होते समय अजघन्य प्रदेश्वेन्ध नीं होता, इसलिए 
` यँ इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उर्ृ्ट अन्तरकाल एक समय कहा द । तथा 
.“ .निद्रादिदण्डकमे दो वेदनीय, नौ नोकषाय; तीन गति, पोच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, 
-. ` गौदारिक आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, दरो विहायोगति, त्रसादि दस युगल ओौर दो गोत्र येतो 
अधुववन्धिनी प्रकृति दै तथा दोष चार श्रकृतिर्योको जारवें गुणस्थानमें ` बन्धच्युच्छित्ति होकर 
.. "ओर अन्तर्यहूर्वमे करोधकषायके काट ही मरकर देव हनेपर पुनः इनका बन्ध होने गता 
 . ". है, इसलिए इन प्रकृतियोके अजघन्य प्रदेश्चवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उ्छृष्ट अन्तर 
„`` अन्तञुहू त कदा दे । यो खव भ्रकृतिरयोका यह्‌ जघन्य जन्तर एक समय; एक समय बन्ध न 
~ -करके या मध्यमे एक समयक क्िए जघन्य बन्ध कराके ठे आना चादिप। तिरय॑च्चायु ओर 
 मटुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध दृतीय त्रिमागके प्रथम समयमे ही सम्भव दे, इसलिए यदो इनके 
-" , : जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकाखका निषेध किया दै । शेष दो आयु मौर बआादारक- 
“ - ` द्विकका जघन्य प्रदेशवन्ध घोलमान जघन्य योगसे दोता दै इसलिए इनक्रा मनोयोगी जी चकि 
“ . समानं अन्तर कथन वन जानेसे वह्‌ उनके समान कहा द । नरकगतिद्धिकका एक तो घोकमान 
` ` ` जघन्य योगसे जघन्य प्रदेशवन्ध होता है । दूसरे ये परावतेमान प्रछृति्यौँ दै, इसटिए इनके 
। `. जघन्य भौर भजघन्य प्रदेशधन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय. भौर. उक्ृष्ट  जन्तरकाठ 
„~ ` अन्तसहूते कदा दै । मानः माया ओर लोभकषायवारे जीवेम सच मकृतियोके, जघन्य ओर्‌ 





। .... - " १, ताश्प्रतौ ० 8० ए० सेसायं 1 कोधरभगो' आा०प्रतौ जह०्‌० उक्क° ए० । सेसायं फोभरमगो' 
- ध । इति पाठः । २. भ्माश्प्रतो “रन -जह० पएुग° ° एग ०" इति पाठः! , द 


१५८ मद्टा्यवे पदेस्वंधादियारे . ॥ 
२५२. मदि-सुदे -धुषियाणं जद उद० खुदाभवग्गदण. समर्ण, उक° 


असंखेजा छोगा | अन ० जह उक० ए० । दोवेदणी ° -खण्णाक ० -पचिदि ०-समच०- 


भिरादितिषण् |. 


पर ०-उस्सा०-पसत्थ ०-तस० 9-थिरादितिण्णियुग °-युभम-सुस्सर-यद° जद ० णाणव्ररण्‌- 

भमो । अज० जह ० ए०, उक्ष० यंतो । णवुंस०-ओोरालि०-पंचसंटा०-अोरालि०्यंगो ०- 
छस्संध ०-अप्पसत्य °-दूमग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा . जह ० णाणावरणमगो .| अज ० . जद० 
एग०, उक° तिण्णिपल्ि० देघ्र° । दोभाउ०वेउन्वियछ० जह ० अज ० -अह० एम० 
उक० अणंतका० । तिख्खि०-मणुसाड०-मणुसगदि ०२ ओधं 1 तिरिक्छ ०२ जह० 
णाणाबरण्भगो । अज० जह ० एग०, उक० एकत्तीसं साग० पाद्रि° दोहि श्रहुत्तेदि ` 
सादि० । चदुजादि-आदाव-धरावर.सुहुम-अपञ्ञ०-साधा ०. जह ° णाणाव्रणर्भगो । अज° 
जह० एगसमयं, उक० ते्तीसं ° सादि० दोहि महुचहि सादिरेणं । एवं ` अत्मवसि°- 
मिच्छा० | 


अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल इसी प्रकार चटित कर छखेना चादिं । मान्न इनमें क्रमस एक 
दो गौर चार कधायको कम करके यह अन्तरकार कहना चादिए, क्योंकि मानम ` कोधकेः 
मायामे क्रोध ओर मानके तथा खोभसें चारोके अजघन्य प्रदेश्चवन्धच्ा जघन्य थन्तर एक समय 
ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमं बन जता दै । | । 

२५२. मल्यज्नानी भीर श्रताज्ञानी जीवम ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोकि जघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय कम द्वुल्लक भवग्रहण प्रमाण इ ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात- 
छोकभ्रमाण हे । अजयन्य प्रदेरवन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर एक समय दै । दो वेदनीय, 
छद नोकपाय, पच्वेन्द्रियजाति, `समचतुरख संस्थान, परघातः उच्छासः प्रशस्त विद्यो 
गति, चरस्षचतुष्कः स्थिर आदि तीन युग, सुभगः, सुसर अर आदेयके जघन्य प्रदेरावन्धका 
अन्तरकाठ ज्ञानावरणके समान दै । अजघन्य प्रदेराचन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय ह 
ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुंहूतं ई । नपु सकवेद, ओौदारिकशरीर, र्पौच संस्थान, ओौदारिक- 
शरीर आद्धोपाङ्ग, छद संहननन; अप्रशस्त विद्टायोगति; दमेग, दस्र; अनादेय जर 
सीचगोत्रके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तराल ज्ञानावरणके समान दे ! . जजघन्य प्रदेदावन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय द यर उच्छृष्ट अन्तर छु कम तीन पल्यप्रमाण दै । दो मायु ओौर 
वेक्रियिक छक जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धकरा जघन्य अन्तर एक समय दहै ओौर उच्छृ 
अन्तर अनन्तकालप्रमाण है! तियंच्वायु; मचुप्यायु ओर मुष्यगतितिकका भंग -ओघके 
समान है । तियेव्वगतित्निकके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर क्ञानावरणके समान ह ] अजघन्य 
्रदेदावन्धका जयन्य भन्तर एक समय दै ओर उच्छृ अन्तर दो सुहुतं अधिक इकतीस 
सागर है । चार जाति, आतप्‌, स्थावरः सृष्षम, अपर्याप्न ओर साधारणक्रे जघन्य प्रदेखवन्धका 
अन्तर्‌ ज्ञानावरणकरे समान दै. । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य मन्तर एक समय है ओर 
खल्छृष्ट अन्तर दो मुहूतं अधिक तेतीख सागर दै । इसी प्रकार अमन्य गौर मिथ्यादृष्टि जीवम 
जानना चादिएं | 

विहेषार्थ--यदौ प्रथम यर द्वितीय. दण्डकका स्पष्टीकरण निस प्रकार नप'सक्वेदी 


जीवेमिं कर आये ह उस प्रकार कर ठेना चादि । तीखरे दण्डके कदी. गद नपु"सक्वेद 
आदिके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान हौ दै] तथाये खव ष्कतो 


९, धाजम्रतौ जद० ० ० अंतोर । दोबेद्ौ °? दति-पाद्ः । 





उत्तरपगदिपदेख्वंषे अंतरं १५५ 
२५३. विर्भगे पचणां "-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक०-मय-दु ०-तेजा०-क०- 


| ` वैण्ण 2 ४-अगु °-उप ० -णिमि ० -पंचं त° जह० जह ० एग०, उक० छ सं देघर्णं । अन° 
जह ० एग ०; उक्०° चत्तारिसम्‌० । दोयदणी °-पत्तणोक °-दोगदि-एरदि ०-पंचिदि०- 


. ~ ओरालि०-छतस्संडा०-भोरालि०जंगो °-छस्संय ०-दोभाणु °-पर ० -उस्सा०-आदाउज्ञो ०-दो 
: ` -विहा०-तस-थावर-बाद्र-पजत्त-पत्ते०-थिरादितिष्णियु०-दोगो ° जह० जह० एग०, उक 


` हम्मासं देवरणं ।अज० जह० एग०, उक० अंतो०} दोभाड० मणनोभिर्भमो । दोभाउ० 


` देव्ंगो । बेड व्वियछक-तिण्णिजादि-सुहुम-अपज०-साधार० जह० अज ० जह० एग०, 


` उक० अंतो०। 


परावतंमान प्रकिया दै । दूसरे भोगमृमिमे पर्याप होने पर इनका वन्ध नदीं होता, इस- 
क्तिये इनके अजयघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 


~. ` ` तीन. पल्य कहा है। नरकायु; देवायु गौर वक्रियिकपट्कका जघन्य प्रदेरावन्ध एक तो 


-. धोखमान जचन्य योगसे होता ई । दृसरे पएकेन्द्रिय ओर विक्त्य जीव इनका वन्ध नहीं 


` ५ करते, . इसलिए इनके जघन्य गौर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर 


.. , उत्छ्ट अन्तर अनन्त. कालप्रमाण कदा है । यदौ तियेच्वगति आदिका वन्ध नौवें भेवेयकमें 
` , ओर व्यँ जानेके पूवं तथा निकलनेके वाद्‌ अन्तसुहूतं काल तक नदीं होता; इसलिये इनके 


` . . अजघन्य  प्रदेवन्धकरा उत्कृष्ट अन्तर दो अन्तयुहूतं अधिक तेतीस सागर कहा दै । चार- 


`` ` ` जाति आदिका चन्ध सातवे नरके ओर वरदो जानेके पूवं तथा निकठनेके चाद्‌ एक एक 

` . अन्तसहूते तक्र नहीं होता, इसख्यि इनके अजयन्य प्रदेशवन्धका छत्छृष्ट अन्तर दो अन्तयहूतं 
` अधिक तेतीसर सागर कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

~ .. .` - २५३. चिद्धन्ञानी जी वमिं पोच ज्ञानावरण, नौ ददोनावरणः, मिभ्यात्व, सोढह्‌ कषायः 

` . .भय, . जगुप्ला, वैजसशरीर, कामंणङरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपघातः निमाण ओौर 


` . :" पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओौर उक्कृष्ट अन्तर 
` . “कुछ कम छह महीना - दहै । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 


: `उक्करष्ट, अन्तर चार समय है! दो वेदनीय; सात्त नोकषाय; दो गति; पकेन्द्रियजाति; 
. पच्चेन्द्रियजाति, ओौदारिकशरीर, छह संस्थानः, ओदारिकशरीरजाङ्ोपाङ्ग, छद संहनन, दो- 
आनुपूर्वी, ` परघात्त, उच्छास, आतप, उद्योतः दो विदहायोगति, चस, स्थावरः वाद्र, पर्याप्त 
प्रत्येकः स्थिर आदि तीन युगलढ ओौर दो गोत्रके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
: समय दै ओर. उक्छृष्ट॒ अन्तर कुछ कम छह महीना हे । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
` ` अन्तर एक ` समय है ओौर उत्छरष्ट अन्तर अन्तयुहूवं दै । दौ आयुर्ओंका भद्ध मनोयोगी 
` ` जो्वोके समान दै) दो आयुभोंका भङ्गः देवोके समान है। वेक्रियिकषटक, तीन जाति, 
`  सूचमः अपर्याप्त मौर खाधारणके जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशवन्धश्ा जघन्य अन्तर एक समय 
` हैः जौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते दै । 
| विक्ञेषाथं-- पच ज्ञानावरण जादिका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुकमेके बन्धके समय 
:. ` घोठमान जघन्य. योगसे द्रौता द । यद्‌ जघन्य प्रदेरावन्ध कमसे कम एक समयके अन्रसे 
` -मीद्ो खक्रतादै ओर कुछ कम छंद मदहीनाके अन्तरसे भी हो . सकता है, इसछिए इनके 


` , जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह मदीना 


~. कदा 1 यहां इतरा चिशेप जानना चादिए क्रि यद्यपि यह्‌ जघन्य प्रदेशवन्ध चासं 
` : गि्योमिं दोता दै पर इसका. उ्छृ्ट अन्तर नरकं : भर देवगतिं ही सम्मव है, क्योकि 





१६६ । महाव पटेखवंधादियारे 


र 


२५४. आभिणि-युद-योधि० पंचणा०-छदंरणा०-सादासाद °~चसंदुज०-सत्तणोः 
फ०-पच॑त० जह० जह ० वासपुधत्तं समरणं, उक ० छवदट्टि° सादि० । अज ० ठह० 
एग०, उक्त० अंतो० । अद्रुक० जह० जह ० वासपुधत्तं समरणं, उक्० छवरह्धि ° 
सादि० । अल ० जह ० एम०, उ क ० पुव्वकोदी द° ! दौजाउ० उकस्सभंगो ! मणुसगदि- 
पंचग्‌° जह० णत्थि अंतरं | अल० लह ० वासपुध०) उक पुव्वकोटी दे० | 
देवगदि ० जह० णत्थि अंतरं । अज ० ह° श्रवो, उक ° तेत्तीसं राग सादि० । 
पंचिदि०-तेना०-क०- समचदु °-बण्ण० ४-अगु ° छ-पसस्थ ०-तस ० ४-थिरादिप्तिण्णिनु °- 


अन्तभहतंसे भधिक काल तक इस ज्ञानकी प्राप्ति उन्दी दौ यतियो सम्भव दै! जने 
जिन प्रकृति्योक्रि जघन्य प्रदेशवन्यका यद्‌ अन्तर कदा है वदां यद्‌ इसी प्रकार घदिव छर 
छेना चादिं । तथा घोटमान योगक्रा जघन्य काल एक समय दै मौर उच्छृ काठ चार 
समय दै, इसटिए इतने छा तक पोच ज्ञानाव्ररणादिका निरन्तर जवन्य प्रदेवन्ध सम्भवं 
होनेसे इनके अजन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर च्छट अन्तर चार समय 
कहा षै! दो वेदनीय आदि पराववेमान प्रक्ृतियां हः इसलिए इनके यजघन्य प्रदेदवन्धका 
जघन्य अन्तर. एक समय ओर उक्छष्ट अन्तर्‌ अन्तयुहूवं कदा ह ! नरकाय मौर देवायुकरा 
लघन्य प्रदेरवन्ध भी घोलमान जघन्य योगसे दौवा ह, इसलिए इनके जयन्य प्रदेशवन्धका 
लयन्य अन्तर पक समय ओर न्छृष्ट अन्तर अन्तसुंहूतं तथा अजवन्य प्रदेरावन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय जौर उच्छृ जन्तर्‌ चार समय मनोयोगी जीवक समान कदा ई । तथा 
शेप दौ यायुोका जघन्व श्रदेश्ववन्ध मी धघोलमान जघन्य योगसे द्योता है, इसलिए इनके 
जघन्य ओर अजन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर दक्ष अन्तर कट. कम 
छह मदीना दैवेफरि खमान कदा ई! यदा यद्यपि इन दो जआवुर्ंका जघन्य प्रदेश्वन्ध 
चारों गति दोता है पर उनके अजघन्य `प्रदेदावन्धक्रा ₹च्छृष्ट अन्तर मतुष्वगति ओर 
देवगतिमें खस्मव नीं दै, इसलिर यदह सव्र अन्तर देवोके समान कटा ह । यैक्रियिक्पटक 
जादि परावतमान प्रक्ृवियां दँ ओर इनचछा जघन्य प्रदेरवन्ध घोलमान लवन्य योगसे से दोषा 
दे, इसटिए इनके जघन्य बौर जजवन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक खमय योर उच्छृष्ट 
अन्तर अन्तमं कदा ड 1 


२५४ जाभिनिवोधिकक्तानीः श्रुतन्नानी ओर यवधिन्ञानो जीरवोमिं पोच ज्ञानावरण, 
छ्‌ दुर्शनावरण; सातावेदनीयः, असातवेदनीय; चार संञ्वलन, सात नोकषाय गौर पच 
अन्तरायक्रे जघन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक खमय कम चयपरथक्वप्रमाण ह ओर 
खट जन्तर साधिक छथ खट्‌ सागर्‌ द । मजवन्य प्रदेगवन्धछा जघन्य अन्तर एक समय 
& ओर टच अन्तर अन्तयुहूवं द । आठ -कृपायोके जचन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय कम वपेप्रथक्त्वप्रमाण द आर चक्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । 
अजयन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय द गौर उक्र अन्तर कछ कम एक पूर्वकोटि 
प्रमाण है । दो जयु्भोका मङ्ग उ्रष्टके समान दै 1 मयुष्यगतिपव्वकके जघन्य प्रदेदाधन्धका 
अन्तरकार नदीं है 1 -अजवन्य प्रदेशवन्धकरा जघन्य अन्तर वपेपृथक्छप्रमाण दै यौर इत्कृष्ट 
अन्वर कुछ -कम एक ` पूवेकोटि -दै. 1 देवगत्तिचदुष्ककरे' जवन्य प्रदेशवन्ध्न अन्तरकाल नदी 
ह! अजघन्यः ्रदृश्वन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते द आर इक्क अन्तर खाधिक्‌ वेतीसख 
सागर . दै. 1 `पन्रेन्द्रियजाति, वैजश्तरीर) कार्मणश्चरीरः; खमचतुरदसंस्थानः . ` बर्ण॑चतुष्क, ` 
अगुख्डघुचतुष्क; प्ररस्वविद्ायोनति, . ्रसचलुष्क; स्थिर आदि तीन . युगल, -छेमगः ` सुस्वर, - ` 





उत्तरपगदिपदेस्वंधे अंतरं [त १९१ | 


` समग-सस्सर-अदि०-णिमि०-तिस्थि०-उचा० जह० णत्थि अंतरं ¡ अज० जद० एग० 
-उक° अंतो० । आहारटुगं जह ० जह० एग०, उक्र -पुव्यकोडितिभागं देष्णं । अजं ` 
० ए०, उक्ष ° तेत्तोसं° सादर एव ओधिद०-सम्मा० 1 | 


"~~~ ~~~ 





- ` आदेयः, निर्माणः तीर्थद्कुर भौर . उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकार नदीं दै ।.भजघन्य 

^ प्देकवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर अन्तत है । आदारकद्धिकके 

` जघन्यं प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दहै गोर उच्छष्ट अन्तर पूर्वकोटिका. ऊढ कम 
त्रिभागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एकं समय दै ओर उक्छृष्ट अन्तर 

साधिक तेतीख सागर है । इसीप्रकार जवधिदशेनी ओौर सम्यग्टष्टि जीवो जानना चादिए । 

विरोषाथ- यदं ` पोच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध . तद्धवस्थ जीवके प्रथस 

`. समयम द्योता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक .समय. कम व्षैपथक्त्व 
"प्रमाण. कहा है, क्योकि किसी उक्त ज्ञानवाठे जीवने मवुष्यमवके प्रथम समयमे जघन्य : प्रदेश 
, बन्ध किया. जौर वरषप्रथक्त्व कार तक जीवन धारणकर मरा ओौर देव होकर वरहो भी भव्रके 
प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशवन्ध किया तो इस प्रकार यह्‌ जघन्य अन्तरकाल उपर्व्ध हो जाता 

, हैं । तथा इनके जघन्य प्रदेशवन्धका उत्छरष्ट अन्तर साधिक छथाखठ सागर कनेका .कारण 

. यह है किं इतने काल तक कोई भी जीव उक्त क्ञानेकि साथ रहकर प्रारम्भे ओर अन्तमें 

, ` यथायोग्य दक्त कर्मकरा जघन्य प्रदेशावन्ध कर सकता दै । आगे अन्य जिन भ्रकृतिरयोका : य 

 -अन्तरकाल कदा है वह इसी प्रकार घटित कर ठेना चादिए । इन प्रकृतियोंका . जघन्य. 

.;परदेशवन्ध एक समय तक होता दै, इसकिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका. .जघ्न्य अन्तर 
एक समय कदा है ओर उपद्ान्तमोदमें पोच ज्ञानावरणादिका तथा छठे गुणस्थानके आगे 

"` छोटकर वरदौ आनेके - पूर्वं मध्य कालम असातावेदनीय आदिका ' यथायोग्य अन्तमुंहूव कार 

` तक वन्ध नहीं टता, इसछिए इनके अजघन्य , ्रदेशवन्धका छक्छृष्ट अन्तर .अन्तयुहूतं कदा 

ˆ है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका - संयतासंयत आदिके ओर प्रस्याख्पानावरण चतुष्कका 

` . संयत आदििके अधिकसे अधिक कुदं कम एक पूवेकोटि काल तकं बन्ध नदीं होतां, इसलिए 

इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका उच्छृष्ट अन्तर उक्त कालग्रमाण कहा . है । यदय दो आायुभोंसे 

. `. मदुष्यायु ओर देवायु ली गई दै । इनके उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य ओर 

`: इ्छृष्ट अन्तर इन मागेणाओमें जो प्राप्त दता है वद यद भी वन जाता हे, इसलिए यँ 

, ` यद उक्छृषटके समान जाननेकी सूचना की हैः । मचुष्यगत्तिषञ्चकका जघन्य श्रदेशवन्ध उसी 
` प्रथम समयवर्ती तदूभवस्थ देव ओर नारकीके होता दै जो तीयंङ्करप्रछृतिका बन्ध कर रहा है । 

. रेसा जीव पुनः देव ओर नारकी नदीं होता, इंसछिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धके मन्तरकालका 
निपेध किया हे 1 पच्चेन्द्रियजाति आदिके जघन्य प्रदेदावन्धके अन्तरकालके निपेधका यदी कारण 
जानना चादिए । सम्यग्द्टि मनुष्य मलुष्यगतिपच्चकका बन्ध नहीं करता ओर इसकी जघन्य-भयु 
वपेप्रथक्सवग्रमाण जर कर्मभूमिकौ अपेक्षा चत्ृष्ट आयु पृवेकोटिप्रमाण दती है, इसलिए य्य 

. मनुण्यगतिपच्वकके जघन्य म्रदेशंवन्धका जघन्य भौर उक्छृष्ट अन्तरकाल क्रमसे उक्त प्रमाण कदां 

 “ &1 यदहं उच्छृ अन्तरकाल देशोन कदा ड सो कारण. जानकरकदहना चादिए । देवगतिनतुष्ककां 

जघन्य प्रदेशावन्धं ठेसा प्रथम समयवर्ती तदुभवस्थ मनुष्य करता दै जो तीथकर प्रकृतिका 
`. भीः वन्ध कर रहा है! यतः एेसा मवुष्य नियमसे उस भवमे तीथद्कर होकर मोक्च जाता 

. . है, अततः यद्य देवगतिचतुष्कके जघन्य  प्रदेशवन्धके अन्तरकाञ्का निपेध क्रिया है] तथां 
 उपशमश्रेणिमे अन्त्यते काल तक वन्ध नदीं होता भौर जो जीव उयशमेश्रेणिमे अन्तुहूरव 

तक इनका अबन्धक होकर. मर कर तेतीस सागर  जायुके. साथ , देव टता & उसके साधिक 


२१ 
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,. , ` २५५. मण्पज० ` असाद्‌०-अरदि-सोग-अधिर-असुभ-यजस ० जह० जह० एग ०) 
उन परव्यकोडी. दै ।. अन लट० एग०: उक्° च्ंतो° ! देवाड ° उकस्सरममो । 
सेसाणं जह ० जह एग०, उक पुव्यकोडितिभागं दे० । यज ०. ह° एग०, उक० 
श्ंतो° 1 एवं सं्दा० । एवं चेव सामाई०-छेदो ०-परिहार ०-संनदासंजद ° ! णवरि 
धुषिय-तित्य०` अज ० जहं० एम्‌०, उक ० चत्तारिस० । | ५ 
तेतीख खामर काल तक इनक्रा वन्ध नही दयोवा, इसलिए यदौ इनके सजयन्य प्रदेशंवन्यक्रा 
लघ्रन्य अन्तर अन्तयहतं ओर द्रष्ट अन्तर साधिक तीत सागर कदा दै! पव्चेन्दरिय- 
जात्ति आदिका एक समयके अन्तरसे जवन्य प्रदेचवन्ध सम्भव दहै ओर उपरमश्र णिते . 
अन्तं वक इनच्ा वन्ध न दौ यह भी खम्भव द; उसटिए इनके गजवन्य प्रदशवन्यका 
जघन्य अन्तर शकं समय गौर उद्ध्ट अन्तर अन्तसहरवं चदा हे । यादारचृटिकक्रा जघन्य 
प्रदेडवन्ध यायुवन्धकरे साथ वोरमान जघन्य योगसे दोता दैः इसलिष्‌ इनके ज यन्य प्रदैश- 
वन्प्रका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छ अन्तर एक पृवैकोटिक्ा छद कम त्रिभाग- 
प्रमाण कहा ई । तथा एक समयके लिये वीच जघन्य प्रदेदावन्ध दोन पर अजघन्य 
प्रदेशवन्धकरा जघन्य जन्तर एक समय प्रात्र दोता ड ` यौर साधिक तेदीस सागर तक्र आादा- 
रकटिच्का वन्धनं हौ यह्‌ भी खम्भव दहै, इसलिये इनके यजघन्य प्रदेदावन्धकरा उघन्य 
अन्तर एक खभय ओर उच्कृष्ट न्तर साधिक तेतीख सागर कहा द 1 ` जवयिदर्नी जीर 
सम्य्टष्टिमें यद्‌ अन्तर प्रस्पणा इसी प्रकार घटित कर छेनी चाहिए । 

२५५. सन्तःपर्ययन्नानी जीवेमिं यचातावेदनीय, अरत्ति, शोक, अस्थिर यद्युभ भर 
अवशःकीतिके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्वर एक समय द्वै यौर च्छट अन्तर कुछ कम 
एक पूर्चकोटि है 1 . अजघन्य प्रदेदावन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय दहै यौर उचछरष्ट अन्तर 





. अन्वसहुवं & 1 देवायुका भङ्ग उचछटके. समान दै । मेष प्रक़ति्योके जघन्य प्रदेदावन्धक्रा 


जघन्य अन्वर्‌ एक समय दै जौर उच्छृ अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम ॒ब्रिभाग प्रमाण इ । 
यजघन्व प्रदेलवन्धक्रा जघन्य जन्तर फक्त खम डैः जौर उक्ष अन्तर अन्त्यं दै ! इसी 
प्रकार संयते जीरो जानना चादविए ! तथा इसी प्रकार सामायिकसंयत, केदोषस्थापनासंयत, 
परिहारवि्द्धिसंयत यर संयतासंयत जौ्दोमें जानना चादि । इतनी चिरोपता है क्रि इने 
शुबवन्धवाटी ध्रकवियों मौर चीथेद्कुर श्रकरतिके अजघन्य प्रदेशावन्ध्ा जघन्य यन्तर एक 
समय दै ओर चक्छृष्ट अन्तर चार खमय ह | । 
विशेषा्थ--चदयौँ जखाववेदनीय मादिव्मो जघन्य प्रदेरावन्य घोकमान जघन्य -योगसे 
होता दै । चहं खम्भवं दः कि इस प्रकारका योग एक समयक अन्वरसे दो यौर मनःपर्ववन्नानके 
उछ कालके भवर प्रारम्भभें ओर अन्सें हो सध्ये न दो, इसलिए इन. प्रकृचियेक्रि जघन्य 
भरदेरावन्धकरा जघन्य अन्तर एक समय योर च्छट अन्तर छक कम एक पूर्वंकोदिप्रमाण, कदा 
द । दथा इनका यज्घन्य प्रदे्वन्य मी एक खमयके जन्रसे -खम्भव है ओर छ्टेसे भरे 
शुणस्यानमिं जात्रर वया वदँ से. लौटकर छे गुणस्यान तक जनम लगनेवाे जन्त्व काख्के 
सीचर इना चन्व नदीं दोवा.इसचिए इनके यजघन्य प्रदे्वन्यंका जघन्य अन्तर एक खमय 
चौर उच्छष्ट जन्वर अन्तञुरतं कदा दे. 1. देवायुके उच्छ . यौर यनुक्छष्ट पदेदावन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय र उच्छष्ट यन्तर एक पू्कोचिक्ा छ कम व्रिमानम्रमाण.दोता 1 वद्‌ 


सन्तर यँ मी सम्भव दै, इलि यदं दखंका भङ्ग उक्षे समान ऊद. है 1 येष परवियोनि 


५ ~ 


न 
[क । 


“ -"““" 9. उा०्रतौ ुवियतेय० (१) जव्?° जारी श्वुवियतेय० श्रज०› इचि, पाठः १: :" 





उत्तरपगदिपदैसर्व् ध॑तैरं ` | । | १६९ 


| २५६. असंजदे . प॑ंचणा०-छदंदमा०-वारखक०-भय-दु ०-तेना०-क०-वण्णं ०४- 
` अगु०-उप०-णिसि ०-पंचंते° जह ० जह०° खुदाभ० समऊ०; उकं असंखे सोगा। 
` --,अज० जह० उक० एग्‌०.। थीणभिद्धि०दंडओ सादर्दडज तिण्णिजांदि्दंडयो तित्थ०- 
` .रदंडथो णहुंस०-चटु आड०-पेदव्वियछ०-मंणुस ०२ ओषभ॑गो । चकु ° ततपंज््भगो । 
. . अचक्सु०-भवति° ओघं । 

२५७, किण्ण-णील-काऊ० पंचणा०-उदसणो °-वारसक ०-भयं-दु -तेना०-क०- 
वण्ण०ए-अशु०-उए०-णिपि ०-पंचत° जह ० णत्थि अतर । अज ० जंह० उक्र ° एग०। 





| . जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर भौर उत्कृष्ट अन्तर 
` ` असातावेदनीयके समान ही घटित कर लेना चार्दिए । मात्र इनके जघन्य ्रदेदावन्धके उत्कृष्ट 
.... अन्तरे फरक ई । वात यंह है कि इलक्रा जयन्य प्रदेशवन्ध आयुकमेके चन्धके समय दीं होता 
+ इसका उच्छ अन्तर पर्वकोटिका कक कम चरिभागप्रमाणे प्राप्त होनेसे वह उक्त 
 “ प्रमाण कदा ह । संयत जीवों मेँ मी सव प्रकृतियोकता यद्‌ अन्तरकालं घटित दो जाता है, 


न इसि उनके कथनको. सनःप्ययज्ञानि्योके समान जाननेकौ सूचना की है । सामायिकसंयत 


आदि मर्मणां मी यदं अन्तरकाल बन जाता हैः इसङ्ए उनके कथनको भी मनःपयेय- 


` ` ज्ञानियोके समान जाननेकी सुचना की है । मात्र इन सागंणाओंमे-जो ध्रुववन्धवाखी प्रकृतियोँ 


` ` है उनके गजघन्य प्रदेशावन्धंका जघन्य अन्तर एक समय. भौर उः ` अन्तर वार समय ही 
प्राप्त दोता.६, इखक्लिए वह उक्त भरमाण कदा दै । यौ यद्‌ वात ध्यानमें लेनेकी है किं सामायिक 


-` संयम गौरं छेदोपस्थापनासंयम यदपि नौवें गुणस्थान तक होते है जौर इसके पूवं आठ्वे व 


. `. नोचे गुणस्थानमे कछ प्रकतियोकौ बन्धव्युच्छित्ति हो. छेती देः पर एक तो ,पेसे जीवके नोवे 
- गुणस्थानके आगे उक्त दो संयम नदीं रदते दूसरे नौवें गुणस्थानमे. मरणं होने प्र भीः. उक्त दौ 
संयमो का यभाव दयो जाता ई, इंखकिए इन संयसोमिं अन्तस्कालकों प्राप्न करनेके किए उपशम- 


` . ~ भ्ेणिं पर आसोदण नदीं कराना चादिए जीर इसलिए इनं संयर्मोमिं जिन ` परकृतिर्योका छठे ओरं 


` .. सातये शुणस्थानमे, नियमसते वन्ध दता दै वे सव इनमें धुववन्धवाली - भकृतियौ जान“ डैनी 
ˆ. . चद्दिए्‌। _ ` | । 
. ` .. २५६. असंयत जीवम पोच ज्ञानावरणं, छद दद्ोनावरण, वार्ह कथायः भय, जुगुप्सा, 


`` ` तैजखशरीरः) कामै णश्षरीर, वणेचुप्क, अगुरुलघु, उपघात निमौण चौर पोच अन्तरोयरे 


` जघन्यं श्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक  भवंमरदणप्रमाण दै ओर उत्कट 


` `अन्त॑र असंख्यात लोकप्रमाण ह । यजघन्य ग्रदेशनन्धका जघन्य ओर उच्छ्र अन्तरं एकं 


` .समय 1 सत्यानमृद्धित्रिकदण्डक, सातावेदनीयद्ण्डक, तीनं जातिदण्डक, तीर्थकरप्कृतिदण्डेक, 
नेषुंसक्वेद; चार आयु, वैक्रियिकं छद गौर. सुष्यगतिन्निकका भङ्ग ओघकरे समान दै । चु 


` `, ~ दक्षेनवाठे जीवों चसपयोप्र जीवेकि समान भङ्ग दे । तथा जचश्चद्रोनवङे भौर मन्य जीवे 
: : . -जोघके समान भङ्ग हे । 


विधार्य यय पोच ज्ञानावरणादि प्रथम द्ण्डकके अन्तंरकाठका विचार जिस प्रकार 
: नयुलक्वेदी जीवो ध्रुववन्य वारी ` भरकृतिर्योका कर. मये दै. उस ` प्रकार कर लेना -वा्िए 
तथा शेष श्रकृतियोक. अन्तर कालका विचार ओोघप्ररूपणाका स्मरण कर. कर ठेना चादिप्‌।. 

| ` २५७. कृष्ण, नील.ओौर कापोतङेश्यामें पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, वारद्‌ कषाय, 

भय; जगुण्ता, तेजसशसीरः कामंणशरीरः, वणचतुष्कः अगुरुखघु, उपघातः निमाण ओर पोच 

अन्तरायके जघन्य ्रदेशवन्धंका अन्तरस्का नदीं हः । अंजघन्यं प्रदेरवन्धका जघन्य भौर उक्ष 


१६४ मावे" पदेसर्व॑धाहियारे 


थीणगिद्धि०र्दडभो णिरयोघं । सादासाद ०-पंचणो °-देवगदि-एदि०-पचिदि °-भोरालि०- 
समचदु०-ओरालि अंगो °-वज्ञरि०-देवाणु °-पर०-उस्सा०-आदाव-पसत्थ ० -तसादिचदुयु ° ` 
थिरादितिण्णियु °-सुभग-सुस्सर-अदि०° जह ० णत्थि च्रंतरं । अज० जह ० एम्‌०, उक्त 
छ॑तो० । दोाउ०-तित्थ० सण०्म॑गो । दोभाउ० जह० णत्थि अंतरं । अज ० णिरय- 
भमो । णिश्यगदिदुगं जह० एग० । अज० जह० एग०, - उक० अंतो । वेउन्वि०- 
वेउन्वि°खगो० जह० णत्थि अंतर । अज० . जह० एग०, . उक ० वावीसं साग° 
सत्तारस० सत्तसाग० । णवरि" मणुसगदि०२ सादर्भगो । 


अन्तरकाल एक समय है । स्त्यानगृद्धित्रिकदण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान हे । 
सातवेदनीय, असातावेदनीय; पच नोकषाय; देवगति, पकेन्द्रियजातिः , पच्चेन्द्रियजातिः 
ओदारिकशरीरः समचतुरखसंस्थान, ओौदारिकशसीर आङ्धोपाद्ध, वज्रपेभनाराचसंहनन, देव- 
गत्यानुपूर्वी, परघातः उन्छरास, आतपः प्रशस्त विहायोगत्तिः तच्रसादि चार युगङ, स्थिर आदि तीन 
युगः; सुभग, सुस्वर ओर आदेयके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नदी हे । अजयन्य प्रदेदय- 
वन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै ओौर उच्छ्र अन्तर अन्तयुंहूतं है । दो आयु ओर तीथकर 
परकृतिका भङ्ग मनोयोगी जगीबोके समान है 1 दो आयुओंके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काठ 
नदीं है । अघजन्य प्रदेशवन्धका अन्तरक्ार नारकरि्योके समान दहै । नरकगतिद्धिकके जघन्य 
प्रदेलवन्धका जघन्य ओर उक्क्रष्ट अन्तर एक समय है । अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तरे एक 
य है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं & । वेक्रियिकश्चरीर ओर वेक्रियिकशचरीर आङ्गोपाङ्के 
जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकार नहीं है । अजघेन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ह ओर ञक्छृष्र अन्तर वाईस सागर, सत्रह सागर ओर सात सागर दै! इतनी विदोपत्ता 
दै कि मचुष्यगति्रिकका भङ्ग साता वेदनीयके समान है । 
विहोषाथ--उक्तं तीन ठेरयाथमें पोच ज्ञानावरणादिक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध सृ््म निगोद्‌ 


अपयाप्न जीव भवके प्रथम समयमे करता है । इस जीवके पुनः इस अवस्थाके प्राप्न करले पर 
ठेदया वद जाती है, इसलिए यहां इन प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तर कालका निषेध 
किया हे । सातावेदनीय .आदिके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालके निपेध करनेका यदी कारण 
है । तथा जव एक समय तक पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेकबन्ध होता है तव अजघन्य 
भ्रदेशवन्ध नहीं होता, इखङ्ए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर उल्छरष्ट अन्तर एक 
समय कदा है । स्स्यानगूद्धित्रिकदण्डक्रका भङ्ग सामान्य नारक्ियोके समान दै यह स्पष्टही है । 
सातावेदनीय आदि सव अधघ्रुववन्धिनी प्रकृतिर्या है, इसलिए इनके .अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते कदा दै ।. नरकायु, देवायु भौर तीर्थकर 
भछृतिका भद्रः मनोयोगी जीवोके समान यदद भी घटित कर ठेना चाद्दिए । तिर्यज्चायु ओर 
मनुप्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध सुद निगोद्‌ अपयाौप्तके ठतीय त्रिभागके प्रथम समये होता 

इसक्िए इनके अन्तरकालका निपेध किया ह । तथा इनके भजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर 
नारकियेमिं जैसा का है उख प्रकार धरटित कर डेन चाहिए-1 नरकगतिद्धिकका . जघन्यं 
प्रदेशबन्ध भसंज्ञी जीव ोलमान योगसे आयुवन्धके समय करता है, इसलिए इनके जघन्य 
भ्रदेशबन्धका जघन्य ओर त्छृष्ट अन्तर एक संमय कदा है । तथा ये दोनों सप्रतिपक्च प्रकृतिं 
दै, इसि इनके अजवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय र चतकरष्ट अन्तर अन्तयहूते 
कदा हेः] नेक्रियिकद्धिकका जघन्य प्रदेशवन्ध ` प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ आहारक . असंयत- 





4, ताग्याणप्रत्योः शसत्तसाग० । णीद्ध-काड०-णवरि' इति पाडः 1 


उत्तरपगदिपदेसर्वधे अंतरं । १६५ 
२५८, तए प॑चणा ०-प॑चंत० जह ० जह० परठि० सादि०, उक्र भसाग° 
. सादि०.। अज ० जह ० उक० एग० । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अ्णताणु ०४-इस्थि ० 


. ` णडुंस०-तिरिक्ड ०-एईदि ०पंचसंडा० -पंचसंव ० -तिरिक्लाणु० - आदारजो°-अप्पसत्य ०- 
` “ ~. थावरदूभग-दुस्सर्जणादे ०-णीचा० जह० णत्थि अतरं । अज ० जह ० एग ०) उक० 
-. वेसाग० सादि० । चुदंसणा०वारसक०-भय-दु°-तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अयु ० ४-बादर- 


.. -प्रजत्त-पत्त ०-णिमि०-तित्थ०° जह ० णत्थि अतरं । अज० जह०° उक एग० । 
` . सादास्ाद०~उच्चा° जह० णाणा०म॑गो । अज ० जह० एग०, उक० अतो । पुरिस ०- 
 : हस्स-रदि-अरदि-सोग-मणुसगदि-पंचिदि०-समचडु ०-भोरालि °अंगो ०- वजरि०-मणुसाणु °- 
` `पततत्थ०-थिरादितिण्णियु °-सुभग-सुस्छर-अदे° जह ० णत्थि खंतरं | अज० जह० ए०; 
, उक्ष० अतो । दोड० देव्ंगो । देवार! °-आहारदुग० मणजोगिर्भगो । देवगदि४ 


 . सम्यर्हषटि लुप्य करता है, इसलिए इनके अन्तरकाछ्का निपेध कया है । त्था एकतो ये 
 . दोनों सप्रतिपश्च प्रकृति्यो हँ ! दूसरे नरके इनका वन्ध नदीं होता, इसकिए इनके अजघन्य 
` , प्रदेदाचन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय भीर उक्छरष्ट अन्तर क्रमसे वाईस सागर, सत्र सागर 
- ओौर सात सागर कदा है! सातवें नरकमे मिथ्यादृष्टि दी मरता ह भौर एसे जीवके वहसे 
निकल्नेके वाद्‌ कृष्णलेरयाके कालम वेक्रियिकद्िकका वन्ध नदीं होता, इसलिए यहं कृष्ण- 


` छेद्यामें दन भ्रकृति्योके अजघन्य प्रदेशवन्धकरा इकछरष्ट अन्तर वाईस सागर कदा दै । यहं 


मनुष्यगतिननिकका भी जघन्य प्रदेशवन्ध सूक्ष्म निगोद्‌ अपयाप्त जीव भवके प्रथम समयमे 


. "` करता दै ओौर चे सम्रतिपश्च प्रकृतियोँ दै, इसलिए इनका भङ्ग सातावेदनीयके समान वन जानेसे 
`. उनके समान कटा दै । 


, २५८. पीतछेद्यामें पोच ज्ञानावरण भौर पोच अन्तरायके जघन्य परदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर साधिक एक पल्य है ओर उ्छृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है 1 अजघन्य प्रदेरवन्धका 


., . जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर एक समय है । स्त्यानगृद्धि तीनः मिथ्यात्व; अनन्तानुघन्धी चार 


 . खोवेद्‌, नपुंसक्वेद, तियेच्वगति, केन्द्रियजाति, पोच संस्थानः पाच संहनन, तियच्चगत्यानुपू्वी 
आतप, उदयोत, अप्रदास्त विहदायोगति, स्थावर दुभगः दुःस्वर, अनादेय ओौर नीचगोत्रके जघन्य 
प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नदीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर 
उक्कृष्ट अन्तर साधिक दौ सागर है ! छह दशनावरण, वारह्‌ कपाय, भयः जुगुप्सा, तेजसशरीर, 
` कामंणदरीर, वर्णचतुष्क; भगरटधु चतुष्क, वाद्र; पयाप्तः प्रस्येकः निमौण ओर तीथेङ्कुरके 
जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकारू नहीं दै । यजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर उत्कृष्ट अन्तर 
काठ एक समय है । सातवेदनीय, असातावेदनीय यर उचखगोत्रके जघन्य प्रदेशवन्धका 
भद्ध ज्ञानावरणके समान है । गजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ 


` ` अन्तर अन्त्ुहूरवं है 1 पुरुपवेद, हास्य, रति अरति? शोक, मचुभ्यगतिः प्चेन्द्रियजाति, सम- 


चुरखसंस्थान, `यौदारिकशरीर आङ्गोपाज्ग, चजपभनाराचसंदननः मलुष्यगत्यातुूरवी, ्रशस्त 
: विद्यायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभगः, मगः, स्वर ओर आदेयके जघन्य भदेशवन्धका 
` . अन्तरकार नदीं है । जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है भौर उक्छृष्ट अन्तर 
 . -- अन्तञहूतं है । दौ आयु्भोका भङ्ग देवकि समान दै । देवायु ओर आहारकट्िकका भद्ध 

` . मनोयोगौ  जोवोके समान द 1 देवगतिचतुष्कके जंघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकारं नहीं हे । 


१. आ०ग्रततौ ष्देवाणु2ः इति प्राः 1 


ननी ६ 
न 
४ 





१६६ मदा्चंपे पदैखवंधादियारे 


लह० णत्थि तर । अन ० जह० पललि° सादि”, उक० वेसाग० सादि०- शरोरा०? 
जह० अच ° णत्थि अंतरं । 
२५९, पम्माष्‌ पठमदंडयथो विदियदंडयो तेड०भंगो । णवरि विदियदंडए्‌ ० 


~~~ 











अलयन्य प्रदेशावन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य है गौर च्छ न्वर्‌ साधिकदो 
सागर & ! ओदारिकशरीरके जघन्य ओर यजघन्य प्रदेदावन्धका यन्तरकाल नदीं ह 1 


विशेषार्थ पौँच ज्ञानावरण यौर पौव अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध मयुप्य भीर 


देचक्रे अचव्रहणके प्रथम समयमे सम्मत 2, इसलिए उनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर साधिक एक पल्यश्रमाण ओर उच्छृ अस्वर साधिक दौ स्रागस्रमाण काद्र! वीर 
हके जघन्य प्रदेशचन्धक्ा यद्‌ एक समय काट अजघन्य प्रदेशवन्धक्रा अन्तरदकाट दोनेसे 
चद्‌ जघन्य ओर उच्छृष्ट एक समय कदा दे । स्यानगरद्धि आद्विका जघन्य प्रदेद्यवन्ध प्रथम 
समयवर्ती तद्ध वस्थ देवके होता ह, इसलिए इनके जघन्य प्रदेदावन्धके अन्तरकाठका निपेष 
क्रिया दह! तथा इनके इस जघन्य प्रदेद्वन्धके आने पीछे अजघवन्य प्रदेखवन्ध दाता इ, 
इसछिए्‌ इनके अजवन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय कदा दहै थर पीत्तरेद्याके 
प्रारम्भते व अन्वमे मिध्याद्ि दोर इनका चन्य सक्रिया ओर्‌ मध्यमे सम्यग्दृष्टि रद्र 
अवन्धक रदा तो इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका दक्ष अन्तर काठ साधिक दो सागर प्राप्न 
दोनेसे वद उक्तप्रमाण कदा दै । छद दशनावरण आदिके जघन्य प्रदेत्रवन्धके अन्तराल 
करा निषेव उसी प्रकार जान ठेना चादिए जिस प्रकार स्व्यानगृद्धि तीन आदिके जघन्य 
्रदे्तवन्धकरे अन्तरकराख्कां निपेध किया ह । तया यत्तः इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
कार एकु समय दहै; अत्तः इनके भजवन्य प्रदेश्तवन्धका जघन्य ओर उच्छृ अन्तरकाड 
एक समय कहा दै 1 खातावेदनोय -यादिके जघन्य प्रदेश्वन्धकरा स्वामी -रपौच क्ञानावर्णकरे 
ही समान कदा दै इसलिए इनके जवन्य प्रदेश्वन्धका अन्तकाल पच क्ानावंरणके 
समान कदा दै । तथा ये सप्रतिपक् प्रकृतियोँ दै, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक खमय ओर उच्छ अन्तर अन्तयुहूतं कदा दे । पुरुषवेद गादिके जघन्य 
भ्रदेवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती तदूभवस्थदेव दी हैः, अतः इनके जंधन्य प्रदेदावन्धक्रे 
अन्तरकालका निषध क्रिया दै! तथा ये सव पराव्रवंमान प्रकृति्य दै, इस्छिए इनके 
अजन्य प्रदेतवन्धका जघन्य अन्तर एक खमय ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमहूतं कदा दै 1 


` तियच्चायु बौर मयुप्यायुका भङ्ग देवकि समान तथा दैवाच भौर आदारकद्विकका 


भद्ध मनीयोगौ जौवोके समान दै चद सट दी दे! दंवगत्तिचवुष्कक्रा जयन्य प्रदेदाचन्ध 
असंयत सस्यग्दणटि मनुष्य जघन्य योगसे करता इ, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धके 
अन्तरकाल्क्ा निपेव क्रिया ह! तथा दर्विं इनका चन्य नदीं होता, इसकिए इनके 
अजघन्य प्रदेरवन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य ओर उक्छृषट अन्तर साधिक दो सागर 

। ओंदारिकशरीरका जघन्य प्रदेदावन्ध धथ खमयवर्ती . तद्धवस्य देव चरता हे 
इसलिए इसके अन्तरकार्का निषध किया दहं ओर देवों भौर नारकि्योमें इसकी .. कोई 
प्रतिपश्च प्रकृति नही, इसलिए वरदो इसका निरन्तर वन्ध होता रहता है । तथा मनुष्यो ओर 
तियच्वेमिं ठेर्या वदलती रहती दै, इखलिए पीतरेरयामे . : अन्तरछार सम्भव, नदीं; इसलिणं 
दरसके अजयन्य ग्रदेखवन्धकरे अस्वरकाख्का मी निषेध करिया दे । 

२५९. पद्यर्द्यमें प्रथम दण्डक ओर द्वितीय दंण्डककरा भद्ध पीचलेरयाके' समान -है | 


१, चाणप्रततौ (जज० जह ० पलि० सादि० ( रा. . इति. पाडः 


~~ ~~~ ~~~" 


त्तरपगरदिपदेसवंषे अंतरं १६७ 


` एददि०-यादाव-थावरं वज्ञ ! विदियदंडए' पंचिदिय-तसपविह । सादासाद ०्दडओ य 
 तेडण्भंगौ 1 पुरिसदंडओ तेउ०भंमो 1 तिण्णिजाउ०-देवगदि ४-आहारहुम ° तेरभ॑गो। 
णवरि अप्पप्पणो ददी. माणिदन्या। ओरा०-ओरा०अगो० जह ० अज ० णत्थि च्र॑तरं | ` 

६०, सुक्काए पंचणा०-दोवेदणी ०-उचा ०-प॑चंत ° जह ० जह० अड्ारस साम्‌० 
सादि०, उक° तेत्तीसं साग० सम० ! अज० नह० एग०, - उक० अंतो० । थीण- 
गिद्वि०रदंडयो गेवज््मगो । खछदंसणा०-चदुसंज ०-सत्तणोक्ष °-पंचिदि०-तेजा ० -कृ० 
समचदु ०-वजरि०-वण्ण०४-अगु ४ -पसत्थ° -तस०७-थिरादितिष्णियुग ० -षुभग- 
सस्सर-अदे०-णिमि०-तित्थ० जह० णत्थि अंतरं । अज° जह ० एग ०, उकं ° अंतो० । 
यद्रुक० जद० णत्थि अंतरं ! अज ० जह ० उक्ष एम० । मणुसाड० देवर्भगो | 
देवार ° मणजोगिभंमो । मयुस ०४ अह० अन ० णत्थि अंतरं ।. दैवगदि ० जह° 
` णत्थि. अंतरं । अज० जह ० श्र॑तो०, उक्० तेत्तीसं साग० सादि० । आहार०२ जह० 
अज ० जह० एग्‌०, उक ° शअंतो० । 





इतनी विशेषता है कि दुसरे दण्डकरेसे एकेन्द्रियजाति, आतप ओर स्थावरको कम कर देना 
वचादिए । तथा इसी दुसरे दण्डके पच्चेन्द्रियजाति ओर त्रक्षको प्रविष्ट करना चाहिए ! साता- 
वेदनीय ओर असातावेदनीयर दण्डकका भङ्गः पीतरदयाके समान है । पुरुपवेददण्डकका भङ्ख 
पीतलेदयाके समान ई । तीन आयु, देवगतिचतुष्क यर आहारकदिकका भङ्कः पीतलेदयाके 


, ` ` समान 2 । इतनी विक्ञेपता दै कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चादिए 1 ओौदारिकशरीर ओर 


ओौदारिकश्तरीर आद्घोपाङ्गके धन्य ओर अजघन्य्‌ प्रदेशयवन्धका अन्तरकाठ नहीं ह । 
. . विरेपाथं--पद्यरेश्याये एकेन्द्रियजाति, वातप भर स्थावरका वन्ध नदीं होता, 


“.. , इसछिए उन्ह कम करके उनके स्थानें पच्वेन्द्रियजाति यौर त्रसको सम्मिकित किया है । रेष 


विचार सुगम दै 1 मात्र पद्मटेदया्मे अन्तरका कथन.करते समय पीतखेरखयाकी स्थितिके स्थानमें 
पद्मटेश्याक्री स्थित्ति कनी 'चादिए । 

२६०. शुक्ट्टेशयामें पोच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र जौर पोच अन्तरायके 
जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय 
केम तेवीस सागर दै । अजघन्य प्रदेशवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहू ते हं । स्यानगृद्धित्रिकदण्डकका भङ्गः मर वेयकके समान दहै! छद दरोनावरण, चार 
संज्वरनः, सात - नोपाय, पच्वेन्द्रियजाति, तैजसकषरीरः कामेणकश्चरीर, समचतुरख संस्थान, 
वज्रपभनासचसंदनन, चणचतुष्क, अगु रलघु चतुष्कः प्रास्तं विदहायोगत्ति, चसचतुष्क, स्थिर 
आदि तीन युगः सुभग; सस्वर मादेयः निर्माण ओर तीथ्कुरके जघन्य प्रदैशवन्धका अन्तर 
कार नदीं दे । जजघन्य प्रदेश॒वन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उक्ष न्तर अन्तु 
द । आट कंपायोके जघन्य भ्रदेरवन्धका अन्तरकाल नहीं दै । अजन्य प्रदेशनन्धका जघन्य 
ओर उक्छृष्ट अन्तर. एक समय है । मनुप्यायुका भङ्गः देवोके समान दै. । देवायुका भङ्गः मनोयोगी 
.  जीवेकि-खमान दे 1 .मुप्यगतिचवुष्कके जयंन्य जौर अजघन्य ` प्देशवन्धका अन्तर काल नदीं 
“दै. .देवगति (चतुप्कके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नदीं दै । जजयन्य प्रदेदवन्धका जघन्य 

` ` जन्त्रर जन्तयुहूते जीर उक्ष अन्तर साधिक तेतीसः.सागर दहै । आद्ारकद्धिकके जघन्य ओौरं 


` "~ ,;जजवन्य म्रदेशवन्धका जघन्यः अन्तर एक समय है ओौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयहूवं है! ` । 


१. ताश्प्रतौ 'तदियदंदषए" इति पाटः । 





१६८ मदावंये पदेस्वधादियारे 


यिशेषार्थ- पच ज्ञानाचरणादिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती माष्टारक 


यर प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ अन्यतर जीव दै । इसका अभिप्राय यद्‌. दै कि रेसी योग्यता- 
वाल्ला मचुष्य ओर देव अन्यत्र जीव इन प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धकरा स्वामी द, इसलिए 
इनका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर गौर ज्र अन्तर एकं समय कम तेतीस्र सागर 
कहा दै । तात्पये यह्‌ है कि फिसी जीवको आनत-प्राणतमें उत्पन्न करा कर॒ जघन्य ` प्रदेशवन्ध 
करावे ओर वदसे मरनेपर मनुष्य भवके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशवन्ध करावे 1 एसो करनेसे 
जघन्य अन्तरकाल प्राप्त होता है । तथा किसी एक जीवको सवौधंसिद्धिमे उत्पन्न कराकर 
प्रथस समयमे जघन्य प्रदेशवन्ध कराचे भौर वरदयसि मरनेपर मनुष्योमिं उतपन्न कराकर प्रथम 
, समयमे पुनः जघन्य प्रदेशवन्ध करावे ओर एसा करके उ्छृष्ट अन्तर काट छे भवे! 
तथा जघन्य प्रदेशवन्धके समय भजघन्य प्रदेशवन्ध नदीं होता, ओर उपदरमश्र णिर्मे अन्त- 
संहते काट तक इनका वन्ध नदीं दता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेदावन्धश्ा जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उल्छष्ट अन्तर अन्तमुहूते देखकर वह्‌ उक्त प्रमाण कदा दै । सात्ताचेदनीय 
ओर असातवेदनीय सप्रतिपक्ष प्रकृतियोँ है, इसि इनका इस अपेक्षासे यद्‌ अन्तर ठे 
आना चादिये । स्त्यानगृद्धि तीन दण्डकका भद्ध मेवेयकके समान चिचार कर घटित कर 
ठेना चानिए । अर्थत्‌ जिस प्रकार मवेयक्रमँ इन प्रकृतियोके ` जघन्य प्रदेशावन्धका अन्तर 
काल नदीं वनता ओर अजवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तरः एक समय ओर ‹च्छृष्ट अन्तर 
ङछ कम इतीस सागर प्राप्त दोता है उसी प्रकार यद्य मी जानना चाहिए । ठ्‌ दलेना- 
वरण यादिका जघन्य प्रदेलवन्ध यथायोग्य सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि प्रथम सभयवर्ती 
तद्धवस्थ ओरं प्रथम सभयवती आहारक देवके होता है, इसयियिः इनके. जघन्य प्रदेश- ' 
वन्धके अन्तरकारकरा निपेध किया ह । तथा जघन्य प्रदेद्यवन्धकरे समय अजघन्य अदेशवन्ध 
नदीं होता भोर इनमेसे ऊक समप्रतिपक् प्रकृतिरयो दै ओर कुछका आगे नौवें 
आदि गुणस्थानोमे वन्ध नदीं होताः इसचिए इनके अजघन्य प्रदेदावन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्ञुंहते कदा दै 1 आठ कपायेकर 
जघन्य प्रदेरावन्धके अन्तरकाछ्करा अभावतो छद्‌ ददौनावरण आदिके समान ही जानना 
चादिए । तथा इनके जघन्य प्रदेशवन्धके समय इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध नदीं हेता इसलिए 
इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य गौर उक्ष अन्तर काल एक समय कदा है । मनुप्यायुकरा 
भङ्गः देवेकि समान ओर देवायुका भद्ध मनोयोगी जीवोके समान है यह्‌ रषष्ट दी इे। 
मनुष्यगतिचलुष्करका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती आहारक ओर प्रथम समयवतीं 
तद्ध वस्थ देव करता दैः इसकिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तर क्राक का निपेध किया ह । 
तथा शुक्छकेद्यावाठे देरवमिं ये सम्रतिप्ठ प्रकृतियां नदीं दै, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेवन्धकत 
अन्तरकार्का निपेध क्रिया है । देवगत्तिचतुष्कका जघन्य म्रदेशवन्ध देखा प्रथम समयर्ती 
तद्धभस्थ ओर आहारक मचुष्य करता ड, जो तीथे प्रकृतिका वन्ध कर रहा है, इसङिए इनके. 
जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निपेध क्रिया दे । तथा नौवें गणस्थानसे ठेकर लौटकर पुनः 
आाठवं गुणस्थानमें जाने तक्‌ इनकरा बन्ध नहीं होता ओर ए`खा जीव इनक्रा वन्ध होनेके पर्वं 
मरकर यदि तेतीस सागरकी ायुवाद्य देव हो -जाता है तो . साधिक तेतीस साग्र तक इनको. 
यन्ध नदीं होता यह्‌ देखकर इनके अजघन्य म्रदेशवन्धका जघन्य . अन्तर अन्तमुंहूतं ओर उच्छ 
अन्तर साधिक तेतीख सागर कदा है ! .आहारकष्टिकका घोरमान जघन्य योगसे.जघन्य प्रदेश- 
बन्ध दोता है, ओर ये.सपरत्तिपश्च प्रकृतिरयोँ दै, इसङ्ए इनके जघन्य ओर अजघन्यः प्रदेश॒बन्धका 


जघन्य अन्तर एक समय जोर. उत्छृषट अन्तर अन्तयहूते कदा द । क 


उत्तरपगदिपदेसवंधे अतर १६९ 


' २६१९. खडग० पंचणा०-छ्दसणा०-सादासाद०-चदुसंन °-सत्तणोक०~-उचा०- 
:, ` पचत जंह० जंह० चदुरासीदिवाससदस्साणि समख ०» उक° तेत्तीसं साग० समर 1: 
 [ जन०. न: ए०) उक० ` अंतोषु° [| उ्क० , जद णाणार्भगो । अन” 
.. बोषर्भमो । मणुस्ाड ° देवर्भगो । देवाड० सणुसर्भगो* । मणुसगदिपंचग० जह° 
 .: अड णत्थि अंतरं 1: देवगदि० जह ° णत्थि अंतरं । अज ओधिभंगो |. 
.पूवििवनादिरदडथो आहरण जोधिमगो। पंविदियजादिदंडओ आहार०२ ओधिरभगो । 
| - २६१. क्षायिकसम्यक्छमें पौँच ज्ञानावरण, छद्‌ दशनावरण, सातावेदनीय, असातावेद्‌- 
~ .. नीय; वचार संज्वन, ` खात नोकपाय, उचगोत्र. यर पाच अन्तरायके जघन्य प्रदेलवन्धका 
`` जवन्य.अन्तर एक खमय कम चौरासी हजार वपं दै ओर उक्ृष्ट जन्तर एकत समय कम तेतीस ` 
“. -सागर हे । लयन्य श्रदेशावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं 
`. . है! गाढ कषायोकि जघन्य प्रदेशवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके तमान डः । अजघन्य प्रदेकवन्धका 
भद्ध भषके समान द] मलुष्यायुका भङ्ग देके समान द जौर देवायुका भङ्ग मलु्योके 
` समान & 1 मलुष्यगतिपच्च्के जघन्य भौर जघन्य ्रदेशवन्धका अन्तरकार नदीं है । 
:  देवगंतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नदीं है । अजवन्य प्रदेशवन्धका मन्ध 
`. -यवधिक्ञानी जीवकरि समान दे 1 पच्वेन्दरियजातिदण्डक ओर आहारकद्धिकका मङ्ग अवधिन्ञानी 
`“: ` जीवोकि समान हे । | 
9 विदषार्थ--जो क्षायिकसम्यर्टषि नरकमे या देमि उन्न होता है वद ओर वर्हसे 
, ˆ आक्र जो मनुष्य होवा द वद्‌ भी अयने उत्वन्न होनेके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशवन्धके योग्य 
"अन्यः विरेपतामेकि रहने पर जघन्य प्रदेरावन्धकरा अधिकारी दोता दे, इसलिए वदा पर्‌ 
पौ ज्ञानावरणादिके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक खमय कम चौरासी दजार वर्ष 
:.. ओर '-उक्छृ्ट अन्तर एकर समय कम तेतीख सागर कहा डे । तथा जघन्य प्रदेरवन्धके समय 
` ~ ; अजयन्य प्रदेशावन्ध. नदीं दोता र उपशलमश्ेणिमे छक ओर कुक सातवें आदि ुणस्थानों 
` ~ : जन्तुं कल. तक वन्ध नहीं होत! उसलिष इनके अजन्य श्रदेरवन्धका जघन्य 
ˆ; अन्तर एक खमय ओर एक्क अन्तर जन्तयदतं कदा दै 1. जट कषायंकि जवन्य भ्रदेशानन्धचा 
 , अन्तर काक पौ ज्ञानावरणके खमान ही घटित कर केना चादि । तथा इनके अजवन्य 
भरदेशवन्धकरा अन्तर जो ओधके समान कदा है सो जिख प्रकार यओघसे इनके अजवन्य. 
` श्देशवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छष्ट अन्तर छ कम एक पूवेकोटि प्राप्न द्येत्रा 
-.उसी प्रकार यहां .मी वर्टिवत कर लेना चादि 1 मदुष्यायुका भङ्ग देवकं समान ओर 
। देवायुका भद्ग मयुप्योके खमान है यद स्ट दी दे। मनुष्यगतिपच्वक्रका जघन्य प्रदेशवन्ध 
` प्रथम समयवर्तौ देव ओर नारकीके दौ सम्मव दे, इसटिए यां इनके जघन्य जर अजन्य 
भरदेशवन्धके अन्तरक्रालका निषेध क्रिया द । देवगतिचतुष्कका जघन्य परदेकावन्ध प्रथमः 
`. समयवर्ती -देसा मनुष्य करता दे जो .तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध कर रहा है, इखलि९ इनके 
जघन्य ग्रदेशवन्धके ` यन्तस्कालका निपेध क्रिया है । इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर 
उच्छृ अन्तर काट भवधिज्ञारी जीवोके समान दै यह स्ट दी. दे । पंचेन्द्रियजातिदण्डक 
` ओर आदारकदधिकका भङ्गः भी अवधिन्ञानौ जीवोकि समान है, इसलिए इनका अन्तर काठ 
- चां देखकर चटिव कर टेना चादिए । - - 
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२६२. वेदगे पंचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज °-परिस०-भय-दु ०-उच्वा ०-प॑च त° जह० 
जह० वासपुधच समऊ०, उक० छावड्टिसाग० दैप्र° । थज० जह ० उक० एग्‌० |` 
सादासाद ०-चदुणोक० जह णाणागन्भंगो |. थज० जह० एम ०, उक० अंतो° | 
दोउ ° उकस्स्भगो । सणुसगदिप॑चगं ओधिर्भगो ¡ दैवगदि ०४ जद० णत्थि 
तरं । यज ० जह० पलिदो० सादि०, उक० तेत्तीसं० । पंचिदियर्दंडओ तिस्थ 
जह० णरिथि अंतरं । अज० जह० उक ० एग० | आदहारहुगं ओधिभंमो । थिरादि- 
तिण्णियुग० जह ० णस्थि अंतरं | अज० जह ० एग०, उक्क० ्॑तो° । 


२६२. वेदकसम्यक्त्यमें पच ज्ञानावरण, छह ददोनावरण, चार संज्वछन पुरुपवेद्‌, भयः 
जुरुप्ा;, उच्गोत्र ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम 
वपेप्रधक्त्वप्रमाण दै ओर इक्छृष्ट अन्तर कुछ कम छयास्तठ सागर दै । अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य ओर छक्छृष्र अन्तर एक समय दे! सातावेदनीय, असातावेदनीय, ओर चार नोकषायके 
जघन्य प्रदेशवन्धका भद्ध ज्ञानावरणके समान हे । अजघन्य प्रदेशवस्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उच्छ अन्तर अन्तयहूतं है । दौ आयुका भङ्ग चक्छरषएटके समान ह 1 
मयुष्यगतिपच्चकका भङ्गः अवविक्ञानी जी्चोके समन दे । देवगतिचतुप्कके जघन्य प्रदेगवन्धका 
अन्तरकाल नदीं हैः । अजघन्य प्रदेशवर्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य टै ओर उच्छृ 
अन्तर तेतीस सागर है। पच्चेन्द्रियजातिदण्डक ओर तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेदवन्धका 
अन्तरकारु नदीं है । अजवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर इक्कृष्ट अन्तर एक समय ई। 

आहारकद्धिकका भङ्ग भवधिज्ञानी जारवोँके समान दै । स्थिर आदि तीन युगलोके जघन्य 
प्रदेदचन्धका अन्तरकाल्‌ नदीं हे. । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर 
उच्छृ अन्तर अन्तमुहूतं ह । 

[^ कजा भ ॐ ॐ वन्ध मोर 

विशेपाथं--यर्दोपर पाच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेररावन्ध देव ओर मनुष्य पयीयके 
प्रथम समयमे सम्भव द, इसलिए तो इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
कम वपे प्रथक्त्वप्रमाण कहा दै ओर वेदक सम्यक्सका चतक काल छयासठ सागर 
दोनेसे उसके प्रारम्भमें ओर अन्तम योग्य सामग्रीके मिर्नेषर जघन्य भदे्वन्धफे करानेपर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर प्राप्र दौनसे वह उक्त प्रमाण कदा ह । तथा जघन्य 
प्रदेडवन्धका यह्‌ एक समय काल अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काल होनेसे इनके जजघन्य 
प्रदेदावन्धका जघन्य ओर उलछरष्ट अन्तर एक समय कटा दै । सातवेदनीय आदिके जघन्य 
प्देशवन्धका अन्तकाल ज्ञानावरणके समान दे यह्‌ स्पटहो दै! तथा ये सभतिप्रक्च प्रकृतिर्या 
है, इसछिए इनके अजन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर इत्छृ्ट अन्तर अन्तयुंहूतं 
कदा दै। दो वायु्भोका भङ्ग उक्षे समान भौर मलुष्यगतिपच्वकका अङ्क अवधि. 
ज्ञानी जीर्वोकरे समान द यद सष ही डदै । देवगति चनुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध तीर्थकर 
प्रकरतिका वन्ध करनेव ल प्रथम समयवर्ती मटुष्यकते सम्मव दै, इसखिए इसके जघन्य प्रदेश- 
चन्धके अन्तरकालका निषेध क्रिया द । तथा वेदकसम्यम्द्टिके सरकर देवि उट होनेपर वहं 
इनका वन्ध नदीं होता जोर से देवकी जवन्य आयुं साधिक एकर प्पप्रमाण जौर उकरष्ट' आयु 
तेतीसर सागरपरमाण दै, इखिएं इनके.अजधःय प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य . 
प्रमाण मौर इच्छष्ट अन्तर तेतीस सागर कदा हे । पच्चेन्दरियजाति दण्डक ओर तीर्थकर -प्रकरतिका 
जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती देसे देव ओर नार्ीके दोता ड जो तीर्थकर श्ह्तिका बन्ध 
कर रदा दे, इसङिए इना जघन्य प्रदेशवन्ध दृ सरीवार प्राप्त न दो सकनेके कारण उसके अन्तर 
कारका निषेध किया दे । तथा जवन्य प्देशावन्धका यह .एक समय जजघन्य प्दरेशवन्धका 
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२६३, उवक्षम० अट्रक० जह० भगल्थि ` . अंतरं | अज० जह० उक० 
 छंतो० | भणुसखगदिर्पचग० जह ० अज ० णत्थि अंतरं । देवगदिपगदीणं ज० अज० 
` जह० एग०, उक ० अंतो०1 सेसाणं जह० णत्थि अंतरं । अज० जह ० एग्‌०, 
उक ० अतो 1. | 

२६४. साप्षणे धुवि° णत्थि अंतरं । अज ° जह० उक ० एग० । तिण्णिआाड° 





 अन्तरकाक दोता है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेरवन्धका जघन्य मौर उक्ष अन्तर एक 
समय कहा है । आहारकद्िकका भङ्ग अवधिन्ञानी जी्वोके जिसप्रफार घटित करके वतका 
आये हैँ उसप्रकार यँ भी घटित कर ङेना चाहिए । स्थिर आदि तीन युगल्करे जघन्य 
प्रदेशवन्धके अन्वरकार्के निपधका वही कारण है जो पच्छन्द्रियजाति दण्डकफे जघन्य 
प्रदेशावन्धके अन्तरकाठके निपेधके लिए दिया है । तथा ये सप्रतिपक्च प्रकृति्याँ है, इस्र्‌ इनके 
 अजजघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय अर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुदूतं कहा है । 


२६३. उपद्यमसम्यक्खमे आठ कपायोके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर कार नदीं हे । 
अलघन्य प्रदे्तवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तरा अन्तसुहूतं है । मुष्यगतिपच्चकके 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं है । दैवगति आदि प्रकृति जघन्य 
ओौर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय द्वै ओर उछृष्ट अन्तर अन्तमुहूते ह । 
शेप प्रंकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काट नदीं है । अजधघन्य प्रदेश्वन्धा जघन्य 
, अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं दै । 

विरोपाथ--आढठ कपा्योका जघन्य प्रदेशवन्प्‌ प्रथम समयवर्ती देवके सम्भव हे, इसष्िएे 
इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तर काका निपेध क्रिया द! तथा इन आठ कपार्योी 
वन्धव्युच्छित्तिके वाद्‌ उपशमसम्यक्त्वके रहते हर्‌ पुनः इ नक्रा वन्ध अन्तयहुतेके पहले नहीं हो 
सकता, इसचिए इनके जजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूतं कहा 
द. । मनुष्यगति पव्वकका जवन्य प्रदेशवन्ध भौ यवके प्रथम समयम देवोके सम्भव हेः जर ` 
उसके वाद्‌ अजवन्य प्रदेशवन्ध होता है, इसकिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धफे 
.अन्तरकाठक्षा निषेधं क्रिया है । देवगति आदि भ्र तियोंका जघन्य प्रदेदयवन्ध वोकसान जघन्य 
योगसे मनुष्य करता हे । यतः इनका जघन्य प्रदेशवन्ध एक ससयके अन्तरसे मी वन 
, सकता द भौर अन्तम तके अन्तरसे भी वन सकता दै | तथा जघन्य प्रदेशवन्धके समय 
. अजधन्य प्रदेदावन्ध नदीं होता ओर उपशमश्रेणिमें अन्तञुहृतं काडतक इनका बन्ध नहीं होता; 
इसलिए इनके जघन्य ओर. अजघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उलट 
अन्तर अन्तमुहूतं कदा हैः । शेप प्रकृति्योका जघस्य प्रदेरावन्ध भवके प्रथम समयमे देवो 
सम्भव ह, इसकिए तो इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निपेध किया है । तथा इनमें 
जो शध्रवयन्धवाली प्रकृतिर्योँ हैँ ` उनका तो जघन्य प्रदेशवन्धरे समय अजघन्य प्रदेरावन्ध 
नही द्योता आर यथास्थान इनको बन्धव्युच्छित्ति होने पर पुनः उस स्थानसे आकर बन्ध 
करनेमे अन्तम दूते. कार ख्गत्ता दै । तथा जो अघ्रववन्धिनी प्रकृति्योँ ह उनका जघन्य 
: वन्धान्तर एक समय भौर उद्छृष्ट॒वन्धान्तर अन्तये तो है दी; इसलिए इनके अजघन्य 
- श्रदेरवन्धका जघन्य अन्तर एकं समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं कदा दे । 


२६४. सासादनसम्यक्त्वसमें 'ध्रवचन्धवाखी प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्त्र 


` काल नदीं है । अजञघन्य प्रदेशवन्धक्‌।' जघन्य ओर. उत्कृष्ट अन्तरकाठ एक समय है । तीन 
` आयुका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान. दै । देवगतिचतुष्कके जघन्य ओर जघन्य प्रदेश- 





` १७२ मदावंवे पदैसवंवादिवारे 
मणजौमि्भगो । देवगदि० जह ० थल ० एग०, उक ° अंतो० | सेसरार्णं जह० णस्थि 
अंतरं । अन ० जह० एम्‌ ०, उक ० अंतो० | 
२६५, सम्मामि° धुिगाणं ° नह० एग०, उक अतो ¡ अल० ` जद० ` 
एग्‌ ०, उक° चत्तार्छिमय । से्ाणं जह ० यल ० जह ० एय ०, उक ० अतो० | | 
२६६. सण्णीसु पंचणाणाण्दंडओं चह ० णत्थि अंतरं । अन ० अजह ०. एम्‌०) 
उक्त° अतो० । धीणगिद्धि० दंड ओं जह ० णचि श्ंतरं । अज ० जह० चतो ०, डकं० 
वेावद्धि° देच्‌० । अ्क० जह० णत्थि अंतरं । अज ° जह० अंतो०, उक ° पुच्कोडी 
द° । इत्थि जह० मिच्छ भमो । अन जद० एम०, उक० ओं । णु समदंडयो 





वन्यक्रा जवन्य अन्तर एकत खमय है यर च्तकृष्टं अन्तर न्तम वं दै । येव प्रछृति्योके 
जयन्य प्रदेदवन्धक्रा धन्वरकराल नदीं है । यजवन्य प्रदेशवन्वक्रा जघन्य अन्तर एक खमय इ 
ओर उच्छ अन्वर अन्तञचहूवं 

विदोषायं- धौ धुववन्धवाखी प्रकरत्ति्योका जघन्य प्रदेद्वन्ध तीन गतिकरे प्रथम 
समयवर्ती याहार ओर तद्धवस्थ लीवेकरि सन्भव ई, उसदिए यद्ध इनके जघन्य प्रदेशचन्धके | 
अन्तरछ्लक्रा निषेध क्रिया द यंर इख जघन्य प्रदेदावन्धक़े समय यलवन्य प्रदेश्नवन्व 
नदीं होता, इखटिष इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जवन्य ओर उच्छृ अन्तर एकत सस्य 
कहा ड | तीन बायु्ओंका भङ्ग सनोयोगी जीवकं समान दे यद्‌ स्पष्टद्दीद्ध! देवगवि 
चतुप्कछा जघन्य प्रदेशवन्य योकमान जघन्य योगसे दवा इ, इसछिए इनके ज वन्य गर 
जजघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समव ओर उच्छृ यन्तर अन्तये कदा ह॑ । चेष ` 
प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेरावन्यं मवके प्रथम समयमे सम्भव दै, इसलिए इनक जघन्य प्रदेश- 
वन्धकेे अन्तरकाल्कछा निषेव क्रिया दै। किन्तु चे अघ्रवचन्विनी प्रकृतिं है, -दसलिए इनके 
जजयन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य सन्तर एक खमव ओर ₹चत्छृष्ट अन्तर अन्तमुदरत | 

२६५. सन्यम्मिथ्यासखमे श्रुववन्धवाली प्रक्रति्योकते जघन्य प्रदेराचन्धका जघन्य अन्तर 

एक समय है ओर उच्छ्र अन्तर अन्तयु हूतं हे । अजघन्य प्रदेदावन्धच्त जघन्य अन्तर एक 
समय ई ओर उत्छष् अन्तर चार खमय इ । चेष प्रकृतियोके जवन्य ओर मजघन्य प्रदेश्वन्धका ` 
जघन्य अन्तर्‌ एक खमय ˆ दह र उच्छं अन्तर अन्वमुहूतं ह्‌ । 

विरोषाथं--यर्दौ गोलमान जघन्य योगसे ध्रुववन्धवारी प्रकृविर्योक्ता जघन्य प्रदेशवन्धं 


द्योता दे इसि उनके जवन्य भर यलघन्य प्रदेरवन्धका मृखनें कदे अनु्तार अन्तरकराख 
च्टादै। दोष प्रकृतिर्या एकतो जधुववन्धिनी ईह जीर दूरे इनका यन्य ` योगसे जघन्य 
भ्देदवन्य होता डः इसलिए इनके जघन्य जौर जजयन्य प्रदेशचन्यक्रा जघन्य मन्तर एक समय - 
ओर च्छट जन्तर थन्तयुहुतं कहा दव । 
२६६. संक्ियोमें पोच क्रनावरणद्ण्डकके जघन्य -प्रदैशवन्धका अन्तर काठ नहीं इ । 
अजघन्य प्रदेकवन्धच्ं जघन्य अन्वर्‌ एक ससय -द्ै ओर चक्कर अन्तर अन्तमुहूतं दै । - 
सत्यानगृद्धि तीन दण्डकके जवन्य प्रदंशवन्यकरा अन्तराल नदीं है ! अजंघन्य प्रदेखवन्वका 
जघन्य न्तर अन्तसहूतं है ` ओर उक्छष्टं अन्तर ऊख क्रमं दो छयाखठ खागर प्रमाण दे 1. - 
जाठ कपा्येकरे लघन्य प्रदेश्तवन्थक्रा अन्तरा. नदीं ई 1 अजर्घन्य. प्रदेशतवन्धक्रा ` जघन्य 
अन्वर जन्तमुंहूं द यर च्छट .-अन्वर छ क्म ` एक पृवेकोटिग्रमाण ह.1. खीवेद्के जयन्य 
भदेदावन्धका भङ्ग निध्यात्वके खमान ह । यजघन्य .प्रेकरवन्धका. जघन्य अन्तर - एच समय 
द जीर च्छट ` अन्तर योक समान ई. 1 -नयुंसक्वेददण्डककरा द्ग . यके समान दै 1 वनी 








-इत्तरपगदिपदेसवंघे अंतरं १७३ 


ओघं । णवरि जह० णत्थि अंतरं । णिरयाउ-देबाड० पंचिदियपज्त्तभंगो । तिरिक्ख- 
मणुसाठ० जह ० जह° खुद्ा° समङ०, उक° कायह्टिदी° । अज० जह० अंतो०, 
-उक०. कायद्िदी ° । णिस्यगदि-णिरयाणु° जह० जह० एम०, उक० कायद्टि° ] 
 अज० अणुक्ध०भंमो । तिरिक्खि ०३ जह ० णस्थि अंतरं । अज ० ओघं । दोमदि-वेडव्वि० 
` पेउव्चि °अंगो ०-दोभणु०-उच्ा० जदह० णस्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक° 
 तेत्तीसं० सादि० अंतोधहुत्तेण । एईदियदंडओ जह० णत्थि अंतरं । अज० ओघं | 
जरा०-ओोरा०अंमो ०-वज्ञरि०° जद ० णत्थि छंतरं । अज० ओघं । आहा२०२ जह० उह ० 
-एग०, उक्त° पुव्वकोटित्तिभागं ३० । अज० ज० ए०, उक्ष° सामरोवससदपुधत्त । 


-विक्ञेपता दै कि इसके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काक नदीं हे । नरकाय ओर देवायुक्ा भङ्ग 
, पच्चन्द्रिय पर्याप्ठककि समान दै । तियेव्वायु ओर मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ` कम श्चुल्लकभवग्रहणप्रमाण है ओर उच्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण ह । 
.अजघन्य अदेदावन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुंहुतं द ओौर उक्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
-नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्वकि जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै ओौर उच्छृष्ट 
अन्तर कायस्थितिप्रमाण ह । अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर अनुक्रष्टके समान है । तिर्यज्च- 
` गतित्रिकके जघन्य प्रदेकवन्धका अन्तर काठ नदीं ह । अजघन्य प्रदेशवन्धक्रा अन्तर्‌ धके 
-समान दहै दो.गति, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आदुपूर्वी ओर उश्वगो्रे 
जघन्य प्रदेश्शवन्धका अन्तरकाक नहीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे 
` ओर उरक अन्वर अन्त्हूते अधिक तेतास सगर दै । एकेन्द्रियदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका 
अन्तरकाल नदीं दै । अजघन्य श्रदेरावन्धका अन्तर काल ओके समान है । ओौदारिकश्चरीर, 
ओदारिकशयीर ्गोपाङ्ग ओर वज्रवेभनाराचसंहननके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नदीं 
द जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर कार ओघके समान है । आहारकट्िकके जघन्य प्रदेश , 
वन्धका जघन्य अन्तर एकं समय है ओर उक्छरष्ट अन्तर एक पृ वेकोटिका कुछ कम ॒तिभाग- 
प्रमाण दहे । अजघन्य प्रदेशवन्ध का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उछ अन्तर सौ सागर 
-परथक्मरमाण हे । । । 


विरेषार्थ--जो असंक्ञियोमेसे जाकर संयमं उत्पन्न दोता है उसके उत्पन्न होनेके 

प्रथमः समयमे पोच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव हे, इसचछिए्‌ इनके जघन्य 
 प्रदेशवन्धके अन्तर कालका निषेध किया दे । स््यानगृद्धिचिकदण्डक, माठ कषाय, खीचेद ओौर 
` नपुंसकवेद दण्डककरे जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकार्के निपेधका यद्य कारण जानना चाहिए । 
अपनी वन्धन्दुच्छिन्तिके वाद्‌ पोच ज्ञानावरणादिका कमसे कम एक समय तक ओौर अधिकसे 
अधिक अन्तत कार तक बन्ध नदीं होता, इसछिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धकरा जघन्य 
` अन्तर एकं खमय ओौर उरछृषट अन्तर अन्तयुदूतं कदा है । सिथ्यास्वक्ना जघन्व अन्तर अन्तञ्हवं 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर कु कम दो छयासठ सागर प्रमाण दै, इसक्िए स्त्यानगृद्धि चरिकद्ण्डकके 
 “अजञघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य भौर उरक अन्तर उक्त कार प्रमाण कहा है । द्ीवेद्‌ 
„ . ` अध्रववन्धिनी प्रकृति है इसलिए इसके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
, ` ` -कदौ डे .जीर उलछरष्ट अन्तर ओघके समान द यह्‌ स्पष्ट दी ह । इसी प्रकार नपु सक्वेद्के 
. . ` अजघन्य प्रदेशवन्धका भङ्ग ओघके समान घटित कर छेना चादिए । नरकायु ओर देवायुका 
- “ ` *अन्तर यहां पञ्चेन्द्रिय पयौप्तकोकी युख्यतासे ही घटित होता है, इसलिए इनका भद्धपच्चेन्द्रिय 
` -पयोप्तकोके समान कदा है 1 पियैच्वायु भौर मदुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध ्ुल्खकभवके 


१ 





१७ सदा्वंषेः पदेसवंधाष्ियारे 


२६७. अस्षण्णीस पटमदडयो मदि गंगो | चदथाउ०-मणुस्गदि ०२ तिश््खिध- 


--*-- ~~~ --.-~--* ~~~ -~+ ~ ~ 


तीय त्रिसागके प्रथम समयमे सम्पव ई, इसलिए इनके लथन्य प्रदेशवन्धका जवन्य अन्तर ` 


एक समय कम ्चुलक भवग्रदणप्रमाण कदा हूः भौर यद्‌ जन्य प्रदरेदावन्धं कायस्थितिकरे 
प्रारम्भे ओर अन्तम यथासपय दो यार मध्यं नदौ वद्‌ मी सम्यव ह, इसलिए इनके ` 
जघन्य प्रदेरावन्धका उक्ष अन्तर कायस्थिति प्रमाण कद्‌ द । एक वार्‌ जागयूचन्ध द्यौ कर्‌ पनः `` 
आयुवन्धमे कमसे कम अन्तयुहूते काल लगता ड तथा कायस्थित्कर प्रारस्मसें ओर्‌ अन्तम 
चिवश्वित आयुक्रा वन्ध दो ओर मध्यमे अन्य ञायुक्ा वन्ध हौ यह्‌ सम्भव दवैः इसदिप्‌ इनके 
अजवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उक्छृष्ट अच्तर करायत्थितप्रपाण कदा है। 
नरकगतिद्धिकका जघन्य प्रदेशवर्ध संन्नी जीवक घोसान्‌ जघन्य योगसे दता दै, सखि यह्‌ 
एक समयके अस्तरसे भी हो सक्ता दु यर कुछ कम काय्रस्थितिके अन्तरसेमी दो सकता 
दे, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक खमथ अर उच्छृ अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण कहा द । तथा इनके अजघन्य भ्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर्‌ एक समय ओर 
उक्कृष्ट अन्तर जो एक सों पचासी सागर अनुत्क प्रदेशवन्धके अन्तरके समान च्डाडदेसो 
वह्‌ यद्‌ भी वन जाता दै । तियेच्वगतिचिक्रे जघन्य प्रदेशवन्धच्ा स्वामी ज्ञानावरणके समान 
ही है; इसलिए इसके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकाटका निपेध क्रिया है ! तथा इसके अजघन्य 
प्रदेकवन्धका अन्तर काठ ओधके समान कट्नेका कारण वद्‌ ई # ओघसे जो इसक्त 
अजघन्य प्रदेश्तवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर्‌ पकसौ त्रेतठ सायर 
कदा है बह यहां भौ वन जाता ह । दौ यत्ति आदिके जघन्य प्रदेशवन्धक्रा खामी ज्ञानावरणक्रे 
समान दै, इसटिए्‌ इनके जघन्य प्रदेशवन्धके भन्तर काटका निपेध क्रियादै। तथाएकतो 
ये सप्रतिपक्च प्रकृतिर्या ह । दूसरे यदां साधिक वेतीस सागर काल तक दनक बन्ध नही द्योता, 
इखछिए उनके जजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर चक्कर अन्तर साधिक 
तेतीस सागर कषा है । मात्र मवुघ्यगति आदिका उक्कृष्ट अन्तर छेके लिए नरकमें उत्पन्न 
कराना चादि 1 ओर देवगतिका चत्र अन्तर खनेके लिए उपदामश्रेणि पर आरोहण करा 
कर ओर वर्दी मलय कस कर देवोमें उत्पन्न कराना चादिए 1 पकेन्द्रियजातिदण्डकके जघन्य 
परदेरावन्धका स्वासी भी ज्ञानावरणके समान है, इसलिए इसके जघन्य प्रदेरावन्धके अन्तर 
कालका निपेध करिया ह । तथा इसके अजधन्य प्रदेकावन्धक्रा अन्तरका जो ओधकते समान 
कदा दै सो ओघसे जो इसके जघन्य प्रदेदवन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उदष्ट 
अन्तर एकस पचासखी खागर वतलाया दै वह यहां भौ घटित द्यो जाता दै। ओंदारिक्करीर 
आदिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान ही दै, इसलिए इनके जघन्य प्रदेश- 
वन्धके अन्तरकाटकरा निपेध करिया दै । वथा इनके अजघन्य म्रदेरवन्धक्रा अन्तरकाल ओधके 
समान कदनेका कारण यह्‌ & कि ओधवसे जो इनके अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्फरष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कदा द्र वह्‌ यदां भौ वन जातादै। 
आहारकद्विकूका जघन्य प्रदेदखवन्ध आयुचन्धके समय घोलमान जघन्य योगसे दोता डः 
इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जवन्य अन्तर एक समय ओर ₹क्कृष्ट अन्तर पृवकरोटिका 
छ कम व्रिभागप्रमाण क्दादे। तथाये एक तो सप्रतिपक्च प्रकृतियां द ओर कायस्थितिके 
प्रारम्भे ओर अन्तम यथा खमय इनका वन्ध्‌ हो ओर मध्यमें न दो यह सस्भव है, इसलिए 
इनके जजघन्य प्रदेयवन्धका जघन्य अन्तर एक समयं गौर उक्छृ्ट अन्तर. सौ सागर प्रथक्त्व 
रमाण कटा है.! - 
२६७. असंक्नियोमे प्रथम्‌ - दण्डकका ` सङ्ग मत्वन्नानी जीवोके. समान है 1. चार ` जायु 
स्मौर ` मनुष्यगवित्रिकका भङ्ग , समान्य .. तियव्कि सम्रान हैः! लोक्रियिक. छदके जघन्य 


~ उत्तरपगदिपदेसवंवे, अंतरं १५५ 
भगो । वेडव्नि°छ० जह० जह० एग्‌०,.ठक० पुन्यरोडितिभामं देघ्र° । अल | 


जह० एग्‌०, उक० अणंतका० । सेस्ाणं जह० णाणाग्भंगो | अन० ज० एग° 
उक० अंतो० | 


` २६८. आहारेषु पंचणाणावरणपटमदडओ जह ० जह ० खुदा० समऊ०) उक° 
गुल ° संखे । अज ० जह ० ए०) उक० अतो° । थीणगिद्धि०३दंडओ' णवु सग- 
दंडो चह ० णाणाग्॑मो ! अल० ओघं । दोजउ०-दोगदि-दोभाु°-उचा० जह° 
अज ० जह एम्‌०, उक ० अंगुलस्स असंखे० । णवरि मणुसगदि° जह ० जह० 
प्रदेशवन्धका जघन्ये अन्तर एक समय दह ओर उक्छरृष्ट अन्तर एकर पुवंकोटिका छक कम 
व्रिभायप्रमाणं इ । अजयवन्य्‌ प्रदेशललवन्धका जघन्यं अन्तर्‌ एक समय द ओर्‌ उत्युप् अन्तर 
काठ अनन्तकाल है! दोष प्रक्ृतियेकि जघन्य प्रदेरावन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दहै । 


 , ` . अनन्य प्रदेशवम्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर च्चछरष्ट अन्तर अन्तयहूतं है 1 


| विरपार्थ--संक्षियोमें प्रथम्‌ दण्डकका भङ्गः मव्य्ञानियोके समान कहनेका कारण 
यह्‌ दै चि सव्यज्ञानियोमें प्रथम दण्डकके जघन्य प्रदेश वन्धक्रा जो जघन्य अन्तर एक समय 
. कम क्षुल्लक भव ्रहणप्रमाण सौर जकर अन्तर असंख्यात लोकमप्रमाण तथा अजघन्य प्रदेश- 
वन्धक्रा'जघन्य ओर चक्कर अन्तर एक समय वतढाया दै वह यौ भी घटित दो जाता है । 
अस्रिय तियेच्धौको प्रधानता दै, इसक्ए चार धयु आर मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग जसा 
तिये. बतलाया हे वैखा यर्दा मी जान छेना चादिं । यदौ वेक्रियिक छटका जघन्य प्रदेश 
वन्ध आयुवन्धके समय योलमान जघन्य योगसे होता दै, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय गौर उच्छृष्ट अन्तर पूं कौटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण कहा दे । 
` तथा एक तो जघन्य प्रदेदावन्धके समय अज वन्य प्रदेशवन्ध नदीं होता । साथ ही ये सप्रतिपक्ष 
प्रकृति्यौँ हे ! द्सरे एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय पयायर्मँ रहते हुए इनका अधिकसे अधिक 
अनन्तकाल तक वन्ध नदीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय यर उच्छ अन्तर अनन्तकाछ कदा दै । दोप प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका 
`. स्वामी न्ञानावरणके समान दोनेसे इनके जघन्य प्रदेशवन्धका भङ्गः ज्ञानावरणके समान कहा हे | 


तथा ये खव परावतमान प्रकृतिर्या है, इसछिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उच्छ्र अन्तर अन्तसुंहूते कदा है । 


२६८. आदहारकोने पच ज्ञानावरण आदि प्रधम दण्डकके जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कम क्षुल्टक भव यहणम्रमाण है ओर ₹त्क्रष्ट अन्तर अंगुखके असंख्यातवें 
भागप्रमाण द | अजघस्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य अन्तर पक समय दै ओर उक्छृष्टं अन्तर 
अन्तसुहूतं इई ! रयानगद्धििक दण्डक ओर नपुंसक्वेदद्ण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका 
भद्ध ्ानावरणके समान दै 1 जजयन्य प्रदेशवन्धक्रा द्ग ओघके समान दै! दोय, दौ 
गतिः दौ आवुपूर्वा यर उच्रगोच्के - जघन्य ओर अजघन्य प्रदेरवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुखके असंख्यात्वेँ मागध्रमाण दै । इतनी विशेषता है 


१, ताणप्रतौ 'अगु्त° श्रसंदे० । थीणागिद्धि० ३ दंडनोः इति पाडः । २, ताशग्रा०धरव्योः ज° 
` ज० श्रज० इवि पाठ 


१७६: सहानघ. पदैसर्वधाहियारे ` ` 


खदा ० समऊ० । तिरिक्खार०° जह० णाणान्भगो |` अज० ज० . अंतो०, उके०) - 
सागरोवससदपधत्तं । मणुसाड ° जह० अज ० जहं० अतो, . उक० कायद्धिदी° 1. 
तिरि ०२ जह णाणाग्भंगो । अज० ओघं | देवमदि० जह० णत्थि अतर । ` 
अज ० जह० एग०, उक० काद्ध । पएुदिग्दंडओ जह० ` णणान्मगो | 
अज० ओघं! ओरा०-ओ०अंगो०-वज्ञरि° नह० णाणाग्भगो । अज ओघं |. ` 
आहार०° २ जह० ओधं । अज ० जह० एग्‌०,. उक्त० अंगुल्ल° असंदे० । तित्थ० 
जह्‌० णत्थि अंतरं अन ० जह ० एम०, उक ०- छंतो० । अणाहार० कम्महमर्भमो | 
एवं अंतरं समत 





क्रि मनुष्य गतिचरिककरे जवन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण. , 
प्रमाण हे । तियेच्रायुके जघन्य प्रदेल्वन्धका भङ्क ज्ञानावरणके समान द । जघन्य प्रदेरावन्धक्ा 
जघन्य अन्तर अन्तमं है ओर उच्छ अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वभ्रमाण दै । मुष्यायुके 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं दै. ओर उच्छृष्ट अन्तर कायस्थिति . 
प्रमाण हे । त्ियंच्रगतितिकके जघन्य प्रदेरावन्धक्रा सङ्ग ज्ञानाचरणके समान है । अजघन्य. 
म्रदेश्तवन्धका भङ् ओघके समान दै । देवगतिचतुष्ककरे जघन्य प्रदेरावन्धका अन्तरकाल नदीं 
दे! अजवन्य प्रदेकचन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर कायस्थिति म्रमाण 
दे! एकरेन्द्रियजाति दण्डकके जघन्य प्रदेतवन्धका भद्ध न्ञानावरणके ससान हैः}. अजधन्य 
प्रदेरावन्धका मङ्ग ओवके समान हे । यौदारिकशरीर, जौदारिकरारीर आङ्खोपाङ्ग भौर वजरषभ-' 
नाराचसंहननके जघन्य प्रदेशवन्धका -सङ्ग॒क्ञानावरणके समान है । अजन्य भदेरावन्धका 
भद्ध ओधके समान दै। आद्यारकद्धिकके जघन्य प्रदृशवन्धकरा. भङ्गः धके समान है 1. 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर जङ्कुरके असंख्यातं . 
भागग्रमाण ड! तीथकर प्ररछृतिके जघन्य प्रदेशवन्धकरा अन्तरकाक नीं है । अजयघन्य 
प्रदेडावन्धक्रा जघन्य अन्तर एकर खमय दै ओर स्च अन्तर अन्तयहूतें है । अनादारकोमिं , 
कामेणकराययोगी जी योके समान भङ्ग हे | 

चिदरपाथं--मादार्कमिं पाँच क्ञानावरणादिकका जघन्य प्रदेशवन्ध. सष््मं एकेन्द्रिय 


अपयौप्र जीव भके प्रथम समयमे करता है ओर इसच्छो कायस्थिति अंगुखके असंख्यात , 
भागप्रमाण है, इसेडिए इनके ` जघन्य प्रदेशचन्धका जघन्य अन्तरकाल एक. समय कम . 
छ्ल्लक भवेग्रदणप्रमाण ओर उक्ष अन्तरकाल अगुर्के असंख्याचवें भागप्रमाण है । तथा 
जघन्य प्रदेरावन्धके खमय इनका जघन्य प्रदेशलवन्ध नदीं होता ओर वन्ध व्युच्छित्तिके वाद्‌ 
इनका यदि पुनः चन्ध दो तो अधिकसे अधिक अन्तयुहूतं कार लगता हे; - इसछिए इनके ` 
अज्वन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तरं एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते कदा दे । 
स्त्यानगृद्धिचिक दण्डक भौर नपुंखक्वेद्‌ दण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धक्ा स्वामी क्ाचावरणके दी 
समान होने इनके जघन्य प्रदेदावन्धका अन्तर काल क्तानावरणके समान कदा हैः. तथा 
रत्यानयृद्धित्रिक दण्डककरे अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर 
कृछ कम दो छ्याखठ सागर प्रमाण आओंर नयपुंसक्वेद्‌ दृण्डकके अजघन्य प्रदेरावन्धका ` जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छथासट सागर जैसा 


3. ताभप्रतौ "समड०' । णाणा० (१) तिरिक्खाद०' श्राण्प्र्ती. ¢ ०1 णोणा०.. त्तिरिक्खाउ० 
इति पादः 1 ग 


उत्तरपगद्विपदेसवंधे' अंतरं । १७७ 


ओघसे प्राप्त होता है वेसा यँ भी वन जाता ह, इसलिए यँ यदह ओधके समान कहा दै । 
दो आध्र आदिकरा जघन्य प्रदेशवन्ध घोलसान जघन्य योगसे होता दै, इसलिए इनके जघन्य ओर 
अजयन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । मात्र मनुप्यगतिद्धिक ओर उच्चगो्र- 
का जघन्य प्रदेशवन्ध सुक्ष्म अपर्याप्च जीवके भवके प्रथम समयमे होता है, इसलिए इनके 
जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्खुल्लक भवत्रहणप्रमाण का हे । तथा 
अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमे ओर अन्तमें यथाखसमय इनका वन्ध हौ ओर मध्यमे न दो यद्‌ 
सम्भव है, स्यो कि एकेन्द्रिय पर्ययम रहते हए नस्कायु; देवायु भौर नरकगतिद्धिकका तथा 
. अ्रिकरायिक ओर वायुकायिक पयौयमे रहते हए मयुष्यगतिष्धिक-ओौर उच्वगोत्रका वन्ध नहीं 
होता, इसटटिए इनके जघन्य ओर अजन्य प्रदेशवन्धका उक्छृष्ट अन्तर अंगुरुके असंख्यातवें 
भागध्रमाण कहा दै । जपनी कायस्थितिके प्रारम्भसें ओर अन्तमे इन प्रकृतियोका जघन्य भौर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध कराकर यह्‌ अन्तर छे जाना चादर । तियंञ्ायुका जघन्य प्रदेशवन्ध 
सृष्ष्म अपर्याप्र जीवके दो भर्वोके वृततीय.भागके. प्रथम समयमे दो वार करानेसे इसके जघन्य 
भ्देशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्ख्क भवग्रहणप्रमाण गौर कायस्थित्तिके प्रारम्भमें 
ओर अन्तम करानेसे उक्छृष्ट अन्तर ्ंगुखके असंख्यात्तवे भागप्रमाण ता ह } ज्ञानावरणके 
जघन्य प्रदेशवन्धका यह्‌ अन्तर इतना हयी दै, इसलिए तिर्यत्रायुके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर 
जञानावरणके समान कदा द । तथा एक त्रिमागवन्धसे द्वितीय विभागवन्धृमें कमसे.कम अन्तयुहूरत- 
का अन्तर दोता दै. मौर माारक जीव अधिकसे अधिक सौ खागरप्रधक्त्व कारतक तिर्यञ्चायु- 
का वन्ध न करे यद्‌ सम्भव दै, इसलिए तियंच्चायुके यजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अस्तर 
अन्तये प्रमाण ओर उच्छ्र जन्तर सौ सागर प्रथक्स्वभ्रमाण कदा हे । एक वार मलुष्यायुका 
जघन्य ओर अजघन्य धरदेशवन्ध दोकर पुनः दोनेमे कमसे कम अन्तसुहूते काल ओर अधिकसे 
अधिक कायस्थितिप्रसाण काल लगता दे, इसलिए इसके जयत्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अस्तर .अन्तथरहूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण का है । तियंच्नगतिच्रिकके 
जघन्य प्रदेशवरधका स्वामप ज्ञानावरणके समान दोनेसे इनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कदा 
` है. तथा इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक खमय भौर दक्ष अन्तर एकसौ 
व्ेसठ सागर भघके समान्‌ यदोँ मी वन जाता दै, इसलिए यद्‌ भङ्ग ओधके समान का ड । 
देवगतिचतुप्कका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्तीं तद्धवस्थ असंयतसम्यण्टषटि आदारक मलुष्य 
तीथकर प्रकृतिकरे साथ करता दै, इसचछिए इनके जघन्य प्रदे्वन्धके अन्वरकाठका निपेध किया 
ह1 तथा ये एक तो परावतेमान प्रकृतिर्या दै ओर दूरे कायस्थितिप्रमाण कालतक इनका वन्ध 
न दो यह्‌ सम्भव दे, इसछिए इनके यजयल्य प्रदेशचवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उतकृ 
अन्तर कायस्थिति्रमाण कटा डे । पएकेन्द्रियजापिदण्डक ओर ओौदारिकरारीरविकका भङ्ग 
कञानावरणके समान ह यद्‌ स्पष्ट दे, क्योकि जघन्य स्वामि्वकी गपेश्ा ज्ञानावरणसे इनमें कोई 
भेद्‌ नदीं दे । तथा एकेन्द्रियजात्तिदण्डकके अजघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
` ` भौर उछ अन्तर एकसो पचासौ सागर व॒ ओदारिकशरीरन्रिकके अजयन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर्‌. एक समय गौर छत्छृषट अन्तर साधिक तीन पल्य ओधके समान यदय मी वन 
जंनेसे वद्‌ ओधके समान कदा दै 1 मदारकशरीरद्िकका जघन्य प्रदेशवन्ध घोख्मान जवन्य 
योगसे दोता है, इसलिए इनके जघन्य ` प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उलट 
, अन्तर अन्त्रमुहूते ओचके समान यदो वन जानेसे बह ओधके समान कदा है । तथा ये एक तो 
 सम्रतिपक्च श्रकृतियौ दँ । दसरे जघन्य प्रदेशावन्धके समय अजघन्य ्रदेश्वन्ध नहीं होता बौर 
कायस्यितिके प्रारम्भमें ओर अन्मे इनक्रा वन्ध हो मौर मध्यमे नदो यह्‌ भी सम्भव ह, 
, इखटिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उलट अन्वर अंगुलके 
२३ 


१८० महावंवे पदेसवंधादियारे 


भय-दु° णिय० बं णिय० अणु° अणंतभामृणं वंधदि । कोधचचज०> णिय० चण 
णिय० अणु० दुभामूणं बंधदि । माणसंज ° सादिरेयदिवडूमामूणं वधदि 1 मायासंज ° 
लोभरसंज०° णिय० र्व॑०° णिय०* अणु संखेजगुणदीणं वंदि । इस्थि -णयुंस° सिया 
उकस्सं । पुरिसि० सिया संदेजगुणदीणं वंथदि । दस्स.रदि-अरदि-सोग० सिया अणंत- 
भागणं व॑ धदि । एवं अर्ण॑ताणुवं ° ४-इत्यि °-णेवुंस० । 

२७३, अपचक्खाणकोध० उक० यं ० तिण्णिक०-सय-दु° णिव ° वं० णिय्‌० 
उकस्सं । पच्चक्खाण ०४ णि० ० गिय० अणु° अणंतमामूणं दृधदि 1 चहुसंज° 
भिच्छत्त्भगो । पुर्सि०° णि वं णि० अणु* संसेज्ञगुणदीणं वंधदिः। चदुणोक° 
सिवा वं° उद्० | एवं हिण्णिकस्रा० । 


नियमसे वन्धक्र होता है जो नियमसे कृष्ट प्रदे वन्क दोतौ ह । आठ कपाय, भय 
ओर जुगुप्साक्रा नियमसे बन्धक होता द जो नियमसरे अनन्तवं भागदीन अदुक्छृषट प्रदे्योका 
वन्यक्र होता है| कोधसंब्वटनका नियससे बन्धक होता है जो नियमसे दो मागदीन 
अनुक्छषट प्रदेर्ोका बन्धक दोता है । मान संञ्वलनका नियमसे' बन्धक होता ह जो नियमसे 
साधिक उद्‌ भागदीन यलुककरष् प्रदेशा वन्धक दोता दै । मायासंज्वरन ओर छोभसंज्वल्नका 
नियमसे चन्धक दता है जो नियमसे संख्यातगुणे दीन अनुत्क प्रदेयो का वन्धक होता दै । 
खीवेद्‌ ओर नपुंसक्वेदका कदाचित्‌ बन्धक होता ह ! यदि बन्धक होता ह तो नियमसे उक्ष 
प्रदेदोंका वन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ वन्ध होता ह । यदि बन्धक दौता है तो 
संख्यातगुणे हीन अनुक्छषट प्रदर्तोका बन्धक दोता है । दास्य, रति, अरति ओर रोकक्ता कदाचित्‌ 
चन्धक होता है 1 यदि वन्धक द्ौता दै तो चियमसे थनन्तवें माग दीन अयुरट् प्रदेशोका वन्धक 
दोता ह ! इसी श्रकार अनन्वाञुवन्धीचतुष्क, खीवेद ओर नयपुंखक्वेदकी सुख्यतासे सन्निकषें 
जानना चादिए । 
विरोषार्थ- तास्पयं यह दै कि भिध्यात्वः यनन्ताुवन्धीचतुष्कः चखीवेद ओरं 
नपुःसकवेदके उच्छ प्रदे्तवन्ध्छा स्वामी एक जीव हः . इसछिए मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धको 
मुख्य करके जो सन्निक्पं कहा दे वह अनन्तातुवन्धीचवुष्क, दीवेद्‌ ओर नपु सक्वेदको सुख्य 
करके भी वन जाता दै । दोष कृथन वन्धन्यवस्थाको जानकर घटित कर छेना चाहिषं 1 
। २७द्‌. अभ्रस्याख्यानावरण क्रोधे उक्छृष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेचाखा जीव तीन कपा्यो, 
भय ओर जुगुप्साक्रा नियमसे चन्धकर दोता है जो नियमसे उक्कृष्ट . मदेश्तोका वन्धक होता ह । 
प्रस्याख्यानावरणचुष्कक्रा नियमसे बन्धक होता दै ` जो नियमसे अनन्तकं भागहीन अनुकृष्ट 
प्रेशोका बन्धक होता है । चार संल्वठनका भद्ध भिथ्यासखके समान दे । पुरुषवेदका नियमसे 
वन्धक्र दता हे जो नियमसे संख्यातगुणे दीन अवुक्छृषट प्रदेदाक्रः उन्धक होता दै । चार ˆ 
नोकपार्योका वद्‌ कदाचित्‌ चन्धक्‌ दता ह । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्क प्रदेर्थोका 
बन्धक होता है । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान जादि तीन कपषयोंकी मुख्यतासे सन्तिकपं 
जानना चादिष । 
विदोपाथ--अगप्रत्याख्यानावरण ` चतुप्कके उक्छृष्टं प्रदे ्तवन्धका स्वामी . एक जीव देः 
इसलिए इनका सन्निकप एक समान कदा द । यदोँ पर जो चार संज्वक्नोका ` भङ्ग मिथ्यात्वके 
समान कदा है सो इसका यद्‌ अभिप्राय है कि जिस प्रकार मिध्यात्वके उक्र प्रदेदयोका वन्ध 


9. वा०ग्रवौ 'मागदंन० लोमसंज० निय [ वं० ] णि? इति पाठः३. - -'* - 





उत्तरपगदिपदैसवंघे सण्णियासं १८१ 
` २७४ पएच्वक्छाणफोध० ३० तिण्णिक ०-भय-दु° णिय० व° ` णिय० उक्त । 
चदुसंज ०-पुरिप °-चहुणोक० अपचक्खाणभगो । एवं तिण्णिकसा० | । 
` २७५. कोधसंल० उक ० पण्वं ° माणसंन० णि° घं० णि० अणु° संदेजदिभागूणं 
व॑ंधदि । मायासंज०-ज्लोमसंज० णि० ब॑० णि अणु० संखेज्ञयुणदी्णं बधदिं । 
` भाणसंज० ठक° पदे ०॑ ° मायासंज° णि० वं० भि० अणु° संखेजदिभागूणं षधदि । 
लोभरसंज० णि व° णि० अणु° संखेगुणहीणं व° । मायाए उक पदेन 
लोभ० णि० वं णिय० अणु° दुभागूणं वंधदि । 
` २७६. पुरिस ० उक्ष° पदे०व्‌ं ° कोधसंज ० णियमा अशु दुभागूणं' वधदि । 


करनेवाङे जीवके चार संञ्वलनोका सन्तिकषं कहा है उसी प्रकार यदौ पर अप्रदयाख्यानावरण 
क्रोधके उलट प्रदेशोका बन्ध करनेवारे जीवके इनका समन्निकपं जानना चाहिए । इसके 
मिथ्या, अनन्ताचुबन्धी चतुष्क; खीवेश ओर नपुंसक्वेदका वन्ध न्दं होता; इसचिए इनका 
सन्निकषं नदीं कदा | 

२७४. प्रत्थाख्यानावरण कोधके उत्कृष्ट प्रदेशोका चन्ध करनेवाला जीव प्रत्याख्यानावरण 
मान आदि तीन कपाय, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बवन्ध करता दै जो नियमसे इनके 
च्छट प्रदेरोंका चन्ध करता द । चार संञ्वलन, पुरुपवेद्‌ ओर चार. नोकपा्योक्रा भद्ध अप्रस्मा- 
स्यानावरणके समान है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषायोको सुख्यतासे 

` सन्निकपें जानना. चाहिये । 

विरोषार्थ--प्रस्याख्यानावरणचतुष्कके उच्छृ परदेशवन्धका स्वामी एक जीव है, इसक्तिए 
इनका सन्निकषै एक समान कहा है । इसके मिथ्यास्; प्रारस्भको आठ कपाय;, श्यीवेद ओर 
नपुंसकवेदका धन्ध नदीं होता, इसङ्ए इनका सन्निकपें नदीं का । 

२५५. क्रोध संञ्वलछनके उत्कृष्ट प्रदेरोका वर्ध करनेवाला जीव मान संञ््रटनका नियमसे 
बन्धक होता दै जो नियमसे संख्यातवें भाग हीन अतुक्छृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता ह । माया 
संज्वलन्‌ भौर. छोभसंज्वठनका नियमसे बन्धक दता दै जो नियमसे संख्यातगुणे दीन अनुक्छरषट- 
अ्रदेशोका चन्धक होता हे । मानसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करनेवाला जीव माया- 
संज्यख्नका नियमसे बन्धक होता हैः जो नियमसे संख्यातवें भागदहीन अवुक्छृषट प्रदेशोँका बन्धक 
होता दे । छोमसंञ्वलनका नियमसे बन्धक दता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्क 
प्रदेशोका बन्धक दोता है । मायासंज्वलनके रक्छृ्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाख जीव लोभ- 
संज्वलनका नियमसे बन्धक होता दै जो नियमसे दो भागहीन अनुच्छृष्ट प्रदेशोका बन्धक 


होताद्‌) 
विहेपाथ--कोधसंज्वलनके च्छ प्रदेशा वन्ध ॒करलनेवाखा जीव सोप तीन संज्वलनो- 


का; मानसंञ्वलनके सस्र प्रदेशोंका वन्ध करनेवालो जोव माया ओर लोभ संज्वलनका तथा 
मायासंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेोंका बन्ध करनेवाला जीव ` छोभसंज्वर्नका ही चन्ध करता द्धः 
इसलिए यहो इसी अपेक्षासे सम्भव सन्निकषे कदा दै । छोभसंञ्वर्नके उत्कृष्ट प्रदेशोका वन्ध 
करनेवाले जीवके अन्य प्रकृति्योका वन्ध नदीं होता, इसकिएं उसका अन्य किसीके साथ 
सन्निकपं नदीं कदा ) 

२७६. पुरुपवेदके उत्छृष्ट प्रदेरोंका वन्ध करनेवाला जीव कोधसंज्वलनका नियमसे 
वन्ध करता है जो नियमसे दो भागदहीन अनुछृ्ट प्रदेशोका वन्ध करता है । मानसंज्व कां 


१ ताण्ञाणप्रत्योः ५कोधसंज ० णीच्ुच्चा० मागृ इति पाठः 1 





१७८ सदाव॑ये पदेसव॑धाहियारे 


सण्णियासपरूयणां | 
६९. स॒ण्णियासं दुविधं-सत्थाणसण्णियासं चैव॒ परत्थाणसण्णियासं चेव । . 


[ॐ 


सत्थाणसण्णियासं. दुवि ०-जह० उकष० । उक्० पद । दुवि०-ओघे०° अदि० । 
ओधे० आभिणि० उक ० पदेसवंधंतो सद ०-ओधि ०-मणपज्ञ०-केवल ० णियमा ्चंधगो 
णियमा उकस्सं । एवं एकंकस्प । एवं पचतराहगाण । । 
२७०. णिदाणिदाए उक्र° पदेवर्व॑धं ° पयलापयक्ला-थीणणिद्धि° णियमा वंधगो 
णियमा उकस्सं । णिदा-पयलाणं णियमा वंधं° णियमा अणुक्° अणंतभागूणं चधदि । 
चदुर्दस्° णियमा वं णियमा अणु° संखेज्ञदिमायृणं वंधदि । एवं पयलापयला- 


असंख्यातवें मागप्रमाण कदा ई ! तोथंदर ध्रकरृतिका जघन्य प्रदे्वन्ध देच यौर नारका भवके 
प्रथम समयमे करता दै, इसछिए इनके जघन्य प्रदेशावन्धके यन्तरकालका निषेध क्रिया दै । 
तथा एक तो जघन्य प्रदेडावन्धके ससय इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध नदीं दोचा ¡ दृसरे उपश्सः 
श्रेणि एक ससयके लिए अवन्धक्त होकर दुसरे समयमे भरकर देव दने पर पुनः इसका वन्ध 
होने लगता है ओर चपरामश्रेणिमें भन्तयुहूते काटतक््‌ इसका वन्ध नदीं होता । या जो तीथकर 
परकतिका वन्ध करनेवाला जीच द्वितीयादि परथिवियोयें मरकर उत्पन्न दत्ता दै उसके अन्तयुहूते 
कराल तक इस चन्ध नदीं होता, इसलिए इसके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
खमय ओर र्त्छर् अन्तर अन्युंहूतं कदा दै । अनादारक जोर्वोक्रा भङ्ग कामेणकरोययोशी जीवों 
के समान दै यह स्पषटदी डैः। । ध 
। इस प्रकार अन्तरकार समाघ्र हुमा 1 
सनकषप्रह्पणा 

२६९. सभर कषे दो प्रकारका द्--स्वस्थान सन्निकपं यर परस्थान सन्निकषं । स्वस्थान 
सन्निकपं दो प्रकारका ह--जवन्य ओर उक्छृष्ट । उक्कृष्रका प्रकरण दहै । निर्देश दो प्रकारका 
ह-ओघ यर आदेश । ओघसरे भआसिनिवोधिक 'ज्ञानावरणके उच्छृष्ट प्रदेशोका वन्ध 
करनेवाला जीव श्रतन्ञानावरणः अवधिन्ञानावरण, मनःपयेयज्नानावरण ओौर केवलन्ञानावरणका 
` नियमसे बन्धक होता द जो नियमसे. इनके उच्छृ प्रे््ेक्रा बन्धक होता है । इसी प्रकार 
पचा क्नानावरणेभेसे एक एक्को अुख्य करके सन्निकपं दौवा द ! तथा इसी प्रकार पच 
अन्तरायोमेंसे एक एकको मुख्य करके सन्निक्षं टोता दै 1 

विहेपाथ--इन कर्मो के उच्छष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी एक ड ओर इनका एकसाथ 
वन्य होता ईः इसलिए पोच ज्ञानावरणमेसे किसी एकका उक्ष प्रदेशवन्ध दोनेपर दोषका 
नियमसे उक्छष्ट प्रदेरशवन्ध होता है । तथा इसी प्रकार पाच अन्तरायोमेसे किसी एकका 
उक्छृ्ट प्रदेश्ठवन्ध होने पर शेषकरा नियमसे उक प्रदेदावन्ध होता द यह्‌ उक्त कथका 
तात्पयं दै | 

` २७०. निद्रानिद्राके उ्च्छष्ट श्देशोका वन्ध करतेवाछा नीव प्रचंखाप्रचखा . ओर 

स्यानगृद्धिका निवमसे बन्धक होता दै जो नियमे चक्क प्रदेयो वन्धक होता है 1 निद्रा 
अरं श्रचद्यका चद्‌ नियमसे वन्धच्छ होता दै जो निवमसे अनन्तवें मागे न्यून यतुतकृष् प्रदेशोका 
चन्धक दोता ह । चश्चुदंशंनावरणादिं चार दशंनावर्णोका यद्‌ नियम वन्धक हदोताडैजो 
निय॑मसे ` संख्यातवें भाग न्यून अयुक्छृष्ट -प्रदेशोका बन्धक दोतां रै । इसी रकार . भ्रचलाप्रचरा 





 : .9* . उाशग्रत। श्वेव [ परस्वाणसण्णिकराल | सत्थाणसण्णियासं?. इति श्टाटः ! 


छ्तरपगदिपदेसनंघे खण्णियासं. ` | १७९. 


थीणमि० ।  णिदाए उक ° [व] पयता णियसा ` षं० णियमा उकस्सं । चदुरद॑घ° .णि° 

, . बे णि०. अणु संखेज्दिभागूणं वंदि ।. एवं पयला । चक्खुद॑° उक० वंघ॑तो 
` अचक्सुदं °-ओधिदं ° -केवलदं ० णियमा यं ० णिय ० उकस्पं । एवं . तिण्णिदंसणा० । 

२७१, सादा० उक ० वंधतो असादस्सं अवंधमो ।  अस्रादा० उक० षतो 

४ सादस्स अवधगो । एवं चदुण्णं आउगाणं दोण्णं गोदाणं च | 

` २७२, मिच्छ० उक्० व॑० अ्णताणु° णिय० वं० णिय० उक ० | अक ०- 


 -ओर स्त्यानगरद्धिकी सुख्यतासे सन्तिकपं कदना चादि । निद्राके उच्छष्ट॒देर्शोका वन्ध 
` - करनेवाखा जीव प्रचलाक नियमक्ते बन्धक दोता है जो नियससे स्तरष्ट प्रदेोंका बन्धक 
दोता दै! चार दशेनावरणोका नियमसे बन्धरक दोता है जो नियमसे संख्यातवें भाग न्यून 


, ` . अलुक ्रदेशञोका वन्धक्त होता है । इसी प्रकार प्रचलाकी सुख्यतासे सन्तिकषं कना चाष्धिए । 


 -चश्चुददोनाचरणके उत्कृष्ट प्रदेरयोका वन्ध करनेवाला जीव अचक्षदशंनावरण, अवधिद्रोनावरण 
^ गौर फेवलदशानावरणका नियमसे वन्धक होता दैः जो नियमसे परदर्शोका बन्धक दोता 

द] इसी प्रकार तान द्रोचावर्णोकी युख्यतासे सन्तिकषं होता है । 

। विद्रषाथे-- प्रथम ओर द्वितीय गुणस्थानमें दशंनावरणकी सव प्रक्रतिर्योका वन्ध होता 


` ` ` दै; इसलिए निद्रानिद्राके उत्कृष्ट प्रदेशोंका चन्धं करनेवाला जीव वन्ध तो सवका करता दै 


पर निद्रानिद्राके उच्छृ प्रदेरावन्धका जो स्वामी है वह्‌ मात्र प्रचटाप्रचखा ओर स्त्यानगृद्धिके 
: दी चक्र प्रदेशव्न्धक्रा स्वामी द, इसलिए निद्रानिद्राके उछ प्रदेलोका वन्ध करनेवाला 
, जीवदटन दो प्रकृतियके दी उच्छ्र प्रदेशोका चन्ध करता & 1 दोपका अपने अपने उच्छृ 

, प्रदेदावन्धको देखते हुए अनुक्छषटप्रदेशोका दी बन्धक होता है 1 दृतोयादि गुणस्थानेमिं निद्रादिक 
, ओर चक्षुदुशोनावरणचवुष्कका चन्धक होता है । उसमे भी निद्राद्वकके उद्ृष्ट भ्रदेशवन्धका स्वामी 


`  ,  .चार गत्तिका सम्यश्टष्टि जीव है ओर चक्षुदशेनावरण आदिके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धक्ता स्वामी 
` अन्यतर सु्ष्मसाम्परायिक जीव दैः इसर्ए निद्राद्िकमेसे किसी एकच्ा उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 


` “होते समय . अन्यतरका नियससे उच्छृ प्रदेशत्रन्ध दोता दै ओर चक्षदशोनावरणचतुष्कका 

: ` . अपने उच्छरष्टको देखते हुए नियमसे अनुक्छषट प्रदेशचन्ध होता है । मात्र इसके स्त्यानगृद्धित्रिकका 

. बन्ध नहीं द्योता! तथा चश्षदशेनाचरण आदिरमेसे सुक््मसाम्परायमे किसी एकका उत्कृष्ट 
`. भ्रदेशवन्ध्‌ होते समय रेष तीनका नियमसे उकछर्ट प्रदेशावन्ध दता दै । मात्र इसके निद्रादिक 

 ..-पोचका वन्ध नहीं दोता । 

 . .. २७१. सातावेदनीयके उच्छष्ट प्रदेर्शोका बन्ध करनेवाला जीव असाताविद्नीयका 

- ` अबन्धक दोता है ओर भसातावेदनीयके उच्छरष्ट प्रदेशोंक्ा वन्ध .करनेवाल्ा जीव साता- 
, ` वेदनीयक्रा अचवन्धक्‌ होता दै } इसी श्रकार चार आयु ओर दो गो्रकि . विषयमे भी जानना 

 चादिए । 

श विरेषाथे--दोनों वेदनीय; चारों आयु ओर दोनों गोत्रकमं ये प्रत्येक परस्पर सप्र॑तिपक्ष 

` ` प्रकृतिर्यौँ है । दोनों वेदनीयमेंसे किसी एकका वन्ध होनेपर अन्यक वन्ध नदीं होता } इसी 

प्रकार चासते आयुकर्मो ओर दोनों गोत्रकर्मोके विषयमे जानना चाहिए, इसिए यदह पर 

. इनके सन्निकपेक्रा निषध किया दै। | 

` २७२. मिथ्यास्के चच्छृष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाला जीव अनन्ताुवन्धीचतुष्ककः 








, : ५ चान्द किय [वंन] नि इदिषाढः 1, ५. 


१८२ मदावंवे पदेसर्वंधादियारे 


माणसंन० णियमा सादिरेयदिवडमागूणं वंदि ! मायासंन०-लोभसंज० ` णियमा 
संखेज्ञगुणदीणं यंधदि । | 
७७, हर्प० उक° पदे वंधंतो अपचक्खाण० सिया". ˆ ˆ“ ““ “| 


कक 711117111171111111111111111111111111111.111111.111.1/17.1711117771। ७००) 


1712771, | 


२७८. ˆ -“ ` -णियमा उक्० । अद्भक०-मय-दुगुं° भि ० वं० अर्णतभागर्णं.व० । 
कोधरसंजञ० णि° वं° दुभायुणं ० | माणसंज° णि° ०: सादिरेयदिवडभागणं ३० । 
मायासंन०-लोधर्सन० णि० ० णि० संदेज्ञगुणदीणं ० ! इत्थि °-णलुंख° सिया० 
उकं ० । पुरिस ० सिया० संखेज्गु° । चदुणोक० सिय० अणंतभागृणं  बंधदि । एषं 
अर्णताणु ० ४-इत्थि °-णवुंस॒०उ । अपचक्खाण ०४-सत्तणोक ०-चदुसंज ० मिच्छत्त्भेगो । 
सेसाणं माणर्भमो | 


नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अनुच्छष्र प्रदे्ोका वन्ध करता 
ह । मायासंञ्वस्न ओर जोभसंज्वख्नका नियमसे बन्धक होता दह जो नियसंसे संख्यातगुणे 
हीन अनुत्क प्रदेोका चन्धक होता हं । 

विदोपाथं--पुरप्वेद्के उतछष्ट प्रदेलोका वन्ध ॒करनेवाखा जीव मोहनीयकी पुरुषवेद्‌के 


साथ चार खं्वखन प्रकृतियोका ही वन्ध करता है, इसलिए इसके इस द्टिसे सम्भव खन्निकपं 
कहा 

२७७. दास्यके उच्छ्र प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव अभप्रत्याख्यानावरणचलुष्कका 
कदाचित्‌ वन्ध द्योता 4 ] ००००५ ००५०००० ००००० +; | ००५ ०००० ०००७००० ०००७००५ 
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२७८. -- "ˆ" तियमसे चउक्कृष्टं प्रदेयोका वन्धक होता ई! आठ कयाय, भय ओर 
जुगुप्लाक्रा लियमसे बन्धक होता दै जो नियसमसे अनन्तवे सागदौन यनु प्रदेदेंका बन्धक 
दौता है! क्रोध संव्वखनक्रा चियमसे बन्धक दोता दै जो नियमसे दो भागहीन अनुकृष्ट 
प्रदेश्तोका वन्धक्त दता है । मानसंस्वछनक्रा नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे साधिक 
` उद्‌ भागद्रीन नुक प्रदे्ोका बन्धक होता है । मायासंञ्वलन ओर छोभसंस्वख्नका नियमसे 

वन्ध दत्ता दै जो नियमसे संख्यात्तगुणे दीन अनु्ृष्ट॒प्रदेशोका बन्धक होता है । - 
स्रीवेद्‌ ओर नपुंसश्चेदछा कदाचित्‌ वन्वक होता हं । यदि बन्धक होता है तो नियमसे . 
ठट ्रदेर्योका वन्धक होता दै! पुरुपवेद्‌का ऊदाचित्त्‌ बन्धक होता है} यदि वन्धक 

दत्ता दै दो नियमसे संस्यातरुणे दीन अनुरः्ट प्रदे्याक्रा वन्धक द्योता दै! चार नोकषायोका 

कदाचित्‌ बन्धक दौता है । यदि बन्धक होवा ड तो नियमसरे अनन्तवे भागदोन अनुक्करष्ट 

प्रदेयोका वन्धक दौवा दै 1 इसीमप्रकार अनन्वादुवन्धी चतुष्क, ख्ीवेद्‌ ओर ; नपुंसक्वेदकी 
 अख्यत्तासे सन्निकपं छना चादिए 1 अप्र्त्यांख्यानावरणचवुष्क, घात नोकषाय ` अर. चार 
` खंल्वलनका भद्ग.मिध्यात्वके समान द । शेष प्रकृवियोकरा भङ्ग मानकपायके समान दै । 


प. अत्र १८८ क्माष्टकं ताढ्पत्रं विनष्टम्‌ ! २. ` चछ्राण्प्रतौ “मागसंज० चं९ः - इति पाहः । 
३, ताण०प्रदी (एवं अणेवाणु ८ 1 . इत्थि णपु"० इति पाठः कि 
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२७९. फोधरसंजं ० उक ० पदेण्यं° माणसंज० णिण०वं० णिन्ते दि 
भागूणं चं° । दोण्णं संज०.णि° वं०. संखेजगुणही्णं घं० । माणसंज ० उक ० पदे०- 
वं० दोखंज० णि° चं० संखे्दिमामूणं वं० । मायार्संज० उक ° पदे ्वं० .रोषसंज० 
णि० ० गि० उक ० । एवं लोभसंनल० । सेसं ओधं । सोभ ओघं | 

२८०, मदि० सुद० ] सत्तण्णं ° अपजत्तभ॑गमो । णामपगदीणं पंचिदिय- 
तिरिक्ख॑गो । एवं विरभेगे अन्व ०-मिच्छा०-असण्णि° | 
२८१. आभिणि-सुद-योधि° सत्तण्णं कम्माणं ओधं । मणुमगदि > उक्त° पदे०- 
व° पंदिदि०-तेजा ०-क०-समचहु °-वण्ण ° ४-अयु ० ४-पसत्थ ०-तस ° ए-सुभग-सुस्सर- 
अदे०-णिमि णि० वं° णि० अणु संखेजदिथागूणं घ० । ओरा०-ओरा०्ंगो०- 
वज्ञरिं०-मणुसाणु° णि° व° णि० उक ० । भिरादितिण्णियुग०° सिया संखेजदि 
भागूणं घ० । णवरि नस० सिया संदेजगुणदीणं व॑० । एवं ओरा०-ओराग्छगो०- 
वजरि<-मणुसाणु० | 
२८२, देवगदि० उक० पदे ण॑ प॑चिदि०-समचदु०-वण्ण०४.दबाणु०- , 


२७९. क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेरोंका वन्ध करनेवाला जीव मानसंञ्वलनक्रा नियमसे 
चन्धक ` होता है जो नियमसे संख्यातवं भागदीन अनुक्कृष्ट प्रेर्योका बन्धक दता दै। दो 
संञ्वलर्नोका नियमसे बन्धक होता दै जो नियमसे संख्यातरुणे दीन अुक्छृष्ट प्रदेसोक्रा बन्धक 
होता है! मानसंज्वलनके उच्छृ प्रदेशोका वन्ध करनेवाला जीव दौ संञ्वलनोँश नियेमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवं भागदौन अनुक्रष्ट प्रदेशेोंका बन्धक होता हे । माया- 
संज्वख्नके उक्कृ्ट प्रदेरोका वन्ध करनेवारा जीव रोभसंज्वर्नका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता द । इसप्रकार लोभसंज्वलनकी युख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । शेप भंग ओघके समान है। ठोमकषायवारे जीवोमे ओके समान 
भद्ध है । 

२८०. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमेँ सात कर्मोका भङ्ग अपर्याप् जीवोके समान 
हैः । नामग्रकृतियोका सङ् पच्छेन्द्रिय तियंश्चके समान है । इसी प्रकार विभद्वज्ञानी, अभन्यः 
मिथ्यारषटि ओर असंज्ञी जी वमे जानना चाहिए | 

२८१. आभिनिवोधिकन्ञानी; श्रतक्ञानी ओर अवधिन्नानी जीवों सात कर्मोका भङ्ग 
ओधके समान हैः । मटुष्यगत्िके उत्कृष्ट देशोंका वन्ध करनेवाला जीव पच्चेन्द्रियजाति, तैजस- 
हरीर; कामणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वणंचतुष्क, अशुरुरधघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति; 
प्रसचतुष्क, सुभग; सुस्वरः आदेय -ओौर नि्मीणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
संख्यातवें भागदीन अनुष प्रदेशोका वन्धक होता है| ओौदारिकशचरीरः, भौदारिकरसेर 
साङ्कोपाङ्क, बज्रपेभनाराचसंदनन ओर मयुष्यगत्यातुपूर्वीकाः नियमसे बन्धक दोता है जो 
नियमसे इनके उक्ष प्रदेशोंका बन्धक होता द । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ बन्धक 
होता द । यदि बन्धक होता दैः तो सं<यातवें भागदीन अयुक्छष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है | 
रतनी विद्ेपता है किं यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होकर भी संख्यातरुणे टीन असुकष्ट 

्रदेशतोका बन्धक होता है । इसी प्रकार ओदारिकशरीर, ओंदारिकरारीर आङ्गोपाङ्गः, वजर्षभ- 

नायाचसंहनन ओर मतुष्यगत्यानुूर्वीकी शख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए 
२८२. देवगतिके ‹च्छृ् प्रदेशोका धन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्दरियजाति, समचुरस्र- 


१८४ ` मदावंवे पदेखवंघाहियारे 


अगु ०४-पसत्य ०-तस०४-समगःसुस्छर-आदि०-णिभि णि० वं ` णि उक० । 
वेरचव्वि ०-तेना०-क०-वेटव्विण्थंगो° णि० वं तं तु संखेजदिभागूणं व° । 
आहार ० २-थिरादिदोुग०-अनस० सिया० उक० । जस०° सवाः संखेज्ञगुणहीणं । 
देवगदिभंमो पंचिदि०~समचदु०-वण्ण०४-देवाणु°-अगु ° ४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादि- 
पच °-णिमि० | 

२८३. वेडव्वि° उक० पदेन्धं० देवगदि याव णिमि० गणिन र्वं णि 
उक ० । थिरशादिदोय॒ग ०-अजस ०? चिया० संखे्युणदीणं च० । एवं तेजा०-कृ०- ` 
वेरच्वि अगो | 

२८४. आहार० उक्र० पदे ०्वं० देवगदि ०-पंचिंदि०-समचदु °-[आहार्थगो ०] . 
वण्ण०-देवाणु°-अगु०छ-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिपंच°-णिमि° णि उक्ष | लस० 
णि० व'० सुंसेमुणदीणं ° । वेऽव्वि°-तेना०-क०-वेउव्वि "अंगो ° गि° वं० संखेजदि- 





संस्थान, वणेचतुष्क देवगव्यानुपूर्वी, अगुरुलघुच ष्कः प्रस्त विदायोगति; वसचतुष्कर, सुभग, 
, स्वर, अदेय जौर निर्माणका निय मसे वन्धक होता है जो नियससे ` उछ प्रदेोंका बन्धक 
होता है । वेक्रियिकशरीरः तैजसशरीरः, कामंणश्चरीर यर वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे 
वन्धक होता द । किन्तु वह्‌ इनके उच्छृष्ट प्रदेशोका भी ` बन्धकं देता दे ओर अनुत्क प्रदेशोंका 
मी बन्धक दोता है ! चदि अवुक्छृ् प्रदेरोका चन्धक होता. तो नियमसे संख्यातवें मागदीन 
अनुल्ृष प्रदेशोका बन्धक ह्येता ३ 1 आदारकद्धिकः स्थिर आदि दो युग ओर अयशमकीर्तिका 
कदाचित्‌ वन्धक होता है । यदि चन्धक दोता दै तो नियमसे उच्छ प्रदेशौँका वन्धक दौता 
ट । यश्तःकीर्तिका कदाचित्‌ चन्धक होता ह । यदि वन्धक्र दोता है तो नियमसे संख्यातगुणे 
हीन अनुच्छष्ट प्रदेदोंका वन्धक हौता दै 1 पच्चेन्द्रियजाति;, समचतुरखसंस्थान, वणेचुष्कः 
देवगत्यातुपूर्वी, अगुरुढघुचतुष्क, प्रशस्त विद्ायोगति, त्रसचतुष्कः स्थिर आदि पाच ओर 
निमौणकी सुख्यतासे खन्निकपं देवगति़ी सुख्यतासे कदे गये खन्निकपंके खमान ह । 

२८३. वेक्रियिकदारोरके उच्छृ प्रदेशोंका वन्ध करनेवाला जीव देवगतिसे ठेकर 
पूवम की गदं निमौण तकक्तौ प्रकृतिर्योक्रा नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उक्छृष्ट 

. प्रदेलोक्ता बन्धक दोताद्ैः। स्थिर आदि दो युग यर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता दै। यदि बन्धक होता डद तो संख्यातगुणे हीन अनुकृष्ट प्रदेशोंका वन्धक होता इ । 
इसीश्रकार तेजसररीर, कासंणररीर ओर वेक्रियिकशरीर आद्धोपाङ्गकी युख्यतासे सनिकर्षं 
जानना. चादिपः | । 

२८४. आदारकलश्तरीरके उच्छृ प्रदेश्ोका वन्ध करनेवाला जीव देवगत्ति, पच्चेन्द्रियजाति, 
समचतुरख्रसंस्थान, यादारकाङ्गोपाङ्ग, वणे चतुष्क देवगत्यातुपूर्वी, अगुरुखघुं चतुष्क, प्रास्त 
विष्टायोगति; त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पौँच यर निमोणकरा नियमसे बन्धक दोतादहै जो 
नियमसे उक्क्ट प्रेर्य वन्धक दोता है ! यशः्र्तिका नियमसे बन्धकं होता है जो नियमसे 
संख्यातगुणे दीन अनुकृष्ट. प्रदेयोका बन्धक होता ड । वेक्रियिक्तरीर, तेजसद्ारीर, कामंण- 
श्रीर्‌ र वक्रिचिकररीर आद्धोपा्गका नियमसे बन्धक दता है जो नियमसे संस्यातवें 
मागदीन जनुच्छृष्ट प्रदेशो बन्धक द्योता दे । इखीप्रकार आदारकन्चरीरकी सु ख्यंतासे सन्तिकपं 


~~~" ~ ------+~ +-~------------~ 


१. ता०्ला°प्रत्योः (उछ । जस्त ° सिया० उद्ध० 1- जसख० सिचा०ः द्रति पाठः! २. ` श्राणप्रतं 
भृथिगादिद)ः प्रजस०. इवि पाठः ॥ - `. ॥ । > 


उत्तरपगदिपदेसरवंत्े सण्णियासं ` . श्ट 


` भागूं व°}: एवं आहार्थमो० । अथिर-अदुम-अजस० ` चेउव्वियनभगो 1 
२८५. तित्य०ठक० पदे ०० देवगदिजदीणं ` संखेजदिभागूणं वं | जरस०. 
सिया संखेज्ञगुणदीणं ` चं० । . एवं ` मणपज्ञ०-संजद-पामाई °-छेदो °-परिदार०-संजदा- 
सनद -ओषिदं०-पम्मादि ०-खटदग ०-वेदग °-उवयम °-सम्मामि० |` णमरि ` सामोद ०- 
` क्रेदो° - द॑सणा० इचत्थि्मंगो 1 : परदिर०-संजदासंजद्‌-बदग्‌ ०-सम्मामि ° जस० संन्नाणं 

`सिया०-उक० । ४. 4 

. . २८६. असंजदेसु ` सत्तण्णं -कम्माणं णिरयभगो । ` णामाणं . पंचिदियंतिरिक्ख- 
भंगोः। णवरि . तित्थ० ओषधं । किण्ण-णीर ०-फ्ंड० असंजदभगो ।* तेड० छण्णं 
कस्माणं णिरयर्भगो । मिच्छ०-उकन०पदेग्वं° `अगणंताणु०४ णि० बं णिं०-उक्छ० | 
 वारसरु०-मयदुयुं° ` णि° .अणंतमामूणं वं ।“ इस्थि०-णवुंख ०: सिया० : उक ० । 
पचणोक्‌० सिया० अणंतमागृणं ३० । [एवं अणंताणु०४-इस्थि०-णद्रु स ०] । अपच- 
क्खाण°कोध० -उक् ० पदे०वं ०. तिण्णिकर०-पुरसि०-मय-दु ° नि . चं० : णिर उक्ष° | 
. अदक० -णि° बं० गि० अणंतभागृर्ण. व° | चटुणोक्ष० ` सिया० उकः । ` एवं तिण्णि- 


कहना चाहिए । अस्थिर, अश्चुभ ओर अयशचःकीर्तिच्छी -युख्यतासे सन्निकषे वेक्रियिकशरीस्की 
सुख्यततासे के गये सन्निकषके समान 


` `. २८५. तीथकर भ्रक्ृतिके उक्कृष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेव्राखा जीव देवगतिं आदि प्रछतियोकि 
संख्यातवं भागदीन अनुत्छ2 प्रदेशो च वन्धक दता दै यरःकीर्तिका ` कदाचित्‌ चन्धक्छ होता 
है. 1. यदि. बन्धक द्योता ह तो नियमसे संख्यातराणे हीन अनुक ` प्देशेका वेन्धक ह्येता ट 
इंसीप्रकार मनःपयेयह्ञानी; संयतः ` सामायिकरसंयत्त . छेदोपस्थापनासंयंत, पैरिदारविदुद्धिसंयत, 
संयतासंयत, ` अवधिदशनी, ` सम्यग्हष्टि, क्षायिकसस्यग्दष्टिः वेदकसम्यग्हष्टिः उपरामसम्यग्टधि 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जोवोमें . जानना चादिए1 दनी विशेषतां ड कि सामायिक्रसंयत ओर 
` छेदोपसथापनासंयत-जीवोमे द्ेनावरणक्र भङ्ग श्चीवेदरी जोकि समान है तथा परिदारविद्यद्धि 
संयतः. संयतासंयत; ` `वेदकक्षम्यग्टष्टि ओर ` सम्यम्मिथ्यारषटि जीवों : यशःकीर्तिका ' सभे 
छदाचित्त्‌ वन्यक ्ोता है । यदि वन्धः होता हैः तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदर्थोका ` बन्धक 
होता दै 1. ` ` 
२८६. असंयत जीवम सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके ससान 'दे ! नामकर्मी ग्रकरतियोका 
भद्धः पद्वेन्द्रिय तियेव्वोकि समान दै । ईतनी विशेषतां है-कि तीथकर प्रकृतिका भद्ध ओधके समोन 
ह + कष्ण, नील ओर कापोततलेशया्म . असंयतेक्े समान भङ्ग है 1 पीतंरेरयामे छद्‌ कर्मकरा भङ्ग 
नारक्रियोके समानं ह । मिथ्यात्वके उछ भदक यन्ध करनेवाला जीव अनन्ता्ुवन्धौ चतुष्क 
का. नियमसे चन्ध करता है जो तियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका वन्ध क्ररता दैः 1 . वार्‌ कषायः भय, , 
" जीर जुगुप्साका नियमसे अनन्तवें माग न्यून अबु प्रदेशोक्ा "बन्धं करता ह । खीवेद्‌ भौर 
~ ` नपुंसकवेदका कदाचित्‌ वन्ध शछृरता दै । यदि वन्ध करता है तौ नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोक्षा वन्धे . 
` करता है । -र्पोच नोकपायोंका कदाचित्‌ वन्ध करता हे 1 यदिः वन्ध कंर्ता-दै .तो . नियमसे 
अनन्तवें भागदीन असुत्छरष प्देर्शोका चन्ध कस्तां है । इसी प्रकार अनन्तावुबन्धौ चार खरीवेद ओर 
नयुंसकवेदकी युख्यतासे सन्तिके जानना चादिं } अभ्रत्णास्यानावंरण क्रोधके “उत्कट प्रदेशोका 
 . बनधः करनेवाला .जीव तीन कषायः पुरुषवेद, ` भय मौर जसुष्साका नियमसे वन्ध-क्रता है जो 
 :नियमसे उत्छष्ट प्रदेशोंका बन्ध. करता हैः । आठःकषायोका नियमंसे. बन्धः करता हे जौ नियम॑से 
=+ द , 


१८६ - महावंवे पदेखर्वधाष्टियारे 


ध # क्थ 
कसा० । पचक्छाणकोध० उक्ष०- पदे ०० तिण्णिकसा ०परिदि०-सय-दु* गिर दं० 
णि उक० | चदुसंल०. णि° चं णि० अणु० अणतमामूणं व० | चहुणोक्रर ` 
सिया० उक०- | एवं विण्णिक्‌० । कोधरंज० -उक्तं° ` . पदेश्च विण्णिसज०- 
पुरिस०-भय-दुं० णि व॑° ~ णि० उक० | चदुणोक्र° ` सिया उक्ष०. | एवं 
तिण्णिसंज ०, पुरिस ०. उक ° पदे०्य'० अपदक्खाण ०४-चदुणोक० सिया० उकं° । 
पचक्छाण०४ सिया० तं तु° अगणंतसागृणं च ° । चदुसंज० णि च'० णि० तं तुरः 
अणेतभागूणं ब ० ।[ भय-दु° णि० व° णि०.उक० | { एवं दण्णोक० । ५ 
~~ २८७, तिर्क्खि० उकं पदे०्व'०. सोधम्म्‌० एइदियर्दडथो आदि ` 
पणुबीसदिणामाए सह ताओं सव्वाओ सण्णिकासेदव्वायो । मणुसम्‌० उक पदे 

[| पंचिदि (^~ ओरा्ति ५ (~ ~ 

न्‌ ०" ०-ओरालि०-तेजा०-कृ०-वण्ण० ४-अयु० ८-दरद्र-पलत्त-पत णाम र णि० 
अनन्ते भागदीन अनु ्रदेश्तोका च॑न्ध करता है । चारं नोकपार्योका कदाचित्‌ वन्ध करता 
है । यदि वन्धः करता दै तो नियमेसे. उक्कृष् प्रदेशोंका चन्ध करता द । - इसी प्रकार अप्रत्या- 

1 =^ [ब है ध ‡ नावस्य ध 

ख्यानोवरण मान आदि तीन कपायोकी सुद्यतासे खन्निकपे जानना चादिए 1 .्रत्याल्या 
करोधके खत्छृ्ट देशोका वन्ध करनेवाखा जीव प्रव्यास्यानाचरण मान आदि - तीन कषाय, 
पुरूपवेद, भय ओर ` जुरप्खाद्धा नियमसे चन्ध करता दै जो नियमसे इनके छत भ्रदे्ोका 

वन्ध करता द । चार संज्वठनक्षा्योक्ता नियमसे चन्धं करता है जो नियमसे अनन्तवें भांग- 
हीन अनुष प्रदेशो का चन्ध करा है । चार नौकपायोंका कदाचित्‌ वन्ध करता 2.1 यद्वि चन्ध 
कररता है, तो नियमसे इनके उक्ष मेसो वन्ध. करता हे ! इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण 
मान.आादि तीन कपा्योकी सुर्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । कोधसंञ्वखनके उक्छृषट प्रेरो- 
का वन्ध करनेवाडा जीव - मान आदिः तीन संज्वख्नः पुरुषवद्‌. भय यर जुगुप्साकाः नियमसे 
वन्ध .करता दै. जो नियमसे इनके उच्छृ श्रदेोका बन्ध करता दै ! चार नोकपायोका.कंदाचित्‌ 
वन्ध करता है 1 यदि वन्ध करता दैः तो नियमसे इनके उक प्रदे्तोको - वन्ध करता दै 1. इसी 
प्रकार सान आदि. तीन संञ्वछर्नोकी - सु्यतासे सन्तिके ` जानना चाहिए । पुरुपवेदके उक्ष 
म्देशोंका वन्ध करनेवाला जीव अप्नस्याख्यानावरणचवुष्क मौर. चार नोकषार्योका - कदाचित्‌ 
बरन्थ.करता हैः । यदि वन्ध.करता हैः तो. नियमसे इनके उछ भ्रदेशोका बन्धः करता दै. | 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध कप्ता है 1 यदि वन्ध करता दै तो इनके ` उक्ष 
्रदेशोँका मी .वन्ध करता दै.भोर अनुकर ्रदेशेका भी वन्ध.करता है ¡ यदि मवुक्छृष प्रदेशो 
का. वन्ध करता. .तो नियमसे . अनन्तनें भागदीन अयु परदेोका -वन्धःकरता दै.1. चार 
संञ्वलनकपार्योका नियमसे वन्ध करता दै. जो इनके उछ पदेशोका. भी. वन्ध करता. ओर 
अय॒कछ्ट देका. भौ : वन्य करता. टे ।. यि अु्छषट परदशा जन्य करता हे -तों नियमसे 
अनन्तरवे भागदीन . अनुष श्देशोका वन्ध करता ह । भय गौर जुगाप्ाका नियमे .बन्ध 
करता दै. जो नियमसे.उल्छषट प्रदेशो काः बन्ध. करता है । इसौ श्रकार छदं नोकपायोकी सुख्यतासे + 
वनिनषषे जानता वराहि्ि। ; , -- - „7 प, 
1: 5 २८७. तियख्वगतिके उक्ष प्ररर्ोका वन्ध करनेवाठे जीचके सधर्मक ` एकेन्दरियदण्डक्मे 

कही € € प्रकृतियोके = व्रकृतियोका [द सलिकषं 

की गई. नामकमंकी - पष्वीसः भ्रकृतियाकेः - सायः उनः: सव :. भ्रकृत्तियाक्रा - करना 
चादिप । :मनुप्यगतिके :.-.उक्छषट ` -शरदेशोकरा . -चन्ध. करनेवाला, जोव : : ` न्द्रियजात्त, 
ओदारिचछदारौर- -वेजसछरीरः-. कामंणशरीर, `बणचूतुष्क, अगुरुलघुचतुष्कः वारः. पर्याप, 
स्वक जर .निर्मणका. नियमसेः च॒न्ध्‌ करता. है जो नियससे. संख्याते ; भागटौन यलुक्छष्ट 


` उ्तरपगदिषपदेसवेधे सण्णियासं ५ ८७ 


ब ०. संखेजदिभागूणं ब ° । ` समचदु ० -दंडसं०-पसत्थ०-थिरादियचयुग०सुस्सर २ `सिया 
संखेजदिमागृणं च'० } . चदुसंखा ° -छस्संव °-अप्यसत्थ °-दुस्सर ०: सिया० ' . उक्र ०1 
ओराग्यंगो०-पणुसाणु% . °.1 णि ० णि उक ° |. एवं मणुसाणु° । देवः 
गदि० उक ० पदे ०व' ° पंचिदि०-रमचद्‌ °-देवाणु०-पसत्थ °-तस°-सुभग-सुस्पर-अदे° . 
णि. बर णि° उक०  चेउव्वि०-वेडव्विशयंमो° णि० ब'०.णि° त° तु° संखेजदि 
भागृणं . च 2.1 तेजां०-क०-वण्ण ०४-अगु०-वादरतिण्णि०*-णिमि र. णि० ब'5:णि° 
` सुखेजदिधागणं अ'०° । आदहार०२ सिया०.उक०। धिरादितिण्णियु ° सिया संखेजदि- ` 
.मागृणं य'० । . एवः पंचिदि०-समचदु -०-देवाणु °-पसत्थ ० -तस °-सुभग-सुस्सर-आदे० 1 
 वेउच्वि-०-वेडन्वि अंगो ०. देवगदिभंगो 1; : णवरि आहार ०२ आहार ०२ .देव- 
 गदिर्भगो | बेउचन्वि°~बेडवि ०अंगो° णि० ब णि० संखेजदिभागृणं च" ०.1 णग्गोघ० 
उक०  -पदे०्व० . तिरिक °-तिरिकिखाणुः०-पसरथ ०-थिरादिपचयु °-पुस्सर° 


्रे्टोका वन्ध करता हे ।. खमचतुरखसंस्थान, हृण्डसंस्थानः ` प्रशस्त विद्धायोगति, : स्थिर आदि 
पंच .युगट ओर सुस्वरका कदाचित्‌ वन्ध क्ररताद। यदि वन्ध करवा है. तो नियमसे 
संख्याते भागदीन अनुष प्रदेशीका . वन्ध करता दै । चार संस्थान, छद संहनन, अप्रशस्त 
` विद्यायोगति ओर दुःश्वरकरा कदाचित्‌ वन्यः करता है 1 यदवि-वन्ध करतां ट तो 'नियमसे उत्कृष्ट 
, श्रदेदोका वन्ध करता दै ! ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गः मवुष्यगत्याुपूर्वी ओर त्रखका नियंमसे 
 चन्ध.करता ड जो निंयमसे उत्कर भ्रदशोका बन्धं करता है । इसी प्रकार ` मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी 
मुख्यतासे सन्निकये जानना चादि ।'देवगतिके उच परदेर्शोका वन्ध करनेवाला जीव प्वेन्दरिय- 
जाति, संमचतुरखसंस्यान, देवंगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तं ` विद्ायोगति; चस; घुभंग, ` सुस्वर गौर 
 आदेयकछा नियमसे बन्ध करता द जो नियमसे इनके उक्ष प्रदेशोका ` बन्धः करता द । 
वेक्रियिकशरीरः ओर ` वेक्रियिकशरीर . आद्खोपाद्गका नियमसे वन्ध करता ई । किन्तु वह इनके 
उल्छष् प्रदेयोका भी वन्ध करता ई ओर अनुकृष्ट प्रदेोका भी वन्ध करता दै । यदि अनुक्कृष्ट 
प्रदेश्तोका वन्ध करता है तो नियमसे संल्यात्चे भागद्ीनं शुक्र प्रदेलोका बन्ध-करतां है 1 
वेजसदारीरः कार्मणशरीर ` ब्णैचतुष्क, अगुरुटघु चतुष्क, चादर आदि ` तीन भौर निमाणका 
, नियमसे चन्ध करता द .जो नियमसे संख्यातवें -मागदीन अयुर ्रदैश्तोका - वन्ध कर्ता है 1 
` आदहारकदारीरद्धिकका - कदाचित्‌ वन्ध करता दहै । यदि वन्ध करता हैः तो नियमसे उक्ष 
, ्रदेर्ोका वन्ध करतो दै 1 स्थिर आदि तीन युगलोंका कदाचित्‌ वन्ध करता है.। यदि वन्ध 
~ करता 2 -तो नियमसे संख्यातवें भागदीन अयुक्छृष्ट प्रदेशोका वन्ध करता द । इसी "प्रकार 
 पच्ेन्द्रियजाति, समचदुरखसंस्थानः. देवगत्यानुूर्वीर  प्ररस्त विद्ायोगतिं, तरस, सुभगः सुसर 
ओर अदेयकी मुख्यतासे खन्लिक्षे ` जानना चाददिए । वेक्रियिकशरीर ` ओर ` वेक्रियिकशसीर 
आङ्कोपाद्धकी मुख्यतासे सन्निकषं देवगतिकी -मुख्यतासे कषे गये सन्निकषेके समान जानना 
चादि । इतनी विद्ेपतां द छि आदारकद्रिकको छोडकर ` यह सन्निकषं कना चादिपे 
ओआहारकटिककी सुख्यततासे सन्निकपं देवगतिकी सुख्यतासे कटे गये ` सन्निकषंके समान जानना 
, चादिए 1 वैक्रियिकशरीरं ओर वेक्रियिकशरीर बाद्गोपाद्गका नियमसे वन्ध करता हैः ˆ जो इनका 
` नियंमसे संख्यातमागदीन अचुच्छ्ट प्रदेरावन्ध करता दै । न्यग्रोधपरसिमिण्डलसंस्थानके उच्छृष्ट 
प्रदेरोका वन्ध करनेवाखो जीव तियव्वगति, वियेव्गत्यावुपूर्वी, -प्रशरव विद्ायोगवि, स्थिर आदि ` 


१, जाप्रतौ श्रगु० वाद त्िष्णि' इति पाठः 1 २. ताशप्रतौ - "टवं पंचि९-1. समच०› इवि पाडः 1 
,. ` ३. ताश्प्रदो श््रादरे०- वेडल्वि०” इति पाटः 1. ४, जाणप्रतौ "पदे०दं० विरिक्डा णु.” इदि पादः ! 


, ¶९ - सदा्थंवे परेसर्ब॑धादियारे : 


उद्ध० । एवयेदायो एकयेक्षस्स उद्षस्सियाशो कादविगायो । - ` देगदिसंयुत्तायो 
पस्मर्भमो । सारणे. सत्तण्णं क ` मरदिं््भगो । सें परस्माए. धंगो । अणाहार० 
कस्सदगर्भमो । ` । 
एवं उकस्ससस्थाणसण्णिकासो समत्तो । 


२९०. जहृण्णए्‌ पगरदं । दवि०-ओषे अददे० । ओषै० आभिणि° जह० 
पदे° वंधंतो चहुणाणा० णि° ० णि° जहण्णा । एवंमण्णमण्णस्स जहण्णा । एवं 
णवदंसणा ०-पंचंत० । दोवेदणी ° '-चदु आड ०-दोगोद ० उक्स्सर्भगो । . . 

२९१, भिच्छ० जह ० पदे ०वं०° सोलसक०-भय-दु° णि ब० णि जहण्णा | 
सत्तणोक० सतिया० भ जहण्णा । एवं सोलसक०-णवणोक० एवमेकमेकस्स 
जहण्णा | 





यग्रलस्त विदह्ायोगति; दुभेग; दुःस्वर ओर अनदियका कदाचित्‌ ` वन्ध करता है ! यदि वन्ध 
करता दै तो नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशोका चन्ध करता हैः 1 इसी प्रकार इनक्रा परस्पर उत्छृष्ट 
खन्निकरयं करना चादिप्‌ । `देवगतिखंयुक्त प्रकृतियोका भङ्ग पद्म॑रेर्याके खमान है । -सासादन 
सम्यक्स सात कर्मोका मङ्ग मघ्यन्नानी जीवक समान है । शेप. प्रकृतिर्योका भङ्गः पद्म- 
लेदयाकरे समान ह । अनाहारक जीवोमिं काभेणक्राययोगी जीवक समाम भद्ध डे । 


, इस प्रकार उच्छ्र स्वस्थान खन्निक्रषं खमाप्र हआ 


` २९०. जचन्यका प्रकरण दैः 1. निर्देश दो प्रकारका दै-गध ओर आदेश्च । ओधसे 
आभिनिवोधिकन्ञानावरणके जघन्य प्रदर्धोका . वन्ध करनेवारखा जीव चार ज्ञानावरणका नियस- 
से वन्ध करता. जो नियमसे इनके जघन्य प्रदेशोका वन्ध. करता है ।` इसी प्रकार इनका 
परसपर जघन्य सखन्निक्रषे कना चादिए । इसी प्रकार "मो दशनावरण ओर पौँच अन्तरायका 
जघन्य सन्निकपं जानना. चादि 1. दो वेदनीय; चार आयु ओर दौ गोच्रका भङ् उत्छृष्टके 
समानरह।! : । " 
विरोपाध-- पचो क्ञानावरणके जघन्यं ` जदेदावन्धक्रा स्वामी एक जीव है; इसलिए 


इनमेंसे फिसी एकक जघन्य प्देरावन्ध द्ौते समय अन्यका नियमसे जघन्य प्रदेदावन्ध होवा 
है! यदौ कारण है कि सवक जघन्य सन्नतिकरपें एक साथ कदादहै। नो दरेनावरण मर 
पच अन्तरायक्रे जन्य प्रदेशवन्धका स्वामी भी र्पोच क्ञानावरणके समान है । इसलिए इनका 
जघन्य खनिक्षं मी पोच च्नानाधरणके समान जाननेकी सुचनाकीदै। दो वेदनीय, चार 
सयु यौर दौ गोत्र ये प्रव्वेकं कमं प्ररस्परमे स्रतिपक्ष भकृति्यो हँ । इनका इत्छृष्टे 
समान जघन्यं सन्निकषं नहीं बनता, इसलिए इनका मङ्ग उकच्छृके समान कहा है 1‡ `` - 


२९१, मिथ्या्वके . जघन्य प्रदेरछोका बन्ध. फरनेवाखा जीच सोलह कषायः; ` भय भीर 
जगप्साका. नियमे वन्ध ` करता है जो नियमसे इनके . जघन्य प्रदेशोका बन्ध करता दै 1 
सात नोकपार्योक्ा कदाचित्‌ वन्ध करता &ै।! यदि बन्ध .करत।. है तो नियमसे. जघन्य 
रदेर्शोका वन्ध करता द 1 इसी प्रकार. सोल कषाय ओर . नो . नोकषायोका परस्पर जघन्य 
सन्निकपं जानना चाष्िष्‌ |. , क त ~ . । 


~~~ 


: १, उा०्प्रचौ रपंचंत० दोवेदुमी °? ति पाटः ! ` ` 





४. , | उ्रपगदिपदेसवधे सेण्णियासं र | ध १९१ 
` . „ २९२. णिरयग०. ° पदे० ` पंचिदि०-वेऽव्वि ०-तेना०-स०-' ०- 
वेवि -ंगो० -दण्ण ० ४-अगु ०४ -अप्यसस्थ ०-तस ०४-अथिरादिङ०णिमि० . णि० रवं० 
 णिर अज ०" -असंदेजगुणन्महियं ` वंदि । ` णिरयाणु° गि -बर०. गि° जहष्णा | 
एवं णिरयाणु० | =  . -: ` इ 
ˆ *-२९३. तिरिक्छ ° ज० . पदे०यं० - चदुजादि-कर ' °-स्संप०-दोविहा०- 
थिरादिल्युग० सिया बं° `जह० । -ओरा०-तेजा०-क०-ओरा०अंमो ० -वण्ण ० ४-तिरि- 
` कलाणु०-अगु०४-उजो°-तस ° छ-णिमिः गि° जह्णा । एवं तिरि णु० | ` ` ` 
त 
विषषेषा्थ-मिथ्यात्व आदि छव्वीस प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी मी एक 
ही जीव है, इसलिए इनकां जघन्य सन्निक्पे एक खमान कषा दै । यहौँ इतना विशेष जानना 
 चादिए्‌ कि भरुववन्धिनी _ तिरयोका तो खवत्र नियमसे सन्निकषे कना चादिए गौर सभरतिपक्ष 
प्रकृतियोका यथासम्भव विकल्पसे सन्निकषं कना चाष्िए । ममी तीन वेद्‌, रति-मरति 
ओर हास्य-शोकछ इनमेसे एक एक भरकृतिको स॒ख्य करके सन्निकषे कहते, समय अपनी अपनी 
` सपरतिपश्च प्रकृतिर्योको ` छोड़कर ही स॒न्निकपं कहना चादिए |. उदीहरणाथं तीन वेदमेसे जव्‌ 
कि एक बेद्की सुख्यतासे खन्निकपै का जाय तव दो वेदोको छोकृकर ही खन्निकपे 
कहना चादिए । इसी प्रकार .रति-जरति तथा; दास्यन-शोकके विषयमे , भी. जानना चादर, 
, क्योकि .-तीन वेदसे किसी. एक बेदका, रति-अरतिमेसे किखी एकका ओर हास्य-शोकमेसे 
किसी एकका बन्ध. दोनेपर उनकी प्रतिपक्षभूत अन्य ्रकृतिर्योका वन्ध नदीं होता एेसा नियमं है । 
+. २९२. नरकगतिके . जघन्य प्रदेशो बन्ध करनेवारा जीव पञ्चन्द्रियजाति, वेक्रियिक- 
शरोर तेजसदयरीर, कमेणशरीर.हुण्डसंस्थान, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाज्ग, वणंचतुष्क, अगुरु- 
लघुचलुष्छ, अग्रशस्त विह्ायोगंतिः ्सचवुष्क, अस्थिर जादि छद ओर निरमाणका नियमे वन्ध 
` करता दै जो. नियमसे जसंख्यातगुणे अधिक जजयन्य . परदेशोका बन्ध करता ड । नरकगत्यानु- 
पूर्वीका नियमे. वन्ध करता ह जो नियमसे जघन्य प्रदैशोका. बन्ध. करता है । इसीभरकार 
नरकगत्याुपूर्वीकी सुख्यतासे सनिकषं कहना चािए । ` क व -# 
= विरोपाथ---नरकगवि मौर नरकगत्यातुपूर्वीकि . जघन्य भ्रदेशबन्धक्ता स्वामी एक ही 
` - जीव दैः : इसटिएः इनकी सुख्यतःसे सन्निकषे. एक समान का है । .नरकगतिके साथ वेधने 
चाढी अन्य. ्रकृतिरयोक्रा ` जघन्य. खन्निकषं ,यथासम्भव उनके जघन्य स्वामित्वको देखक्छर 
, . ‹"२९३. तियंञ्चगतिके जघन्य ` प्रदे्ोका बन्ध करनेवाखा जीव चार जाति, छद्‌ संस्थान, 
छ संहनन, -दो विहायोगति ओर स्थिर जादि छः युगख्का कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि 
. बन्ध करता दैः तो नियमसे उनके जघन्य देर्शोक़ा वन्ध करता दै.। ओदारिकशरीरः तैजखशरीर, 
कामेणङरीर, .ओदारिकशरीर ` आङ्खोपाङ्ग, वणेचतुष्क; . तियैव्वगत्यादुपूर्वी, अरुरुख्घु चतुष्क 
ज्योत त्रसनतुष्क ओर निमौणका नियमसे बन्ध करता दै. जो इनके जघन्य ्रदरशोका नियमसे 
वन्ध करता दे व इसीभ्रकार तियंञ्वगत्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्तिके जानना चादिए |. . . , 
~ विदोषाथ--तियच्वगतिके जन्य प्रदेशवन्धके साथः .वधनेवाी - यद जितनी - भक्तिर्या 
गिनाई है: उन सवके जघन््र -पदेशयन्धका स्वामी एक ` समान है; इसलिए यँ खन्तिकपं तो 
सवक्रा जघन्य दी कहा है । फिर भी य्टौपर केवल ति ` गत्यानुपूर्धीकी सुख्यतासे सन्तिकषं 


9.“ ्ारप्रतौ शचि० जज्ञस०' द्रति पाठः! २. श्रा०प्रतौ श्यगु० ४, उण्ठा० चख० & गिरि 
इति पाडः । - [र 


८८ . :दार्यवे पदैयर्वदादहियरे 


सिया संखेजदिमायुणं च °` ¡ मणु०-ठस्संय ए-मणु्ाणु°-अप्पसत्य ° दुस्सर० सिया० 
उक० । ओराज्खंमो० नि घः निर उक्० । सें णि० चन नि० सुंदेलदिमामूर्णः 
च । एवं ` हिण्गिसंडा०-गोराग्यमो ० -छस्संष ० अप्रत्य ०-दुस्सर० | तित्थःः 
ओघ“: ` ` | 

२८८. एवं पस्माए ¡ णवरि तिरिक्खि ° :उफ० पदे०्र० पंचिदि०-तैना०- 
क०-वण्ण°्छःअयु०७-तसण्ष-णिमि० णि० व ०: णि संखेल्दिमामूर्णं -०। 
जर०-ओशण्श्रंगो °-तिरिक्खाणु? णि व° णि उक | पचसंढ०-हस्सय०- 
अप्पसत्थ०-द्मग-दुस्सर-जणादे ° ` सिया उक ० । समचदु ° -पसत्थं०-थिरादितिण्णि- ` 
युग ०सुभग-खस्सर-भादे० ` सिया० संसेजदिभायूणं ` व° । ` एवं तिरिक्वाणु > 
सणुस०२५ | ` ` देवगदि० , "उक पदे०्व' ०: पंचिदि०-समचदु ०-वण्ण०४- ` 
देवाथु०-अगु°४-पसत्थ०तसं ०४ सुभग-सस्सर-अदे°-गिमि० णि . घर णिण 
उकं० । पेऽन्वि°-तेजा०-कण-वेउव्विण्यंगौो° णि° बु तं० त= संसेजदिभागूं 





~र 


पोच युगल मौर सुसस्का कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि न्ध करता द तो संख्याते मागदीन 
अनुत्छषट.प्रदेशोका चन्ध -करता ह 1, मदुष्यगति; ठ संहनन, - मदुप्यगत्वादुपूर्वी, ` अप्रशस्त - 
विहायोगति. ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ . वन्ध. करता ह । यदि वन्ध करतार तो नियमसे 
उच्छृष्ट प्रदेशोंका चन्ध करता दै । ओदारिकञ्चरीर याद्गौपाद्नका नियमसे, वन्ध करता ष्ै जो 
नियमसे उद प्रदेशोका वन्ध करता दै1-शेष ग्रकृति्योका-नियमसे चन्ध करता है जो .नियमसे 
संख्यातचं भागदीन्‌ -अयुक्रषट प्रदेशोका - वन्ध करता दै \ इसी. ध्रक्रार - तीन संस्थान, -जदारिक- 
शरीर आद्गोपाङ्ग, छद संहनन; भ्रशस्त चिदहायोगति ओर दुःस्वरकी ;सुख्यततासे सन्निकपं जाचनां 
चाहिए 1 तीथंद्रप्रकृतिकी. युख्यतासे .सन्निकपे ओघके समान. ई । द 

.. २८८.. पीतलेदयाके समान पदुमलेदयाभे जनना चाहिप । इतनी विदोपत्ता है: छि तियेश्च- 
गतिके उत्कृष्ट. प्रदेशा ` चन्ध.-करमेवाखा . जीव . पश्चेनिदयलात्ति, . तैजसश्ारीर, -कामणशसीर; 
वणैचतुष्क, अगुरुखघुचतुष्क, त्रसचतुष्क ओर निमौणका निवससे ` बन्ध करता. हे जो नियमसे 
संख्यातवें , मागद्ीन . भयुच्छष्ट प्रदेसोका - वन्ध करता , 2 .। - ओदारिकशरीर, ` ओदारि करीर 
आङ्गोपाद्ध , ओर तियेच्चगत्यानुपूर्चीका : नियमसे बन्ध करता दै: जो नियससे. उच्छृ प्रदेशोका 
वन्ध करता हे ! पोच संस्थानः. छह संहननः अग्रस्षस्त. विद्धायोगत्ति, दुभेगः दुःसवर ओर अनादेय 
का कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध करता दै -तो.नियमसे उत्कट -प्रदे्तोकरा. वन्ध शूरता 
दे 1. समचतुरखंसंस्थानः ` परास्त विद्ायोगतिः स्थिर आदि . तीन युग, - सुभगः; सुस्वर ओर ` - 

आदेयका कदाचित्‌. वन्ध करता. , जौ संख्याते मागदीन .जनुत्छ परदेरोका वन्धः कस्ता दे.} . ` 
इसी प्रकार. तियश्वगत्यानुपूर्वा, . सनुष्यगति.~ जोर; मवुध्यगत्यातुपृर्बीक्री .सुख्यतासे - सन्निकषे 
जानना चादिए. देवगतिके उलट रदेशोंको .;चन्ध करनेवाला जीव पच्चन्द्रिविजाति, .समचतुरद्ल 
संस्थान, .वणंचतुष्क,. देवगव्यायुपूर्वी, :जगुरुखयुचदुष्कः प्ररस्त.विदहायोगति, -चसचतुष्कः सुभगः ` 
सुस्वरः आदेय. ओर निमाणका नियमसे . बन्धं करता है. जो .नियमसे -उल्छृष्ट ` प्रदेशोक्रा.घन्धः 
करता है 1 वक्रियिकञरीर, तैजखडशरीर, कामेणरयीर यर. वेकरियिक्यरीर. आङ्गोपाङ्धका नियमसे ' 


~----- 





१."वा०म्रततै" "सख गि० वं गिरः-णि० ० णि° (१) चंखेजदिभागं ०” इतिं पाठः 1 २..वाश्पवौ ` 
“एव विर्ण.सःडाऽ १ श्रोरा० अंगो?” इति पाठःः।.३. तारप्रतौ ` दुस्सर० ` तिथः?” हंति पाः -†" ४. तारत 
- ५ ° समच॑हु2 “इवि पाठः: 4. :ता०्अठप्रत्योः तिरिक्खाुऽ भणुंसाणु० ` मणु ०२०. ईति पाठः 


क नि ` छत्तरेपगदिपदैसरधैये संग्णियासं , . ` श्ण 
` -भ' 5.1. आहार० २-थिरोदितिण्णियुग० ` सिया०- उक? |. ` एवमेदाश्नो ` एकमेकं 

| ओ कादन्वाओो 1 ओर उक्ं० .व'० दोगदि-पंचसंखा "-छस्संष °-दोजाणु ० 
 -अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्र-जणादे . सिया० उक्ष० । ` पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४. 
` अगुण-तस०छ-णिमि०. णि०.‡ ब °. संखेजदिमामूणं ;च'०। ओराग्खमो० णि० .. 
ब णि० उक्° । समचदु °-पसत्थ°थिरादितिण्णियु०-सुभग-सुस्पर-अदे० सिवा , 
` संखेजदिभागूणं ब । एवं ओरा०्म॑गो' एंचसंडा०ओरा °अंगो०-हस्सघ ०-अप्यसत्थ०- 

= दुभगदुस्छस्अ दे०। . . | 

प संकाए सत्तण्णं कम्माणं ओधं । ` मणुसम० उक्ष० [पदे०] ब" पंचिदि०- 
 सेजा०कन-वणण०छ-अयु°४-तप०छ-णिमि०. ` णि° ` संखेज दिभागणं ब | 
 ओरा०-ओरा०्ंगो०-मणुसाणु० णि ० णि० उकं० । समचदु ०-पसत्थ ०-थिरादि- 
, दोयुः०-सुभग-सुस्पर-आदे०-अज० सिया संखेनज्जदिभागृणं घ'० । जक्ष ° सिया 
` संखेज्जगुणहीणं ब'० |: पंचसंखा०-छस्संध ०-अप्पसत्थ ०-दुभग-दुस्तर-अणादे० सिया? 
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` .वन्ध.करता दै! जो इनके . उच्छृष्ट प्रदेशा भी. ` बन्ध „ करता द - ओर अनुक्छ - ्रेशोका भी 
` वन्ध. करता. हे । यदि -अनुक्छृषट प्रदेशोका वन्ध करता है . तो नियमसे संख्याते. भागदीन 
अनुकृष्ट प्रदेशोका ` बन्ध करता हे 1 ; आदारक्द्धिक. भौर स्थिर आदि. तीन युगलो का कदाचित्‌ 
` वन्ध.करतां है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उक्छरषट.परदेशोंका बन्ध करता है । इसी प्रकार 
, इनका परस्पर उलट सन्निकर्षे करना चाहिए । ओदारिफशरीरके उक्छृषट प्रदेशोंका वन्ध करने 
-. वाला जीव दो गति; पाँच संस्थान, छह संहनन, दो आयुर्वा ` अप्ररस्त विहदायोगति, दुभंगः 
 .द्ःसवरं ओर ` अनादेयक्रा कदाचित्‌ बन्ध. करता -है ।. .यदि. वन्ध ` करता है ` तो नमसे उक्कृष्ट 
` श्रदेशोका वन्ध करता दे 1 . पच्वेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामेणशरीर, .नणेंचतुष्कः. अगुरुलघु 
 , चतुष्क; त्रसचतुष्क ओर :.निमौणका नियमसे ` बन्ध करता दै जो नियमसे ~ संख्यातवं भागदीन 
` ` मनुष प्रदेशोका वन्ध करता है 1 ओदारिकरारीर. आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो 
` नियमसे . उच्ृष्ट प्रदेशोंका . बन्ध करता है । समचुरखसंस्थान; प्रशस्त विह्ायोगति, ` स्थिर 
~ आदि तीन -युगक, सुभगः ` सुस्वर ओौर ` आदेयका कदाचित्‌. बन्ध. करता है । . यदि बन्ध करता 
है तो नियमसे संख्यातवं मागहीन अयुक्छृष्ट प्रदेशोंका चन्ध करता है । . इस प्रकार ओद्ारिक- 
 -शरीरके समान .पोच संस्थान, ओदारिकरारीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहननः. अप्रतस्त विहायोगति; 
` दुभेग, दुःस्वर ओर अनादेयकी युख्यतासे सन्तिकषं जानना. चाहिए 1 । 
-.. २८९. छ्ुक्छ . लेदयामे. सात कर्मो का, भङ्ग. ओघके . समान हे । संचुष्यगतिके उत्कृष्ट 
- प्रदेशयोका वन्ध करनेवाखा . जीव .. ` न्द्रियजात्ति, तैजसशरीरः. कमेणरारीर वणचतुष्कः 
` अगुरुलघुचतुष्क, . चस्चतुष्क ओर निर्मणका. नियमसे वन्ध .करती हे . जो नियमसेः संख्यातवें 
` ` भगदहीन अचु प्रदेशोंका चन्ध करता दै । ओदारिकञशरीर, ओदीरिकदारीर आङ्खोपाङ्ग ओर 
`. सयुष्यगव्यादुपूर्धीकां. तियमसे ` बन्ध करता ` जो नियमसेँ उरक प्रदेशोका `बन्ध करता है । 
` . सरमचतरखसंसथानः प्रशस्त विहायोगत्तिः स्थिर आदिं दो युगल, सुभगः सुस्वरः . आदेय ओरं 
-. अयंशकरीर्तिक। कदाचित्‌ बन्ध करतां दै । यदि बन्ध करता दै तो-नियसंसे संख्यातयें मागहीनं 
. ` असुक्छृ् प्रदेशोका बन्धं कस्ता दै । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धं करतां दै } ` यदि वन्ध करता 
`. ड तो संख्यातवें भागदीन अु्छृष्ट प्रदेशोका . बन्ध करता है । पच संस्थान, - छद -संदननः . - 


॥ च प्रा°प्रतौ "एवं श्रोरा०अंगो०' इति पाडः । : -,-२.श्राग्प्रतौ “थिरादिदौभायुः" इति पाडः 1 


१ - महा्व॑े पदेश्रवंप्रादियारे - : 


२९४... मणृसथ ° लं ० ` पदे न्वं -पंचिदि०-थोरा०-तेजा०-क ० -भोरा०्यंगो ० ^- 
उच्ण०ए-मु° छ-तसज्छ-णिमि० णि वंन णि०. अज० ` संखेज्दिभागन्भहिय ^ 
"° 1 हस्संडा०-दछुस्संष०-दोव्रिहा०-थिराद्छिबुग०° ` सिया० संखेजदिमागव्मद्ियं 
"° ¡ मणसाण्‌० णि० व° णि° उण्णा । एवं मणृसाण्‌० । त 

२९५. ` देवगदि° ० : पद्व ° पुर्चिदि०-तेना०-क०-समचटु ०-वण्ण०४- 
अयु०ध-पसत्थ०-तस ° छ-सुमग-पुस्सर-आदे-०णिमि० णि ° च° णि० अज? ` असखजः 
गुणन्भहियं व । चेरच्वि०-वेउव्वि श्र देवाणु०. णि त्र णि० ` जहण्णा | 
धिराथिस्छमासुभ-नस०-अजसन०. सिया०. असंदेज्नमुणन्भदियं घ'० । वित्थ० भि° 
सुंखेजधाग्ब्पहिय घ ° । एवं चंड व्वि०-वउव्वन्अमो °-देकाणु० | 


तियेक्वगतिके समान जाननेकौ सूचना की दैः अन्यं प्रकृति्योकी मुल्यतासे ` उस शर्रासके 
सन्तिकर्णके जानने की सुचना नदीं की दै सो इसका जो भी कारण इह उसका स्पषटीकेरण आगेके 
सन्निकिषेसे स्वयसेद दो जायया । 

२९४. मयुष्यगतिक्रा जघन्य प्रदेदावन्ध चछरनेवाखा जीव पच्वन्दियजाति, आीदारिकररीरः ` 
वैनघदारीर, कार्मगसरीरः. ओौदार्किशरीर आङ्कोपाह्ग, चणेचतुप्क, अगुरुलघु चतुष्कं; जरस चतुष्कः 
ओौर नि्मणकां नियमसे वन्ध करवा दै जो नियमसे इनके असंख्यातं भाग अधिकं अजघन्य 
्रदेर्चोका वन्व करता है । छद संस्थान, छद्‌ संहनन, दो विदहायोगत्ति गौर स्थिर आदि इष 
युगख्का कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि बन्ध करतां है तो नियमसे ` संख्यां मान अधिक 
अजवन्य प्रदेशा वन्य करदा द 1 मनुष्यगत्यावुपूर्वीका नियससे वन्ध करता दहै जो नियमसे 
इसका जयन्य प्रदेखवन्ध करता दै । इसी श्रकारं मु्यगत्याुपूर्वीक्री युख्यतासे सन्निकर्षं ` 
जानना चादिए 1 9 

विदोषाथं--मचष्यगति ` मीर , मवुष्यगत्यानुपूर्वाकिं जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी एक ही 
जीव ह इतलिए यरदयँपरं मदुष्यगत्यादुपूर्वीकी उुख्यतासेः सन्निकूषैको मवप्यगतिके समानं . 
जाननेकी सुचना कौ । 

` २९५५. देवगतिका जघन्य प्रदृशवन्ध करनेवाद् जीव पद्छेन्द्रियजापि,ः दैजसयारीर, 
फामेणशरीर, समचुरख्रखंस्यान्‌, वणंचतुष्कः. जगुरुलघुचतुष्कः परशस्त विद्यायोगति; जखवतुष्क, 
सुभग, सुस्वरः यदेयं ओर निमौणका नियमसे वन्ध ` करता दै जो ` नियमे असंल्यातगुगे 
अधिक अजवन्य प्रदेलोका चन्व करता दै । वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिक्रशरीर -या्गोपाङ्क ौर 
देवेगव्यावपूर्वीका ` नियमंसे . वन्ध करता दै जो नियमे -इनका जघन्य .मरदे्तवन्ध. करता दै । 
स्थिर, अस्थिरः ` छभः जुम; यन्तीति बीर जयशःकीर्तिका : कदाचित्‌ वन्ध करता द्ध [यदि 
न्ध कस्तो दै ठो नियमसे इनका असंख्यातगुणा यधिक्र मजवन्य : ्रदेश्तवेन्ध करता दै ` 
तीर्थद्ुरपक्ृतिका, नियंमसे बन्धं . करता दहै“जो - नियमसे ` संख्या माग ` अधिक. जजघन्यः 
्रदेश्चवन्ध-कस्ता दै । इसप्रकार वेक्रियिकडयरीर, वेक्रियिकररीर आङ्कोपाङ्ग भौर देवमव्यातुपर्वी 
क्रो सुख्यंतासे सन्निकपे जानना चार्दिए 1... `. : 
विशेपाधं--देवगतिद्धिक जीरः वंक्रियिक रारीरष्टिकके. जघन्य प्रदेशवन्धका- स्वामी एक ` 


हयी जोचं हैः इसलिष ` वेक्रियिकद्िक गौर. देवगत्वायुपृींीः: मुख्यवासे सन्निकर्षः देवगोतिकी 
अल्यते कदे गये सन्तिके समान. जाननेकी सूचना । 


` 9 श्रव . ्िजाकर्मयो०' इति -पाढः । २. न° प्रतौ -मनस० असंसेजदिमागन्मदियं 
दृचि पाः । । 


ध उत्तरपगदिपदेखवंे सण्णियासं, `  . १३ 

` २९६, एदि ०, जह ० तिरिक्वग०-भोरा०-तेजा०-क ० दंड ०-वण्ण४-तिरिक्खिणु०- 
अगु ०४-वादरएजत्त-पत्ते -दूभग०-अणदि ०-णिमि° णि०. व'°णि° अनज° संखेजदि- 
मागव्मदियं "० । आदब ˆ या० जह० । थाव्र० णि° ब'° णि° जहण्णा | 
उज्जो० सिया० संसेजदिभागन्धियं ब ० । यिरादितिष्णयुग० सिया संखेजदि- 
भगव्भदहियं ब'० । एवं आदाव-धाबर० । 

९७, वीहदि° जह ० पदे ०्व' ° तिरिक्खि °-ओरा०-तेजा०-क ० हुड ०-ओरा०- 
अंगो०-असंप०-वण्ण० छ-तिरिक्छाणु०-थगु ° ४-उजो ० -अप्पसत्थ °-तस ० ४-दूभग-दुस्सर- 
अभणादे०-णिमि० णि ब० मि० जहण्णा | धिरादितिण्णियुग० सिया जह० । 

एवं तीहंदि°-चदुरिदि० । 
` ` . ` २९८. पंचिदि० जह ० पदे०ब'० तिर्वि °-तिण्णिसरीर-ओसा०अंगो °-वण्ण०४- 
.तिरि्खाणु०-अगु ०४-उज्जो°-तस ° छ-णिमिणं † णि घ० णि जहण्णा। 


| २९६. एकेन्द्रिय जापिक्ता जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव तियंद्वगति, ओदारिक- 
` शरीर, तैजसदारीर, कामणशरीर, हृण्डसंस्थान) चणंचदुष्कः तियंच्वगत्यावुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्कः 
` वाद्र, पर्याप; प्रत्येक, दभेग, अनादेय ओर निमीणका नियमसरे बन्ध करता है जो नियमसे 
संख्यातर्वो भाग अधिक अजघन्य प्रदा बल्थ करता द । आतपका कदाचित्‌ वन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता दै तो नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है ! स्थावरा लियमसे बन्ध करता 
` दै जो नियमसे जघन्य प्रदेदावन्ध करता दै । उद्योतकका कदाचित्‌ वन्ध करता दैः । यंदि न्ध 
` करता & तो नियमसे संख्यातरव भाग अधिक जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । स्थिर आदि तीन 
युगरका कदाचित्‌. बन्ध चरता है । यदि बन्ध करता है तो नि ` संख्याता भाग अधिकं 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दैः इसीप्रकार भतप ओर स्थावरकी युख्यतासे सन्निकषें जानना 
चादि । 
पिरोयाथ--केन्द्रियजातिके समान टी आतप यर स्थ।बरके जघन्य प्रदेरावन्धका 


सवामी ३, इसलिए यदौ पर आतप ओर स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकषं एकेन्द्रियजातिकी 
मुख्यतासे के गये सन्तिकषेके समान जाननेकी सूचना की दै । 
` २९७. द्ीद्दरियजातिक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव त्तियंच्वगति, ओदारिछररीर, 
तेजसश्चरी र कामेणङारीरः हुंडसंस्थानः, ओदारिक शरीर आङ्गोपाङ्धः, असम्प्राप्राद्धपाटिकासंदननः 
वणेचतुष्कः तियंश्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु चतुष्क, उद्यो, अप्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, दुर्भगः 
दुःस्वर, अनादेय ओर निमौणका नियमसे वन्ध करता दै जो चियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता 
दे 1 स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता ह तो नियमसे जघन्य 
 , प्रदेशवन्ध करता दै । इसीप्रकार चीन्द्रियजाति मौर चुरिन्द्रियजािकी सुल्यतासे सन्तिकणं 
` कहना चाहिए) 
विशेषाथ--द्ीन्द्रियजातिके स्थानम एकवार श्रीन्द्रियजातिको रखकर ओर दूसरीवार 
. ष्वतुरिन्द्रियजातिको रखकर उसी प्रकार सन्निकष कहना चादिए जिसम्रकार द्रीन्द्रियजातिकी 
सुख्यतासे कदा दै यद्‌ उक्त कथनकरा तास्ययं द | 
1.“ ` ` २९८. पच्चन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशछवन्ध करनेवाला जीव तियेयखगतति, तीन शरीर, 
` ओदारिकशरीर आङ्गोषाङ्गः बणेचतुष्कः ति ` गत्यानुपूर्वी, अगुरलघु च दुष्क, उद्योतः त्रसचतुष्क 


। १, तात्प्रतौ द्ेवाणु० णएुदि' द्रति पाडः \ २, चाण्ञाशश्रत्योः ^तलण्णिमिर्ण दति पाठः 
२ । ॥ ^ 


१९४ महा्व॑ये पदेघरववंधादियारे ` 


हस्संठा ०-छस्य ध ०-दो °विहा °-धथिरादिद्छुम० लिया० जहण्णा । एव ंचिदिन्भंगो. | 
पंचसंडा ०-प॑चसंघ ०-पत्थ०-सुभग-सुस्सर-मादेज त्ि। ओरा०-तेना०-क० हुड ०" 


ओरा०्यंमो०-अर्सवच०-वण्ण०४-अयु°छ-उल्ञो "-अष्यसस्थ ° -तस ० ७-थगाद्तिण्णयुग°- ` 


दभग-दस्खसयणादे ०-णिमिणं एवमेदे० ° तिरिक्खमदिभगो । 

२९९. आहार० जह ० पदे०य'० देवगदि-पंचिदि०-पेडव्वि°-तेजा०-क०- 
समचदु०-वेडव्वि ० यंमो°-वण्णश-देवाणु ०-अगु ° -पसत्थ-तस ० छ-थिराद्छ० -णम्‌०- 
तिस्थ णि० वं° णि० अज० असंखेजगुणन्मियं च ० । आहारमी० एण० ० 
णि० जहण्णा । एवं आहारण्शगो° । 





यौर निमेणका नियमसे वन्ध .करता है जो नियससे इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । 
छद्‌ संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति ओर स्थिर आदि छद युगलका विकल्पसे वन्ध करता दै 
नियमसे जघन्य प्रदेश्षवन्ध करता है । इसप्रकार पच्चेन्द्रियजातिके समान पोच संस्थानः पाच 
संहनन; प्रशस्त विहायोगति, सुसग, सुरवर ओर आदेवकौ मुख्यतासे सच्निकष जानना चाष्िए | 
तथा ओदारिकरारीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हृण्डसंस्थान, ओौदारिकशरीर द्धो पराद्ध, असम्प्रा- 
परास्धपाटिक्रा संहनन, वणेचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क; उद्योतः, अप्रशस्त विदहायोगतिः त्रसचतुष्कः 
स्थिर आदि तीन युगल दुभेग, दःस्वर, अनादेय गौर निमौण इस प्रकार इनकी मुख्यतासे 
सन्तिक्रष ` तियेव्चगतिकी मुख्यतासे कदे गये सन्निकषेके खान जानना चादि + 
विषार्थ--यचपि पत्रनद्रियजातिके जघन्य प्रदेशवन्धका जो खामी है वदी तियेच्व- 


गतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै ओौर यदौ पर इन दोनोकी युख्यतासे कदे गये सखच्निकषैके 
समान अन्य जिन प्रकृतिर्योकी मुख्यतासे सनिकपेके जाननेक्री ` सूचना की है उनके जघन्य 
प्देश्वन्धका स्वामी भी वही जीव है फिर भी किस प्रकृतिका जघन्य वन्ध ्टोते समय अन्य 
किन किन प्रकृतियोंका किख प्रकारका वन्ध होता है इस चातका विचार कर य्ह अन्य 
प्रकृति्योकी सुख्यतासे सच्निकषेके जाननेकी सूचना की है । तायं यह्‌ है कि पश्चेन्द्रियजातिकी 
मुख्यतासे जिस प्रकार अन्य प्रकृतियोके साथ सखन्निकषं होता दै उस प्रकार - पाँच संस्थान 
जदि चौदह प्रकृतिर्योकी मुख्यतासे सन्निकपे वन जाता है, इसलिए उन प्रकृतिर्योकी सुख्यतासे 
प्रप्र दोनेवाङे सन्निकपेकरो पञ्चेन्प्ियजातिकी सुख्यतासे कदे गये . सचिक्षेके समान जाननेकी 
सूचना की द गौर तियंच्वगतिकी सुख्यतासे जिस प्रकार अन्य प्रकृतियोकि साथ सचिकषे होता . 
उस प्रकार ओदारिकररीर आदि. तीस प्रकृतियोकी सुख्यतासे सन्निकये वन जाताद्ैः ` 
इसकिए उन .प्रकृतियोकी युख्यतासे प्राप्न दहोनेवारे. सन्निकषको तियेव्वगतिकी स॒स्यतासे कटै ` 
गये सन्निकषैके समान जाननेकी सूचना की हे । । 
२९९. आहारकडरीरका जघन्य प्रदेखवन्ध करनेत्ाला जीव देवगति;, पच्चे न्द्रियजात्ति, `. 
वेक्रियिकशरीरः तेजसदारीर, कामंणशरीरः, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकरारीर आङ्खोपाङ्ध 
वणेंचुष्छ, देवगत्यानुपूर्वी, अगुख्लघुचवुष्कः प्रशस्त विद्धायोगति, अस्चतुष्क; स्थिर आदि छः 
चिमौणं योर तीथेद्करका नियमसे वन्ध करता दै जो नियमसे असंख्यातयुणा.अधिक . अज वन्य 
परदेशवन्ध करता दे 1.यादारकशरीर आङ्खोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इसका 


जघन्य प्रदेशवन्ध कस्ता है । इसी प्रकार आदारककशषरीर आङ्गोपाङ्गकी -युख्यवासे सन्निकपं 
लानना चादि । । | 


 ;, १". तान्भरतौ “णिभमिरं । पुनद" इति पाठः । .... . , ` 


` उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं | ` ` . शमु. 


३००. सुहम० . जह ० षदे ष्वं०* तिर्वि ०-एडंदि०-ओग०-तेना०-क ० -हुंड०- 
चण्ण० ध-तिखिंखाणु°-अगु ०४-[ पत्त ०- ] थावर-दूमग-अणादे ०-अनस०-णिमि०-णि० 
अ० णि० अजहण्णा संखेजमागन्भहियं ० 1. - पत्ते०-थिराथिर-खमासुभ०, सिया 
 संखेजदिभागन्यहियं वं । साधा० सिया० जह० ।.एवं साधार° । <: 
.३०१. अपञज्ञ० जह ० पदेर्वं० दोगदि-चदुजा०-दोाणु° सिया. संखेज्ञदिः 
` भागन्भरहियं १० । ओराल्िय याव णिमिणं ति णि०ब०णि° संखेजदिमाग- 
 न्महियं व° | . 4. ५२ 
३०२. तित्थ० जह० पदें०्व' ° मणुस °-प॑चिंदि०-ओरालति °-तेना०-क०- 

समचदु °-थोरालि ०खंमो ०-वजञरि०-चण्ण ० ७-मणुसाणु ०-अगु° ए-पसस्थ०-तस ० ४-सुभग- 
 सुस्सर-भादे०-णिमि०. णि व'° असंखेजगुणन्भहियं ° च ° ।. यिरादित्िण्णियुग° 
 सिया० असखेजगुणन्धदियं व । 


~-------~~ 


विरेषाथं--दार्कशरीर भौर आदारकशरीरभङ्गोपाङ्गके जघन्य प्रदेश्चवन्धका स्वामी ` 


एक ही जीव दे इसलिए इन दोनोंकी मुख्यतासे सन्निकपे एक समान कदां हे । "4 
, ३००. सूच्मप्रकृत्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीवं तियच्रगत्ति, एकेनिद्रयजाति, 
ओदारिकशरीर, वेजसरारीरः, कामेणशरीर) हृण्डसंस्थान, वणे चतुष्कः तियंच्चगत्यानुपर्वौ, 

 अरुरटघुचतुष्कः पर्याप्त, स्थावर, दुभेगः अनादेय; अयशःकीतिं ओर निमीणका नियमसे बन्ध 
करता द जो नियमसे इनका संख्यातर्वो भाग अधिक जघन्य प्रदेश्चन्ध करता है । प्रत्येक; 
स्थिरः अस्थिर, ्युभ ओर अञ्युभक्ता कदाचित्‌ वन्ध कर्ता है । यदि बन्ध करता ह तो संख्यातं 
भाग अधिक अजवन्य प्रदेशवन्ध करता है । साधारणका कदाचित्‌ चन्ध रता हैः । यदि 
वन्धः कर्ता ह तो जघन्य प्रदेद्चवन्ध करता दै । इसी प्रकार साधारणकी मुस्यतासे सन्तिकषं 
कहना चादिए । 

। विशेषाथ--पृद्ष्म ओंर साधारण इन दोनों प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 

एक हे ओर इन दो्नोँका जघन्य प्रदेशवन्ध होते समय एक समान प्रकृतिर्योका बन्ध दोता दे, 

` इसलिए इनकी भूख्यतासे एक समान सन्निकप कद्‌] है । 

| ३०१. अपर्यप्न प्रकरृतिका जघन्य प्रदेदाबन्ध करनेवाखा जीव दो गति, चार जाति भौर 

दो यानुपर्वकि कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता हे तो नियमसे संख्यातवां भाग . 

अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता द्ध । ौदारिक शरीरसे ठेकर निर्माण तककी प्रकृतियौका 

नियमसे वन्ध करता डद जो नियमसे संख्यातर्यौँ भाग अधिक्‌ अजवन्य प्रदेशवन्ध करता है । 
३०२. ती्थद्कुखक्रतिकरा जघन्य प्रवेशवन्ध करनेवाखा जीव मलुप्यगत्ति, पञेन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणस्षरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, 
चजर्मभनाराचसंहनन, वणंचतुष्क; -मुष्यगत्यानुपूर्वा; अगुरुलघुचतुप्कः प्रशस्त विद्ायोगति 
त्रसचतुष्कर; सुभगः सुस्वर, ब्यादेय ओर निमौणका नियमसे वन्ध करता दै जो ` नियसंसे 
` असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशावन्ध करता ह । स्थिर आदि तीन युगर्का कदाचित्‌ 

. चन्धं करता दे। यदि वन्ध करता हैः तो नियमसे अखंख्यांतगुणा अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध 
:करता दै । 

9. ताण्प्रतौ ज० [प०] व< इतिं पाठटः। २. ताशप्रतौ णिमिणं त्िण्णि वं० इति पाठः । 

, ३. ताण्ाण्प्रस्योः शष्ठंखेजदिगुणठभदियः” इति पाडः !. - 


१९६ सहाचंये पदेसवंघाहियारे 


३०३. णिरणसुः सत्तण्णं ° षं ! तिरिक्खगदिसंजुत्ताभो ओघं । मणुस०- 
तित्थ० ओघं । एवं सत्सु पुढनीसु । णवरि सत्तमाद्‌ सणुस्रमदिदुगं तित्यग्भ॑मो । 

३०४, तिरक्खि °-पंचिदि०तिरिक्खि-प॑चि०पज्तेयुः योषरभगो । पंचिदि०- 
तिरिक्खजोणिणीसु सत्तण्णं ० तिरिक्खगदिसंजत्तदंडओ मण्समदिदंडयो ए दिय- 
दंडओ सुहुमदंडओ ओघं ¦ णिस्य० जह० पदेश ° वेरच्वि°-वेरन्वि°यंगो०- 
णिरयाण्‌०उ णि० ब" मि० जहण्णा । पं्चिदियादि याच णिमिणं ति णि०ष्‌° 
असंखेज्लगुणव्धदहियं ० । एवं णिरयाणु° । देवग ° जह० पदे ०० यंच्वि० 
वेउन्वि °श्रगो ०-देवाण° णि ब'०° णित जहण्णा । पंचिदियादि यवः णिमिणत्ति 
णि० व° अन० असंसेजगुणन्मदहियं च ¡ एवं देवाणृ० | चेउव्वि° जह° 
पदे.०्व'° दोगदि०-दोभाण्‌° सिया० ह° । पंचिदि °-तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०४- 





२०३. नारकिर्यो मे सात कर्मोका मङ्ग ओधके समान ई । तियंच्वगति संयुक्त प्रकृतिर्योका 
भद्ध ओघके घमान है । मचुप्यगति ओर तीयंद्कर प्रकृतिका भद्ध ओघके समान दै । इसी प्रकार 


सातौ प्रथिविर्योमें जानना चादिए । इतनी विदेषता है कि सातवीं प्रथिवौमं मनुष्यगतिद्धिकुका 
भद्ध तीथंद्ुर ध्रक्रतिके समान ई । 


विरेषार्थ--गोधमे जिस प्रकार तीर्थकर भ्रकृतिकी सुख्यतासे सननिकूपे कहा दै उसी 
प्रकार सातवीं ए्थिवीमे मुष्यगतिद्धिक कौ य॒ख्यतासे सन्निकपं छदना चादिपए, क्योकि सातवीं 
प्रथिवी इनका वन्ध मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्दष्टि नदीं करते । शेय प्रकरतियोक्रा 
सन्तिकषं (= [3 [99 [4 हिप 
सखन्निकषं ओधग्ररूपणाको देखकर यर स्वामित्वका भिचारकर घटित करर छेना चाहिए । 


३०४. सामान्य तियच्च; प्चेन्द्रिय तिरय ओर पच्वेन्द्रिय तिर्यच्च पर्याप्त जीवम 
ओघके समान भङ्ग दै 1 पच्चेन्द्रिय तियंञ्च योनिनी जीवोमें सात कर्मक भद्ग तथा तियंच्वगति 
संयुक्त दण्डक, मनुप्यगतिदण्डकः; एकेन्द्रियजाति दण्डक ओर सुश्त्मप्रकृतिदण्डकका भद्ध ओयके 
समान द । नरकगतिक्ा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जोव वैक्रियिकशरीरः वेंक्रिविकशरीर 
आङ्खोपाद्गः ओर नरकगत्यानुपर्वीका निवमसे वन्ध करता दै जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेश- 
वन्ध करता दै । पच्वन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तककी प्रङ्ृतियोका नियमसे वन्ध करता ह 
जो नियमसे इनका असंख्यात्तगुणा अधिक अजघन्य प्रदेरवन्ध करता है । इसी प्रकार नरक- 
सत्यानुपर्वको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिये । देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला 
जीव वेक्रियिकशरोर, वेक्रियिक रारीर आद्धोपाद्ग ओर देवगत्याुपूर्वीकां नियमसे वन्ध करता 
है जो नियमसे जघन्य प्रदेरवन्ध करता दै। यह्‌ पच्चेन्द्रियजातिसे लेकर निमौण तककी 
प्रकृति्योका नियमसे वन्ध करता ह ! किन्तु इनका असंख्यातगुणा अधिकं अजन्य प्रदेकवन्ध 
करता है । इसी प्रकार देवगत्यातुपर्वीको सुख्यतासरे सन्निकपे जानना चादिए ! वैक्रियकन्तरीर- 
का जघन्य प्रदेडवन्ध करनेवाला जीव दो नति ओर दो आचुपूर्वीका कदाचित्‌ वन्ध करता 
हैः । यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनक्छा जघन्य प्रदेदावन्ध करता द । पच्चेन्द्रियजाति, 
तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणंचतुष्क, भरुरुकघुचुष्कः उसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे 


१. त्यण्प्रता श्रसंखेन्नगुण्भ० वं० १८ णिसयेखु ्राग्प्रतौ म्संखेज्जयुगन्मदियः द° पा 
णिरएसुः इति पाठः ! २. आरप्रतौ 'तिरि्०- पंचिदि० विरिषख ° पञ्जन्तेसुः इति पाठः 1 ३, ताण०प्रतौ 


ध्वेड०्जगो । णिरयाणु०* इवि पाठः । ४. घ्राग्प्रतो ंचिदियावः दति पाटः । 


| ऽत्तरपगदिपदैस्वे सण्णियासं १९७ 
तस॒०४-पिमि० णि० व° अज० असंदेज्ञगुणन्भहिवंः घ'० | समचढु ०-हुंड ०- 
दविहा०-थिरादिचछुम० सिया असंसेजगुणव्भदियं व'० । वेरबन्वि्यंगो" णि° 
.च.९.गि० जहण्णा । एव वेउव्विन्जगो० | ` = 
, `, ३०५. पंचिदि° तिरि०जपज० सव्वपगदीणं ओधर्भगो । एवं सन्वप्ज्ाणं 
 . तसाणं सव्वएट्‌'दि०-विगरिंदिय-पंचकाया्ं पजन्तापजत्तगाणं च । । 

२०६. मणुस° रओषर्भगो । णवरि मणुस्िणीु तिरिक्िगदिदंडओ भणुसगदिदंडभो 
एद्‌ दियदंडओ ओधं। णिरयग० जह० पदे ०० पंचिदि०-तेजा ०० -हुड-वण्ण ०४-अगु० 
४-अप्यसत्थ ° -तस°४-अथिरादिछ०-णिमि° गि ब'° णि अन० असंखेज्ञयुणन्भहियं ° 
व'० । वेउनिमि०-वेडव्विणयंगो° णि० व'० अन ० संसेजभागन्धदियं "० । णिर्य ० 

 णि°. व° गि नह० । एवं ° णिरयाणु° । दैवगदि० जह० पदेण्व'० पंिदिः. 
` तेजा०-क०-समचट ०-वण् ०४-अगु ० ४-पसत्थ ० तस्‌ छ-थिरादिछ्युग०-भिमि० णि० 
° णि° अज० असंसेलयुणन्धहियं व'० । वेडव्वि°-वेरविण्बमो० भि० ब“ 

















. वन्ध करता दै । किन्तु इनका असंख्यातगुणा अधिक अजन्य धरदेरावन्ध क्वा हे । सम- 
चतुरलसंस्थान, हृण्डसंस्थान, दो विदायोगति ओर स्थिर जादि छह युगलका कदाचित्‌ वन्ध 
कर्ता डे । यदि वन्ध कर्ता है तो वह्‌ इनका असंख्यातगुणा धिक जघन्य प्रदेशवन्ध करता 
दै । वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाद्घका नियमसे वन्ध कप्ता है किन्तु वह इसका नियससे जघन्य 
भदेशबन्ध करता ड । दसी प्रकार वैन्रियिकहरीर जङ्गोपाङ्गकी सुल्यतासे सन्नि ° 
` जाननां चादहिप्‌ | 
` ३०५. पञ्चेन्द्रिय तिरश्च जपयारकोमे सथ प्रकृतिर्योका भङ्ग ओके समान ह । 
. इसीभ्रकार सव अपया त्रसोमें तथा सवर एकरेन्द्रिय, चिकलेन्दरिय भौर पाँच स्थावर कायिकोमिं 
 , तथा इनके पयाप्तकों ओर अपयाप्तकेमिं जानना चाहिए । 
| ३०६. मदुण्योमे ओघक्रे समान भङ्गः दै । इतनी विशेषता ह कि मनुष्यिनियोमें तिर्यञ्च 
` ` गतिद्ण्डकः मचुल्यगतिदण्डक ओर एकेन्द्रियजाति द्ण्डकका भङ्ग ओघ्रके समान है । 
 नरकगतिका जघन्य प्रदेावन्ध करनेवाला जीव पच्च न्द्रियजाति, तैजस्चरीर, कार्मणरीर) 
` हण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विदायोगत्ति, त्रचतुष्कृ, अस्थिर आदि 
छद ओर निर्मोणका नियमे वन्ध कर्ता ड । किन्तु वह्‌ इनका असंख्यावगुणा अधिक 
.` अज्ञघन्य प्रदेकयवन्ध करता है । वेक्रियकरारीर जौर वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमत वन्ध 
. करता द । किन्तु वद्‌ इनक! संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेद्यबन्ध करता ह । नरक- 
गस्याुपूर्वाका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु व्‌ इसकः। नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध कर्ता 
दैः । ` इसी प्रकार नरकगत्यालुपूर्वीकी मुखुतासे सन्निकपरे जानना चादिए । देवगतिका जघन्य 
्देक्षवन्ध करनेवाला जीव -पञ्चेन्द्रियजाति, तैजससरीरः कामेणशरीर, समचतुरख संस्थान, 
वणेचतुप्कः अगुरुखघु चतुष्क, प्रस्त विहायोगवि, चसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणका 
` नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु वद्‌ इनका नियमसे असंस्यात्तगुणा अधिक अजघन्य प्रदेश- 
वन्ध करता दै । वेक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाज्गका नियमसे वन्ध' करता है । 
` किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै मौर अजघन्य ्रदेशवन्ध भी क्ता ह। 





, १, चाश्च्यानग्रत्योः श्चगु०४ पसत्थ०ः स्पाठः। 





१९८ महा वंवे पदेसवंधादियारे 


तं तु° संदेजञभागव्महियं घ' ० । आदार०-आहार०्यंगो° स्िया० जह० । देवाणु०- 
तित्थ० गि०-व० नि नहण्णा । एवं देवाणुपु०-तित्थ । आहार० जह० पदे० 
त्र देवगदि.-वेडचन्वि ०-वेउव्वि°्चंमौ ०-देवाण्‌ =-तित्थ० णि० ब'० ह° । सेख्ाणं 
णि० ब" णि० अल० असंखेज युणव्पदहियं ३'० । 

३०.७ देवेसु सत्तण्णं कस्माणं ओषं । तिकिखिगदिदंडओ मणस्गदिर्दड ओ 
ए्दियर्दडओ ओधो । एवं मवण ०-वाणवं--नोदिसि० । 

२०८. सोधम्मीसणेशु सत्तण्णं कम्माणं ओधो । तिखिख० जह० पदे०व'० 
पंचिदि०-थोरालि ०-तेजा०-ऊ०-ओरालि °रअंगो ०-वण्ण ० ४ -तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-उजो °- 
तस०्थ-णिमि० णि व णि जह० | छस्षंडाऽ०-छस्संय ०-दोविहा०- 
थिरादियुम० सिया० जह० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्ञो° ! मणुस॒० जइ ० पदे ०० 
पंचिदि०-तिण्णि्षरी °-समचहु०-ओराङि°अंगो °-वजरि०-चण्ण° ए-मणुसाणु०-अगु०४- 
पसत्थ० तस ०४-सुभग-सुर्पर-आदे०-णिमि०-तित्थ० णि० घ'० णि० [ जह० ] । 





यदि जजघन्य प्रदेदवन्ध करता दै तो नियमसे संल्यात्वौँ माग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध | 
करता द । आदारकररीर यौर आदारकशरीर आद्धोपाज्गका कडाचित्‌ वन्ध कस्ता दे) यदि 
वन्ध करता दै तो नियमसे जन्य प्रदेदवन्ध क्ता है । देवगव्याुप्वीं मौर तीथद्करप्रकृतिका 
नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशावन्ध करता दै) इसी प्रकार 
देवगत्यानुपर््र थर तीथद्भुसरकरतिकी मुल्यवासे सन्तिकषं जानना चाहिए । याहार्कटिकका। 
जघन्य प्रदेशवन्ध छस्नेवाख जीव देवगति, वेक्रियिककशषरीर, येक्रियिकश्रीर आङ्खोपाङ्गः, 
देवगस्याचुपु्बी जोर तीथद्कुखचतिका नियससे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जन्य 
ग्रदेशावन्ध करता है ! शेव प्रकृति्योका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यात- 
गुणा अधिक यजवन्य प्रदेश्तवन्ध करता 


-७, देवोमिं खात कर्मोका भङ्ग ओघके समान दै । त्ति्ैव्वगतिदण्डक; मतुष्यगति- 
दण्डक गर एकेन्द्रियजातिदण्डकका भद्ध ओघके समान दै । इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर 
ओर व्योतिषी देवें जानना चादिद। 

०८. सौधम ओर फेकानकल्पके दे वमे सात कर्मोका भङ्ग आओधके समान है । तिरय श्व- 
गतिका जघत्य प्रदेवन्ध करचेवाख जीव पच्छेन्द्रियजाति; ओदारिकरारीर, तैजसदारीरः 
कामेणशरीर, ओदारिकश्रीर आङ्गोपाङ्ग, वणंचतुण्कः तिय्वगत्यानुर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, 
उयो, जचसचतुष्क ओर निमाणका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्त- 
वन्ध कस्त दे। छह संस्थान, छद्‌ खंदनन, दौ चिहायोगत्ति ओर स्थिर आदि छह युगर्का 
कदाचित्‌ वन्ध करताद्ध1 यदि वन्ध करवा दै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै 1 
इसीप्रकार तिर्यत्रगव्याुपर्वी योर उचोतकी खुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । मवुष्य- 
गतिका जघन्य प्रदेशवन कश्नैवाखा जीव पच्च न्द्रियजात्ति, तीन शरीर; समचवुरखसंस्थान, ` 
आँदारिकथरीर जाद्धोपाङ्क, व्रणभनाराचखंदनन, वणेचतुष्क, मचुष्यगदयानुपर्वी, -यगुर- 
ट्धुचनुष्क; प्रशस्त विद्ायोगति, त्रसचतुष्कः सुभग, सुसर, आदेय; निमीण गौर तीर्थङ्करः 
्र्तिक्ा निवमसे वन्ध चरता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेरवन्ध करवा दहै। 


2. ता.परत्ती द्ध चाणुपु० { तव्यः इति पाठः 1 २. वान्यत्तौ मवण भदण 2) दाण्ं० 
षति पाडः 1 ३. उा.त्रतां गि जण दुस्तः इति पाठः. 
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` थिराथिरसुय्वभ-लस०-अनस० सिया० जह० }: एवं , मणुक्ाण्‌०-तित्थ०। ` 
पंचिदि०, जह ० पदे०्ं° दोगदि०-ठस्पंट!०-ठस्संष ०-दोभणु०-उन्जो °-दोविहा०- 
` धिरा्दिछयुग °-तित्थ° सिया० जह ० । मराति -तेजा०-क ०-गोराक्ि °अंगो ० -वण्ण ०४- 
 अगु°9-तस°छ-णिमि ` णिय० जद ० | एवं पंचिदियभंगो ओरालि०-तेजा०- 
क०-समचदु ०-गओरालि०यंगो ०-वज्ञरि०-बण्ण ० ए-अगु ° ४-पपरथ ०-तस ० ४-थिरादितिण्णि 
 युगन-पुभग-सस्सर-अदे०-णिमि० । णग्मोध० जह० पद्‌ ०० तिरििख ०-पंचिदि० 
 तिण्णिसरीर-योरा०्अंगो "-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु ० ७-उन्जो ०-तस ° छ-णिमि० णि° 
व॑०° णि उह० ¡ छरस्पंय ०-दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० ह° } एवं णम्गोध- 
भगो चदुसंडा °-पंचसंय ०-अप्पसस्प ० -दूभग-दुस्पर-यणःदे° । सणक्मार * याव्‌ सहस्सार 
त्ति सोधम्मर्भंगो । णवरि एदियर्दडयो वज । 

` . ३०९, आणद्‌ याव उवरिनभेवजा त्ति सत्तण्णं कस्साणं णिरयर्भगो । मणुसम० 
नह ० पदे ०” पंचिदि०-मोरालि °-तेला०-$०-समवहु ०-ओरालि ० अंगो ० -वजरि०- 


स्थिर, अस्थिर, जु, अद्युभ, यद्यःकीर्तिं ओर अयन्तःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है। 
यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेदावन्ध करता है 1 ` इसीप्रकार॒ मयुष्य- 
गत्यानुपर्वी गौर तीथद्ुरमरकरतिकी मुख्यतासे सिक जानना चाहिए । पच्च न्द्रियजातिका 
जघन्य प्रदेदवन्ध करनेवाला जीव दो गत्ति; छह संस्थानः छद्‌ संहनन; - दो आसुपर्वी, उदयोतः 
दो विदायोगति, स्थिर आदि छह युगल ओौर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करना है । 
यदि बवन्ध कर्ता. दहै तो इना नियमसरे जघन्य प्रदेश्ववन्ध कर्ता है! ओौदारिकद्यरीर, 
तेज सशरीर, कामेणद्ररीर, ओदारिकशरीर आद्धोपाङ्ग, व णेचतुष्क, अगुरलघु चतुष्क, चसचतुष्क 
ओर. निर्माणका नियमसे वन्ध करता दैः जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेरवन्ध कर्ता 
दै । इसीम्रकार पच्च न्द्रिय जातिके समान ओदारिकगरीरः तेनसदारीर, कामेणशरीर, समचतु- 
` रखछक्ंस्थान, ओौदारिकश्चरीर आङ्घोपाङ्गः वज्रषैमनाराचसंदनन, वणेचतुप्क, अगुरुलधु चतुष्क, 
प्रशस्त विद्ायोगतति, वचसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युग, सुभग, सुसर, .आदेव .ओौर 

निर्माणको - युख्यतासे सन्िकषं जानना. चाहिए । न्यम्रोधपरिमण्डरसंस्थानका जघन्य 
 म्रदेशवन्ध कद्नेवाटा जीव तियच्वगति, पञ्च निद्रयजाति, तीन शरीर, ओदारिकरीरभाद्गोपाद्कः 
व्णचतुष्क, तियेच्चणत्याचुपर्वी, अरारुखघु चतुष्क, ` उद्योतः चसचतुष्क ओर निमाणका नियमसे 
वन्ध कर्ता दै जो.इनक। नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध कप्ता & । छद्‌ संहनन, दो विहायोगति 
ओर स्थिर आदि छद्‌ युगलक। कदाचित्‌ वन्ध कश्तादहै। यदि वन्ध करता दै तो इनका 
, निययसे ` जघन्य प्रदेशवन्ध कमता दै). इसीप्रकार न्यग्रोधपरिमण्डटसंस्थानके समान चार 
संस्थान, पोच संहनन, अग्र्तस्व -विद्ायोगति, दुभंग, दुःस्वर ओर अनादेयकी मुख्यतासे 
सन्निकष जानना चाहिए । खनद्ुमार कल्पसे ठेकर सदखार कल्प ॒तकङ़े देवोमिं सौधम 
कल्पके देवोके समान भङ्ग दै । इतनी विशेपता दै. कि इनमें रकेन्द्रियजातिदण्डकको छोड़कर 
यह्‌ सच्निकणं जानना चाहिप्‌ । 

३०९. आनत कल्पसे टेकर उपरिम भ वेयक तकके देवो सात कर्मो का भङ्ग नारकियोके 
समान है । मयुष्यगत्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पच्छेनिद्रयजात्ति, ओदारिशरीर, 
 - वैजसशसीर, चछामणररीरः, समचवुर संस्थान, ओदारिकरारीर आङ्गोपाङ्ग; वच्रघभनाराच- 
१, ता० प्रौ “चित्य पंचिदि०” इति पाटः 1 २. ता० प्रतौ णाद्‌ ° सणक्ङुमार इति पाटः । 


२०० महावंघे पडैसर्वघाहियारे ` 


वण्ण०ए-मणुसाथु०-यगु०४-पचत्थ ०-तस ° ४-सुभग-युस्सर-अदिज्ञ-णिमि ०-तित्थ ०. णि० 
व° नि० जहण्णा० । यिरादितिष्णिुग० सिया० जहष्णा ! एवं ` मणु्वमदि- ` 


भ॑गो पंचिदि०तिण्णिसरीर-तमचदु०-गराल्ि०तमो ० *-वन्जरि०-वण्ण °छ-मणुसाणु०- ` 


अगु °४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादि तिण्णिश्ुग्‌ ०-युमग-सुस्वर-अ दि °-णिमि०-तित्थ° 1 ` 
णस्मोध० जह पदेण्वं० मणुक्षगमदि-पंचिदि०-रिण्णिसरीर-ओरालि ०अंगो०- 
वण्ण्‌०छ-मणुसाणुः०-अगु ° ए-तस०छ-णिपि° णि° वं णि० अनह ० संखेन्जदिः 
भामव्महियं ° बं० । पंचसंघ ०-अप्पक्च -दृभगःदुस्पर-अणादे° सिया० जह ० । बन्जरि०- 
पस्थ °-थिरादितिण्णियुग ०-सुयग-सुस्वर-जदे०° सिया० संखेन्जदिसागम्भहियं बं | 
एवं णम्गोध्भगो चदुसंडा०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ० -दृभग-दुस्सर-अणादे° । अणुदिस्र य 
सव्वद्र त्ति सत्तण्णं कस्पाणं णिरय्भंगो । णामाणं अआणदर्भगो | | 
२१०. पंचिदि०-तस्०२ ओघभंमो । पंचमण०-तिण्णिवचि० सत्तण्णं कम्पाणं 
जोधो । णिरयमगदि०.लह० पदे०्द० पंचिदि० यत्र णिमिण त्ति अड्वीसं० भि० रण 


संहनन, बणंचतुष्क, मतुप्यगत्याुपर्वी, अगुसखखचु चतुष्क, प्रशप्त विहायोगति, . च्रसचतुप्क 
सुभग, सुस्वर, अदेय, निमौण ओर तीथंद्धरमकरतिका नियमसे प्रदेशवन्ध करता 
दे जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेल्तवन्ध करता है) स्थिर द्वि तीन युगल्का . 
कदाचित्‌ वन्ध करता ह यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेदा वन्ध करता डे । 
दखीध्रकार मुप्यगतिके समान पच्छंन्द्रियजाति, तीन शरीर; चतुरच संस्थान, ओौदारिक- ` 
श्च रीरभाङ्कोपाङ्ग;, वज्रघेभनाराचसंदनन, वणचतुष्क, मयुष्यगत्यायुपर्वी, अरुरुख्घु चतुष्क; 
प्रशस्त विद्दायोगति, चरसचतुष्क; स्थिर जदि तीन युगल, सुभगः सुस्वर, अदेयः निमौण ओर 
तीथकर प्रकृती मुख्यतासे सन्तिकषं जानना चादिए ! न्यग्रोधपरिमण्डलठसंस्थानका 
जघन्य प्र देदावन्ध करने्राला जीव मनुष्यगति, पच्चेन्द्रियजातिः तीन शरीर, ओौदारिका रीर 
आङ्खोपाङ्क, चणचतुष्कः मनुष्यगद्यातुपूर्वा अशुर लघु चतुष्क; त्रसचतुष्कः ओर निर्माणका 
नियमसे वन्ध कस्ता है । किन्तु वद्‌ इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य 
प्रदेराचन्थ करता है 1 पोच संहनन, अप्रत्तस्त विहायोगति, दुभंग, इुःस्वर ओर अनारेयका 
कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वस्ध करता दै तो इनका नियमसे जवन्य प्रदेशवन्ध करता 
हि । बच्रपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त विदायोगति, स्थिर आदि तीन युग, सुभग, सुसर ओर 


यआदेयका कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि चन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातवां भाग . ` 


अधिक्‌ अजघन्य प्रदेराचन्ध करता दहै । इसी प्रकार न्यप्रोधपरिमण्डठ संस्थानके समान चार 
संस्थान, पच संहनन, अप्रस्त विदहदायोगति, दुभंग, दुःस्वर ओर्‌. अनादेयकी सुख्यतासे ख्िकरषं 
जानना चादिए । अनुदिशसे ठेकर स्वौथंसिद्धि तक्के देवम खात कर्मक भङ्ग नारकियोके . 
ससान द 4 नामकमंकी प्रकृतिर्योका भङ्गः जानतकस्पके समान दि । 

३१०. पल्चेन्द्रियद्िक ओर त्रसद्धिकमे ओघके समान भङ्ग है । पाचों मनोयोगी. अगर 
तीन वचनयोगी ज्वं सात कर्मेच्ा भङ्ग ओघके समान दः । नरकगतिका .जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजातिसे ठेकर निरमाणतक ्कादईैख प्रकरृतिर्योका नियमसे. बन्ध रता 


१ श्रा प्रतं त्िष्णिसरौर गोराटि०.जंगो०ः दति पाटः । 
२ श्रा० प्रता श््रोरालि० वप्ण ४-मणुसाणु०? इति पाठः ! 


उत्तरपगदिपदेवंवे सण्णियासं | २०१ 


-णि° संखेज्जभागन्भदियं वं० । णिर्याणु° णि २०. णि० जह० | एवं णिरयाणु०। 
 तिरिकिड० ` जह० पदे०्वं० ' गओरालि०-] ओराक्तिन्अंगो०-वण्ण०४-तिस्खिाणु ° . 
अगु०४-उन्नो "-तस०छ-णिमि० णि वं णि° जह० | ते ०-क० गिनवं०णि० 
-संखेज्जभागव्भदियं षं०। चदुजादि-छस्संटा०-छस्संष ०-दोविहा०-धिरादिछयुग० सिया 
जह ०। एवं तिरिक्खिगदिरभगो दंड ०-असंप०-तिरिक्खाणु ०-उन्जो ° -अप्पसत्थ ०-दूभम-दुस्सर- 
 अणदे०। मणुसग ० जह ० पदे ० ° पंचिदि °-भोरालि०-समचदु °-भोरालि ° अंगो ०-बजरि०- 
चण्ण ° ए-मणुसाण °-[अगु° ~] पसत्थवि ०-तस ० ४-युभग-सुस्सर-अदे०-णिमि °-तित्थ० 
णि० व्‌° णि० जह० । तेजा०-क०° णि० ० णि० संखेज्मागन्भहियं घ'० । थिरादिं 
 तिण्णियुग° सिया० जह० । एवं मणुसगदिर्भगो मणुसाणु०-तित्थ० ¡ देवग० जह° 
पदे०द'०° पंचिदि०-समचटद्‌ ०-वण्ण०४ याभो पसत्थाथो णिमि०-तित्थ० णि० बं 
णि० अन ० संखेज्ञमागन्भरियं घं०। वेडन्वि°-तेजा०-क०-वेडविविश्ंगो० णि० वं० 
 णि° त° तु संखे्मागन्भहियं वं० । श्राहार०२ क्षिया० जह० । एवं देवाणु° । 





है जो नियमसे संख्वातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदृशवन्ध करता है । नरकगत्यानुपूर्वका 
. नियमसे प्रदेशवन्ध करता दै जो. नियमसे. जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार नरक- 
` गच्यादुपर्वीकी युख्यतासे खन्निकपे जानना चाद्िए । तियंच्वगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला 
जीवं ओदारिकदय रीर, ओदारिकशरीर आङ्गोषा्गः वणचवुष्क, तियं्चभत्यानुपूर्वी, रुख्ख्छु 
चतष्क; उ्योत, च्रसचतुप्क ओर निममणका नियमसे वन्ध करता दहै जो नियमसे जघन्य 
. प्रदेया वन्य छरता ह । तैजसशरीर ओर कामंणरारीरका नियससे वन्ध करता दै जो इनका 
। नियमसे संख्यातवां भाण अधिक अजन्य प्रदेवन्ध करता है । चार जाति, छ संस्थान, 
छदः संहनन,. दो विदहायोगति ओर स्थिर आदि छद्‌. युगटका कदाचित्‌ वन्ध. करता ह्‌ । यदि 
वन्ध करता दै. तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध छरता है । इसी प्रकार त्ियेश्चगततिके 
स्नान हृण्डसंस्थान, असस्प्राप्राधपारिका संहनन, तियंख्रगव्यादुपूर्बीः उद्योतः. अप्रशस्त विहायो 
गत्ति, दर्भग,: दःस्वर ओर अनादेयकी मुख्यतासे सन्तिकयं जानना चाहिए । मसुष्यगतिका 
जघन्य. प्रदेशा वन्ध ` करनेवाढा जीव पश्चेन्द्रियजातिः. _ ओदारिकशरीरः समचवुरस्रसंस्थानः 
ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, वच्र्थभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूरवी,. अगुरल्धु- 
चतुष्क; प्रसस्त विद्धायोगत्ति, त्रसचतुष्क; सुभगः सुसर, आदेय, निमाण .जौर तीथेङ्कर्रकृतिका 
 नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे. जघन्य श्रदेशवन्ध करता हैः ।. तैजसरीरीर शौर 
` कार्मणद्वारीरका नियमसे बन्ध करता. जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य 
 म्रदशवन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युग्का कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
हैः तो इनका नियमसे जघस्य प्रदेशवन्ध करता है \ इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान मनुष्य- 
: गत्यानुपूर्ौ ओर -तीर्थ॑करभकृतिकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चा्दिए । देवगतिको जघन्य 
` प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पच्चेन्द्रियज।ति, समचतुरखसंस्थानः वणेचतुष्क, इस प्रकार निमौण 
. पर्यन्त जितनी प्रशस्त भ्रकृतिर्यौ दै उनका ओौर तीथ्कप्रछृतिका नियमसे वन्ध करता. जो 
इनका नियससे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेदोवन्ध करता "है । वेक्रियिकशरीर, 
-तेजसशरीर, कार्मणशरीर ओर यैक्रियिकरायीरभाङ्गोपाङ्गकौ-नियमसे ` वन्ध करता है ¡ यदि वन्ध 
करता हे तो जघन्य प्रदेशवन्ध मी करता दै ओर जजघन्य प्रदेशबन्ध भौ करता हे । यदि 
-अजवंन्य प्रदेशवबन्ध कर्ता ह तो इनका नियमसे संख्यातवौं भाग अधिक भजघन्य -प्देशवन्धे 
करता दै । आहाररद्धिकका कदाचित्‌ न्ध करता दै । यदि वन्ध करता है तो इनका. नियमसे 
: २६. 


२०२ ` मष्टावंधे पदेसर्यध्रियारे 


पेडव्वि° जह० - पदेण्वं० देवगदि-पंचिदि०-गाहार०-तेजा०-क ० -दोंमो ०-देवाणु° 
णि० ३०.गि० जह० । पंचिदियादि यावे णिमिणं तित्थ० णिय ० व° अज० संखेजमाग- 
व्भृदियं वं० । एवं आहार०-तेना०-क०-दोर्थगो° । पंचिदि० नह °. पदेग्वं ०. सोधस्म्‌- 
थमो ! णवरि तेजा०-° णि० धं णि० संखेलमागव्भहियं ० 1 तिण्णिज्ादि०. ` 
ओघं । णवर तेजा०-क० णि° व° णि° संखेजभामन्भहियं° । चदुसंख०-चदुसंष° 
सोधम्मर्थगो । णवरि तेना०-क° णि० ब ° संखेज्मागव्यदियं ° । वचि °-असच मोस० 
ओष । .णवरि वेरव्वियछ० पंचिदियजोणिणिभगो | । 


३११. कायजोगि-भरालिय० ओपो । ओरालियमि० ओधो । णन्रि देवग ° 
जह० पदे०्व' बेडव्वि °-वेडव्वि अंगो ०-देवाणु०-तित्थ° गि० च णि० जह० | 
पंचिदियादि यव णिग्रिण त्ति णि० च ० णि० अज० असंखेजगुणन्धहियं० | 
थिरादितिण्णियुग० िया० असंखेजगुणग्यहियं° । एवं वेरव्विय ०ध-तित्थ० | ` 


जघन्य प्रदेश्तवन्ध करता द । इसीभ्रकार देवगत्यानुपूर्वीफी युल्यतासे सञ्िकपं जानना चादिषं। 
वेक्रियिकदारीरको जघन्य प्रदेकवन्ध करनेवाला जीव देवगति, पन्चेन्द्रियजाति, आहारः 
शरीर, तेजसदयरीर, कामंणशरीर, दो जद्धोपाद् ओर देवगत्यातुपूर्वीका नियमसे वन्ध करता 
जो इनका नियम से जघन्य प्रदेश्तवन्ध करता है ! पश्चेन्द्रियजातिसे ठेकर निर्माणतककी 
प्रकृतिर्योका ओर तीथद्कुरक्रतिक्रा ` नियमसे चन्ध करता है जो इनका संख्यातवां ` माग 
अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता है 1. इसीप्रकार आदारकडरीर, तेजसयरीर, कामेणशशरीर 
ओर दो आङ्खोपाद्धकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चाददिए ! पञ्चेन्द्रियजातिके जघन्य प्रदेरयोका 
वन्ध करनेवाखे जीवका भद्धः सौधमेकल्पके ` समान है । इतनी विशेषता है कि यह्‌ तेजस- 
करीर च्रौर का्मणशरीरका नियमसे वन्ध करता . है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग 
अधिक अजयन्य प्रदेशवन्ध कय्ता ड ! तीन जातिक। भङ्गः ओधके समान हे .।` इतनी विशेषता 
करि यह्‌ तेजसशरीर भौर कामेणदारीरका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे 
संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता दै ! चार संस्थान ओौर चार. संहननका ` 
मङ्ग सौधमकल्पके समान है ¡ इतनी विशेषता है करि तेजसशरीर ओर कामंणदारीरका 
नियमसे दन्धं करता दै जो इनका नियससे संख्यातवीं भाग अधिक अजंघन्य भ्रदेदावन्ध 
करता है ! वचनयोगी ओर असत्यसरपाव्चनयोगी जीर्वोमिं ोघके समान भङ्गः है । श्तनी 
विरोपता हैः कि इनमे वेक्रियिक्पदट्कका भङ्कः पच्ेन्द्रिय तियंच्च योनिनी जीचोके खमान दै, 


३११. काययोगी ओर ओदारिककाययोगी जीवेमिं . ओधके समान भङ्ग है । ओौदारिकि- 
भिश्रकाययोगी .जीवोमें ओघके समान. भङ्ग है । . इतनी विशेषता है . करि दवगत्तिका ` जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाला जीवः वेक्रियिकशरीरः . वेक्रियिकयरीर ओङ्खोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी ओौर 
तीथ्करम्रकृतिका. नियससे चन्ध करता दैः जो इनका नियमसे जवन्य प्रदेरवन्ध - करवा. दै । 
पच्ेन्द्रियजातिसे लेकर निमीण तककी प्रकृति्योका नियमसे वन्ध करता है. जो इनका नियमसे 
असंख्यातरुणा अधिक यजघन्य. ्रदेशेवन्य करता द .। स्थिर आदि तीन युगर्का कदाचित्‌ 
बन्ध कंरता है 1 यदि . चन्ध-करता -दे-तो इनका नियमसे असंस्थातगुणा . अधिक्‌ -अजवन्य 
प्रदेशचन्ध है 1 .. इसीप्रकार वेक्रियिकचतुष्क ओर तीथंद्करकी मुख्यतासे. सनिकषं . ` 
जानना+चाहिए । 


_ उत्तैरषगदिपदेसवेये सण्णिथासं `, | १०३ 
३१२, वेउन्वियफा० पत्तण्णं $° णामाणं* सोधम्म॑मो । एवं बेरव्वियमि० । . 
आाहार०-आहारमिः० कोपसंज० जह ० पदे०्व'०. तिण्णिसंन °-पुरिसि ०-दस्छरदि-मय- .. 
दुशं ° -णि° चं णि०जह° 1 एवमेदायो एकमेकस् जण्णा । अरदि० जह० .प्दे्व॑० 
` चदुततंज०-पुरिसि०-भय-हु ° भि: व° नि अज० संसेजञदिभागव्दियं° 1. सोग० 
-णि० ब ० जह० | एवं सोग° । देवगदि० जई ० पदे०्व'० यंचिदियादि याव णिभिण 
त्ति णि व णि° जहण्णा । एवं देवगदिभ॑गोऽ परथाणं तिर्थयरसदिदाणं । अथिर० 
जह ० पदे ०० देवगदिपसत्याणं णि० ब णि० अज० संखेजभागग्भदि्य° । 
असुभ-अजक्त० सिया० जह ० । सुभ-जष्०-तित्थ० सिया० संखेजभागव्महिर्य० । एषं 
असुभ-अंजस० । रेसाणं कस्पाणं ओपं | 
३१३, कम्पदृे सव्ाणं ° ओपं । णवरि देवगदि० जह ० पदे०्य' ° ` केउच्षि०- 
उचवि°अंगो°देवाणु° णि० घ'० णि जह ० । तित्थ° णि° बष'° संखेजदिमाग- 





२१२. वेक्रियिककाययोगी जीवों सात कर्मोकी ओर नामकर्म॑की प्रकृतियोका भङ्गः सौधमं 

-कृल्पके समान है । इसीभ्रकठार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जी जानना चाहिए । आदार य~ 
योगी जर आाहारकसिश्रकाययोगी जीवोमें क्रोधसंउवल्नका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारा 
जीव तोन संञज्वठनः पुरुपवेद, दास्य, रति, भय ओर जुगप्वाका नियमसरे वन्ध करता है जो 
इनका नियससे जघन्य प्रदेद्ावन्ध करता द । इसी प्रकार इन खव प्रकरृतिर्योका परस्पर जघन्य 
` सन्निकपं जानना चाहिए । अरतिक्ा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाडा जीव चार संञ्वलनः 
पुरुपवेदः भय ओर जुगुप्ठाका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग 
` -अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दैः । शोका चनियसंसे वन्ध करता दै जो इसका नियमसे 
--जघन्य प्रदेडावन्ध करता है । इसीध्रकार शचोक्तंकी युख्यतासे खन्निकपं जानना चाष्िए । देवगत्ति- 
चा जघनस्य" प्रदे्वन्ध करनेवाला जीव पच्चेन्द्रियजातिसे छेकर निर्माण तकी ्रक्ृति्योंका 
. -नियससे बन्धं करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै। इसी प्रकार देवगत्तिके 
समान तीर्थद्करमरकरति सरदि प्रास्त प्रकृतिर्योँकौ सुख्यतासे सन्निकपं जानना चाष्िए । अस्थिर- 
- श्रकरतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीच देवगति आदि प्रशस्त प्रजृतियोका नियमसे बन्ध 
` करता ह जो इनका नियमसे संख्यात्वोँ भाग अधिक जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । अद्युभ 
ओर -अयदःकीर्सिक्ा कदाचित्‌ चन्ध कस्ता है । यदि वन्ध करतादै तौ इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेदावन्ध करता दै ।- युम, यदाःकीतिं ओर तीथकर प्रक्ृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दैः । 
` यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातवां. भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध ` करता 
ह । दइसीप्रकार अद्युम भौर अयश्कीर्तिकी युख्यतासे सनिकषं जानना चादिएं ] येष छर्मोका 

भङ्ग ओघके समान दै | 

३१३. काभणकाययोगी जीवम सव कर्मो भङ्ग ओघके समान दै । इतनी विरोषता 

द कि देवगतिकरां जघन्य प्रदेश्तवन्ध करनेवाला जीव वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपा्ग 
ओर देवगव्याचिपूर्वीका नियमस्ने बन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशंबन्ध - करता 
दै । तीथेद्धंखकृतिका निययसे वन्ध करता है जो इसका नियमसे ` संख्यातवां भाग अधिक 


~ 4; तान्प्रचौ ध्क० 1 णामाः इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'वेडचन्वियमि० ` आहार०-श्राहारमि० 
इति पाटः 1 ३. चाणप्रतौ (जहण्णा। देवगदिर्मगोः इति पाठः । ^ 


२०४ भदार्व॑वे परैसवंधाहिवारे ˆ 


ठ्पहियं ० । सेस प॑चिदियादि याब णिमिण त्ति णि० व° णि०. अज० असंखेजगुण- ` ` 
व्भृदियं ° 1 धिरादितिण्णियुम ° सिया ०-असंखेजगुणन्महियं । एवं. देवगदि ०४ । | 
२३१४. इद्थिवेदे ° पंचिदियतिरिक्खनोणिणिभंगो । णबरि° तित्थ° जह ०-व० : : 
आहार ०२ ्षिया० जह° । सेसाणं देवगदि -याव .णिमिण त्ति णि०व ° अकंखेऽ- . 
गुणन्भ० । . परिसेखु ध्योषर्भमो । -णलुंसगेदु ओधर्भगो । वेरव्विय° -जोणिणिर्भगो 1 
अवगद्वेदे ओषं । कोधादि०४-असंन०-चं्सुदं ०-अचक्ु द्‌ ०-तिण्णिले०-मवसि०- 
सण्णि-आदहारग त्ति ओघं । णवरि किण्ण०-णीर० तित्थ ° जह० पदे०्व्‌० देवगदि ` 
दुच* णि० असंखेजञगु° । थिरादितिण्णिघ्ुम० - पिया० असंखेज्ञगुण० । काड० ` ` 
तित्थ० जह° पदे ० ° मूलोघं । 
२१५, मदि ०-सुद ०-अन्भव ०-मिच्छा ०-असण्णि० पंचिदियतिरिक्खिजोणिणिभंगो । 
विर्भगो वचिजोगिरभमो । णवरि णिरयगदि ° जह० पदे०व' ° वेउन्वियदुगं णिरयाणु० . ` 
णि० जह ० । पचिदियादिसेस्ाणं भि° वं° संखेज्ञभागन्भहियं° । एवं णिरयाणु० । 


अजघन्य प्रदेशवन्ध करता ह  पच्ेन्द्रियजातिसे छेकर निर्माण तकरकी शेष प्रकृत्तियोका नियनसे 
वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे असंख्यातयुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे 4 , 
स्थिर आदि तीन युगल्का कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध करता दहै तो इतका निवमसे 
असंख्यातयुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्धं करता दै । इसीभ्रकार देवगत्तिचतुष्ककी सुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । । 
। ३१४. खीवेदमे पञ्चेन्द्रिय तियंश्च योनिनी जीवोके समन भद्ध हु । इतनो विशेपता.है ` 
कि तीथद्करप्रकरृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध, . करनेवाला जीव आहारकट्धिकका कदाचित्‌ चन्ध करता 
ह। यदि वन्ध करता दतो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्धं करता है । . देवगतिसे ठेकर 
-निमाण तकको शेप प्रकृतियोंका नियससे वन्ध करता है जो इनक्रा नियमसे अकंख्यातगुणा 
अधिक्‌ जजघन्य प्रदेरवन्ध करवा दै । पुरूषवेदी जीवम ओके समान भङ्ख द । . नपुंसक्वेदी 
जीवों ओघके समान मङ्खः द । मात्र इनमें वेक्रियिकृषटकका भङ्ग पच्चेन्द्रिय तियंच्च.योनिनी 
जीवोकरे समान दै । अपगतवेदी . जीवोमे ओघके समान भङ्क है! कोधादि चार कपायवाङे 
असंयत, चश्चुदशनी, जचक्षुदशंनी, तन ङेद्यावाङे, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवों ओघके 
समान भङ्गः ह । इतनी विदेपता ह कि.कृष्ण ओर नीर -ठेदयामे तीथेद्धरप्रकृतिका जघन्य ` 
प्देश्वन्ध करनेवाला जीव देवगतिद्धिकका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका .नियमसे 
'मसंख्यातगुणा,. धिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करतो दहै । स्थिर आदि तीन -युगटका कदाचित्‌ ` 
वन्ध. कर्त्रा ह यदि चन्ध्‌ करता है तो इनच्छा नियमसे असंख्यातगुणा - अधिक अजघन्य ` 
प्रदेशवन्ध करता द । कापोतछेदयामे तीथद्करखछतिकां जघन्य प्रदेशावन्ध करेवा जीवशा 
भङ्ग मूटीघके समान दे । 

, ३९५. मत्यक्ञानी, श्रताज्ञानी; अभन्यः मिथ्यादृष्टि . ओर असंज्ञ जीवोमे पच्छेन्द्रिय 
तियेच्च योनिनी जीवोकं समान भङ्गः द । विभद्भन्ञानीं जीवो वचनयोगी जीवोके -समान 
भद्भः दै 1 इतनी. विशेषता है करि इनमें नरक्गतिका जघन्य प्रदेधवन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिक- 
दिकं खीर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे चन्ध करता है जौ इनका नियभसे जघन्य अ्रदेदावन्ध 
करता दै 1 पच्वेन्द्रियजाति आदि शंप श्रकृतिर्योका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका 


१. ता०्प्रतो ्देवगदिु्वंः इचि पाठः. 


उत्तरपगदिपदैसवंषे संण्मियासं . ` `  " २०५. 


 - चेउच्वियदुमं एवं चेन 1` णवरि ' -दोगदि० सिया० जह० । दोषिहा०-थिरादिच्छयुग० ` 
. पिया० संखेज्ञभागन्भहियं ° । -देवगदि० जह० -पदेऽ्व'° वेउव्ि०-वेरव्वि०अंमो०- ` 
 - - देवाणु° णि° जद ० । सेसायो प॑ंचिदियादि यावः -जसमि०-णिमिण त्ति गि०. च 

` णि° संखेजभागव्भहियं० | भ । 
6 ३१६. .आभिणि०-सद्‌ °-भोधि° सत्तण्णं °. कम्माणं ओघं । मणुसगदि० जह 
 पदे०्य ° मणुसगदिसलुत्तायो तीसिगाओो णि° बं० -णि० जदण्णा |. एवं तीरिगाओो 
. - एकमेकस्मं नहण्णा । देवग ० जह० पदे ०्व' ° वेउव्वि -बेडन्वि °अंगो०-देवाणु° णि° 
व° णि०'जह० । सेसाणं णि० चं अलज०. संखेजभागन्भहियं । एवं वेउन्चियदगं 
` देवाणु° । . आदारदुगं ` ओषधं |` एवं ओधिदं °-पम्भा०-खहम ०-वेदग०-उवसम ०- 

सम्मामि० ( 
. ` २१७. मणयपज्ञ० सत्तण्णं कम्माणं आहार्कायजोमिमंमो । देवगदि० जह” 
. पदेऽ्व ° पंचिदिवादि याव णिमिष त्ति तित्थ० मि० बे'० णि०ःजह० । येडव्ि०- 
` नियमसै संख्यातवां भाग अधिक अजघन्व धरदैशावन्य करता दै । इसी प्रकार नरकगस्यातुपूर्वीी 
.  युख्यतासे सन्निकथे जानना .चादिर्‌ । तथा इसीप्रकार वेक्रियिकद्धिकक युख्यतासे भी सन्निकर्षं 
` -जानना चाष्धिए । किन्तु इतनी विशेषता. दे. रि यद दो गतिका कटराचित्‌ बन्ध कर्ता दै । 
यदि.वन्ध करता . है तोः इनका वह्‌ नियमसे जघन्य प्रदेशबन्धः करता है ¡ दो विदहायोगति 


` , ओर स्थिर आदि छह युगख्का कदाचित्‌ वन्ध करता. । यदि बन्ध .करता है तो इनका 
, नियमसे संख्याठवां भाग अधिक्‌ अजघन्य प्रदेशवन्ध करता द| देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध 


` , -करनेवाटा जीव वेक्रियिकुशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गापङ्गः ओर देवगत्यातुपूर्वीका नियमसे 


वन्ध करता दै जा इनका नियमसे जघन्य ` प्रदेशवन्ध करता है । पच्चेन्द्ियजातिसे ठेकर यशः- 
` कर्ति ओौर निर्माणतक चे प्रङृति्यो क्रा नियमसे वन्ध कर्ता है जो इनका नियमसे संस्यातवां 
भाग अधिक यजघन्य प्रदेशावन्ध करता दै । | 

. ३१६. आभिनिवोधिकन्ञानीः श्रुतन्ञानी ओर अवधिज्ञानी जौवोनिं. सात कर्मो भङ्ग 
` .ओधघके समान्‌. है । `म॒दुण्यगतिका जघन्य भरदेशवन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिसंयुक्त तीस 
भकृतियोका, नियमसे बन्ध. करता द.जो इनका नियमसे जघन्य प्दैशवन्ध करता द । इसी 


` रकार `तीस श्रकृतियोंकरौ युख्यता से . परस्पर जघन्य सन्निकपं . जानना चाहिए । देवगतिक्ा 


`, जघन्य ्रदेशवन्य करनेवाला जीव वक्रियिकश्तरोरः . वक्रियिकररीर आङ्गोपाद्ग गौर देवगत्यानु- 
पूर्वौका नियमरसे वन्ध करता हैः जो. इनका नियमसे, जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । शोष 
्रछतिर्यो क्रा नियमसे वन्ध . करता. जो .इनका -नियमसे. संख्यातवां भाग अधिक अजयन्य 
, -प्रदेरावन्ध - करता है । इखीभ्रकार वेक्रियिकद्िक -ओर देंवगत्यानुपृर्वीको सुख्यतासे सन्निकर्ष 
`: जानना चार्दिर ।. आदहारकद्धिकका- भङ्ग -यओधके. समान है 1. इसी्रकार . अवधिदर्शनवाछे 
 सम्यग्दष्टि,.क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेद्क्रघम्यग्दष्टि, .उपङ्मसम्यगृष्टि ओर खम्यग्मिथ्यारष्टि जीवों 
` ज्ञानना चादिए 1 , ५ 
. १७. मनःपयंयज्ञानी जीवाम सात कमाका भङ्ग आहारककाययोगी जी वोके. समान 
. ३ । देवगतिका , जघन्य प्रदेद्यवन्ध करनेवा7 जीव पञ्चेन्द्रियजातिसे ठेकर निमाणतककी 
- अकृत्तियोका ओर तीथकर ग्रछतिच्छा नियमसे वन्ध -करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्चवन्धं 


4; ता०प्रतां चेव णवरि" इति पाठः 1- २. वाणप्रतता पंचिदिय यावः दृति पादः 1 ३. ` आन्थरततौ 
` ष्ट वाणु>4 चक्चु०-बोघं' इति प्राठः 1.४, ताणप्रतौ “णिमिण त्ति 4 तित्थ० इति पाडः 4 | 


२०६ महावंवे पदेस्व॑धाद्िवारे 


तेना०-क०-वेडव्विण्यंगो*° णि० व° तं तु° ` संखेजञमागन्भहियं° । आहार०२ 
सियाः० जह० ! एवमेदायो देवगदि° सह एकमेक्स्ख सहण्णाओ । अथिर्‌० जह 
पदे०व'° देवगदिषुविमाणं णि० संखेज्ञभा०-1 ` असुभ-अजस० सिया० जइ ० । 
सम-जनस० सिया० संखेज्ञमागव्महियं° 1 एवं अशभ-अजस० । दवं . संजद्‌-सामाई्‌ °- 
केदो °-प्रिदार० । एवं संजदासंज० } णवरि देवगदि० जह ० पदे ०व्‌ ° वंडव्विय ०- 
[ वेउव्वियि्थमो °देवाणु°-] भि° बं° णि० जहण्णा । सुहुमस्ं ° अवमद्‌०भमो । 

२१८, तेड० सत्तण्णं* क० देयोधं । तिरिक्डगदिदंडओ- . मणुसगदि्दंडओ 
पंचिदियर्दडयो सोधन्पर्भमो । देवमदिर्दंडयो आहार ०रदंडओः ओधि्भेगमो । एवं 
पम्पाए ! णवरि एददिय-भादाब-थावरं चज । युकाए सत्तण्णं ० देवभृगो । मणुस्‌- 
गदिर्दंडओ णग्गेधण्दंडओ आणदरभंगो 1 देवगदिदंडओ तेउग्भंमो । 


.~-~---~-~~ 


म (~ 


करता द | वैक्रियिकशरीर, वैजसश्रीर, कामेणशरीर ओर वेक्रियिकलरीर मा्गोपाङ्गका नियमसे 
बन्ध र्ता ट । किन्तु इनका जघन्य प्रदेरवन्ध यौ कर्ता है ओर अजघन्य प्रदेश्तवन्ध 
मी करता है 1 यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातर्वो भाग 
अधिक अजघन्य प्रदे्वन्थ करता द 1 आहारकद्धिक्का कदाचित्‌ वन्ध करता दै। यदि 
वन्ध कश्वा है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्धं करता ह 1 इश प्रकार देवगति सहित 
इन श्रकरतिरयाची सुख्यतासं परस्पर नियमसे जघन्य सन्तिकषे करता दहै । अस्थिरप्रकृतिका 
जघन्य प्रदेदछवन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि श्चववन्धयाली प्रकृतियोका नियमसे वन्ध 
करता दर जो इनका नियसमसे संख्यातन्मं भाग अधिक अजधन्य प्रदेशवन्ध करता द । अशुभ 
ओर थयकःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ; यदि वन्ध करता है तो इनका निवमसे जघन्य 
प्रदेशवन्ध करता है । ज्युभ ओर यशःकर्तिका कदाचित्‌ चन्ध करता है! यदि वन्ध करता है 
तो इनका नियमसे संख्यातर्यौ भाग अधिक अज घन्य प्रदेशवन्ध कस्ता है! इसी प्रकार 

- अञ्चुभ ओर अयज्रःकोर्तिकी मृल्यत्तासे सन्तिकषं जानना चादिए । इसी प्रकार ` संयतः; 
सामायिकसंयतः लेदोपम्थापनासंयत्त ओर परिहार विद्युद्धिसंयत जीयोके जानना चादिए । तथा 
इसी प्रकार संयत्तासंयत जीवक धी जानना चादिए । इतनी विशेपता है कि संयतासंयतेमिं 
देवगत्तिक्रा जघन्य प्रदेरावन्य करनेवाला जीव वेक्रियिकरारीर, वेक्रियिकरयीरआङ्कोपाद्ग ओर 
देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेलवन्ध करता है । 
सृद्मसाम्रायसंयतत जीवम अपगतवेदी जीवोके समानं भङ्गः दै । 

२१८. पीतलेदयामें लात कर्मोका भङ्ध॒सामान्य देवोके समान है । तिर्यव्वगविदृण्डक, 
मुष्यगविदण्डक ओर पच्चेन्दियजातिदण्डकका भङ्गः सौधमेकल्पके देवोके समान है ।- देवगति 
दण्डक अर आदारकृद्धिकद्ण्ड 1 भङ्ग जचधिक्तानी जीवोके समान दहै । इसी प्रकार पद्मलेदया- 
नें जानना चादिं । इतनी विकेषता है कि इसमें पक्रन्द्रिवजाति; आतप गौर स्थावरको छोडकर 
सन्निकषे कना चाद्िए । शुष्ठरेद्यामे साततं कर्मो का भङ्ग देवौके समान है ! मुष्वगदिद्ण्डक 
यर न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थानदण्डकका भङ्गः आनतकल्पके खमान द । देवगतिदण्डकका ` भङ्ग ` 

पीतटेडयाके खमान दै 1 ; । 
ठार "वड तं० वेडग्जंगो० हति पाडः} २. जार्प्रतौ श््राहारन्सिया० इवि पाठः । 
२. श्रारप्रतं “-घुविगाणंः--"" ससुभ्‌ः दत्ति पाठः. ४. आान्प्रतौ च्रवगदभंमो 1*---- सत्तण्ण' इति 
पाडः । ५, श्राणप्रतं (तिर्क्खिद्‌"ढओः, इचि पाठः 1: ६. खा०्प्रतौ दं वगदिद्‌"उग्रो २ द"ढ्चोः इति एाठः 





उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं २०७ 


`. ` ३१९. सासणे सत्तण्णं क० देवगदिरभगो । .तिर्क्खिमदिदंडभो, मण॒संगदि- 
` दडयो ओधो । देबगदि० जह० पदे०्॑० पं्चिदियादि याव णिमिण त्ति णि° ० 
`. ` णि अज?० असंखेजयुणन्भहि्° 1 वेउव्वि ०-वेउन्दि०्अंगो०-देवाणु° णि० व° 
` णि नह० । एवं वेडव्वि°-पेऽव्विण्ंगो०-देवाणु" | 7 
`. `. ३२०. असण्णी° तिरिक्खोधं । णवरि बेउन्वियछ० जोणिणि्भगो । अणाष्ार० 
` कम्मह्रगरभेगो । ध | 
+ . \, एवं जहण्णओ सत्थाणसण्णियासो समत्तो। 
` ओ ३२१. परत्थाणसण्णियासं दुनिधं-जह० उक० च । ० पग" । दुवि०- 
 ओषे० अदि० | ओषे० आभिणि० उक्ष० पृदे०्वं० चहुणा०-चदु्दस०-सादा०-जस्‌०- 
उचा०-पंचंत० णि० ० गि° उक० । एवमेदाथो एकमेकस्त उकस्सिगाओ । 
.. ३२२. णिदाणिदाट्‌ उक० पदे०्वं० पंचणा०-चहुद्सणा० पचत. गि° बृ 
णि° अणु० संखेज्ञभागूणं घं० { पयकापयला-थीणगि द्विमिच्छ० -अर्णतायु०४ णि 
` वं०णि० उक्ष०। णिदा-पयला-अटक०-मय-हु° णि० बं णि अणु" अणत- 
 भगृर्ण० । ` सादा०-उचा० सिया० संखेजदिभामूणं । यसादा०-इत्थि°-णलंस०- 


` ` ३१९ सासादनपन्यक्लमे चात कर्मफ पह वव तमान द समसन . २१९. सासादनसम्य्त्वमे सात कर्मो का भङ्ग देवोकि समान दै । तियं्वगतिद्ण्डक ओर 
 . मनुष्यगतिदण्डकका भद्ध ओधके समान है । देवगतिका जघन्य परदेशवन्ध करनेवाला जीव 
`` पृनरन्द्रियजानिसे छेक निर्माण तककी प्रकृति्योका नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे 

' असंख्यातरुणा अयिक अजन्य प्रदेदावन्ध करता ह । वैक्रियिक्यीर, वेक्रियकृशरीर आङ्गो- 
 .पाङ्ग ओरं देवगव्यादुूर्वीका नियमसे वन्ध करता ह जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध 
, ` कंरता-डै। इसी श्रकार वेक्रिथिज्ररोर, वैकियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग भौर देवगत्याुपूर्वीकी 
` मुख्यतासे सन्निकरपं ज।नना चादिए । , । 

` ` ` ३२०. असंक्ञियोमे सामान्य तिय्ोके समान भङ्ग है । इतनी विरेषता है करि इनमें 

 वेक्रिर्यिक - छदका भङ्ग पच्वेन्दरिय तिर्यञ्च योनिनः जीवक समान है । अनादारकं जीवोिं 

कामंणक्राययोगी जीवोकि समान मङ्ग हे । । 

अ दस प्रकार जघन्य सस्थान सन्निकपे समाप्त हुजा । 

. ~ ` ` ३२१. परस्थानसन्निकपै दो प्रकारका है--जधन्यं भौर उक्ष । उच्ष्टका प्रकरण ह । 
निदेश दो ध्रकारका दहै-ओधं भौर आदेश! ओघे आभिनिबोधिकन्ञानावरणका उष्टं 
'. प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्श॑नावरण, खातावेदनीय, यशःकीर्ति, 

उगोचर.ौर पच अन्तरायक्‌] नियमे वन्ध करता द्वै जो इनका नियमसे उ्कृष्ट भदेशवन्ध 
 कृरता द । इस प्रकार इनमेसे कसी एकका उत्क ्रदेशेवन्ध होते समय. अन्य सवका उ 
` ` श्रदवन्ध होता दै | | त | | 
` ~ .. ` ३२२. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीवर्पच ज्ञानावरण, चार दृश्छेनावरण 

ओर रपोच  अन्तरायक्ठा नियमसरे वन्ध' करता दै जो इनका -नियमसे . संस्यातयागहीन 
` अलुक प्रदेशबन्धः करता दै  प्रचलाप्रचङा, सत्यानगृद्धि, मिथ्यात्वं भौर अनन्ताुवन्धी- 
चतुष्करा नियमे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे उत्कृष्ट भ्देशंबन्ध करता है। निद्रा, 
` प्रचला,-माठ कषाय भय_ ओर ुगुप्ाका नियसेसे बन्ध करता दै जो इनका ` नियमसे 
` -अनन्तमागहीन अलुक शरदेराबन्ध करता है । सातावेदनीय ओर उश्वगोज्का कदाचित्‌ वन्ध 
४ । ए ताःप्रत्तौ 'णि० 1 श्रज०? दति पाठः । २ ^ 





0 ` -सदावंवे पदेसव॑धादियारे ` 


वेउव्वियछ००-आदाये०-णीचा० सिया० उक ० । कोधसंन० णि० चं० णि० अणु० ` ` 
दुभागूर्ण० । साणंसन० सादिरेयदिवट्भामूणं* । सायसंज०लोमस्ंज० णि०्वं* णि° 
अणु° संदेजगुणदीणं० । पर्सि०-जस्‌० स्िया० यदि व° संखेजयुणदीर्ण० । हस्स- . ` 
रदि-भरदि-सोग० सिया० णि० यदिर्ब० अणु° अ्ण॑तमागूणं° |. -दोगदि-पंचजादि- 
ओरलि०-छस्संडा"-योराक्िणग्यंमो °-छस्ंष०-दोथाणु०-प्र०-उस्त्ा०-उजो ° -दोविहा ० 
तसादिणवदुग ०-अज० सिया० तं तु° संसेजदिभागृणं० । तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु °- 
उप०-णिमि० णि० व° णि० तं तु° संखेजभागृ्ण । एवं पयलाप्यला-धीणगिद्धि°- 
मिच्छ ०-अणंताणुवं०४ । 

३२३, णिदाए उक्ष०. पदे०य॑० पंचणाणाः ०-चदुदसणा ०-पचिदि ०-तेना०-क ०- 
बण्ण०७-[अगु०४-] तस ° ४-णिभि०-उचा०पचंत° णि° वं° णि० अथणु० संखेजदि. 
भागूणं ° । प्यला-भय-दु ° णि० वं° गि [ उक ० ]} सादा०-मणुस्‌ ° -ओराक्ि०- 
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करता है । यदि वन्ध कर्ता ह तो इनका नियमे संख्यातमागदीनं अनुक्छष्ट श्रदेरावन्ध करता 
ह. असातावेदनीय, सखीवेदः नपुंसकवेद्, वेक्रियिक्रपटक, धातप ओर नीचमोत्रका कदाचित्‌ वन्ध 
करता है । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशवन्ध कर्ता ड । कोधसंज्वनकरा 
नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागदीन अतुक्छषट प्रदेदावन्ध करता ई । 
मानसंञ्बलनका नियमसे चन्ध करता दै जो उसका नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अनुख्ृष्ट 
प्रदेशबन्ध करता है ! मायसंञ्वलन ओर छोभसंञ्वलनका नियमसे वन्ध करता दैः जो इनका 
नियमसे संख्यातरुणा दीन अनुक्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध करता दै । पुरुपवेद ओर यशःकीर्तिका 
कदाचित्‌ न्धं कृरता है । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमूसे संख्यांतगुणा दीन असुक्छृ्ट 
प्रदेशचन्ध करता दै 1 हास्य, रत्ति, अरति ओर शोकका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध 
करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभायदीन अयुक्छरष्ट प्रदे्वन्ध करता ई । दो गति, प्च जाति, 
ओदारिकटारीरः छह संस्थान, ओदारिके शरीर आाङ्गोपाङ्गः छट संहनन; दो आनुपूर्वी, परघात, 
उच्छा, उद्यो, दो विदायोगंति, त्रस आदि नौ युग ओर अयश्ःकीर्तिका कदाचित्‌ चन्ध 
करता दैः! यदि बन्ध करताद्धै तो इनका उक्छृष्ट प्रदेकावन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट 
प्देशवन्ध भी करता है. । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है . तो नियमसे संख्यातभागद्ीन 
अनुच्छृ्र प्रदेरावन्ध करता है । तेजसशरीर, कामे्णशरीर, चर्णेचवुष्कः अगुरु, ` उपघात गौर 
निमीणकां निर मसे. वन्ध करता है! किन्तु वह. इनक्रा उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है 
ओौर अनु्छषट  प्रदेशवन्ध भी. करता दै । यदि अनुष ्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे , 
संख्याचभागद्दीन अचुत्छृ् प्रदेशवन्धं करता ह । इसी भ्रकार प्रचंखाग्रचला, स्त्यानगृद्धि, भिथ्यात् 
ओर अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी युख्यतासे सन्निकपे जानना चादिए । । 

३२३. निद्राका. उक्ष . परदेश॒वन्ध ; करनेवाला जीवं. पाँच ` ज्ञानावरण, चार दरनावरण, ` 
पच्चेन्द्रियजाति; ठेजसशरीरः कामरणरारीर, वणे चतुष्क, जगुरुलघु चतुष्कः चसचलुष्कः निमीणः 
उच्वगोत्र ओर पचः अन्तराया नियमसे-वन्ध करता है. जोः. इनका नियमसे . संख्यातो माग ` 
हीन. अदुच्छष्ट प्रदेरावत्ध . खरता दै । -प्रचरा, भय ओर जुगुप्साका ~ नियमसे चन्ध. करवा दै 
जो इलका-.नियमसे चक्छृष्ट॒प्रदेरावनध ;करता.है 1- : सातावेदनीय मुष्यगतति, . ओदारिकश्वरीरः 
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उत्तरपगदिपदेसव॑धे. सण्णियासं | + ९ 


 ओरालिग्यंगो०-मणुसाणु°-थिराथिर-समाम-अजस' °. सिया० - संखेअदिमामूणं०.। 
` असादा०-अपचक्खाण ०४-चदुणोक० सिया० यदि षं° `णि० उक? । पचक्खाणा०४ 
` प्रिया -तं तु° अर्णतभागूणं० । कोधसंज० णि° -वं० - दुमागू्णं१ |  माणसंजए 
` -सादिरेयदिवडुमागृणं ° । मायासंज ०-रोभसंन °-पुरिस°[जस०] णि व° संखेल- 
-- गुणरीणं ° । देवगदि-वेउव्वि °-वेंउव्वि अमो °-व्जरिण्देवाणु०-तिस्थ ° . सिया० ; तं 
 . तु. संखेज्ञदिभायृणं व° । आदहरटुगं सिया० त तु? -' दिभामूणं व॑ं०। सम्‌- 
` चदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्र-आदं० णि० वं णि° तं त° संखेज्ञदिभामूणं ° .व० | 
. एवं -पयला० | 

.. , ३२४, असाद० उक० पदे णवं पंचणा०-चदु्दस् °-पंचंत० . णि० वं° णि° 
-.णु° संेजदिभागृणं २०} थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि"-णवुंस ०- 
` णिरय०-णिरयाणु °-आदाव °-णीचा० सिया० उक्ष० । गिदा-पयला-भय-दु० णि०-वं० 


, आद्गोपाङ्गः मचुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिरः अस्थिर, छम, अछ्भ, ओर थयशःकीर्तिका कदाचित्‌ 
` . वन्ध करता है । यदि बन्ध र्ता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागहौन अनुककरष्ट प्रदेशवन्धं 
करता & 1 अखातवेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ . वन्ध 
 -करता द]. यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उक्ष प्रदेरावन्ध करता दै.1 प्रत्याख्याना- 
वरणचलुप्कका कटाचित्‌ वन्ध करता है । किन्तु वह इनका उक्ष प्रदेशवन्ध भी -करता है 
- ` पौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्थ भी करता दै । यदि अनुष प्रदे लवन्ध करता दै तो नियमसे अनन्त ` 
. भाग्टौन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै । क्रोध संज्वख्नका नियमसे वन्ध. करता ई जो नियमसे 
दो भागद्ीन भनुख्ट प्रदेरावन्ध करता दै । मानसंञ्वलनका नियमसे वन्ध करता दहै जो 
. नियमसे साधिक उद्‌ भागदहीन अनुक्कृष्ट श्रदेशवन्ध करता दै । मायासंज्वछन, लोभसंज्वल्न, 
. पुरषवेद ओर यशभ्कीर्तिका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन 
अहृष्ट प्रदेशवन्ध करता इ । देवगति; वेक्रियिकश्चरीर, वेक्रियिकडरीर आद्धोपाङ्गः वखषंभ- 
“ ` नाराचक्दननः देवगत्यातुपूर्व मौर तीथंद्धरपकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि बन्ध करता 
, है .तो उत्कृष्ट प्रदैशवन्ध भी करत! 2 ओर अतुच्छष्ट प्रदेखवन्ध भी करतां ह । चदि अचु 
्रदेदावन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुतछृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । 
` “ आहारक्धिकका कदाचित्‌ करदा है । यदि बन्ध करता हैतो उत्कृष्ट अदेशवन्धं भी क्सताहै 
. ओर अनुक्छ्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ड. तो नियससे 
` ` खंस्यातमागद्ीन अनुक्छष्र प्रदेशवन्ध करता द । समचतुरखंसंस्थानः प्रस्त विद्दायोगति, सुभगः, 
. - सुस्वरं ओर आदेयक्रा नियमसे वन्ध कर्ता दै । किन्तु वद्‌ इनका उक्ष प्रदेशबन्धः भौ करता 
दै मौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता द । यदि मयुक्छष्ट॒ प्रदेशवन्ध करता दे तो निय॑मसे 
` संख्यातभागद्ीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है.। इसीभ्रकार . भरचला. श्रकृतिकी मुख्यतासे 
` ` सन्निकपे जानना चाहिए] 
` “ ३२४. असातावेदनीयका. उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीवे पोच ज्ञानावरण, चार 
. दर्धनावरण ओौर पौत्व अन्तरायका नियमसे वन्ध कर्त्रा ह जो इनका नियमसे संस्यातमागदीन 
` अनुक्छृष्ट प्रदेदोवन्ध करता दे । स्त्यानगृ्धित्रिकः ` मिथ्यासर . अनन्ताजुबन्धौ चारः. स्रीवेद्‌ः 
- , नपुंसकवेद) नरकगंति, नरक्गव्यातुपूर्वी, आतप ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता दहे । 
, .यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे चलछृष्ट प्रदेशवन्ध करता दं । निद्रा, भ्रचलाः . भयः ओर 


` 9, चरा. श्ुमासुभ .जख० ०२ दि पाटः ! २, श्राग्रपतौ "पयज्ञा ।**"उवक९" हति पाटः । 
र 


२१० . . सहाव पदेसमंधादियारे 


तं त° अणतथायृण ब.० | अदकः ०-चदणोकऋ ० सिया० तं तु० अण॑तभागृणं व ० | 
सोधन ० णि० अं० दुभागृणं व'० ! माणसंन ° सादिर्यदिवडुमागूणं व° 1 माया 
संन०-लोभसंज० णि° ब॑० संखेजगुणदीणं घं० । पुरिष°-जस° सिया० संखेजगुण- 
हीमं ब॑० | तिण्णिगदि-पंचजादि-दोसरीर-छस्वंा०-दोंमोवंग-छस्संव-तिण्णिथाणु- ` 
पर०-उस्सा०-उजो०-दोविहा ०-तसादिणवुग०-अज ०-तित्थ° सिया० तं तु ° संखेजदिः 
भागूणं व' । तेला०-क०-वष्ण ०४-अगु०-उप०-णिमि० णि वं० ` वं तु° संखेजदिः 
भागूं वं ° । उवा० सिया० संखेजदिभागूणं ० । ` | 

२२५. अपचक्खाणकोध० ठक्ष० पदे०्ं° पंचणा०-चदु्दस ° -पंचिदि०-तेजा०- . 
क०-वण्ण ० ए-असु ° ४-तस०४-णिमि०-उचा०-पंच॑ंत? णि० वं०. संखेजदिभागूणं ब० । 
णिदा-पयला-तिण्णिक०-मय-दु° णि° वं णि० उक० । सादा०-सणुस्°-ओरालि०- ` 
ओरालि०अंमो०-मयुसाणु०-थिराथिर-सुभाषुभ-अजस० सिया० संखेजदिभाग.ण ३० ।. . 


जुरुप्साका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु वह॒ इनच्ा उ्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता द भौर 
अुक्छरष् प्रदेरावन्ध भी करता है । यदि अनुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागः 
हीन अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । आठ कपाय ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता 
है! यदि वन्ध करता दहै तो उक्कृष्ट प्रदेरवन्ध भी करता है ओर भवुच्छष्टंपरदेशवन्ध भी 
करता द । यदि अनुकृ प्रदेशवन्धः करता दै तो इनका नियससे अनन्तभागद्रीन अनुत्क 
परदे्वन्ध करता द । क्रोध संञ्वलनका नियमसे बवन्ध करता दहै जो नियससरे ठो मागहीन 
अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करता है । मान संञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे साधिक 
द्‌ भागदीन अनुक्कषट प्रदेशवन्ध करता है । सायासंज्वलन ओर लोभसंज्वलनका नियम॒से वन्ध 
करता है जो नियमसे संख्यातरुणदीन अयुक्छष्ट॒प्रदेशवन्ध करता ह । पयुरुषवेद ओर यशः- 
कीर्तिंका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता है तो नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता है ! तीन गतिः पोच जाति; दो शरीर, छद संस्थान; वो आद्गोपाङ्गः छ 
संहनन, तीन आयुपूर्वी, परघात, उच्छासः उद्योतः दौ विद्धायोगति; चरस आदि नौ युगः अयाः- 
कर्ति ओर तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो उक्ष प्रदेश- 
चन्ध भी करता दहै ओर असुत्छष्ट शरदेरवन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट ्रदेश्वन्ध करता 
दै तो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै. । तेजसशरीरः .कामंणशरीरः 
वणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर निर्माण का नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका 
उत्क प्रदेशवन्ध . भी करता है ओौर अनुक्छृष्ट ्रदेशवन्ध॒ भी करता है 1 यदि अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागदहीनं अयुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । उच्चगोत्रका 
कदाचित्‌ वन्ध करता द जो नियमसे संख्यात्तमागदहीन अचुल्छृ्ट दैरावन्ध करता है । ` 
३२५. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उ्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरणः 
चार दशनावरण, प्चन्द्रयजाति, _तेजखज्ञरीर, काममंगशरोरः - वणेचवुष्कः अगुरुकुघु चतुष्क; 
त्रसचतुष्क, निमोणः उच्चगोत्र . ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्याचभागदीन असुक्छष्टं प्रदेशवन्ध करता है! निद्रा; प्रचा, तीन कषायः, भय 
यर जुगाप्साका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छृष्ट परदेरावन्धं करता दै । 
खावावेदनीय, मवुष्यगतति, ओदारिकशरीरं, . ओौदारिकशरीर . आङ्गोपाद्ग, मवुष्यगत्यातुपूर्वीः 
स्थिरः अस्थिरः दभः, अञ्युभ ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ! यदि वन्ध करता 


१ आण ध्रतौ्वे० 1 . गोक०ः इविपाढः। ` ४... 





ह ते उ्तरपगदिपदेखवंधे सष्णियासं `  , २९ 
` असाद ०-चदुणोक° सिया० उक्ष० । [ पचक्खाणा०४ णि° व॑ं णि° अणंतभागुणं ° || 
` कोधर्सन० दुभागूणं व° । माणसंज ० सादिरेयदिवडभागूणं घं । मायासंज °-लोभ- 
` संज०-पुरिस° णि वं° णि० संखेजयुणदी्णं घ०। देवगदि-वेरव्वि -वेउवि०अंगो- 
देवाणु° सिया० तं त° संखेन्जदिभामूणं घं० । चंहु°-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-अदे० 
णित चण तं तु° संखेजदिभागणं वं० । वन्जरि० ` पिया० तं तु° संखेन्जदिभागणं . 
 घं० | जंस० सिया> संखेन्जगु० । तित्थ० सिया० तं त° संखेजदिभागणं बं० | 
 .एवं तिण्णिकसा० । 
३२६. प्चक्खाणकोध० उकं पदे०्वं° पंचणा०-चदुदंसणा०-पंर्चिदि०- 
 तेना०-क०-वण्ण ° ४-बयु ० ७-तस ० ४-णिमि ० -उच्चा पचत ० णि० घं णि० -संखेजदि- 
भागृणं ० । गिदाःपयलांतिण्णिक०-भय-हु° , णि° वं णि० उक० । सादा०- 


है तो नियससे संख्यातभागदीन अनुकर प्रदेशवन्ध करता है.। .असातावेदनीय ओर चार 
, नोकप्रायका कदाचित्‌ वन्ध करता है .। यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
` करता ह ! प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका नियमसे चन्ध करता है जो नियससे अनन्त भागहीन 
अयुत प्रदेश्चवन्ध करता है 1 करोधसंज्वठनक्रा नियमसे वन्ध करता दै जो इसका नियमसे 
` दो भागहीन अलुछरष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसखंञ्वलनका ` नियमसे चन्ध करता है जो 
- इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । म यासंज्वलन, -छोभ- 
:, -संञ्वलन ओर -पुरपवेदका नियमसे वन्ध करता ड जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन 
असुर प्रदेशवन्ध करतां है । देवगति, वक्रियिकरारीर, वेक्रियिकश्षरीरमाङ्गोपाङ्ग भौर देवगत्यानु- 
-पूर्वीकरा कदाचित्‌ वन्ध. करता दै । यदि वन्ध करता हेः तो उक्छृ्ट श्रदेशवन्ध भौ कर्ता है ओर 
अनुष प्रदेल॒वन्ध भी करता है 1 यदि अनुच्छृ् प्रदेशवन्ध करता दै तो नियमसे संख्यातमाग- 
दीन अनु प्रदे्वन्ध करता हे । समचतुरखकषस्थानः, प्रास्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर 
ओौर आदेयक्रा  नियमसे वन्ध करता ३! किन्तु चह इनका उक्र प्रदृशवन्ध मी करता है 
यर. अवुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भौ करता दे । यदि अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे 
` संख्यातभागदीन असुत परदे्ावन्ध करता द । व्रषैभनाराच संहननका कदाचित्‌ वन्ध करता 
, है 1 यदि बन्ध करता. हैः तो उद्ष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुत्क प्रदेरावन्ध.भी 
ˆ करवा है । यदि अचु्छषट प्रदेशवन्ध करता दै तो नियमसे संख्यात भागहीन अटुक्छष्ट प्रदेशवन्ध 
. करता ३ ! यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता दै तो नियमसे संल्यात- 
गुणदीन अनुक्छष प्रदेशतरन्ध करता हे । तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि चन्ध 
करता है तो उत्कट प्रदृशवन्ध भी करता दे आगर अनुक्छृष्ट प्रदृराचन्ध भौ करता है । यदि 
. ` अम्छरषट प्रदेशवन्ध कर्ता है तो नियमसे संख्यातमागहीन अवुत्कृ् प्रदेशवन्ध करता ह | 
` प्रकार अभरस्याख्यानावरण मान आदि तीन कषार्योकी सुख्यतासे खन्निक्षे जानना चाहिए | 


३२६. -्रव्याख्यानावरण क्रोधका उतछष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, 

चार दछ॑नावरण, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस्चरीर, कामंणशरीर, वणेचदुष्क, . जगुरयुचवुष्क, 
त्रसचवुष्क, निमीण, ऽचगोत्र ओर पौँच अन्तयायक। नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियससे 

` संख्यातभागदीन अयुक्छष परदे्वन्ध करता दै । निद्रा, प्रचला, तीन कषायः भय ओर जुगुप्ठाका 
 : नियमसे वन्ध करता है जो इनक्रा नियमसे उछ प्रदेशवन्धं करतां है ¡ ` सातावेदनीय, स्थिर, 
अस्थिरः द्युभ, अञ्युभ ओर ययकपकीर्तिंका कडाचित्‌. बन्ध करता दहै । यदि वन्ध करता दहैतों 


२२ मदावंवे पदेखवंधहियारे 
†यराधिससुमाघुभ-भजघ० प्िया० संखे्दिभागुणं ० । असादा०-चटु णोक०-तिर 
सिया० उकक० । देवगदि-वेडच्वि°-समचदु °-वेठव्वि अंगो ° -देवाणु °-पत्त्य ९ -सुभग- 
सुस्सरआदं० णि वं तं तु° संखेज्ञदिभागृणं व° ¡ चदुसंज०-परिति ० लस” 
अपृच्क्ट्ाणमंगो । एवं तिण्णिङ° | | 
३२७; कोधसंल> उक पदं०्व ° पंचणा०-चडुदंसणा०-घादा०' -जस °-उचा० 
प्॑च॑त०-णि० संचेलदिधागृणं ब ° । माणसंल० णि० व° -संखेजदिभ्वगृणं ब ° | 
मायासंल० दुघाग्‌ ° । सोभसंज ° ˆ संदेमु° 1 
३२८. माणसं ० उक ० पदे०्व ° पचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-मावासन०- 
अश्च°-उच्ा०-पचंत० णि० च'° संसेजदिभायुर्णं ब ° । लोमस्ंज० फं व= संखंल- 
गुणदयीणं ब'० ! एवं मायासंन० । णवरि लोमसंन० दुमा्ीर्णं च । 








~~~ 
--~----- ~= ---------~- 


इनका नियमसे संख्यातमागदीन अचुत्छ प्रदेश्ववन्य करता है । असातावेदनीयः चार नोकषाय 
ओर ती्थद्कुर प्रकृतिका कदाचित्‌ धन्ध करता ह । यदि वन्ध करता द तौ इनका नियमसे 
च्छट प्रदंदावन्थ करता हं । दृवगति; बेश्ियिकदारीर, समचतुग्खसंस्थान, ` वंक्रियिक्श्चरीर 
आद्गापाङ्ग, देवगत्वावुपूर्वौ प्रस्त विद्ायोगति, खुमग, सुस्वर जीर आदेयच्ाः निचमसे च॒न्ध 
करता ह । किन्तु वद्‌ इनका उक्छृषट प्रदेशवन्व भी करता हं ओर अनुख््ट प्रदेकावन्ध भी करता 
हे । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध कर्ता है तो नियम्से संख्यावभागदौन अनुक्छ्र भ्रदेकवन्ध कस्ता 
है । चार संज्वलन्‌, पुसपवेद्‌ भौर यदाःकीर्तिकरा भङ्गः अग्रत्याख्यानावरणके समान द 1 : अर्यात्‌ 
अप्रत्याख्यानावरणके समय इनके साथ जिस प्रकारका सचिकयं कद्‌ आये दँ उसी प्रकारका यँ 
पर भी जानना चाददिये । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण सान मादिं तीन कषायोँकी सुख्यतासे 
खन्निक्रपे जानना चाहिए । 


२२७, क्रोधसंज्वठनका उक्कृषट॒प्रदेरावन्थ करनेवाला जीव पौँच ज्ञानावरण, चार 
ददोनावरण, सातावेदनीय, यशमीत्ति, उचमोत्र गौर पाच अन्तसयायका नियमसे वन्य कृर्ता 
ई जो इनका नियमस् संख्यातभागदीन अचुक्कृष्ट प्रदेदावन्ध चरता दै । सानसंञ्वछनका 
नियमसे वन्ध करता द जो इसका नियमसे संख्यावभागदीन अनुक्छषट प्रदेशव्न्ध रता दै । 
मायासंल्वलनका नियमसे बन्ध करता दै जा इसका नियमसे दो भागदीन अनुत्क प्रदेशवन्ध 


करता दे । लोभसंज्वक्नका नियमसे चन्ध करता दै जो इच्छो नियमसे संख्यातगुणद्रीन 
अनुचछष्ट प्रदेशचन्धं करवा दे । 


३२८. मानसंव्वठनच्छा उच्छष्ट प्रदंदावन्ध करनेवाडा जीव पोच ज्ञानावारण, -चार 
दशनावरण, सावावेद्नीय, मायासंञ्वलन, यखनकीर्ति, उवगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे - 
वन्ध करता ई जो इनका. नियमसे संख्याठभागान अनुक्छष्ट प्रदेदावन्ध करता दै । लोभ- 
संज्वर्नका नियमसे वन्ध करता ई जो इसका नियमसे संख्यावरुणदीन अचुच्छ्ट प्रदेदावन्व 
करता दै । इक्षौ प्रचार मायासंज्वलनक युख्यवासे सन्निकषं जानना चादिए 1 उतनी विरोषता 
दकि यष्‌ छोभरसंच्वरनका दो भागदहीन अनुच्छृ्ट प्रदेरावन्ध कर्ता. ट । क. 


3, चार खार प्रस्वो; श्वुसंज० सदारः इदि पाठः... -- ` ~ - 
२ दान्तौ ` गऽ.) मसज 9 
. र ता०मता^ , ° दूमग०.( दुभाग्‌6.) व्येमसंज०ः इविःपाडः 1 - . 


क उत्तरपगदिपदेसनंये खण्णियासं ` ` , २१४ 


३२९. लोभसंज ० उक> पदेण्व' ०. -प॑चणा०-चदुरदस०-पादा०-जस०-उचा०- 


` : प्चत० णिरव० संखेजदिभागृणं व°]. ` .;. 7 . 4 ~ ~. 


४ ३३०, इस्थि० उक ० -पदं०्य ° पंचणा०-चदुदंसंणा ० -प॑र्चिदि °-तेजा०-क०- 
` ` वेण्ण०४-अयु ०४-तस्च °४-णिमि°-पंचंत° णि०: ब'० संखेन्रदिभागर्णं० अ'० । थीण- 
` भिद्धि० द्‌-मिच्छ०-अणंताथु०४ णि० व° .णि० -उक्० । णिदू-पयला-अट़क०-भय-दु° 
` -णि०: अर्णतमागृणं ब'० । . सादा०-दोगदि-योरालि °-हंड ०-ओरालि०अंगो ०-असंप०- 
 . दौभा "-उन्जो ०-अप्पसत्थ ° -थिराधिर -सुमाठभ-दभग-दुस्षर-थणादे° - अनस ०-उवा० 
 सिया० संखेव्जदिमागृ्णं घ'० । असादा० देवग ०-पेडव्वि°-बेडन्विर्जगो °-देवाणु०- 
 .. णीचा० सिया० उक्त० । चद्‌ संज ०-[ नस ० णिदाणिदाए भंगो | ।. चदुणोक° सिया० 


` . अर्ण॑तभाग्‌ णं थ'° । प॑ंचसंडा० "पंचसंघ °पसत्थ °-सुभग-सुस्र-आदे० सिया च'० सिया 


अर्च °| यदिय० णि तं तुर .संखेजदिभागुर्णं घ'० | 
२३१, णवं ० उक० पदं ० ° पचणाा०-चद्‌ दस-पंचंत° णि‡० घ'० संखेज्ञदि- 


न ३२९. छोभसंव्वलनका उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण; चार 
. दशनावरण, सातावेदनीय, यश्तःकीर्ति, उचगोत्र ओर पौँच अन्तरायका नियमसे चन्ध करता 
, दैः जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अचुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । 

प ३२३०. खीवेदका उद्र प्रदेदावन्थ कग्नेवराखा जीव र्पच ज्ञानाचरण, चार दशनावरण, 

~ . ` पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, का्मणगरीर, वणेचतुष्क, जगुयल्घुचतुप्क, घ्रतचतुष्क, निर्मण 


~“ . ओर र्पौच अन्तराया निवमसे बन्ध कर्ता दै जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट 


 - प्रदेशवन्ध कस्वा ह । स्त्यानगृद्धिविक, मिथ्यास्र भौर अनन्ताटवन्धी चारका नियमसे वन्ध 
~: करता ह जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता दै । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय 
यर ङगुष्साका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे थनन्तभागदीन अचु्छृष्ट प्रदेश- 
 , वन्ध.कस्ता है । सातावेदनीयः दो गत्तिः गदारिकरारीर, इण्डद्स्थान, ओदारिकशरीर आङ्गो- 
, .-पाद्ध, -असम्प्राप्रास्चपारिका संदनन, दो आवुपूर्वौ, उद्योतः अप्रशस्त विद्ायोगति, स्थिर, अस्थिर, 
`. द्युभ, म्यम, दुर्मग, दुःस्वरः अनादेय, अचराःकीतिं भीर उचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करत हे । 
:. यदि वन्ध करता है दो संस्यातमागदहीन अनुल्छृष्ट प्रदेलचन्ध करता दै । असातावेदनीय, 
देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्याुपूर््री ओर नीचगौत्रका कदाचित्‌ 
" वन्धं करता ड । यदि चन्धं करता है तो नियमसे उच्छरष् परदेशवन्ध करता ह । चार संज्वलन 
ओर यडःकीर्तिका मङ्ग निद्रीनिद्राके समान दे । चार नोक्रपायकता कदाचित्‌ वन्ध करताह। 
 “ यदि वन्ध. करता है तो नियमसे अनन्तभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेदचन्ध करता है } पोच संस्थान, 
` पचि. संहनन, प्रदोस्त विदायोगतिः सुभग, सुस्वर ओर आदेयकता कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर 
` कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध कर्ता दै तो कदाचित्‌ उच्छ प्रदेरावन्ध करता ह ओौर 
कदाचित्‌ यनुच्छषट प्रदेदावन्य करता ह । यदि अचुत्छष्ट प्रदेरावन्ध करता दे तो नियमसे संख्यात- 
` -भागदीन अदुत्छृष् प्रदेशयन्ध करता दै । 
५ ३३१. नपुंसकवेदका ` उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच न्ञानावरण, चार द्ङंना- 
, चरण, ओर पौव अन्तरायका नियमसे वन्ध करतौ है -जो इनका नियमसे संस्यात्तभागदहीन 


, ,; 9 ता० आ प्रत्यो श्चदुसंज ओघं । पंचससा०' इति पाटः ! २, भा०प्रठा “पंचणा० चदुसं० 
` ` °` हदि पारः । १ 


१) -सेदा्ववे पदैत्वधाहियारे . 


भागम ०1 - धीणभिद्धि०२-मिच्छ०-अ्णंताणुष' ० गि० व° णि० उद्ध० | णिदा- 
पयला-अद्क०-भयन्‌,° णि० व° गि० अणु०° अणतमगु्णं ब'०। सादा०उचा० `` 
सिया० संखेज्जदिभागणं व° । असादा०-णिसय ०-वेव्वि °-व्ेउव्विण्यंगो °-णिरयाणु०- ` 
आदब-णीचा?० सिया उक्० ! चदं संज ० इत्थर्भगो । चद्‌ णोक० ` सिया० अणंत- .. 
भागुणं व° । दोमदि-पंचजादि-ओराहि०-पचसंल-योरालि०्जगो०-ठस्संय० -दोआपु ० 
पर ०-उस्सा०-उञ्चो ०-अप्पसत्थ ० -तसादि ° धयुगल-थिराथिर-सुभासम-दमग-दं स्पर~ 
अणदे०-अजस० सिया० तं ठ०° संखेन्जदिभागृणं व° । [ तेना०-क०-वण्ण०४-ययु ०- 
उप०-णिभ्रि° णि ° घ ० तं तु° संखेज्जदिभागणं व ०। ] समचद्‌ ° पत्य ° -सुभग-सुस्सर- 
अदे० सिया० संखेज्जदिभागणं च ० । जस० सिया० ˆ संखंन्ञदियुणहीणं ० ] ` 
२२३२, पुरिस उक ० पदे०वं° पचणा०-चदुरद्त०-सादा०-जक्ष °-उच्वा०- 
पंचंत० णि० ० संखेज्ञदिमागणं च॑० । कोधसंज ° दुभामणं घं० । माणसंन० सादरं 


अनुतृ प्रदेरवन्ध कस्ता दे । स्स्यानचरद्धि तीन, मिध्यात्व ओर अनः तानुवन्धी चारका नियमसे 
चन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै । निद्रा; भ्रचला; याट कयाय, 
मय जर चुगुप्ाका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अवुक्कष्ट 
प्रदेरावन्ध करता है 1! सातावेदनीय ओर उगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध कसता द। यदि वन्ध 
करता द तो इनक्रा नियमसे संख्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता ई ।! असातावेदनीयः 
नरकगतिः वक्रियिकरारीर, वेक्रियिकृशरीर आङ्खोयाङ्गः नरकगत्याचुषर्वी, आतप ओंर नीचगोव्रका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है| यदि वन्ध करता दहै तो नियमसे उत्कर प्रदेदोचन्ध करता ह ।. चार 
संज्र्नक्रा भद्ध सखीवेदी जीवोके संमान दै । चार नोकपायोका कदाचित्‌ वन्ध करता ई । ` 
यदि वन्ध करता हे तो इनका नियमसे अनन्तमागदहौन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता ह । दरौ गत्ति, 
पोच जात्तिः ओदारिकशरीर, पोच संस्थान, ओदारिकतरीर भाङ्गोाद्ग, छद संहनन, दौ आघुपूर्वी 
परधात, इच्छ््रासः, उययोत, अध्रशस्त विद्ायोगति; सादि चार युग, स्थिर, अस्थिर, दुभ; 
अद्युभः दुभेग, दुःसर, अनादेय गोर अयाःकीर्तिका कदाचित्त्‌ वन्ध करतां दहै ओर कदाचित्‌ 
वन्ध न्दी करता 1 यदि बवन्ध करता द्‌ तो - उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता हे ओर अनुत्क 
प्रदेशवन्ध मी करता ह! यदि अचुक्छृ्ट भ्रदेशवन्ध करता दह तो नियमसे संख्यातभागदीनं 


अनुच्छृष्र प्रदेशावन्ध करता है । तेजस रीर, कामेणश्चरीर, वणचतुष्क, मगुरुख्ु, उपघात ओर ` ` 


निर्माणकरा नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वद्‌ इनका च््कृषट प्रदेशवन्य भी करता है ओर .अनु- 
व्छष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे.1 यद्वि अनुष प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे संस्यातभागहीन 
अतुरष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विहायोगति, सुभगः सुस्वर भौर 
अदेया कदाचित्‌ वन्ध करता दै] यदि चन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात 
भागदीन असुत्छरषट प्रदेश्ववन्ध करता दै । यराकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता दहै । यदि वन्ध 
करता. है तो.इसक्रा नियमसे संल्यातरुणहीन असुक्करष्ट प्रदेश्तवन्ध करता ह । र 
३३२. पुरुषवेदका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाटा जीव पच ज्ञानावरण,. चार द्तंनावरण, 
सातावेदनीयः यशःकीर्ति, उचगोत्र ओर्‌ पोच. अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध. करता दै जो इनका 
नियमसे. संख्यातरभागदीन . अनुकृष्ट प्रदेरावन्व करता है । क्रोधसंज्वखनका नियमसे वन्ध करता 
है जो इसका नियमसे दो भागदहीन अनुकृष्ट प्रदेराचन्ध करता दे! मान संब्वलनका नियमसे ` 


~.“ १. वाणप्रतो दाव यावर णोचा० इति पाठः! २. श्राण्प्रतौ (संखेलदिमागूणं वं० ` सिया९? -. ` | 


इदि पादः } । । (अ 


ग 


क उत्तरपगदिपदेसवंचे सण्णियासं = ,.` `. २१५. ` 


` : .दिवहसागृणं - वं । मायासंल°-लोभसंज० . णि० -व'०.` संदेजजयुणीणं. -मंधदि 1 
. `. ` ३३३. हस्यं ° उक्ष° पदेण्वं ° पुंचणा°चदुदंस०.[ उच्चा०- 1 पंचंत,० णि 
 : षं०गि० अणु° संदेजदिभागृणं वं० ।. णिदा-पयला-असादा-अपचक्खाण०-४ सिया 
.. ० ` साद०मणस°-पंचिदि° - ओगकि०-तेजा०-क°-ओरालि०यंगो ० -वण्ण ०४. 
. मणुसाणुर-अञु °४-तस०४-थिरादिदोयुगल-अजप्र"-णिमि ० . सिया० संखेजदिमागणं 
` ० । आहार०२. सिया० तं तु° संखेजदिभागुणं ` वं 1: [दुपचंक्वाण०-] बदुसंन०- 
.. पुरिसि०.णिदाए्‌ भगो । रदि-मय-दुथुं° णि० बः०णि० उकष०। देवगदि-समचहु०-वेउन्वि ०- 
`. वेउन्वि्ंगो°-बजरि°-देवाणु ०-पसत्थ०-सुमग -सुस्सर-आदे ०-तित्थ० ` सियो० तं ` तु° 
.संखेजदिभागुणं व॑० । जत्त° सिया० विद्धाणपदिदं व॑धदि. ` संखेजदीणं 'संखेजगुणहीणं 
` वा वंघदि। एवं रदि० | ` ए 4 
, ३२४. अरदिऽ० उक पदेण्यं" पंचणा०-चदुदस०-पंचिदि०-ते ०-क०- 














 -चन्धं करता है जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागद्टीन अनुक्छृषट  ्रदेशवन्ध ` करता 'हैः। 
` ` मायासंञ्वलन अर लोभसंज्वलनका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुण- 
.“ दीन अनुतृ प्रदेशचन्ध करता है र । , क 
~.“ ३३३; दास्यका क्छ प्रदेरवन्ध. करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरणः . चार दृश्नावरण, 
.. -उ्गोत्र भौर पोच अन्तयायका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे. संख्यातभागदीन 
` अनुत्क श्रदृश्चवन्ध करता है. ! निद्रा, प्रचा, असातावेदनीय ओौर अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका 
` कदाचित्‌ बन्ध करता द । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे छत्कृष्ट प्रदेश्तवन्ध.-करता 
` है । सातावेदनीय, मनुप्यगति, पच्रेन्दरियजाति, ओदारिकरारीर, तैजसंशरीर, कार्मणरीर, 
` . -जोदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचुष्कः मदुष्यगत्यायुपूर्वी, अगुरुख्घुचतुष्क, . त्रसचतुप्क, 
` स्थिर आदि दो युगल, अयशःकर्तिं ओर निमौणका -कदाचित्‌ चन्ध करता है । यदि चन्ध 
` करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अलुक भ्रदेशवन्ध करता है आदहारकदविकका 
ˆ कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध करता दैः तो उक्ष परदेशावन्ध भो करता ह भौर अनुकृष्ट 
`. -म्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि भवुक प्रदेशवन्ध करा है तो .नियमसे संल्यातमाग्ीन 
 . अनुकृष्ट `श्देरवन्ध करता दे । -प्रत्याख्यानावरणचतुष्कः चार संज्वछन ओर पुरुषवेद्का.भङ्ग 
 . निद्राके समान द.।' रति, भय ओर जुरप्ाका नियमसे बन्ध करता. है जो इनका नियमसे 
` चक्छृष्ट प्रदेशवन्ध ` कर्ता. दहै । देवगति, समचतुरससंस्थान;, वेक्रियिकश्चरीर,. चैक्रियिकरयीर 
` -आङ्गोपाद्ध, वजजषेभनाराचसंहननः, देवगत्याचुपूर्वी, भ्रशस्त विहायोगवि; सुभग, सुस्वर, -आदेय 
ओौर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता द । यदि बन्ध करता दै तो उच्छ ्रदेशबन्ध.भी 
` करता ह भौर अलुक प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अलुत्छृष्ट भ्रद्शवन्ध करता है तो इनका 
` -नियससे संल्यातभागदी न जतु प्रदेशवन्ध करता दै । यराःकौर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता 
` दै । यदिवन्ध करता दै तो द्विस्थानपतित वन्ध करा दै, कदाचित्‌ संस्यातभागदीन यनु 
~ प्रदृदवन्ध करता ओर कदाचिच्‌ संख्वातगुणदीन  अुच्छ् प्रदेशेवन्ध करता है । इसी प्रकार 
` रतिकी शुल्यतासे सन्निकषं जानना चादिये । ˆ ` | र नि त 
` - ३३४. अरतिक्ता उक्छृष्ट॒ प्रदेशंवन्ध करनेवाखा ` जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दृर्नांवरण, 


---~----~-. 


` १. ताण्प्रतौ “प॑ंचणा० पंचंत०' इति पाठः । २. श्चाणप्रतौ पंचिदि०' भोरालि० अंगो इति 
` . पाठः 1 ३.- ताग्लाऽप्रत्योः “दि भयटुयु" अरदि ०" इति पारः । । 





२१६ . मावे पदे्र्दधाहियारे 


वष्णण्छ-अगुन्छ-तष०ए-णिमि०-उचा०-पंच॑न० गि० वर॑ णि० अणु" संदेजदिभामुणं 
व° । [ साद०-मणुत०-ओरलि०-गोरालि-्गो°-मणुसाणु०-धिराधिस्यमायुय-अजस० 

सिया ण्संखेदिभगुणं वं० ।] अच्ाद०-अपचक्खाण ०४ सिया० उक्र° । पचक्खाण ०४ 
सिया० तं तु०. अर्णतभागणं वं, । चदुसंज गपुरिषि०-[ जस० ] णिदाए भमो । 
णिदा-पयक्तानू सोग०- ] भय-दु° गिग ब णि० उकण | देवग्‌०-वेडच्वि०- 
वेउव्वि °्ंमो०-बजरि०-देबाणु °-तित्थ० सिया० तं तु संखेजदिमागृणं बर ०। 
समचदु०-पसत्थ °-सुभग-सुस्रयदे णि व°. णि० तं तु°. सखेलर्दिमाग.ण 
त्र० 1 एवं सोग । 

२३५. भव्‌० उक्क० पदेन्व,° पचणा०-चदुदसणा०-उच्ा०-पचत्त {णर 
व° संसेजदिभाग णं य'० । णिदा-पवरा-थसाद °-अपचक्लाण ०४-चदुणोक० सिया० 
उक० 1. सादा०-मणुस०-पिदि°-ओरालि °[तिजा०-०-] ओरालि०्थंगो ०-वण्ण ० ४- 


~ ~ ~~~ ^+ ----~ ---~ --~~~-~ -~-----^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ + +~ ~ ~ ~~ 


पच्छेन्द्रियजातिः तैजखश्रीरः, कामणश्चरीर, वणंचतुप्क, भगुरलघुचतुष्क; अचसचतुष्, निर्माण, 
-उचगोत्र ओौर ॒रँच अन्तरायक्ता नियमसे वन्ध करता दहै जो इनक्रा नियमसे ` संख्यातभागदीन 
अनुकृष्ट भदेश्तवन्ध करता दं । सातवेदनीय, `मनुष्यगत्ति, ओदारिकश्चरीर, गौदारिकदारीर 
आङ्गोपाद्ग मनुष्वगघ्यानुपूर्वी, स्थिरः सस्थिरः ञ्युम, मद्युम यर अवदाःकीतिका : छ्टाचित्त्‌ वन्ध 
-छरता है } यदि चन्ध करता है तो नियमसे संस्यात्त भागद्रीन अनुक्त प्रदेदायन्ध करता ईह । 
-असातावेदनीय ओर भग्रत्याख्यानावरणचतुप्कका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ।` यदि वन्ध.करंता ` 
डे तो नियमसे उक्ष प्रदेशवन्ध करता है 1 प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌. घन्ध करता 
दै. यदि वन्ध करता ह तो उक्छष् प्रदेशवन्ध भी करता है ओर यचुच्छषट प्रदेदावन्ध भी कस्ता 
है । यदि यनुक्छ्र प्रदेशचन्ध क्ता दै तो नियमसे अनन्तमागदीन अनुक्त. प्रदेदावन्थ करता, 


ह । चार संव्वखन, पुदषवेद्‌ आर यकःकीतिंका भद्ध निद्राके समान दै] निद्रा, प्रचज्ला; शोक : ' 


-भय ओर जुगुप्ाका ` नियमसे वन्ध करता दै: जो इनका नियमसे ज्र प्रदेदाबन्ध कर्ता-द । ` 
देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाद्धः. बश्चपभनाराचसंदनन, देवगत्यानुपूर्वी शौर 
तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै! यदि वन्धः करवादै तो चक्छषर प्रदेशचन्धभयै 

'कररता है ओर अनुच्छष् प्रदेशवन्ध भी करता द 1 यदि अनुच्छृषर प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे 
संख्यात्तमागदीन भयुच्छष्-अदेदावन्ध करता इ ।.ससचतुरचसंस्थास, प्रास्त विहा "गति; सुभग 

-सु्वरः ओर्‌ आदेयका नियमसे वन्ध -करता है । किन्तु वद्‌ इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध भै क्वा ` 
है ओर अनुक्क्र्ट प्रदेशवन्ध.भी करता है । यदि.अनु्छृष्ट. प्रदेशचन्ध करता दै तो नियमसे . 


-संख्यातभागदीन अनुक्छष्ट प्रदेदाचन्ध करता दै 1 ¦ इखी प्रकार ` शोकच्छो मुख्यतासे ,सनिकषं 
जाना चाहिए! 


२३३५. . भयका -उक्छरष्ट प्रदेदाचन्ध .कृरनेवाखा जीव पोच - ज्ञानाचरण,. चार दश्वंनावरण, ` 
उद्वगोत्र. गौर. पोच अन्तरायक्ता नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियससे संख्यातमागदीन 
अनुतृ प्रदे्वन्ध करता दे .। निद्रा, प्रचलाः असात्ावरदनीयः , अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओौर 
- खार नोकपायका कदाचित्‌. वन्ध करता द । : यदि चन्ध करता द. तो नियमसे उछ प्रदेशवन्ध ` 
करता दै 1 सांवावेद्नीय, मवुष्यगति, पद्चेन्द्रियजाति, .ओदारिकशरीर, -तेनसरारीर, का्म॑ण- 
शरीर. ओदारिकररीर आङ्गोपाङ्ग, बणेचतुष्कर, सलुष्यगत्यानुपूरबी, . अगुरुलघु चतुष्कः त्रसचतुष्क;. - ` 


| १. श्रारप्रतौ .. अपचक्लाण०४. सिया> तं त° सिया० तं त° श्रणंवभागुणं.वं० ॥ इति पारः 
>, उाण्य्रवां धुवं सघोगं मय 1 प वं इति पाठः| | 


1 


खत्तरपगरिपदेस्वंधे सण्णएियासं । ` २९७ 


मणसाण॒*-अगु०ए-त्स ° ४-थिराधिर-खमासुम-अजस्‌०-णिमि० सिया० संखेजदिभागणं ` 
ब ° । जस हस्सरभगो" । पचक्खाण०४ सिया० तं तु० ~. अणंतमाग णं ब'० |. चहु- 
सज°पुरिसि० जद्च° `] णिदाए भमो | दुं णिरबनणि० ०. देवगर- ` 
बेडन्वि°-आहार०दुग्‌-समचदु-बेउन्वियंगो ° -बजरि०-देवाणु०-पसत्य० - सुभगःघुस्सर- 
 आदे०-तित्थ० सिया० तं तु संखेजदिभाग.णरं व ० । एवं दु "° । . 4 
` ` ३३६. .णिरयाउ-० उक० पदे०्व ° पंचणाऽ-णवदंस०-असाद्‌ ०-मिच्छ०- 
भारसक°-णवुंस ०-अरदि-सरोग-मय-द्‌ गुं °-णिरयग ०-पंचिदि०बेउव्वि °-तेजा ०-क० हुड ०- 
वेउच्ि°अंगो०-वण्ण ० ४-णिरयाणु०-अु° ४-अप्पसर्थ °-तस ° ए-अथिरादिछ०-णिमि०- 
णीचा०-यंच॑त णि° व° णि अणु” संखेलदिभाग.णं ब'° । चद्‌ संज०. णि० ब"० 
णि° संखेजगुणदीणं व ० । पिरिकखाठ़ ° उक्त पदे०्व' ° पंचणा०-णवरदृ्०-मिच्छ०- 
बाररक०-भय-द्‌ ०-तिरिक्ख °-पिण्णिसरीरबण्ण०४-तिरक्खाणु०-अगु०-उप०-णिमि०- 
[ णीचा० ] पचत णि° घं भरि° अणु° संखेजदिभागुणं च॑० । दोबेद °-छण्णोक०- 
स्थिर, अस्थिर, द्भ, अञ्युभ, अयशन्कीतिं गौर निमाणका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता दे तो इनष्ठा नियमसे संख्यातभागहीन मनुष प्रदेशवन्ध करता है । यश्च्कीर्तिका भङ्ग 
-हास्यकी सुख्यतासे कदे गये सलिकपके समान है 1 भत्याख्यानावरण चारा कदाचित्‌ वन्ध 
कररता दै । किन्तु इच्छ परदेशवन्ध भी करता टै भौर. अनुकृष्ट प्रदेराचन्ध भी करता दै । यदि 
सुकछ भ्रदेदा चन्ध कर्ता है तो नियमसे जनन्तमागहौन भनु प्रेशबन्ध करता दै । चार 
 संञ्र्नं, पुरुषवेद्‌ ओर यकःकीर्तिका भङ्गः निद्राकी सुख्यतासे कदे गये - सन्निकपके समान छ । 
जगुप्साका नियमसे वन्ध करता दै जो नियंमसे .उक्कृष्ट प्रदेशन्ध करता दै. देवति, 
वक्रियिकरारीर, आदारकटटिक, समचतुरसरसंस्थानः वेक्रियिकदारीर  आ्गोपाद्ग, वञ्रपभनाराच- 
संहनन, देवगत्यायुपूर्वी, श्ररस्त विदायोगति, सुभग, सुस्वरः आदेय भौर तीर्थद्कसकृतिका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध कररता दै तो चल्छषप्रदेशबन्ध. भी करता दै ओर अनुकृष्ट 
्रदेशवन्ध भी करता दे 1. यदि अनुत्क प्देशवन्ध करता दै तो नियमसे संख्यातभागदीन 
अतुक्छृष्टश्रदेशवन्ध कस्ता है । इसी प्रकार जुगुप्ठाकौ युख्यतासे सन्निकषं जानना चादिए । 
" ,: ३३६. नरकरायुका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दरछनावरण, 

` असातावेदनीयः. मिथ्यात्व, वार्‌ कषायः न्‌पुसक्वेद्‌, अरति, शोक, भय जगुप्छा,  नरकगति, 
पद्वन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, , कामणशरीरः हृण्डसंस्थान, वैक्रियिकशरीर 
 आङ्कोपाङ्ग, बणेचतुष्क,. नरकगत्यातपूरवी, अगुरुलघुचतुष्क, अभ्रशस्त विष्टायोगति, त्रसचलुप्कः, 
अस्थिर आदि छद, निर्माणः नीचगोत्र जोर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै, जो इनका 
नियमसे संसयातभागदीन अलुक प्रदेशवन्ध करता दै, । चार संज्वरुनका नियमसे बन्ध करता 
दै जो इनका नियमसे संख्यातगुणद्ीन .अचुक्छष्ट परदृशन्ध करता दे । ति ˆ युका उक्ष 
-अदेदवन्ध . करनेवाा जीव पोच क्ञानावरण, नौ, दशनावरण. मि्यात्व, बारह कषाय, भय, 
जुगुप्सा, तिर्यव्वगति, तीन शारीर, बणेचतुष्क, तिय॑श्वगत्यालुपूर्वी, अगुरुख्यु, उपघात, निर्माण, 
 नीचगोत्र. ओर च अन्तरायका नियससरे बन्ध कशता दं . जो इनका. नियससे संख्यातमागदहीन ` 
। अनुक परदेशवन्ध करता ह्‌ । दो वेद्नीयः , छह नो यः पोच जाति, ,. छण संस्थान) ओदारिक- श 








` >. प्राप्तौ ्त्सरदिमगोः इति पाठः । २. माणप्रतौ 'सिया० " मामू इति पादः । 
३, ` ताऽप्रतौ श्एवं दुगु-(ख).। णिरयाउ०” दति पाठ } ` । क 
२ । 





२९८ ` ` महाव पदेवंधादियारे 


पचना०-ठस्संसा०-ओरालि०थमो ° -छस्संघ °-पर ० -उस्पा०-थादाउज्ोग-दोविहा०-तसादि- 
णवयुग०-अज० सिया० संखेजदिभागूणं व॑० । चदुसंज० णि०व॑° णि° अणु ° संखे 
गुणीणं व° । पुरिस०-जस० सिया० संखेज्गुणहीणं व'०:। मणुसाड ° उक्‌" ° 
पदे०्यं० प॑चणा०-छर्दस०-अदक ०-भय-दु° - मणुस० ~ पंचिदि०-यरालि०तेना-क९- ` 
ओरालि०थंगो °-वण्ण०४-मणुसाणु °-अगु०-उप ०-तस ०-वादर०-पत्ते°-णिमि ० -पचत ° 
णि० चं? णि० अणु संखेजदिभागूणं च॑० । धथीणगिद्धि०२-सादासाद्‌ ०-मिच्छ०- 
अणंताणु०४-कछण्णोक ०-छस्संया०-छस्संव ०-पर ०-उस्सा०-दोविहा ०-पञत्तापज ० -थिरादिः 
प॑चयुग०-अज०-तित्थ०-दोगो° सिया० संखेजदिभामूणं वं । चदुसंज० णि° वं: 
णि° संखेजगुणहीणं च॑ । पुरिस ०-जस० सिया० संखेज्ञगुणदीणं वंधदि } देबाड ° 

उक० पदे ण्यं पंचणा०-छर्दस०-सादावर ०-दस्स-रदि-भय-दु °-देवगदि-पंचि ० -बेरन्वि ° ~ 
तेजा०-क०-समचदु०-वेउन्वि अंगो ०-वण्ण ° छ-देवाणु०-अगु ० ४-पसत्थ ° तस ० ४-थिरादिः 

वंच०-णिमि०-उचा०-पंचत० णि° वं० णि० अणु संखेजदिमागूणं चं । धीण- 

गिद्धि०२-मिच्छ०-वारसक०-इत्थि०-आहारदुग-तित्थ० सिया०. संखेजदिभागूणं वं । 


शरीर .आङ्गोपाद्ध, छह संहनन, परघात, उच्छास, तप, उद्योत, दो विदायोगति, त्रसादिं 
नौ युग ौर अयशःकीर्विका कदाचित्‌ बन्ध करता द ! यदि वन्ध करवा द चो इनका नियमसे 
संख्यात्तभागदीनं अनुक्छृषट प्रदेशवन्ध कमता है । चार संञ्वलनका नियमसे वन्ध करता है , 
ज इनका निय्से सेख्यातगुणदीन अनुरृ्र प्रदेशवन्ध रता ह 1 पुरूषवेद्‌ ओर यशःकीर्तिका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्धः करता दैः तो इनका नियमसे - संख्यातगुणदीन अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करतां है । मवुण्यायुका उत्कृष्ट प्रदेदावन्धं करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, ष 
ददीनावरण, आठ कषाय, भयः, जुगुप्सा, ममुष्यगति; ` पच्चेद्ियजाति, ओदारिकशरीर, तैजस- 
शरीरः कामेणशशरीर, ओदारिक्रारीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, भनुष्यगत्यानुपूर्वी, अरुरुट्धुः 
उपघात, जस, वाद्र प्रत्येक, निरमाण ओर पौँच अन्तंरायका-नियंमसे वन्ध करता है जो-इनका 
नियमसे संख्यातभागहीन अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ई ! स्त्यानगद्धि तीन, सातावेदनोयः 
असरातावेदनीयः, मिथ्यात्व, अनन्ताचुवन्धी चारः चह नोकषाय, छ्‌ संस्थान, छह संहनन; 
परघातः उच्छवाख; दो विदायोगति; पर्याप्तः अप्यत्र; स्थिर आदि पंच युगल, अयशःकीर्ति, 
तीथंद्भुर ओर दौ गोत्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता है .तो.इनच्छां नियमसे 
संख्यातंभागही न अदुष्ट प्रदेशवन्ध करना द. चार संज्वलन नियससे बन्ध करतारै जो 
दनका नियमसे संछ्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै 1 ` पुरुषवेद्‌ जर यशःकीर्तिका 
कदाचित्‌ वन्ध करता ददै । यदि चन्ध करता है तो इनका ` नियमसे- संख्यातरुणदीन' अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता ` दे । ˆ देवायुका उक्ष प्रदेरवन्ध ` करनेवाला जीव रपौँच ` ज्ञानावरण; छद 
दशनावरण, सारवेदनीय, दास्य,.रतति, भय, जुराप्सा, देवगति; प्छेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, 
तजसशरीर) कामणकषरीर, समचलुरखसंस्यान, वेकरियिकशरीर आङ्गोपाद्ग, वणेचतुष्क, देव- 
गत्यानुपूर्वा, अरुरुटघु चतुष्कः प्रस्तं विदह्ायोगति, जसचतुष्क, स्थिर आदि पोच, निमौणे 
उच्गोत्र ओर पच अन्तरायका नियंमसे वन्ध करता ह्‌. जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन 
- अनुक्करष् प्रदेदावन्ध करता द । स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्वं, वारह्‌ कषाय, खीचेद, आा्टारकदि्छ 
ओर तीथकर .्र. तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे 


४" मपर नणुसाणुं० उक्क०” इति पारः । २. चा९शनगर्योःदेवगदिरच.वेडन्वि०” दवि. पाठः 1 








` ऽत्तरपगदिपदेसवेषे.संण्णियासं ` ` . .. , २१९ 


 , चहुसज> णि०वं° णि संखेजगु° । ` पुरिस. पिवा० . संखेज्ञयु° 1. ° णि” 
` संखेखगु° । धः 4, 
` `“ , ३३७, णिरयग० उक० पदे०्वं° पंचणा०-चदु्दस०-पंचत° णि° वं० गि० 
. . अणुर. संखेखदिभागू्णं चं । . थीणगिद्धि०२-असाद०मिच्छ०-अणंताणु°ए-णवुंस०- ` 
 : ` णीचा० णि° च॑° गि° उक । णिदा-पयला-अटक०-अरदि-सोग-भय-दु° .णि० घं 
 : णि०.अणंतमामूणं घं । चटुसंन ०. मिच्छ्तमगो । एवं सव्वाणं णाघपगदीणं भिच्छत्त 
` `. पाथोम्गाणं णामसत्थागर्थगो" । एवं णिरयाणु०-अप्पसस्थ ०दुस्सर० । 
` : , .: ३३८. तिकि ° उक्ष? पदे ०० पंचणा०-चदुदंसणा०-पचत णि० वं०° णि० 
` _ संखेजदिभागूणं च' ० । थीणगिद्धि ०२-मिच्छ०-अर्णताणव ०४-णवुंस -णीचा० णि° 
` च णि० उक्त 1 णिदा-पयला-अद्क०मय-दु ° णि० घ'० अणंतभ णं व° । सादा० 
. पिवा० संखेज्ञदिभाग.णं व° । असादा०-वादर-सुहुमः ०-पत्ते °-साधार०. सिया० 
` . . उक । चटुसंज० मिच्छत्तभंगो । चदणोक० सिया० अ्णंतभाग णं ब'०.¡ णामाणंः 





, संस्यातभागदीन अनुत्क प्रदेश्चचन्ध करता द । चार संज्वख्नका नियमसे वन्ध करता जो 
` ` . इनका नियमसे संस्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । पुरुषवेदका कदाचित्‌ वन्ध 
करता ह! यदि वन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुक्कृष्ट प्रदेरावन्ध छरता 
 दे1 यदकीर्विका नियमसे वन्ध करता दै जो इसका संख्यातयुणदीन अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध 
` कर्ताहे। 
५ ३३७. नरकगचिका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दरानावरण 
. , बौर पाच अन्तराय्छा नियमसे वन्ध करता ह जो इनक। नियमसे संख्यातभागदीनं अनुष 


 . प्रदेशवन्ध करता ह । स्त्यानगरद्धि तीन, असातावेदनीयः मिथ्यार्व, अनन्ताचुवन्धी चार, नपुंसक- 
` ¦ -वेद्‌ं ओर नीचगोत्रका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध करता हे । 


` ` निद्रा, प्रचला, माठ कपाय, जरति, शोक, मय बौर जुगप्लाक्ठा निथमसे बन्धे करता है जो 
. . इनका नियमसे अनन्तभागहीनं अनुक्छष्ट प्रदेक्चवन्ध करता ह । चार संउ्व्नक। भङ्गः मिथ्यात- 


र  केसमान दे! इसी प्रकार मिथ्या प्रयोग्य सव नामकमंकरो ` भ्रकृतियोका भङ्ग नामकमेके 


 _ स्वस्थानं सन्निकर्यके समान है। इसी प्रकार नरकात्यावुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगत्ति ओर 


, .“ दुःसकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चादिषए । 


“ ` ३३८. तियैव्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच क्षानाचरणं; चार द्हाना- 
वरण ओौर ` पचि अन्तयाय्छा नियमसे वन्ध करतां हं । किन्तु वह इनका संख्यातभागहीन 
अनुक्कषट . प्रदेशवन्ध करतो दै । स्स्यानग्रद्धि तीन, भिथ्यात्व, अनन्ताजुवन्धौ चारः, नपुंसक्वेद्‌ 


` ` .. ओरं नीचगोच्रका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छ प्रदेशबन्ध करता है । 


. -.. निद्र प्रचला; याट कपाय, भय यौर जुराप्ताका नियमसे वन्ध करतां है जो इनकां नियमसे 
` .. अनन्तभागहीन अनुक्छृष्ट भ्रदेशवन्ध करता दै । सातावेदनीयका कदाचित्‌ चन्धं करतां ह । 
 -यदि.वन्धं करता है तो. इसका ` नियमसे संख्यातभागदीन अयुत्छष्ट प्रदशवन्ध्‌ करता दै । 
` * असातावेद्नीय, चादर, सुदधम, प्रत्येक ओौर साधारणका कदाचित्‌ चन्धं करता हें } यदि वन्ध 
 .. करता ह तो इनका नियमसे उत्कट प्रदेशवन्ध करता हे । चार संब्वरनंकां भंगं भिथ्यात्वके 


+ 9. ता०भत्तौ मिच्छत्तपालोग्गाणं. । -णामसत्थाणर्भयोः .दति प्राठः । - २. ताशप्रतौ श्चलाई० बार० 
`, हुम जाण्प्रतौ असाद्‌ा०. बारसक० 'खुदरुम °^. इति प्राठः ( . छ । 


२६० ` -अदावंपेपदेसवंधाहियारे ` 


सत्थाणर्भयो । एवं ` तिरिक्छगदिमंगो णएडंदि°-ओरालि°-तेजा०-कण हुड कण्ण ०४- ` ` 
तिर्क्ाणु०-अगु०-उप०-याबर ०-वादर-सुहुम-अपज ० -पतते०-साधार ०-अयथिरादिपंचः ` 
णिमिणं | ४ ४ = 
३३९. मणुसग० उक० पदेण्यं° ददा उवरि तिर्खिमदिभेमो । णामार्णं ` 
सत्थाण्ंगो । एवं सणुक्ताणु० । ` `` + क 
३४०. देवग ० उक्० पदे०्‌*° पंचणा०-चदुदस °-उच्चा०-पचत ० णि० वं °. 
णि० संखेजदिभाग णं ब'० । थीणमिद्धि०-असादा०-मिच्छ०-अगंताणु०४ त्थि 
सिया० उक्० । गिदा-पयक्ला-अडक ०-चदुणोक० पिया० तं तु° अणंतभाग.णं व ° । 
सादा० सिया० संखेजदिभाग णं ब । कोधसंज० णि० व° दुभाग.णं च॑ । माण- 
संज० सादिरेयं दिवडुभाग णं ० । भायासंज०-रोभसंन० णि° व'° संखेजगुणदीणं 
व° | परिस०-जस० सिया० संखेज्ञयुणदही्ण० । भय-दु०. णि चण० त०्तु° 








खमान है । चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध्‌ करता है ] यदि वन्ध करता द तो. इनक्रा नियमसे 
अनन्तभागदहीन अवुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता द । नामकममंकी प्रकृतियोंका भंग स्वस्थान सन्निकपेके' 
समान ह। इसी प्रकार तिय॑श्चगतिके खमान णङेन्द्रियजाति, ओौदारिकयरीरः तैजखङरीरः , ` 
कामेणकरीर, हण्डसंस्थान, चणेचतुष्क, तियेश्वगत्यादुपू्वी, अगुरलघु, उपयातः स्थावरः, बादर, 
सूद, अपर्याप्त; प्रत्येक, साधारण, अस्थिर आदि पोँच.ओर निमीणकी सुख्यतासे सन्निकषं' 
जानना चाद्दिए । । 


३३९. मनुष्यगतिक्ा उक्ष. प्रदृशवन्ध करनेवे .जौवके -नामकमेसे पूंकी ओर 
अगिकी प्रकृतिरयोका भङ्ग ति्यश्चगतिकी सुख्यतीसे कदे गये ` सन्तिकषेके समान दे । तथा 
नामकर्म प्रकृतियोका भंग सस्थानखन्निकेके समान दै । . . | 


३४०. देवगतिक् उच्छृष्ट प्रदृराचन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण,, चार दशेनावरणः, ` 
उ्छगोत्र ओर पोच अन्तयायक्रा नियमसे - वन्ध करता द .जो इनका नियमसे . संस्यातभागदीन ` ` 
अनुल्छृष्ट प्रदरावन्ध. करता हं ।' स्त्यानगृद्धि तीन, असातावेदनीय, भिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी -. 
चचार ओर्‌ खीवेद्का कदाचित्‌ वन्ध करता दे । यदि वन्ध करता हे तो इनका .नियमसे उच्छष्ट. ` 
प्रदेश वन्ध करता ह । निद्रा, प्रचा; भाठ कषाय ओर चार नोकडायका कदाचित्‌ वन्ध करता 
ह ओर कदाचित्‌ वर्ध. नहीं करता । -यर्दिं वन्ध करता तो उत्छृष्ट प्रदेदवन्धभी करता _ 
यर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी. कररता हे । यदि. अनुकृष्ट प्रदंशावन्ध कंरता दै तो. नियमसे ` 
अनन्तभगदीन अनुकृष्ट प्रदेश वन्ध. करता हे । सातवेदनीयका कदाचित्‌ चन्ध्‌ . कंरता दहे] ` 

यदि-वन्ध करता ह तो इसका नियमसे संख्यात्तमागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता द । क्रोध- 
संज्वख्नक्ा नियमसे- वन्ध करता है . जो. इसका. नियमसे.. दौ मागदीन. अचुच्छृष्ट प्रदेदाचन्ध ` 
करता है । मानसंञ्वखनका तियमसे बन्धं करती है जो इसज्रा चियमसे साधिक डेढ भगहीन . . . 
अनुकृष्ट .प्रदशवन्ध करता ह 1. सायासंज्वलन भौर . लोभसंञ्वटनका नियमसे वन्ध करता दै 
जो इनका नियमसें संख्यातरुणा होन 'गयुच्छृ्र प्रदेशवन्ध करता दै । पुंरुपवेद ओर याःकीर्तिका ` 
कदाचित्‌ वन्ध करता हु ¡ -यदि वन्ध ` करता ह तो इनका नियमसे : संख्यातगुणा हीन अयुत 
्रदशचन्व करता हं । भय ओर जुगुप्साका निधमसे वन्ध करता द 1. किन्तु वंद इनका उच्छृष्ट ` 
पदेरवन्ध भी क्ता दे मौर अनुकृष्ट. मदेशवस्ध मीः करता है ! यदि अनुच्कषट प्रदेशवन्ध करता ` 
हे तो नियमसे अनन्तभागहीन अनुक्करष्ट -भरदेशवन्व . -करता दे + -लामकर्मकी प्रकृतिर्योको ` भम 


|  उर्घरपगदिपदेसबंधे सण्णियासं क २२१ 
 : : : अणतभाग.णं ब' ०.1. णामाणं सत्याण्भगो ।. एवं देवगदिर्भगो . वेडव्वि, °-समचदं ४- 
, ` केडन्वि°अगो०-देवायु०-पसत्थ °-सुभग-सस्सर-आदे ०.1 | 


२४१. बीददि ` °तीहंदि ०-चदुरि० -पंचिदियनादीणं दहा ` उवरि तिरिक्िगंदिः' । 
भमो।. णामाणं सत्थाणभभ॑गो । एवं ओरालिअंगो०-असंपत्त० -पर०-उस्सा०-आदा- 


5 उजो °-तस-प्रजत्त-थिर.रुमाणं । `णवरि° एदेसि णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणं ` कादव्वं | 


२४२. आहार ० उक० ` पदेन्व० पचणा०-चद्‌ दस्णा०-सादा०-उच °-पंचत्‌० 
 -णि०्बवः'° सखजादभाग.ण चव ° | ` णिहा-पयल्ला° सिया उक्ष० } कोधसंन० णि 
 दुभागण व° | माणसं खादिरेयं दवहसाग.ण च ° | मायासज०-लोभसंनं० 
पुरस णि° व° णि संखेखयुण० । हस्सरदि-गयःद्‌ ० णि° व° णि° उक० | 
: णामाण सल्थाणभंगो । एवं आहारण्यंगोंम० । 

२४२. णम्गोधं० उक० पदे ०'० -पंचणा०-चद्‌ दसणा०-प॑च॑त० णिं० व" 
स्वस्थान सन्निकपेके समान हे । इस प्रकार देवगत्तिके समान वैक्रियिकशरीर, समचवुरस- 
स्यान, वेक्रियिकशरौर आंगोपांग, .देवगत्यानुपूर्वी, प्ररारत विहायोगति, सुभग, सस्वर भौर 
आदेयकी सख्यतासे सन्निकष जानना चादिए । = , .. 

२४१. दीन्द्रियजात्तिः चीन्द्रियजाति, चुरिन्द्रिजाति - ओर पच्चेन्दरियजातिका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीवके नामकमेसे पूर्वंकी ओर वाद्की ्रकृतिर्योका भङ्ग तिर्यव्वगतिकी 
` युख्यत्तासे कदे गये सन्निकपके समान दै । नामकरमकी प्रकृतियोका , भङ्गः स्वस्थान सन्निकर्षे 

` समान ईद इसी प्रकार ओद्ारिकशरीर आद्गोपाद्ग,. असम्प्ाप्तास्पाटिकासं हनन, . परघात, 
, उच्छास, आत्तप; उद्योत, चस, पयाप्त, स्थिर ओर श्चुम प्रकृतियोंकी - युख्यतासे सिक जानना 
. ` चादिषु । इतनी विशेषता दे ` कि इन प्रकृतियोकी सुख्यतासे. खन्निकपं कहते समय नामकर्म्धी 
 , प्रकृतिर्योका भङ्ग अपने-अपने स्वस्थान सनिकषेके समान करना चाहिए । चि 
| ३४२. आदारकशरीरका उक्कृषट प्रदेरावन्ध -क्ररनेवाखा. जीव . पच ज्ञानावरण, चार 
: दृशेनंवरण, सातावेद्नीय , ` उ्वगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे - वन्ध करता दै जो इनका 
| ` -नियमस्ते संख्यात भागदीन ` अतुल प्रदेशवन्ध कस्ता है । निद्रा . ओर `प्रचलाका कदाचित्‌ 
... -चन्ध करता-है। यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे.उक्छृष्ट -प्रदेरावन्ध न्ध करता है.। क्रोध- 

. संञ्वलनका" नियमसे वन्ध करता-द जो इसका नियमसे -दो भागदीन. अनुक्छषट परदेशवन्ध 

दै ।.मानसंञ्वलनका नियमसे चन्ध करता द जो इसका नियमसे साधिक.डेढ्‌ भागद्यन 
, ` -अयुक्छृ् प्रदे्तवन्ध ` करता है । मायासंज्वलनः छोमस्तंञ्चखन- ओर पुरुषवेदका . नियमसे वन्ध 

करता. है जो इनका नियमसे संख्यातगुणदोन- भटुत्छृ€ प्रदेशवन्ध करता दे 1 हास्य, रति, भय 
 -मौर जुगुप्छाका नियंमसे बन्धः करता है. जो इनका. नियमसेः. ७६२. प्रदेशवन्ध करता & । 
 नामकमेको.- त्ि्योका भद्ग - स्वस्थान सन्निकपेके समान ह ।-.इसी प्रकार. आदहारकशरीर 
` , आाङ्कोपाद्गकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए 1 
ष ३४३. न्यग्रोध परिमण्डलसंस्थानकाउत्कष्ट श्रदेरवन्धं करनेवाला जीव . पाँच ज्ञानावरण, 
, , चाग दशंनावरण यौर पोच अन्तरायका; नियमसे बन्ध. करता है . जो इनका नियमसे .संख्यात.- 








` १, ताण्प्रतौ द्ववगदि्मगो 1 वेड० इति पाठः । २. वा०््रतौ (मादे० वीदे दि० इंति दारः । 
३. : ता०आ०ग्रत्योः 'थिर-सुभगाणं णवःर' इति पाटः 1 . 





द दावं वे पदेसनंधादियार ` 


#) 


णि० ` संदेजदिभामणं व ०1. थीणगिद्धि० -मिच्छ०-अणंताणु०् णि० व° णि 
० | णिद्‌ा-पयला-अटक०-पय-द्‌ ° णि व° अणु०° अगणतमागणं व ° ¡ सदा०- 
उचा०. सिया० संदेजदिभाग णं ० । चद्‌ संज ० तिरिक्खगदिभगो । परसि सिया० 
संदेज्ञयुणदीणं० ब ' ९ । असादा ०-इत्थि °-णलुंस°-णीचा० .सिया०-उक्° । चदुणोक° 
सिया० अ्णंतमाम णं च ° । गामाणं सस्थाणमंगो । एवं तिण्णिसठा ०-चदुसंघ° । 
३४४. वज्ञरि० उद्° पदे०्वं° पंचणा०-चदुद्सणा०-पचत० णि० बृ 
संखेजदिभागणं ° । धीणगिद्धि०२-{असादा०-] मिच्छ०-अणताणु० दर्थ °-णवुस०- 
णीचा० सिया० उक ० । णिदा ' -पयला०-अपचक्खाण० छ-भयनदु° णि व तण तु° 
अर्णतभागणं ब० | सादा०-उचा० सिया० संखेज्ञदिभागणं व ° । पचक्खाण० ४. 
णि० "° अर्णंतभामुणं व° । चद्‌ संन ° त्िरिक्खगदिभगो । परिस ०-अस० सिया० 


भागदीन अनुक्छृषट प्दे॒वन्ध करता हे । स्त्यानगरृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चारका 
नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका निवमसे उच्छ्र भ्रदेरावन्ध करता है । निद्रा; प्रचल, जाठ 
कषाय; भय ओर“ जुगुप्ाका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका निचमसे अनन्तभांगदहीन 
अनुत्क प्रदेावन्ध कंप्ता है । सातावेदनौय यर उखगोत्रका कदाचित्‌ चन्ध कस्ता है । यदि 
वन्ध करन्ना है तो इनका निवमसे संख्यात्भागदहीन अ त्क प्रदेदाचन्ध करता चार 








संञ्वलनका भङ्गः तियंव्वगतिकी समुख्यतासे के इनके सखन्निकपेके समान दै 1 ` पुरुपवेदक्रा ` . 


कदाचित्‌ वन्ध करतादै। यदि वन्धं करता ह तो इसक्रा -नियमसे संख्यातगुणंदीन अवुक्छ्र ` 
प्रदेशवन्ध करता ह 1 असातावेदनीयः खीवेद, नपुंखक्वेद ओर नीचगोच्रका कदाचित्‌ बन्धं 
करता दै । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्कृष्ट देदावन्ध करता & 1 चार नोक्तपार्यो- 
का कदाचित्‌ वन्ध करता ह । ` यद्वि बन्ध करता है तो इनका नियससे अनन्वभागदरीन अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्धः करता दै ! नामकरमं प्रकृतिययोंका भङ्घ स्वस्थान सन्निकपके समान दै । इसी भ्रकार 
तीन संस्थान ओर चार संदननकी मुख्यतासे सन्निकरषं जानना चािए । | 


` २३४४. चच्रपभनासयचसंहननका उच्छ प्रदेशवन्ध ॒करतेवाला जीत पाँच ज्ञानावरणः 
चार दरौनोवरण ओर पौँच अन्वरायका नियमसे वन्ध करता ड जो इनका नियमसे संख्यात- 
भगदीन अनुक प्रदेराचन्ध करता दै 1 स्यानगुद्धित्रिक; असंतावेदनोय, मिथ्यंस्व, अनन्ताु- 
वन्ध चार, खीवेद्‌; नपुंस कवेद ओर नीचगोच्रका कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि वन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे उक्छरष्र प्रदेरवन्धं करवा है ! निद्रा; प्रचला; अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क; ` 
भय ओर जुगुष्ठाका नियमसे वन्ध करता ई । किन्तु वह्‌ इनका उक्छृष्ट प्रदेश्चचन्ध भी कस्त 
ह ओर भंसु्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ई । यदि अनुत्क प्रदेश्तवन्ध करता ह तौ इनका निवमसे ` 
अनन्तभागदीन अनुच्छ प्रदेशवन्ध करता दै । ` घावावेदनीय ओर उचमोत्रका कदाचित्‌ वन्ध 
करता दै ! यदि वन्य करती है तो ' इनका नियमसे संस्यातभागदीन अयुक्छृषट प्रदेशवन्ध करता 
ह । प्रत्याख्यानावरणवचह्ुष्कक्रा नियंमसे चन्ध करता दै जो इनका नियमसेः अनन्तमागदीन 
अुत्छष्ट प्रदेयवन्ध करता है ¡ चार संञ्त्रकनकां भङ्गः -तियंश्चगविकी युख्यतासे. कदे ..गये इनके 
सन्निकषेके खमान दै 1 पुरषवेद्‌ यर यशःकीर्तिका कदाचित्‌ -बन्ध करवा है. | यदि वन्ध करता 
द तो इनका. नियससे संख्यावयुणहीनः असुच्छष्ट ्रदेरावन्ध- करता द । चारः. नोकषार्योका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता ! वदि वन्ध चः करताहै तोर 


१. ताश०प्रतौ ठक्क० गिदा" इचि पाठः 1 २. वागप्रचौ श्ंखेजदिमाये (अऽ) पशचक्खाण ७ इतिपाठः१ 


> रत्तरपादिपदेस्रतरे खप्णियासं २२३ 
संसेजगुणदी ° । चद पोक० पिया० तं तु अण॑तमाग्‌.थं व| णामा सत्याणरभगो । 
 , ` देण, [ तित्थ० ] उक्त० : पदे०्व्‌'° पंचणा०-चद्‌.दंस°-देवगदि.पंचिदि०- 
वेउव्वि°-तेजा०-क०-समचद्‌, °-येरव्वि° अंगो °-वण्ण ° ध-देवागु०-अगु ° छ-पसत्थ०-तस० 
४-सुभग-सुस्सर्अदे०-णिमि०-उच्वा०-पंचंत० णिं० .वं० .. अणु संखेजदिभाग.णं 


. बं ° 1 णिहापयला-यसादा०-अप्पचक्खाण ०४ -हस्-रदिःअरदि-सोग० सिया० उक० । 


सादापरे"यिरायिरसभासुभ-अ्जस० सिया० संखेज्ञदिभाग्‌.णं ब'° ।- पचक्वाण०४ 

` सिया तं त॒०° अणंतभागूणं व'धदि ¡ कोधसंज० . दुभागृणं । . माणसंज ० सादिरेयं 

दिवहमागूणं । मायासंज °-लोभसंन०- पुरिसि° णि ०..घ'० णि० अणु संसेज्ञगुण- 

दीणं.च'० | भय-दु? णि० व उक० | नस ०. सिया संखेज्युणहीणं घ"० | 
णीचा० णलुंसमन्ंगो । | 

. . ३४६. णिरणएसुआभिणि० उक० पदे ग्वं चदुणा०-पंच॑त० गि० व° णि उक०। 


भ्रदेरावन्ध भी करता है गौर अलुक प्रदेशवन्ध भी करता, है । यदि अनुकृष्ट ्रदेशवन्ध करता 


` हेः तो इनका नियमसे अनन्तभागदयीन अबुक्छष् प्रदेशवन्ध करता दै । नामक्म॑की प्रकृतियोका 
` भद्ध स्वस्थानसन्निकषेके समान दै । | "7. 
२४५. तीये्कखङ्कतिका उच्छष्ट. भरदेशवन्ध. करनेवाटा जीव पोच. ज्ञानावरण, चार 
 दशंनावरण, देवगति, पच्चन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसशर, कार्मणद्चरीर, सगचतुरघ- 
` संस्थान, वेक्रियिकरारीर आङ्गोपाङ्ग, चणेचतुष्कः देवगत्यातुपर्वा, अशुरच्घुचदुष्क, ग्रशस्त 
` विदायोगति, नरसचतुष्क, सुभगः सस्वर, आदेयः निमण, उच्चगोत्र.ओर . पच अनन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता द जो इनका नियमसे संख्यातमागद्ीन अयुक्त प्रदेशवन्ध . करता है | 
निद्रा, प्रचला, यसातावेदनीय, भप्रत्याख्याना व्रण चतुष्क, दास्य, रत्ति, अरति ओर शोकका 
` कदाचित्‌ चन्ध करता ह । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे उत्छृध् प्रदेरावन्ध करता 
-दे । सातावेदनीय, स्थिरः अस्थिर दुभ, ञ्यभ ओर अयशःकीरतिका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । 
यदि वन्ध करता दै तो , नियमसे इनका संख्यातमागहीन अनुकृष्ट भरदेशन्ध , करता ह । 
परतयाख्यानावरणचलुष्कका ` कदाचित्‌ वन्ध करता द ओर कदाचित्‌. बन्ध नदीं करता ।. यदि 
बन्ध करता दे तो उक्छृ्ट प्रदेशवन्ध मौ कंरता दै गौर अयुकछ्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह | 
यदि भवुक परदेशवन्ध करता दै. तो इनका. नियमसे अनन्तमागदीन अयुकछष्ट प्रदेव 
करता दै । कोधसंज्बलन का नियमसे वन्ध करता दै जो. द॒ 1 नियमसे ..दो .भागदीन अवकट 
रदेशवन्य रता दै । मानसंज्बलनका . नियमसे वन्ध करता है, जो इसका नियमसे साधिक 
डेद्‌' भागदीन - अच्छषट.्रदेकवन्ध. करता है । मायासंज्रलन,. लोभसंश्वलन जौ पुरुषवेदका 
नियमसे चन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन्‌ अवुकछृष्ट परदेशवन्धं कस्त ह । 
भय ओर जुगुष्ठाका नियमसे वन्ध करता है जो इनका निय्मसे उत प्रदेरावन्ध करता ह ] 
यःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध कररता हैः यदि वन्ध करता हे व इसच्छ नियमसे संख्यातशुण- 
दीन भवुक -पदेशबन्ध करता दै । नीचगोत्रका भङ्ग  नपुसंकेदकी . सुख्यतासे कदे गे 
सन्निकर्षे समान. दै 1. अर्थात्‌ नपुं वेदकरा -उ्छष्ट प्रदेकानन्ध . करतेवारे जीवका अन्य 
` श्रकृतिथोके साथ जिस प्रकार सन्निकष कदा दै. उसी 1२, नीचरोघ्रकां उत्कृष्ट मदेशवन्ध 
 करनेवाठे जीवका अन्य श्रकृविरयोके साथ सन्निकपे कहना, चादिष 1, ', ‰ ˆ ` , ` 

` ३४६. नारकि्योमिं आभिनिवोधिकन्नानावरणकां उछ भरदेशवन्ध करनेवारा' जीव चार 

१, धाणप्रतौ 'लोमसंज० णि०‡ इति पाठः । त = 





रर सदहावेवे पदैसवंषाष्ियारे -: 
थीणमिद्धि९२-दौबेद ०-मिच्छ ०-अर्ेतायु ° ४-इस्थि °-णवुंस्०-उ जो०-तित्थ ° -[दोगोद °] 
सिया० बऽ उक*० | छदंस ° -वारसक०-भय-दु° णि०र्वे० तं तु° अणतमागृणं ्घ° | 
फंचणोक० सिया० तं तु०° -अणतभाम.ण्ं ब ° । दोगदि-छस्संडा०-छस्तंष०-दोणु%- 
दोविहा०-थिरादिषयुग० सिया० तं त° संखेजदिभाग णं ° 1. पचिदि०-तिण्णिसरीर- 
ओरालि ०अंमो ०-वण्ण०४-अणु° 9-तसन्छ-णिमि०- णिव ० तं तु० संखेजजदरिभागणं 
च॑० } एवं चदणाणा०-दोवेदणी०-पचत० | ` ` ` न 
३४७. णिदाणिदाए्‌ उक° पदे०्व ° पचणा०-दोदंस्°-मिच्छ्‌०-अणंताणु०४- 
प॑र्चत० णि ब्‌'० णि० उकं० | छदंसणा०-वारसक ०-मय-दु° णि बे मि 
अ्ण॑तमाम ण॑ ब'० । दोबेदणी ०-इत्थि ०-णवुंस०-मणुस०-मणसाणु °-उञज्ञो°-दोगोद० 
सिया० उक्छ० । पंचणोक्र° सिया० अणंतभाग्‌ णं व धदि । सेस्राणं णमाणं आभिणि?- 


ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायक्रा नियमृसे चन्ध करता हैः जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध ` 
करता है 1 स््यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्याल, अनन्वानुवन्धीचुष्क; खीवेद्‌, नपुंसक्वेदः 
उदयोत, तीथकर ओर दो गोच्रका कदाचित्‌ वन्ध करता दै 1 यदि वन्ध करवा है तो इनका 
नियमसे चक्ष प्रदेशवन्ध करता दै । छद्‌ दशनावरण, वारद्‌ कषाय; भय योर. जंगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता ई । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशवल्ध भी करता & ओर अनुकृष्ट प्रदेश 
वन्ध भी करता है । यदि अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन 

अनुक्कृष्र प्रदेशवन्ध करता दै. ! पोच नोकषायका कदाचित्‌ चन्ध छरता ह ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं करता 1 यदि बन्ध रतां है तो उक्छृष्ट प्रदेदावन्ध भी करता दै ओर असुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध 
मी करता है । यदि अनुत्छरष्ट प्रदेलवन्ध करता हे तो इनका नियससे अनन्तभागदीन अनुक्छृष्ट 
्रदेश्तवन्ध करता दह । दौ गति, छद संस्थान; छह संहनन; दो आयुषी, ` दो `विद्धायोगति 

ओर स्थिर आदि छः युगख्करा कदाचित्‌ वन्ध करता ई ओर कदाचित्‌ चन्ध नहीं करता 1 यदि 

वन्ध करतो दै तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध भी करता है ! यदि 

अनुक््ष् प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अनुच्छर्ट प्रदेशवन्ध करता &ैः। 

पद्चेन्द्रियजातति, तीन रीर ओदारिकशषरीर आङ्कोपाङ्ग, वणेचतुष्क, अगुरुखघुचतुष्क,. चस- 

चतुष्क यौर निमौणक्रा नियमसे वन्ध करवा दै ! किन्तु वह्‌ इनका उक्ष प्रदेरावन्ध भी करता 

है गौर अनक्ष ्रदेरावन्ध भी करता दे । यदि अनुकृष्ट प्रदेरवन्ध ` करता हैः चो : इनका 

नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्क श्रदेरावन्ध करता दहै । इसी प्रकार : रेष चार . ज्ञानावरण; दो 

वेदनीय गौर ` पोच अन्तरायकी अुख्यतासे सन्निकेषं जानना चाहिए । . 

३४७. निश्रानिद्राका उक्छ्ट प्रदेरावन्य करनेवाला जीवं पंचं ज्ञानावरणः, ` दो दर्खनावरण, 
मिथ्यात्व, अनन्ताचुबन्धीचतुष्क . ओर पोच अन्तरायकाः नियंमसे वन्ध करवा है ` जो इनका 
नियमे उक्कृष्ट प्रदेरवन्ध रता ` दे । छद्‌ दशनावरण, ` वारह कषाय, भय ओौर ` जुगुप्साका 
नियमसे चन्ध करतां है जो इनका नियमसे अनन्तमागदीन अबु प्रदेशवन्ध करता है !: दो 
वेदनीय स््ीवेद,. नपुंसकवेदः. मनुष्यगति, सदष्यगत्वावुपूर्वी, उयोत ओर दो गोच्रको कदाचित्‌ - 
वन्ध करता ह ! यदि वन्ध करता दै तो इनका, निवमसे उक्छरष्ट `प्रदेद्ावन्ध ` करता द पोच 
नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता है 1 यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे `अ्नन्तभागर्दीन 
अनुकर भदेखवन्ध करता द 1. नाम॒कमेकी शेषु प्रकृतियोका भंग आभिनिवोधिंकं ज्ञानावरणके 


१. श्रागप्रवौ "णलुंस० उकर० दति पाडः । , ` ` - 


उत्तरपगदिपदेसव॑धे सण्णियासं । २२५५ 


भगो -।.. णवरि . तिच्थयरं णस्थि। एवं दोदंसणा २-मिच्छ ०-अणताणुव' ०४-इत्थि०- 
णदुंस°-णीचा० | 
३४८. णिदाए उक्ष पदे०व' पचणाः०-पंचदंसणा ०-वारसक ०-पुरिस ०-मय-द °~ 

उचा०-पचंत०.णि० च > णि० उक ० | दोवेदणी ०-चद णोफ०-तिर्थ ० सिया० उक ० | 
मणुस०-पंचिदि ० -ओरालि० -तेजा०-क ०-समचदु ° -ओरालि ° अंगो °-वज्ञरि० -वण्ण ० ४- 
मगुसायु °-अगु ०४-पसत्य ०-तक्त०४-सुभग-सुरस्पर-अदेर-णिमि० णि व° णि० 
तं त° संखेजदिभाग ण. ब ° । थिराथिर-सुभासुम-जस०-अजक्ष° सिया० तं तुर 
संखेजदिभाग णं व° । एवं पंचदंस०-वारसक०-सत्तगो० | 
। २४९. . पिरि्सिाउ०. उक ० पदे०्व'° पचणा०-णवदंस्‌° - मिच्छ०-सोलसक०- 

` भयु-दु °-तिर्क्खि ०-पंचिदि०-तिण्णिसरोर०-भोरा०अंगो ०-वण्ण ० ४-तिख्खिाणु °-अगु ०४- 
तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचत० णि०व० णि. अणु संखेलदिधागणं व°! दो 
पेद०-सत्तणोक ०-छस्सं ड °-छस्संष ०-उन्जो ०-दोविहा०-थिरादिषघुग ° सिया० संखेजदिः 


समान है 1 इतनी विशेषता है कि इसके तीथद्कुर प्रकृतिका वन्ध नदीं होता 1. इसी प्रकार दो 
ददोनावरण, मिभ्यात्व, अनन्तालुवन्धौ चतुष्क, स्त्रीवेद्‌, नपुंखक्वेद ओर नो चगोत्रकीुल्यतासे 
सन्निकेपे जानना चादिए 1 


` ३४८. -निद्राका उच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, पाँच दशनावरण; 
वार्‌ कपायः पुरुषवेद्‌, भयः जुरुप्खा, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है 
जो. उनक्रा नियमसे. उत्कृष्ट .प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय ओर तीथकर 
परकृतिका कदाचित्‌ चन्व करता दै । यदि चन्ध करता है तो इनका नियमसे खक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता दै । मनुष्यगति, पच्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसरारीर, कामेणडारीर, समचतुरस- 
संस्थान, ओदारिचशरीर. आङ्गोपाङ्गः वज्रषेभनाराचसं हनन, वणेचतुष्क, मतुष्यगत्यानुपूर्वी 
अगुरुखधुचतुष्कः प्ररास्त विद्धायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वरः अद्देय ओर निमाणका नियमसे 
वन्ध करता है । क्रिन्तु चह इनका उ प्रदेशवन्ध मी करता दहै भौर अचरुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता है । यदि अनुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियससे संख्यातभागदीन असुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता दै । स्थिरः . मस्थिर, युभ, अश्मः, यद्ःकीर्तिं ओर अयराकीर्तिका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचिच्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दहै तो उक्कष्ट प्रदेदावन्ध भी 
करता ` है ओर अयुत्छृष्ट प्रदेशबन्धः भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दैवो 
इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुल्छृष्ट प्रदशबन्ध करता दै । इसी प्रकार पोच दशेनावरण, 
वारह कषाय ओर सात नोकपायको मुख्यतासे सन्निक्षें जानना चादिए । 


२४९. ति्यंच्वायुका उक्छृष्ट परदेशवन्ध करनेवाला जीव र्पौच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
भिथ्यात्व, सोखुह्‌ रुषाय, भय जुगुण्लाः तियेञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर,-ओदारिकदारीर 
आद्गोपाङ्ग, वर्भचतुष्कः तियंच्वगस्यावुपूर्वी,. अगुरु चतुष्कः, त्रसचदुष्क, निर्माण; नीचगोत्र 
ओर पौच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभैगहीन अनुत्क 
्रदेशावन्ध करता ह । दो वेदनीय, सात नोकषाय, छद संस्थान, छद संहनन, उद्योत, दो 
विदायोगवि ओर स्थिर आदि छ्‌ युगल्का कदाचित्‌ बन्ध करता है { यदि वन्ध छरा तो 


१. ताणप्रतौ सेसाणं माभिणिन्मगोः इति पाटः । - 


२२६ महांषे पदेसर्वधादियारे 


भागणं २०! सणुसाड०* उक ० पदेश्वं° पचणा०-छदसणा०-वारसक ०-सय-दु०- 
मणुसग °-पंविदि०-भरालि०-तेला०-₹०-ओरालि० अंगो ०-वण्ण ०४-मणुसाणु ०-अयु०४- 

० छ-निमि०पंचंव० मि ० नि संचेञ्वदिभागणं ० । धीणगिद्धि०-दो 
वेदणी ०-मिच्छ०-अणताणु°४-सत्तणोक ०-छस्संखा "-छस्संव ०-दोविहा०-धिरादिष्युम °- 
तित्य०-दोगोद० सिया० संदेजदिभागुणं° । 

३५०, तिखिख ० उक ० पदे०्दं० पंचणा०-थीणमिद्धि०३-मिच्छ०-अणताणु- 
चं०४-णीचा०-पंच॑त° णि° व° णि० उक० । खदंसणा०-वारसक०-मय-हु° णि° ° 
णि० अणंतभागुणं च० । दोवेदणी ०-इस्थि °-णञ्ुंख० सिया० उक्० ¦ पंचणोक° 
सिया० अर्ण॑तभागर्णः वं० । णामाणं सत्थाणभगो । एवं विख्खिणु०-उजो० । 

३५१. मणुस० उक ० पदेण्वं° पचणा०-पचत० णि० वं णि °०। 
थीणगिद्धि०३-दोवेदणी ०-मिच्छ०-अर्णंवाणु० ४-इत्थि"-णबुंख०-[ दोगोद० ] सिया० 








इनका नियमसे खंल्यातमागदहीन असुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै ! मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेराबन्ध 
करनेवाखा जीव पोच ज्ञालावरण, छद दशनावरण, वारष्टं कषाय, मय युगप्सा मयुष्यगविः 
पच्ेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, वेजसक्चरीर, कामंणङरोर, ओौदारिकलरीर भाङ्लोपाद्ग, चणेचतुष्क, 
सदुष्यगत्यादुपूर्वी, जगुरलघुचुष्कः चसचतुष्क, निमौण ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध 
करता दै जो इनका नियससे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता ड । स्त्यानगृद्धित्निकः 
दो वेदनीय, मिथ्यात्वः अनन्तायुवन्धीचतुष्क, सात नोकषाय, छ संस्थान, छक संहनन, दो 
विद्यायोगचि, स्थिर दि छह युगल, वीथं्धर ओर दौ गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध रता दहै । यदि 
चन्ध करता ह तो इनका नियमसे संख्यातभागदरीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता दै 1 

३५०. तियच्वगतिका उक्करष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण स्त्यानगरद्धित्रिकः 
मिश्यात्व, अनन्तानुवन्धीचवुष्क, नीचगोत्र ओर र्पौच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै जो 
इनका नियमसे उच्छ प्रदेरावन्ध करता द । छद्‌ दशनावरण, वार्‌ कषाय, भय ओर जुुप्वाका 
नियमसे वन्ध करवा द जो इनका नियमसे अनन्वभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै 1 
दौ वेदनीय, स्ीवेद्‌ ओर नपुंसक्वेदका कदाचित्‌ वन्ध करता है 1 यदि चन्ध करता दै तो इनका 
नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है ! पच नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि चन्ध 
कर्ता है तो इनच्छ नियमसे अनन्तभागद्रीन अवुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है ! नामक्मैकी 
भ्रकृतिर्योका भङ्ग स्वस्थानसन्निकपेके समान है । इसी प्रकार ति्यद्वगत्यानुपूरवीं गौर उयोतकी 
युख्यवासे खन्निकूपे लानना चादिए । 

३५१. मनुष्यगतिक्ा उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण ओर पोच 
अन्तसयका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमे उच्छ्र प्रदेशवन्ध करवा ई । स्त्यान- 
गृद्धित्रिकः दो वेद्नौय, मिध्यात्व; अनन्वाुवन्धी चतुष्क; खीवेद; नपुंखक्वेद्‌ ओर दो गोत्रका 
कदाचित्‌ वन्ध कृरता है. । यदि चन्ध करवा है तो इनका नियमसे चचछष्ट प्रदेदावन्ध करता टे । 

१. ताशप्रतौ संखेनदिभागृरं । मणुसाद०ः इवि पाठः 1 २. वाणप्रतौ श्संखेलदिमायू० 1 
[ एतचिन्दन्तगचः पाठः ताढपत्रीयमूल्तयतौ घुनल्कोस्वि ] 1 तिरिक्ख इति पाटः । ३ श्राग्परवौ लुं 
सिया० श्रणंवभागृतं वं ° इदि पाठः 1 





श्चरपगदिपदेस्वये सण्णियासं ˆ ` | ,. १२७. 
०1. छदं °-त्रारसक०-मय-दु° णि० बं णि० तं ° -अगतमागुणं च॑० । 
पंचणोकरःसिया० तं तु° अणंतभमृणं वं० । णामाणं सत्थाणभगो । : ` . ` ` | 
३५२. पंचिदि०-ओरालि° -तेना०-क० -समचहु° -ओरारि०अंगो°- रि०- 
वण्ण ०छ-मणुसाणु ०-अ ° ४-पसत्थ °-तस ० छ-थिरादित्िण्णियुग०-सुभग - सस्र -अदि०- 
णिभि० हेरा उवरिं मणुसगदिर्भेगो । णामाणं  सत्थाणसंगो । पं ` ०-पंच ` ° 
` -अग्पसत्थ-दभग-दुस्र-अणादे° देषा उवरिं तिरिक्खिगदिरभगो । णामाणं सत्थाणरमगो । 
२३५३. तित्थं उक ० पदे०्वं० पंचणा०-छ्दसणा०-वारसक ० -पुरिस °-भय-दु ०- 
उ्चा०-पर्चत० णि ० णि० उक० । दोवेद्‌ ०-चदुणोक० रसि ° ° । णामाणं 
सत्थाणर्मगो । ॑ 
२५४, उचचा० टक ० पदेण्वं० पंचणा०-पंचत० णि०. बे णि °| 
थीणगिद्धि०३- दोवदणी° }-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इत्थि °-णवुंस ०-पच ` ०-पंच ` °- 
अप्पसत्य ०दूभग-दुस्र-अणादे ०-तित्थ० सिया० उक० । छ्दस० बार °-भय-दु° 
छ दक्षनावरणः ` वार्‌ कषाय, भय यौर ` जुगुष्साका नियमसे बन्ध करता है ¡ किन्तु वह 


इनका उत्छषट प्रदेशावन्ध भी करता है ओर अुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध भी करवा दै । यदि. अनुकृष्ट 
्रदेशशवन्ध करवा दै तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अयुछरष्ट प्रदेशवन्ध करता दै ! पच 


` नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता दे यौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता 


द तो उच्छष्ट प्रदेदावन्ध भी करता है ओर अयुत्छष्ट प्रदेशवन्ध भी करतां है । यदि असुक्छष्ट 
प्रदेशवन्ध करता & तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अलुल्टरष्ट श्रदेदावन्ध करता 2 । नाम 
कमंकी प्रकृतियोक्ता भद्ध स्वस्थान सन्निकपके समान है । 
`` ३५२. पद्चेन्द्रियजात्ति, ओदारिकरशरीर, तैजसदयरीर, कामेणकशरीर, समचतुरखसंस्थान, 
` ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ध, वज्पभनाराचसंहनन) वणेचतुष्कः मवुष्यगत्याुपूर्वी, अरुरुख्घु- 
चतुष्क; प्रस्त विद्ायोगत्ति? च्रसचतुष्क, स्थिर आदि ' तीन युग, सुभगः सुस्वर, आदेय ओर 
` , . निमणका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके नामकमेसे पृवेकी ओर बवादकी प्रकृतियोंका भङ्गः 
, -मनुप्यगतिकी - सुखयतासे इन भ्रकृतियोंका कदे गये सञ्निकषके समान है । तथा नामकमेकी 
ति्योका सन्ग स्वस्थान मरन्निकपके समान दै । पोच संस्थान, पाँच संहनन; अध्रशस्त विहायो 
गति, दुग, दुःस्वर ओर अनादेयका -उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाञे जीवके नामकमेसे पूर्वेकी 
ओर वादक प्रकृतियोका सन्निकपं तियंच्चगतिकी युख्यता कहै गये इन प्रक्रतियोके सनिकषेके 
समान द । तथा नामकमेकी प्रकृतियोका सन्निकपें स्वस्थान सन्निकपैके समान है । 
० २५२. तीथेह्कुर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, चष 
दरीनावरण, वारह्‌ केपायः पुरुषवेदः,' भय, जुगुप्सा, उश्वगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे 
ध करता द ' जो इनका नियमसे' छक्छृष्ट प्रदेराबन्ध करता दै । दौ वेदनीय ओर चार 
नोकषायक। कदाचित्‌ बन्ध -करंता हे । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्क्ृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता दै । नामकमेकी प्रकृतियोका भङ्गः स्वस्थान सनिकषके समान दै । 
` २५४. उद्वगोत्रका .उरछृष्ट ` प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पच कज्ञानाचरण ओर पोच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध करता. दै जो इनका नियमसे उक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है | 
` स्त्यानगृद्धित्निकः दो वेदनीय; मिथ्यात्वः; अनन्तानुबन्धी चतुष्क, स्ीवेद, नयपुंसक्वेदः 
` ` संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुमेग, -दुःस्वरः अनादेय ओर तीर्थद्ुर तिषा 
कदाचित्त्‌ वन्ध क ड) यदि वन्य करता तो दनकांनियमसे  प्रदेकबन्ध करता 


२२८ महार्ववे पदेसर्व॑धाहियारेः: 


णि० बं० णिट तं तु° -अणंतभागृणं वं । ` पंचणोक० सिया० तं तु: अणतभागुण 
व° | मणुस०-पंचिदि०-योराल्ि०तेजा०-क०- ओरालि्ंसो°- |.बण्ण ० छ-मणुसाणु °- - ` 
अगु०-तस्त०४-णिमि० णि० बं० णि० तं तु° संखेजदिभागृणं ० । -समचहु०- `` 
वजरि०-पवत्य०धिरादितिण्णिुग०-सुमग-सुस्सर-यदि०. सिया० तं तु° ` संदेजदि- 
मागृणं वं०.। एवं पठसम-विदिय-तदिषएटठ 1 चरस्थि-पंचमि-ढद्रीए तित्थयर्‌ वज्ञ ` 
णिरयोषो.। णवरि मणु ०२ एवि आमच्छदि तें णि० उक ० । 
३५५. सत्तामाए आमिणि० उक ० वं० चहुणागपंच॑त० णि° वंग णि 
उक० । थीणगिद्वि०रे-दोवेदणी०-मिच्छ०-अर्णताणु °४-इस्थि °-णलुंस ०-सणुस्°-मणु- 
साणु०उजो °-दोगोद० सिया० व॑ं० उक ० | छदंसणा० वारसक्क०्मय-दु° णि०१ व° . ` 
मिण तं त° अगणंतमागरणं वं० ¡1 पंचणोक० सिया० तं तु अ्णतमामूणं वं० । 





द । छद दशनाचरणः वारह्‌ कषाय, भय ओर ज्ुगुप्साक्रा नियमसे , वन्ध करता द. किन्तु.वह ` 
इनका उकत्करषट प्रदेशवन्ध भौ करता है ओर अयुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह । यदि अनुक्छृष्ट , - 


प्रदेशव्रन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे अनन्तभागदीन अनुद्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है 1 पोच .. 


नोका्योका कदाचित्‌. वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध -करता ` 
है तो उत्क प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर मनुक्छृषट प्रदेडवन्ध म करता दै ! .यदि असुक्छष्ट 
परदेशवन्ध करता है तो इनका नियससे यनन्वभागहीन अवुक्छष्ट प्रदेशवन्ध -करता दै । .. 
मचुष्यगति, पच्चेन्द्रियजाति, ओँदारकिशरीरः तेजसशरीर, कामंणरारीर, ओंदारिकदारीर 

आङ्खोपाद्ग + वणं चतुष्क, मनुष्यगव्यायुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्क, . चसचदुष्के ओर निमाणका 
नियमसे वन्ध करता दै 1 किन्तु वह्‌ इनका उच्छरष्ट प्रदेश्ववन्ध भी करता दहै ओर अनुद्रष्ट 
प्रदेरावन्ध भी रता दे । याद्‌ अनु्छष्र प्रदेशवन्ध. करता दै तो इनका  नियमसे संख्या 
भागदीन अवुक्छृष्ट प्रदेशचन्ध करवा दहै । समचतुरख संस्थान, वज्रभनाराचसंहनन,. भ्रशस्व 
विद्ायोगति, स्थिर आदि तीन युग, भग, सुस्वर ओर आदेयक्रा कदाचित्‌ वन्ध -करता है 
ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि चन्ध छृरता है. तो चक्कर ्रदेरवन्ध मी. करता. ओर ` 
अनुष प्रदेशवन्ध मी ङरता द 1 यदि अनुक्छष्ट प्रदेश्तवन्ध करता दै तो.इनका नियमसे 
संख्याठभागदोन अदुक्छृषट प्रदेरावन्ध करता-ह । इसी प्रकार अर्थात्‌. सामान्य नारकरियोके समान 
प्रथम, द्वितीय ओर वृतीय परथिवीमें जानना चािए 1 चतुथं, पच्वम यौर. पष्ठ. प्रथिवीमें 
तीर्थद्रुर प्रकृतिको छोडकर सामान्य . नारकियोके समान भक्घं ह । इतनी. विरेपता है कि 

मचुष्यगविद्िक जिनके जाती दै उनके नियमसे उच्छृष्ट दोती. हे 1 | 

२५५. सातवीं प्रथिवी आभिनिवोधिकन्ञानावरणका चक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव 

चार च्ञानाचरण - यर र्पौच अन्तयायका नियमसे चन्ध करता दै जो इनका नियमसे उद्छृष्ट 
परदेशतरन्व कस्वा दै । रस्यानगद्धि त्रिक, दो. वेदनीय, मिध्याट, अनन्तानुवन्धी चतुष्कं, स्लीवेद्‌, 

नपुंसक्ेद्‌, मनुष्यगत्ति, मवुष्यगत्यानुपूर्वी, उ्योत गौर दो योत्रकरा कदाचित्‌ वन्ध करता हैः । 

यदि वन्ध करता द तो इनका नियमसे उक्र प्रदेदावन्ध करता है. । . छद्‌ दद्यौनावरण, वार्ह ` 
कपय, मय यर युगुप्ाक्ा नियमसे वन्ध. करता द । किन्तु वद्‌ इनका . उत प्रदेदावन्ध भी 

र्रता दे. गीर्‌ अनुकृष्ट प्रदेशवेन्ध भौ करवा है । य॒दि अचुच्छष्ट भरदेशवन्ध करता -&.. तो इनका 

नियमसे _अनन्तमोगदौन अचुच्छष् प्रदेशवन्धं करता द । पाँच . नोकयायच्ा कदाचित्‌ वन्ध 
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उत्तरपगदिपदेसबंषे खण्णियासं , २२९ 


तिरिक्खि °-छस्संटा०-छस्संय०-तिर्क्खिाणु°-दोविहा०-थिगदिछ्युग० ` ^ ० तं ० 
संखेजदिभागंणं घ'० । ` ` ` पंिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओराक्ति ° अंगो ० -वण्ण ०४- 
अगु°छ-तस०छ-णिमि०. णिन व° तंतु° संखेजदिभागृणं ` ब०। एवं चदुणा०- 
` दोबेदणी °-पंचत० | ` _ ` 
३५६. णिदाणिदाए उक० पदेण्व ° पंचणा०-दोदंस०-मिच्छ०-अणंताणु ०- 
णीचा०-पंचंत० णि० य" णिं० ` उक०1 छदस०-वारसक०मय-दु° गि° 
घ णन अणतमामृण बव °| दोबेद ०-इत्थि °-णबुंस०-उजो° सिया० उक ० | 
चणोक० सिवा० च'० -अ्णतभागृणं व ° । तिरिक्ख °-पचिदि०-ओरालि०-तेना ० ०- 
ओरारिण्यंगो०-वण्ण० ४-तिखिखाणु°-अयु०४-तस ० छ-णिमि' ० णि अ० तं तु 
संखेजदिभागृणं च'° । छस्संडा°-छस्संघ °-दोविहा०-थिरादिहयुग० सिया तं तु° 
स्ता दै. मौर कदाचित वन्ध नीं करता । यदि वन्ध करता दै तो छ््छष्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता है ओर अनुष प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्छष्र प्रदेडवन्ध करता है तो इसका 
नियमसे अनन्तभागदीन अयुत्छरषट प्रदेश्ववन्ध करता दै । त्ियच्वगति, छह संस्थान, छ संहनन, 
तियच्वगत्याुपूर्वी, दो विद्यायोगति ओर स्थिर आदि छह युगल्का कदाचित्‌ बन्ध करता हेः 
` सौर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतादहै तोर प्रदेशबन्धभी करतादहै 
ओर अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध भौ करता दे । यदि अनुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातमागदीन. अतुक्छरष्ट॒भ्रदेशवर्ध करता दै । पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकेशरीर, ैजसशरीर, 
कामेणरारीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचु्र, अगुदलघु चतुष्क; चसचतुष्क भौर निमौण . 
कां नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वद्‌ इनका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुत्क प्रदेखवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग- 
हीन अनुकृष्ट प्रदेदाचन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, दो वेदनीय ओौर पौँच 
अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकषं कना चाहिए । 

२५६. निद्रानिद्राका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाा जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दशनावरण, 
मिथ्यास्, अनन्ताुवन्धीचतुष्छ, नी चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध कृरताहै 
जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । छ द्दोनावरण, बारह कपाय, भय ओर 
जुगुप्लाका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तमागदहीन अनुतकरष्ट प्रदेशवन्ध 
करता. । दो वेदनीय; खीवेद, नपुंसक्वेद भर उद्योततका कदाचित्‌ वन्ध रताद! यदि 
वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता दै । पाँच नोकपा्योका कदाचित्‌ 
वस्ध करता है । यदि वन्ध करता द तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन भनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
कररता है । तियंच्गति, पच्ेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीरः, तेजसदशरीर, कामंणशरीर, ओौदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्गः. वणेचुष्क, तियंच्चगत्यातुपूर्वी, अरुरुखघुचतुष्क, चसचतुष्क ओर निर्माणका 
निथमसे वन्ध करता है । किन्तु कह इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि. अलुक प्रदेशावन्ध करता द तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन 

 अनुत्छष् प्रदेशवन्ध करता है । छद संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगत्ति ओर स्थिर जादि 
छह युग॒ 1 कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं छरता । यदि बन्ध करता है 
तो उच्छृष्ट प्रदेरवन्ध भी करता ह ओर अनुल्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि असुक्ृष्ट 
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२३० भहाव॑चे पदेसर्वधाियारे 


संखेजदिभामूणं च॑० । एवं धीणमिद्धि ०२-मिच्छ०-अणंताणुव ०४२ त्थि-णबुस ०-णीचा० । 
२५७, णिहाए उक्० पदे०्व ० पचणा ० पंचद्‌र ०-वारसक परिप ०-भय-दु °: 
मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु° - शओरालि०्यंगो० - वज्ञरि०-वण्ण०४- 
सणुसाणु०-अगु०छ-पसत्थ०-तस ० ४-सुभग-पस्सर-अदि०-णिमि०-उच्वा०-पंचंत° णि? 
वं णि० उक० | दोवेदणी०-चदु णोक०-थिरादितिण्णियुग° सिया० उक्ष । 
एवं प॑च'° [दंसणा०-] बारसक० "-सत्तणोक०-मणुसगदिदुगं ° । सेसाणं चत्थिभगो । 
णवरि मिच्छत्तपाओभ्गाणं तििक्खिगदिदुचं °` वा क्षा । | 
३५८. तिरसि आभिणि० उक्ष० पदेण्वं° चटुणा०-पंच॑त-° णि° व॑° णि° 
क० । थीणगिद्धि०३-दोवेदणी ०-मिच्छ०-अणंताण्‌ ०७-दत्थि °-णवुंस ०-वेरन्वियछ ०- 
आदाव दोगोद०° सिया० उक ० । अपचक्खाण०ए-पचणोक० सिया० त तु° अणत- 
भागूणं ० । [छरदंस०-] अहक०-मय-दु ° मि० व° णि० तं तु° अणंतभागूणं ० । 
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प्देशबन्ध करता ह तो इनका नियमसे संस्यातभागष्टीन अवुककृ्ट प्रदेशवन्ध करता दै । दसी 
प्रकार स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धौ चतुष्कः स्चीवेद्‌, नपुंसकवेद ओर नीचगोत्रकी 
मुख्यतासे सन्निकपे जानना चादिए । 


३५७. निद्राका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, पोच दृश्धेनावरणं; 
वारह्‌ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुरुण्सा, मजुप्यगति, पच्छेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीरः 
कामणदश्यरीरः, समचतुरससंस्थानः ओदारिकरशरीर आद्धोपाङ्ग, वज्रपेभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क 
मसुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुखधुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुखर, आदेयः 
निमीण, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायकां नियमसे वन्ध ध करता है जो इनका नियसंसे उत्छष्ट 
भरदेशवन्ध छरता दै । दौ वेदनीय; चार नोकपाय, ओर स्थिर आदि तीन युगल्का कदाचित्‌ 

ध करता हैः! यदि बन्ध करतादै तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता द । इस 
प्रकार पाँच ददोनावरणः, वार्‌ कषाय, खात नोकषाय ओर मनुष्यगतिदिककी युस्यतासे सन्नि- 
कषँ जानना चाददिए । शेष भ्रकृतियो का भङ्गः चौथी प्रथिवीके समान ह । इतनी विरोषता है 
कि भिथ्यात्वप्रायोग्य प्रकृतियोमें तियच्वगतिद्धक को उक्छरष्ट करना चाहिए 

२५८. ति्यच्चोमे आभिनिवोधिकन्ञानावरणका उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव चार 
ज्ञानाबरण ओर पौँच अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उकच्छरष्ट प्रदेरावन्ध 
करता है ! स्त्यानगृद्धित्निक, दौ वेदनीय, मिच्यात्व, अनन्तातुवन्धौ चतुष्कः स्त्रीवेद्‌, नपु सवेद; 
चैक्रियिकपदटक, आतप ओर दो गोत्रकः कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि वन्ध करता है तो इनका . 
नियमसे उच्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता ई । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क भौर पौँच नोकपायका कदाचित्‌ 
चन्ध करता है जौर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता है तो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता 
ह ओर अनुरछृष्ट ्रदेशवन्ध भी करता ह 1 यदि अचुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह तो इनका नियसमंसे 
अनन्तभागद्रीन अचुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । छद देनावरण, आठ कषाय; भय भौर जुगुप्सा 
का नियमसे वन्ध करतां है । किन्तु वह इनका उत्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है गौर -अनुरृष्ट 
प्रदेदावन्ध भीं करता है ! यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्धं करता दहै तो इनका नियससे अनन्तभागदीन 


१. ता०प्रतौ “एवं पंचव [व] वारस°` इति पाटः 1२. ता०ग्रतौ 'ततिरिक्खगदिधुवं ० इति पाठः 1 
३.उा०प्रतौ दुणो० पं चंत०› आ °प्रतौ च्चटुणो °. पंचंत ९? इति पाटः । 


दिपदेख्ब॑धे सण्णियासं . `. ` ` २३१. 


 दोगदि-पंचजादि-गोरलि०-हस्संठा°-ओरा्ि°अंमो०-छस्संष ०-दोआणु °-पर °-उस्सा०- 
उजो०-दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु° संखेजदिभागूणं व° ।` तेजा०-क०- ` 
` बण्ण०्ए-अगु०-उप०-णिमि० णि० ० णि° तं. तु. संखेज्दिभागृणं व॑० । एवं ` 
चदुणा०-असादा ९-पंचत ० । | 
` . ३५९.. णिदाणिदाए उक० पदे०्वं० पंचणा०-दोदंस ०-मिच्छ ० "-अणंताणु०४- 
पचत णि० वं णि०. उकं० । छ्दस०-बारसक०-सय-टु° णि° वं ° अर्ण॑तमागूणं 
चं० । . दोबेदणी ०-दस्थि -णुंस ०-बेडव्वियछ ० -आदाव-दोगोद० सिया० उक० । 
पचणोक० सिया० अणंतभागूणं वं० । दोगदि-पंचनादि-ओरालि°-छस्संड-ओरालि०- 
अंगो०-छस्संघ °-दोभणु०-प्रर०-उस्सा०-उजो°-दोविहा?०-तसादिदसयुग० - सिया० तं 
त° संखेजदिभागूणं ° चं० 1 तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप०-णिमि० णित व° तं तु° 
` संसेज्ञदिभागृणं धं° । एवं दो दंस ०-मिच्छ०-अर्णताणु ०४ | । 





अनुत्छष्ट प्रदेरावन्ध करता हैः । दो गतत, पच जाति, ओदारिकशरीर, छ संस्थान, ओौदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छट . संहनन, दो आयुपूर्वी, परघात, उच्छास, उद्योत दौ विदहायोगति भौर 
जसादि दख युगलका कदाचित्‌ चन्ध करता है । यदि बवन्ध करता है तो उच्छृ प्रदेशवन्ध भी 
करता है ओर अमुत्र प्रदेखवन्ध भी करता दै । यदि अनुत्छृष्ट प्रदेशावन्ध करता टे तो इनका 
नियमसे संख्यात भगदोन अनुक्रष्ट प्रदेशवन्ध करता दैः । तेजसरीर, कामेणदारीर, बर्ण 
` चतुष्कः अगुरुलघु, उपघात ओर निर्माणका नियमसे वन्ध करता है । करिर्तु वह्‌ उनका उक्ष 
प्रदेशवन्ध भी करता दै गौर नुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुं प्रदेरावन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अयुक्छृष्ट प्रदेशबरन्थ करता है । इसी र चार 
ज्ञानावरणः, असातावेदनीय ओर पच अन्तरायकी सुख्यतासे सनिकषं जानना चाहिए । 
३५९. निद्रानिद्राका उछ प्रदेशवन्ध करनेवाला जोव पोच ज्ञानावरण, दो दरनावरण, 
भिथ्यात्वः अनन्तायुवन्धी चतुष्क ओर पौँच अन्तराया नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे उक्छष्ट प्रदेशनन्ध करता है । छ्‌ दशनावरण; वारह कषाय, मय ओौर जुयप्साका नियमसे 
` चन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय ` 
स्नौवेद, नपु सकवेद्‌, वेक्रियिक छद्‌, आत्तप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध 
करता दै पतो इनका नियमसे उत्कृष्ट परदेशवन्ध करता है । पोच नोकषा कदाचित्‌ बन्ध करता 
द । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागंहीन अनुकृष्ट ्रदेशवन्ध करता है! दो गति 
पोच जाति, ओदारिकशरीर, छद्‌ संस्थान, ओौदारिकशरीर आङ्गोपा्ग, छद संहनन, दो आनुपूर्वी, 
. प्रघातः, उच्छासः, दो विद्ायोगति, ओौर दि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करतां ह भौर कदा- 
चित्‌ वन्ध नदीं करता । : यदि वन्ध करता है तो उक्छृषट परदेशवन्ध भी करता है ओर अनुच्छरष्ट 
्रदेदयवन्ध मी करता दे । यदि अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागरहयीन 
अनुत्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता दहै । तैनसशरीर, कामंणशरीर, वं्णंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर 
निमणका नियमसे बन्ध कर्ता है ।. किन्तु वद्‌ इनका च्छट प्रदेशवन्ध भी करता है अौर ` 
अनुस्कृष्ट भ्रदेरवन्ध भी करता. है । यदि ` अवुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध. करता दै तो इनका नियमसे 
संसत्यावभागद्ीन अवुक्कृ्ट प्रदेशबन्ध करता दै । इसी भ्रयार . दो दशनावरण, `सिथ्यात्व ओौर 
भनन्ताचुव॑न्धी चुष्ककी मुख्यतासे ` सन्तिकषं जानना ` चाषिए । 


- , १. ताश्धा० प्रत्योः '्दोवेदणी० मिच्छ० इति पाठः । २. प्रा°प्रतौ : 1० दोविहा० ईति पाडः । 


२३ मदावषे पदेसवंयादियारे ` 


अडक० णि० व॑ णि° तं तु° अणंतमागृणं ० ¡ पंचिदि०-तेजा०-क०-चण्ण्‌ ०४- 
अगु ०-त्०छ-णिभि° णि० ६० अणु° संखेज्दिभामृणं व॑ । . थिरादितिण्णियु° 
सिया० संखेज्ञदिभामृणं १० । एवं पचदस °-सत्तणोक० | =. - `¦ 

३६१. सादा० उक० पदे ण्वं० पंचणा०-्पचंत० णि० चं° उक ० । थीणगिद्धिर 
३-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इस्थि०-णवुंस °-देवगदि ० ४-मादाब-दोगोद० स्िया० उक° । 
छदं ० अटक ०-मय-दु° णि० वं० णि० तं तु° [अणंतमागृणं वं °| । अपचक्खाण०४- 
पचणोक० सिवा० तं तु° अर्णतभागूणं ६० । दोगदि-पंचनादि-ओरालि०-टस्संख०- 
यओगलि गो ०-छस्संष्‌ ०-दोआणु ०-प्र०-उस्सा०-[ उज्ञो°- } पसत्थ०-तस०४[युग०-| 
थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुसर ०-अदि० सिया० तं तु संखेजदिभागृणं घे० । 


३६०. निद्राका त्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः, पच द्यौनावरण; 


पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्वा, देवगति, वेक्रिविकरारीर, समचवुरखसंस्थान, वैक्रियिकशरीर भाद्धोपाङ्गः 
देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विदायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय; उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियससे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्य करता दै ! दो वेदनीय; 
अप्रत्याख्यानावरण चुष्क ओर चार नोक्पायोका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि बन्धं करता 
ड. सो इनका नियमसे उत्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता दै । आठ .कपारयोक्रा नियमसे वन्ध करता है 
किन्तु वद्‌ इनका उक्कृष्ट प्रदेरावन्ध भी करता है ओर अनुक्कृष्ट प्रदेशतवन्ध भी करता है । यदि 
यलुक्करष्ट प्रदेशचन्ध कर्ता है वो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुक्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता 
दे 1 पद्वेन्द्रियजाति, वैनसशरीर, कामेणक्षरीरः, व्णचतुष्क, यगुरुलघुचुष्क, तरसचतुष्क ओर 
निमणक्रा नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे संखछ्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेदाचन्ध 
करता द्ध । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता ह तो इनक्रा 
नियमसे खंख्यातमागद्ीन अचुक्छप्ट प्रदेदावन्ध करता दै । इसी प्रकार पोच दृरनानरण भौर 
सात नोकपायोकी यल्यतासे. सन्निक्षे जानना चादि । (श 
३६१. सातावेदनीयका उकछृष्ट प्रदेदावन्ध करनेवाङा जीव र्पौच ज्ञानावरण गौर पोच 
अन्वरायका नियमसे वन्य करता ह जो इनका नियमसे उत्कृष्टः ्रदेशवन्ध करता हे । स्त्यान- 


गृद्धित्रिक, मिध्यात्व, अनन्वानुबन्धौ चतुष्क, स्वरीवेद्‌, नपुंसक्वेद, देवगपिचतुष्क, मातप भौर 


दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियम॑से उतछृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता हे । छ द्रनावरण, जठ कषायः मय भौर ऊुगुप्साका नियमसरे वन्ध करता दे 1 जन्तु 
वह. इनका उच्छष्ट परदेशनन्ध मी करता दै भौर अनुकृष्ट शदेशवन्ध मौ करवा 1 यदिः 


२६०, णिदाए उक ० पदे ०० पंचणा०-पंचदंसणा०पुस्सि०-मय-दु °-देवम ० ` 
वेउव्वि°-सपचटु °-वेडव्विर्ंगो° -देवाणु° -पसत्थ ° सुभगःसुस्सर-थदे०-उचा ०-पचत° | 
णि० घ णि० -उद० | दोबेदणी ०-अपद्क्खाण ० ४-चदुणोक° सिवा उक० | 


॥। 


अनुष पदेदावन्ध करता दैः तो इनका नियमसे अनन्तमागदीन अनुकृष्ट ्रदेशवन्ध करता 


ह 1 अपरत्याख्यानावरण चतुष्क अर पच्‌ नोकरषार्योका कदाचिच्‌. वन्ध करता ह मौर कदाचित्‌ 
बन्ध नदं करता । यदि वस्य करता द तो उक प्देशवन्ध भी करता है गौर मलुकृष्ड परदेश 
वन्ध भौ करता है 1 यदि जलुक्छृषट प्देशवनध करता दै तो इनका ` नियमसे -अनन्तमागदीन 
लु्षटपरदेशवन्ध करता दै । दो गति, पौच जाति, यौदारिकशरीर, छ. संस्थान, ओदारिक- 
शरीर आङ्गोपाज्ग, छद संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, चच्छरास, उद्योतः भशस्त वि्टायोगति, घस 


चतुष्क-युगः स्थिर भादि तीन युगः सुभग, सुस्वर खरौर आदेयका कदाचित्‌धन्ध करता ह! यदि ` ` 


उत्तरपगदिपदेस्बंघे सण्णियासं २३१ 


तेना ०-क०-बण्ण०छ-अगु०-उप०-णिमि° णि०' ० णि० तं तु° संखेलदिभाग.णं 
० । अप्यसत्थ °-दुस्सर०. सिया० रंखेजदिभाग.णं व ० । दुभग-अणादे० सिया० 
तं त° संखेजदिमाग.णं ० । 

२६२. अपचक्खाणकोध० उक ° पदे ०्वं° णिदाए भगो । णवरि अडक० णि° 
 घ० गिर अर्णतमाम.णं ६० । पूवं तिण्णिक० । | 

` ३६३. परचक्खाणकोध० उक ० पदे०वं° पंचणा०-उ्देसणा ०-सत्तक०-पुरिस०- 
भय-दु ०-देवगदि ०४-उचा०-पंचंत° णि ० वं णि० उक ० । सेसं णिदाए भगो । एवं 
सत्तण्णं कम्माणं | | 

३६४. इत्थि° उकं पदेन्व॑° पंचणा०-थीणगिद्धि०२-मिच्छ ०-अर्णताणु- 
व॑०छ-प॑चंत० णि० च'० णि० उक । छदंसणा०-वारहक ०-भय-दु° णि० व° णि° 
अणु° अणंतभागृणं ब'° । दोवेदणी ० -देबगदि ०४-दोगोद० सिया० उक्° | चदुणोक° 

वन्ध करता है तो इल परदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि 
अयुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध खरता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अयुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । 
तैजसशरीर, कामेणश्चरीरः, चणेचतुष्क, अगुरु, उपघात ओौर निर्माणका नियमसे बन्ध 
करता दै । किन्तु वद इनका उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है भोर अनुक्छृष्ट प्रदेशधन्ध भी करता 
& । यदि अनुक्छष् प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमे संलयातभागदीन अुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध 
करता दै । अग्रशस्त विद्ायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ वन्ध करता हे [ यदि वन्ध करता 1 
तो इनका नियमसे संखयावभागदीन अबुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । दुभेग ओर अनादेयका 
कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं छरता । यदि वन्ध करता दै तो उच्छृ 
प्रदेशवन्ध भी कर्ता हे ओर अचुक्छष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ई । 

३६२. अप्रत्याख्यानाचरण क्रोधका उच्छृषट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवका भङ्ग निद्राषी 
मुख्यतासे कदे गये सजनिकपरके समान है ! इतनी विशेषता है कि यदह आठ कपायोका नियमसे 
वन्ध कस्ता है जो इनका नियमसे अनन्तमागदीन अनुतकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी भ्रकार 
अप्रत्याख्यानावरण मान दि तीन शषायोकी सुख्यतासे सन्तिकषं जानना चादिए । 

३९३. प्रव्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध ॒करनेवाङा जीव पाँच ज्ञानावरण, 
छद. दशनावरण, सात नोकपाय, पुरुषवद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, उच्चयोत्र ओौर पोच 

` अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै जो इनक्रा नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । शेष भङ्ग 
निद्राकी युख्यतासे कदे गये सन्निकेके समान है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि 
सात कर्मोकी भुख्यतासे सन्निकपं जानना चाद्टिए 1 

३६४. ख्ीवेदका उच्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धिन्िक, 
मिथ्यास्व; थनन्ताचुवन्धीचदुष्क ओर रपौच अन्तरायका नियमसे चन्ध करता है जो इनका 
नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता है 1 छद्‌ दशनावरण, वारद कषाय, भय ओौर जुराप्साफा 
नियमसे वन्ध करता षे जो इनका नियमसे अनन्तभागद्ीन अदुष्ट भरदेशावन्ध करता ह । दो 
वेदनीय, देवगततिचदुष्कं यौर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता दै तो 


१ जाणप्रतौ “उप० णि०ः इति पाठः । 
२० 


२३४ | सष्टा्व॑े पदेसर्वधाहियारे 


सिया० अर्णतमामूणं ० । दोगदि-गोरात्ति°-दुंड °-थोराक्िगयंगौ०-वसपत्त ~ 
दोधाणु०-अष्यसत्य०-धिरादिरिण्णियुग-दूपग-दु्सर-थगादे ० सिया०. संखेखदिभामूरण 
व॑० } पंचिदिन-तेना०-कण-वण्ण०ए-धगु०-तस०४-णिमि०- 9०. चं ससेजदि- 
भामूणं वं० । प॑चसंडा ०पंचसंघ०-पसत्थ ०-सुभग-छंस्र-आदे ° मिया० तं तु ° मंखेलदि 
सागृणं चं । उजो० सिया० संखेजदिभागृणं ब्र° । । 
२६५. णदं स० उक० पदेण्य॑० हैट उवरि दस्थि भगो । णामाप्ं णिरयमदि०४- 
आदाबि०^ सिया० उष० । दोगदि.पंचनादि-थोरा्ति°-पचसंखा०-योरालि०यगा०- 
छस्संय-दोधाणु०-पर०-उस्सा०-उज्ञो °-अष्पसत्थ ०-तस ० नयम ०-] थिरादितिष्णियुग०- 
दुभय-दस्सर-अणदे° सिया० तं तु° संखेजदिभागणं ० । तिजा०-क०चण्ण०ए-अयु °- 
इनका नियमसे चक्कर प्रवे्तवन्ध करता दै । चार नोकपार्योका कदाचित्‌ चन्ध करता द 1 यदि 
वन्ध करता दै तो इनका नियम॒से अनन्तभागष्टौन अतु्छ्ट श्रदेरावन्थ करता दै । दो यत्ति 
ओदारिकशरीर, हृण्डसंस्यानःमौदारिकदारीर याद्घोपान्नःयसग्राप्रार्धपाटिकासंदननः दो आतुपूर्वीः 
अप्रशस्त विहायोगतिः स्थिर आदि तीन युगल; दुभेग, दुःत्वर ओर अनादेयका कदाचित्‌ वन्य 
करता ह । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभागदीन अनुच्छषट प्रदेडावन्य करता 
द । पच्चेन्द्रियजाति, तैजखदररीर, कामंणशरीर, वणेचतुप्कः अरुरुलघुचतुप्कः चसचलुष्क. अर 
निमोण्रका नियमसे चन्ध चरता है जो उनका नियमसे संख्यातमागदीन अनुकृष्ट प्रदेतवरन्ध ` 
करता है । पोच संस्थान; पोच संहनन, प्ररास्त विद्ायोगति, सभग, सस्वर सीर आदेयका 
कदाचित्‌ वन्ध करता & ओर कदाचित्‌ वन्य नदीं करता । वदि चन्ध करताद् तो च्त्छट 
प्रदेवन्य भी करता ह जर अनुकृष्ट प्दे्वन्ध भी करता दे । यदि अनु प्रदेखवन्व करता 
ह तो इनका नियससे संख्यात्भागद्टीन अयुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध चरता हं 1 -उ्योतका कदाचित्‌ 


वन्ध करता है ! यदि वन्ध करवा ह तो इसका चियमसे संर्यातभागद्ीन अनुकृष्ट प्रदेरवन्ध 
करता ह्‌ । । 


३६५. नपुंसक्वेद्का उक्छृषट प्रदेराचन्ध करनेवाङे जीचके नामकमेसे पूवेकी योर चादकी ` 
परकृत्तियोकी सुख्यतासे सन्निकपं खीवेदक्ा उक्छृष्ट प्रदेरावन्ध करनेवाङे जीवक इन प्रकृतिर्योकी 
सुख्यतासे कदे गये खधिकपके समान जानना चादिए्‌ । यद्‌ नामकम प्रकृतियोमेसे नरकगति 

चतुष्क ओर मातपक्ा कदाचित्‌. वन्ध करता है ¡ यदि वन्ध करवा है तो नियमसे इनका 
उच्कृष्ट भ्रदेशवन्ध . करता है ! दो गति, पोच जातिः ओदारिकस्रीरः पाँच संस्थान, ओौदारिक- 
ररीर्थाङ्खोपाङ्ग, छ संहनन, दो आदुपूर्वी, परघातः उच्छासः, उयोत, अप्रशषस्द धिद्ायोगति, ` 
्रसचतुष्क युगल, स्थिर आदि तीन युग, दुभगः दुःस्वर ओर अनादेयक्ा क्रचित्‌ चन्ध करता 
हे मौर कदाचिव वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध कर्ता है तो कछ प्रदेशवन्ध भौ. करता है 
यौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी छरा है । यदि भलुक्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता हैः तो इनका . निवम॑से 
संख्यात भागद्वीन भुत भरदेशवन्ध करता दं. । `तेजसशरीर, कार्मणशरीरः, वर्णंचलुष्क, 
अगुरुख्घु, उपवात ओर निमोणक्रा. नियमसे. जन्ध करवा है । छन्तु उत्कृष्ट प्रदेवन्थ भी 
करता दे . ओर भनुकछृष्ट प्रदेशषवन्ध . सी. छरता है यदि जबुखृष्ट प्देरावन्ध करवा ह -तौ . . 
नियमसे -. संख्यातभागदीन . अचुक्कृष्ट॒प्रदेशवन्य. - करता दै 1 - समचुरखसंस्थान, ` अशस्त “ 


१, ठउाणप्रतौ (भामारं । णिरयरदि० % श्रदाव०` इति पाठः.1 


 उत्तरपगदिपदेसवये सण्णं “ ` | २३५ 


उप०-णिमि० णि० वं०. तं.तु° संखेखदिमागणं वं 2} ] समचदु ~ व्थ०-सुभग- 
सुस्पर-आदे०° सिया० संखेजदिभागृणं घृं०। 


३६६. णिरयाड० उक्० . पदे०्वं पंचणा०-णवदंसणा०-अ दा०-मिच्छ०- 
सोत्तस्फ०-णवुंस ०-अरदि-सोग-भय-दु °-णिरयगदिथद्ावीस-णीचा ०-पंचंत० णि० र्ब 
णि अणु° संखेजदिमागणं व° । तिरिच्खाउ० उक्त ° पदे °व० पंचणा०-णवदंस्‌०- 
मिच्छ०-सोलसक०-पय-दु ०-तिरिक्खि ° - ओरालि°-ते ०- क०-वण्ण ° ध-तिरकिखाणु ०- 
अगु०-उप०-णिमि ०-णीचा०-पच॑त० गि° ° णि० अणु संखेजदिभागुणं बं° । . 
दोषेदणी०-सत्तणोकष०-पंचनादि-स्संडा०-ओरा०अंगो° - छस्संष ° - पर ०-उस्सा०-आादा- 
उजञो°-दोविहा०-तसादिदसयुम० सिया० यं० संसेजदिमागृणं चं० । एवं मणुसाड ०- 
देवाउ० । णवरि अप्पप्पणो पगदीओ णाद्न्वाभो । 

३६७. णिरयग ° उक्त०° पद्यं पंचणा०-थीणगिद्धि०२-असादाबे०-मिच्छ०- 
अर्णताणुव ० ए-णघंस ०-णीचा०-पंचत० णि° घ' ° गि० उक्ष° । इदरुणा०-वारसक०- 
अरदि-सोम-भय-दु° णि० ब ° गि° अर्ण॑तभागृणं च' ° । णामार्णं सत्थाण ०भंगो । एं 
णिस्याणु०-अप्पसर्थ ° -दुस्सर ० । 


^~ ~~~ ~ ~ ------~~----- ~ -- ~----- -------- अ 


विदहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित वन्ध करता दै जो इनका नियमसे 
संख्यातभातदहीन अचु्छषट प्रदेशवन्ध करता द । 


६६. नरकायुक्रा उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाला जौव पोच ज्ञानावरणः, नौ दशेनावरणः 
असातावेदनीयः, मिथ्यात्व; सौट्ह्‌ कषाय; नपुंसकवेदः अरति, रोकः भय, जुगुप्सा, नरकगति 
आदि अट्वाईख प्रकृतिर्यो, नीचगोत्र भौर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन अलुक्छृष्ट भरदेशवन्ध करता है । तिरचंञ्चायुका उक्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाला जीव र्पौच ज्ञानावरण, नो दशनावरण; मिथ्यात्व; सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा; 
तियंच्चगति, ओदारिकशरोरः तेजसशरीरः, कामणशरीरः, चणचतुष्कः त्तिय्चगत्यायुपूर्वी 
अगुरुखघु, उपघात, निमोणः, नीचगोत्र ओर पौव अन्तरायका नियमसे वन्ध करताद्ै जो. 
इनका नियमसे संख्ा्तमागहीन अतुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । दो वेदनीय, सात नोकषाय, 
पोच जाति; छह संस्थान, गौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, परघात, उच्छवास, आतप, 
उद्योतः दो विद्ायोगति ओर चसादि दस युगल्लका कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि चन्ध करता 
है तो इनक्रा नियमसे संख्यातभागदौन अवुक्कृष्ट प्रदेरावन्ध करता दै । इसी प्रकार मवुष्यायु 
ओर देवायुकी युख्यतासे सन्नि कषे जानना चाद्िए । इतनी विरोषता दै कि अपनी अपनी 
परकृतिर्यौँ जाननी चादिषु । 

२३६७, नरकगतिका उक्छृष् प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानाबरण, स्त्यानगद्धिधिक, 

सातावेदनीयः मिभ्यास्, अनन्वातुवन्धी चतुष्क; नपुंखकवेद्‌, नीचगोत्र ओर रपौच अन्तरायका 
, निथमंसे बन्ध कस्तो है जो इतका नियमसे उर प्रदेशवस्ध करता दहै । छद दर्नावरण, 
। -चास्ट्‌ कषाय, अरति, शोक, भय, यौर जुगुप्साका नियमसे चन्ध करता द जो इनका नियमसे 
अनन्तभागहीन यनुत्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता दहै । नामकसमेकी भ्रकरतियोका मङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षे 


-. समान. । इसी प्रकार नरकगत्यायुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगत्ति ओर दुःस्वरकी युख्यतासे 
` सन्तिकपे जानना चादिएं 1 . ` व 





२३६ सष्टावंधे पदेसवंधाटियारे 


३६८. तिरिक्खि° उक्ष पदे०्व ० पंचणार-यीणगिद्धि०-मिच्छ०- ` 
अणताणु °४-णुंस०-णीचा०-पंच॑त० णि० व'° गि० उक्त° | छदंसणा०-वारसक०- ` 
सय-दु° णि ब'° गि० अणंतमागृणं ब'० । दोब्दणी° सिया० उकं० | चदुणोक० 
सिया० बच'० अर्णतसागृणं व° । णामाणं सत्थाणर््भगो । एवं तिर्क्खिमदिममो ` 
मणुसगदि-पंचजादि-ओराल्ि ०-तेना०-फ ० -हंड ° - ओरालि०्अंगो ०-असंपत्त° - वण्ण०- ` 
तिरिक्खाणु०-मणुसाणु०-अयु०४-आदाउजो °-तस ०४ युम०- ] यिरादितिण्णियुग०- . 
दूभग-अणादे०-णिमि० । णवरं णामाणं अप्पप्पणो सत्थाण०्भ॑मो कादच्नो । 

३६९. देवमदि० उक्० पदे०्‌'° पंचणा० उच्ा०-पंचंत० णि ब ० णि 
उक्° । थीणगिद्धि०३-दोबेदणी °मिच्छ०-अर्णताणु०४-इत्थि सिया० उक° | 
छदंस०-अदटुक०-भय-दु° णि० च'०° णि° तं तु° अणंतभागणं व° । अपवक्खाण०४- 
- प॑चणोङ० सिया० तं तु° अणंतभागणं व ° । णामाणं सत्थाणन्गो । एवं देवमदि. 
भगो वेउव्वि ° -सखमचद °वेउव्वि "अमो ०-देवाणु०-पसत्थ-सुभग-सुस्सर-भादे ० । 


३६८. ति्यंख्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करले्राटा जीव पच ज्नानावरण, स्त्यानग्ृद्धित्रिकः ` 
मिथ्यात्व, अनन्तातुबन्धी चतुष्कः नपुंसक्वेद, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध 
करता दै जो इनका नियमसे उत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । छह दशनावरण, वार्‌ कषाय, भय 
जओौर लुयुप्ाका नियमसे वन्ध करता ड जो इनक्रा नियमसे अनन्तमागहीन अनुकृष्ट प्रदेशावन्ध . 
करता है । दो वेदनीयक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता हे ¡ यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
उच्छरष्ट प्रदेश्वन्ध करता दैः 1 चार नोकषार्योका कदाचित्‌ वन्ध करता दहः! यदि वन्ध कृरता 
द तो इनका नियमसे मनन्तभागदीन अचुच्छरष्र प्रदेदवन्ध करता दै । नासकमेकी प्रकृतियोका 
भङ्क स्वस्थान सन्निकषेके समान दै ¦ इसी प्रकार तियंच्वगतिके खमान मनुष्यगति, पाँच जाति, ` 
ओवारिकशरीर, वैजसशरीर, कामणश्नरीर, इृण्डसंस्थान, ओद्ारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राध्ताल्- 
पाटिकासखंहनन; वणेचदुष्कः वियं्चगत्यादुपूर्वी, मचुष्यगस्यातुपूर्वी, अगुरुटघुचतुष्कः आतपः 
उद्योतः, त्रसचतुष्क युगल, स्थिर आदि तीन युगल; दुभंगः, अनादेय ओर निसौणकी युख्यतासे 
सन्निकषे जानना चादिए 1 इतनी विशेषता दै कि नाम कमेकी प्रकृतियोंका भद्ध अपने-गपने 
स्वस्थान सन्निकषके समान जानना चाहिए । 

२६९. देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध ॒करनेवाछा जीव पाँच ज्ञानावरण, उश्वमोत्र ओर 
पच अन्वयायक्रा नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेडवन्ध करता 
ड 1 स्त्यानगद्धित्रिकः दो वेदनीय, सिथ्या्व, अनन्तानुवन्धी चतुष्क ओर खखीवेदका कदाचित्‌ 
चन्य करता डदै} यदि वन्ध करता दै तो नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै। छं 
दश्तेनावरण, आढ कृपाय, भय गोर जुगुप्ाका नियमसे चन्घ करता ह । किन्तु वद्‌ इनका . 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता है ओर अनुल्छृष्ट प्रदेशावन्ध मी चरता दहै । यदि अनुक्छषट परदेराचन्ध 
करता हे तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन असुत्छ्रष् प्रदेदावन्ध करता ह । अप्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्क ओर पोच नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै यौर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करतां । यदि 
वन्ध करता ई तो उच्छृष्ट प्रदेद्वन्ध मी करता है ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता ह । 
यदि अनुच्छष् प्रदेदावन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुरट्रष्ट प्रदेशवन्ध करता 

, दै । नामकमेको प्रकृततियोका भृद्घ स्वस्थान सन्तिकर्पके समान दै । इस प्रकार देवंगतिके समान 


१. चा०प्रतौ ` देवगदि्भगो 1 वेड०‡ दति पाटः 1 


छत्तरपगदिपदैसयेषे खण्णियासं ` २३७ 


. ३७०. णरगोघ० उक० पदेण्व'० पंचणा०-थीणगिद्धि° ३-मिच्छ ०-अणताणु०४- 
पचत णि° च ° णि०.उछ० । छदस०-वारसक ०-भय-दु° णि० च'०° णि अणंतभागुणं 
व'० } दोबेदणी °-दत्थि°-णदुंस ०-दोगोद ° सिया० उकत० । पंचणोक० सिया० अर्ण॑त- 
भागृणं च ० । णामाणं सस्थाणन्स्‌गो । एवं तिण्णि० ० ऽ-पचसंघ० । 

२७१. उच्ा० उक० पदे०व' ° पंचणा०-पंचंत० णि० ब"० उक° | थीणगिद्धि° 
दोबेदणी -मिच्छ०-अणंताणु ०४-इत्थि °-णदुंस०-देवगदि ० ४-वदुसंठा ० -पंचसंघ ° सिया 
उक ० । छदंस ०-अटक०-मय-दु° णि० वं० णि० तं तु° अणंतभागुणं वं०। 
` -अपचक्ङ्ाणण०्ए-पंचणोकायंः स्िया० अणंतभगृणं व° । मणुस०[ ओराक्ति०- | 
हंड °-ओराछि°अंगो ०-अरसंप °-पणुसाण ०-अप्पसत्थ ° -थिरादितिण्णयुग ०-द्‌भग-दुस्सर- 
अणादे०° सिया० सखेज्ञदिभागृणं य'० । पचिदि ०-तेजा०-क०-वण्ण ० ए-अयु ° ४-तस ०४- 


वेक्रियिकरारीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गः देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायो 
गति; सुभगः\सुसर ओर आदेयक्री मुख्यतासे सन्निक्रषं जानना चादिए । 

३७०. न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेदाचन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, 
स्त्योनगृद्धिचिक, मिथ्यात्र; अनन्तानुवन्धी चतुष्क ओर पौँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
ह जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता है । छट दशनावरण, वारह्‌ कषाय, भय ओर 
जुगष्साका नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे अतन्तभागदीन अनु्छषट प्रदेरावन्ध 
करता दे । दो वेदनीय; स्ीवेद्‌ः नपुंसक्वेद ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि 
वन्ध करता ह तो इनका नियससे उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पोच नोकषायोंका कदाचित्‌ 
वन्ध करता ह्‌ ! यदि वन्ध करता है तौ इनका नियमसे अनन्तसागदहीन अनुतृ रदेदावन्ध 

६१ संकी तिर्योका पफ भ्ये, 
करता ट्‌ | नामकमंकी प्रक्र भङ्गः स्वस्थान सन्निकपेके समान ह । इसी प्रकार तीन 
संस्थान ओौर पौँच संहननकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिये । 

२३७१. उच्वगो्नका उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध . करनेवारखा जीव रपौच ज्ञानावरण ओर पोच 
अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता द जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दहे । 

नगृद्धित्रिक; दौ वेदनीयः मिध्यात्व; अनन्तानुवन्धीचुष्कः खीवेद्‌, नयपुःसकवेद, देवगति- 
चतुष्कः चार संस्थान ओर पच संदननका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता हेतो 
दनका नियमसे उछ प्रदेशवन्ध करता हे । छह दशनावरण, जठ कषाय; भय ओर जुगप्साका 
नियमसे वन्ध कर्तादहै। किन्तु वह्‌ इनका उत प्रदेशवन्ध भी करता हे ओर अनुकृष्ट 
प्रदेशवस्थ मी करता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदे वन्ध करता ह तो इनका नियमसरे अनन्तभागदहीन 
अनुद्छष्ट प्रदेशवन्ध कर्ता ह । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर पाँच नोकपायका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै । यदि"वन्ध करता है तो इनका निययसे अनन्तभागदीन अचुत्छ्ट भ्रदेशवन्ध 
करता द 1 मवुष्यगत्ति; ओदारिकररीरः हण्डसंस्थान, ओंदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, सम्प्राप्तासर- 
पाटिकासंदनन, मचुष्यगद्यादुपूर्वी, अप्रशस्त विद्ायोगत्ति, स्थिर आदि तीन- युगल, दुभगः 
दःस्वर भौर अनादेयका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
संख्यातमागदीन अनुत्छृ्ट प्रदेशवस्ध करता हं । पच्चेन्द्रियजाति, तेजसरीर, कार्मणशरीर, 
व्णेचतुष्क,-अगुरुधुचदुष्कः चसचलुष्क ओर निमीणका नियमसे चन्ध करता हे जो इनका 





षा १, ता ०लाणप्रत्योः एवं चदुखंडा०' इति पाठः 1 २. वाश्श्रा°प्रह्योः “ध्रपचक्खाण ४ चटुणोकसायः . 
-दति 1 (भि । 


२३६ ` महावै पदैघरवेधाहियारे 
णिमि० णि 4० णि संखेज्ञदिभागूणं व° | समचदु०-पसस्थ ०-सुभग्‌-सुस्पर- 
अदे० सिया० तं तु° संखेजदिभागूणं व° । एवं पंचिदि ° तिरिच्ख ०३ । 
, पंचिदियतिरिक्छयपज्ञ० आथिणि० उक्त० पदे०्व' ° चदुणा०-णवरद॑स ०- 
किच्छ ०-सोलसक्न०-भय-दु ° -प॑च॑त० णि० ब'० णि० उक्० । दोवेदणी °-सत्तगोक ०- 
आदाघ-दौगो° सिया० उक० । दोगदि-प॑चनादि-छस्ंडा०-भोरालिण्ंगो °-छस्संष्‌ ०- 
दोभाण्‌०-पर०-उस्दा०-उो०-दोविहा ०-तसादिदसघुम० चसिया० तं तु° संखे्दि 
सामूणं व° ¦ ओरलि०-तेना०-क०-वष्ण ०४-अगु ० -उप्‌ ० -णिमि० णि० ० णि० 
तं तु° रंखेजदिधामृणं वं० । शवं चदुना०-णवर्दस ०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोलसक ०- 
सण ०-ाचा ०-पचर्तर ; । 
३७३. इत्थि० उक० पदे ०० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ °-सोलघक ०-मय-दु०- 
पं्च॑त० णि° बं णि० उक्० } दोबेद्‌ ०-चदुणोक्‌ ०-दौगोद्‌० पिया० उक ० । दोगदि- 
हुंडसं °-अरपतच ० -दोधाणु०-उजो °-थिरादितिण्निञुम °-दमग-अगादे° सिया० संखेजदि- 


नियमसे संख्यातभागदोन अलुल्छृष प्रदेशवन्ध करता दै । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विद्यायोगतिः 
सुभग, सुर ओर आदेयका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका उल्छृष्ट 
्रदेशवन्ध भी करता है ओौर अलुच्छष्र प्रदेरावन्ध भी करता है । यदि अतुक्छषट प्रदेशवन्ध कर्ता 
है तो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन असुक्छृष्ट प्रदृशवन्ध करता दै । इसी भकार 
प्चेन्द्रियतियेश्व्रिकमे जानना चादिषु । 

२७२. पञ्चेन्द्रिय तियेच्च घपर्याप्रकोमे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उच्छृ प्रदेशवन्ध 
करनेवाला जीव चार क्षानावरण, नो दशनावरण; मिथ्याल, सोखह्‌ कषाय, भयः चुगुप्ा भौर 
पोच अन्तरायक्ा नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियससे उक्र ्रदेश्वन्ध करता हे । 
दो वेदनीय, सात नोकषाय; आतप ओर दो गो्रका कदाचित्‌ वन्ध करता &। यदि वन्ध 
करता ह ठो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदे्वन्ध करता दह । दो गति, पोँच जाति, छह संस्थान, 
ओदारिक्शरीर आद्गोपाङ्ग, छदं संदनन, दो आवुपूर्वीः परघातः उच्छवास, उद्योत्त दौ विद्ायो 
गति जीर त्रसादि दस युगलक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । 
यदि बन्ध करदा है तो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी प्ता है ओर अनुकर प्रदेशवन्ध भी करता 
दे । यदि अनुत्क प्रदेशवन्ध करवा है तो इनका नियमसे संख्यात मागहीन अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध 
करता हे । भौदारिकररीर, तेजसररीरः कामंणशरीर, वणेचतुष्कः अगुरुलघु, उपघात ओर 
नि्माणक्ता नियमसे चन्ध करता दहे । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध सी करतत ह ओर 
अमुच्छषट प्रदेलवन्ध भी करता इ । यदि असुलछ््ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमे 
संख्यातभागहीन अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, नोदरौनावरण 
दो वेदनीय, मिथ्यात्य, सोलह कपाय, सात नोकषाय, नीचगोत्र ओर प्रच अन्तरायकी 
सुख्यदासे सन्निकपरं जानना चाहिए ] 

६७द. स््ीवेदका उत्करषर प्रदेशवन्ध . करनेवाखा जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दरनावस्ण, 
मिध्याख, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा यौर रपौच .अन्तरायका नियमसे वन्ध.करता हैजो 
इनका नियमसे उच्छृ भरदेराचन्थ कस्ता दै! दो वेदनीय, चार नोक्रषाय ओौर दो गोत्रका 

कदाचित्‌ वन्ध करता ह ! यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेराबन्ध करता 
दै । दो गतिः हृण्डसंस्थान, असम्प्ाघ्राटपाटिकासंहननः दो आनुपूर्वी, उद्योतः, स्थिर आदि तीन 
युगल, दुभेग मौर जनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है ! यदि वन्ध करता & तो इनक्रा.नियमसे 





उन्तरपगदिपदेस्य॑षे सण्णियासं | २३९ 


` भमूर्ण बं० । पंविदि०-ओराक्ि०-तेजा०-क०-ओरकि०अंमो ० चण्ण ०४-अगु ०४-तस ०४ 
णिभि० णि च० णि संखेज्ञदिभागणं व | पचंसरा०-पचेसष ०-दोविहा ० -सुसग्‌- 
` दोस्र-अद्ै° सिया० तं तु° संखेजदिभागणं च० । एव पुरिसि० । 
३७४, तिरिक्छाउ ° उक ० पदेण०्वं ° पंचणा०-णवदंस ० -मिच्छ०-सोलसफ०- 
` भय-इ °-तिर्क्खि °-ओरालि ० -तेना०-र ० -बण्ण ° ४ -तिरिक्खा °- अगु ०-उप० -णिमि०- 
णीचा०-प॑चंत० णि० ई णि० संखेजदिभागणं चं । दोवेदणी ०-सचणोक०- 
[ पचजादि- ]  चसंडा०-थोराल्ति°अंमो ०-उस्सं व ०-पर ० -उस्सा०-अादाउज्ञो ० -दीविहा ० 
तसादिदसयुम० सिया० संवेज्ञदिभागणं चं । ६्वं मणुसाड० ¡ णवरि पाओभ्गाओ 
पगदीओ कादव्वाभो । 

३७५, तिर्क्खि ° उक्र० पदे ०ं ० पंचणा०-णवदस ०-मिच्छ ०-सोल्लसक ० -णुंस०- 
भय-दु०-णीचा०-पंचंत०° णि० घ'०° णि० उक° । दोेद्‌ ०-चदुणोक ० .सिया० उक० । 
णामाणं. सत्धाणन्भेगो ! हैट उबरिं दिखिखगदिभंगो । दमाणं मणुसग °-पचजादिः 
तिण्णि्तरीरहंड ०-ओरालति°अंगो ०-असंपत्त० कण्ण ० -मणुसाणु अगु ०४- आदाउजो०- 





------ ----~-----------~- --~ ---~~~ 


 संख्यातभागदहीन अनुचर प्रदेदावन्ध करता दै । पच्वेन्दरियजाति, ओदारिकररीर, तेजसशारीर, 
कामेणशरीर, यओदारिकडरीर आद्धोपाङ्ग, व्णेचतुष्क, अगुरुख्घुचतुष्कः चरस चतुष्कं ओर 
निमीणक्रा नियमसे चन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यात्तमागहीन अनुत्करष्ट प्रदेरावन्ध 
करता दै } पोच संस्थान; पोच. संहनन, दो विहायोगत्ति, सुभगः; दो स्वर ओर आदेयका 

कदाचित्‌ वन्ध करता ई ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्धकरता है तो उल्छृष्ट 

 प्रदेश्चवन्ध भी करता दै ओर असुक्छष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अलुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध 

करता हे तो इनका सियमसे संख्यातमागहीन अचुक्छष् प्रदेलवन्ध करता दै । इखी प्रकार पुरुष- 

वेदकी युख्यतासे च्त्कृष्ट सन्निकषं जानना चाहिए । 


३७४. तियेखायुका इत्छृषट भ्रदेरावन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण; 
मिथ्या) सोल कषाय, भय, जुगुप्सा, तियेख्चगति, ओौदारिक शरीर, तेजखशरीर, कार्मणदारीर, 
व्णेचतुप्कः तियच्वगत्याुपूर्वी, अगुरुखघुः, उपघात, निमीण, नीचगोत्र ओर पच अन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता है । किन्तु चह इनका संख्यातभागदीन असुतर भ्रदेरावन्ध करता है । दो 
` चेदनीयः, सात नोकपाय, पोच जाति, छद संस्थान, ओदारिकश्चरीर आद्धोपाङ्ग, छदं संहनन, 
परधात, उच्छासः आतप, उ्योतः दो .विदायोगत्ति भौर त्रस आदिं दस युगलका कदाचित्‌ वन्ध 

करता दै यदि वन्ध करता ह तो इनका नियमसे संख्यात्तभागदीन अनुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता 
दे इसी प्रकार मचुष्यायुकी ञुख्यतासे सन्निक्रपे जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि इसके 
भ्रायोग्य प्रकृविर्यो करनी चाहिए । 


२७५. तियेच्चगतिच्ा उत्छृ्ट प्रदेरात्रन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः, नौ दरनावरण, 
मिथ्या, सोलद कषायः नपु सकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगो ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे 
चन्ध करता है जो इनका नियमसे ₹च्छष्ट प्रदेश्तवन्ध करता है । दो वेदनीय गौर चार नोकुपाय 

` का कदाचित्‌ वन्ध, करता दै । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे प्रदेशवन्ध करता 
, &। नामकमेकी प्रकृतियोकां भङ्गः स्वस्थान सन्निकषेके खमान है । तथा इन श्रछतियोंकी 
` उपेक्षा नामकमेसे पूरवंको ओर वादकी प्रकृतियोका मह तियद्चगतिके समान है । इन मनुष्यगति 


` . पच जात्ति, तीन शरीरः इण्डसंस्थान, गौदारिक्यरीर आङ्ोपाङ्ग, असम्पराप्राखपाटिकासं हनन, 





२४० सदार्वघे पदेसर्वघाष्ियारे 


तस०४[ चुग- 1 -थिरादितिण्णियुग ०-दभग-अणादे° *-णिभि० णामार्ण० अष्पप्पणौः 
सत्याण ०ंगो ।.पंचसंठा-पचसंव °-दोविहा०-सुगम-दोसस-जदे ० हैहा उवरि सो चेव 
भगो । ` णवरि इत्थि °पुरिस०-उचा० सिया० उक० | 

२७६. उचा० उक ० यदे०व' ° पंचणा०-णवदंस०-मिच्छु०-सोलसक ०-भय- 
दु ०-पेच॑त०-णि० घ'० णि० उक० | दोवेद०-सत्तणोक०-पंचसंखा०-पंचसंष्‌ °-दो- 
विहा०-सुधग-दोर-थ दे सिया० उक० । भसणुर्०-पंचिदि०-तिण्णिसरीर-ओराल्ि०- 
अंमोग-वण्ण० -सणुसाु०-अयु०४-तस ० ४-णिमि णि० घ'० णि संखेजदिभाम्‌° । 
दंड ०-असंप०-थिरादितिष्णियुम०-दूभग-थणदे० सिया० संखेजदिंभाग णं ३० । 
एषं सव्वर्थपञ्ञत्ताणं सव्वएटदिय-विगमलिदिय-पंचकाया्णं । णवरि तेड ०-बाऽ० 
मणुसगरदिं०२ वज्ञ । | | 

२७७. मणुसा०२ ओघं । देवेषु आभिणि° उकक० प्दे०्व' चदुणा ०-पंचंत० 
णि० च'० णि० . उक० ¡ शीणगिद्धि०३-दोव्रेदणी ०-मिच्छ०-अर्णताणु ° ४-इत्थि ० 





वर्णचतुष्क, मनुभ्यगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क; आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क युगङ, स्थिरः 
आदि तीन युगल, दुभेय, अनादेय ओर निर्माण नामकमंकी प्रकृतिर्योका भङ्ग अपने अपने 
स्वस्थानके समान दै ! पोच संस्थानः पोच संहनन, दो विद्धायोगति, सुभगः दौ स्वर ओर 
आदेयकी युल्यवा पूर्वो ओर वादकी प्रकृतिर्योका वदी भङ्ग है । इतनी विदोषता है कि 
स््रीवेद, पुरषवेद्‌ ओर उच्चगो्रक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता ह. ! यदि वन्ध करता द तो नियमसे 
उत्कृष्ट प्रदेदवन्ध करता है । । 
७६. उच्चगोत्रका क्छ प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दद्यंनावरण, 
मिथ्यात्, सोलद्‌ कपाचः; भय, जुरुप्या ओर पोच अन्तरायक्ा नियमसे वन्ध करता डहैजो 
दना नियमसे चचछष प्रदेकवन्ध करता है । दो वेदनीय, साव नोकपायः पौँच संस्थान, पाँच 
संहनन, दो त्रिदायोगति; सुभग, दो स्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता ह ! यदि वन्ध 
क्रतां ह तो नियमे उक्ष प्रदेशवन्ध करता है । मलुष्यगति, पच्वेन्दियजात्ति, तीन शरीर, 
यीदारिकररीर माङ्गोपाज्ग, वणेचतुष्कः मदुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, चरसचतुष्क ओर 
नि्मीणका नियमसे वन्ध कस्वा है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुक प्रदेशवरन्धं करता 
ड । दृण्डसंस्यानः यखस्प्राप्ताखपाटिकासंहनन, स्थिर आदि तीन.युगलः, दुभेग ओर अनादेयका 
कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदिं वन्य करा है तो इनका नियमसे संछ्यातभागदीन अलुक्छृष्ट 
प्रदेशवन्य करता दै 1 इसी प्रकार सव्र अपयीप्त जी्वोके तथा चव प्केन्दरिय, विकठेन्दरिय ओर 
पोच स्थावरकछायिक जीवोके जानना चा्दिए । इतनी विरोयता है कि अग्निकायिक ओर 
वायुकायिक जीर्वोमि मलुप्यगचित्रिकको छोढ़कर सन्तिके कषटना चादि 1 । 
२७७. तीन प्रकारके मयुष्योमिं जोघके समान भद्ग दै ! देवोमिं आभिनिवोधिकं क्ञाना- 
वरणचा उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध कसनेवाठा जीव चार ज्ञाचावरण चौर पच अन्वरायक्रा नियमसे वन्ध 
करता द जो इनका नियमखे उच्छ. मदेशावन्व करता दै. 1' स्त्यानगृद्धिव्रिक, दौ ` वेदनीय, 
सिथ्यात्व, अनन्ताुबन्धी चतुष्क; सीवेद्‌, नपुंखक्वेद्‌, . मातप, तीयंङ्कर प्रकृति गौर दो मोत्रका 





१, ता०माणप्रस्नोः दुर दुस्खर श्रणादे० कि १ णामा इति 
व इति पाठः 1 ` २. चागप्र्तौ 'गिमि० ¡ णामाः इवि 
पाडः १ ३. ताश्च सुमरा सुद्र सदे इदि पाठः । = „ स 


उत्तरपगदिपदेसर्वंचे सण्णियासं २४१ 


णद स०-आदव-तित्थ०-दोगोद० िवा० उकं० } छदम °-वारसक ०-भय-दु° णि० ब 
णि० तं तु° अणंतमग ण व ° | पचणोक० सिया० तं त° अणतमागणं व °। 
दोगदि-दोजादि-खस्संड०-यरालि ° अंगो ०-छस्संष ० -दोञथु°-उ्ो० - दोविहा °-तस- 
धावर-थिरादिषयुग °^ सिया० तं तु° संखेजदिभाग णं घ'° ! ओराति०-तेजा०-क०- 
वण्ण०-अयु ०७-बादर-पलत्त-पत्तं°-गिमि० णि० च'० तं तु° संखेज्दिमभाग ण ब ० । 
एवं चदुणा०-दोव्ेद्‌ °-पच॑त० । 

३७८. णिदाणिद्‌ाए उक ० पदे०्व' ° पंचणा०-दोदस०-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
पंच॑त० णि च'० णि उक० | चछ्द॑स°-वारसक०-भय-दु° णि व° णि 
अणु° अर्णतभाग णं व" । दोबेद्‌ ०-इस्थि०-णवु स०मणुस ०-मणुसाणु ०-आदाव °- 
णीचुचा० सिया० उक० । पंचणोक० सिया० अणतभागणं व ° । तिरिक्खण०- 
दोजादि-छस्संटा०-भओराल्ति°अंगो ० -छस्संष ०-तिरिक्खाणु°-उजो ° - दोविहा०-तस-धावर- 


कदाचित्‌ बन्ध करता द । यदि 'वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । 
छद द्नाचरण, वारह्‌ कषाय, भय ओौर जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका 
उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता है भौर अनक्ष प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि असुत्छृष्ट प्रदेरावन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्वभाग दीन असुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पाँच नोकपायका 
कदाचित्‌ रन्ध करता दै भौर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता तो उच्छृ 
्रदेशवन्ध भी करता है ओर अतु्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अतुत्कृष प्रदेदावन्ध करता 
द तो इनका निवमसे अनन्तभागदहीन भनुक्कृष्र प्रदेशवन्ध करता है । दौ गति; दो जाति; 
संस्थान, भौदारिकयारौर आद्धोपाद्ध, छ संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्यो, दो चिहायोगति, चरस; 
रथावर ओौर स्थिर जादि छ्‌ युगखका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । . 
यदि बन्ध करता है तो उच्छृष्टप्रदेदावन्ध मी करता दै ओर अनुष प्रदेशवन्ध मी करता है । 
यदि अनुद्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै तो इन “7 नियमसे संख्यातभागदहीन भनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता दै । ओौदारिकशरीर, तेजखदरीर, कामंणशरीर, बणंचतुष्कः, अगुरुखघु चचुष्क, वादर, 
पर्याप्त, प्रव्येक ओर निर्माणका नियमसे चन्ध कस्ता दै । किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
भी कस्ता ह ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुष प्रदेशावन्ध करता है तौ 
इनक्रा नियमसे संख्यातभागदहीन अचुच्छष्ट परदेशवन्ध करता दै । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, 
दो वेदनीय ओौर पाँच अन्तरायको मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । 
३७८. निद्रानिद्राका उत्कर प्रदेरवन्ध करनेवाला जीवर पाँच ज्ञानाचरण, दो दशनावरण, 
मिथ्यात्य, अनन्तानुबन्धीचतुष्क ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका 
` नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कस्त द. | दशनावरण, वार्‌ कृपाय, भय ओर जुगुप्याका 
नियमसे वन्ध कस्ता द जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अयु्करष् प्रदेशवन्ध रतो दै ! वो 
वेदनीय; स्व्रीवेद्‌, नपुंखकवेद, सचुष्यगत्ति मनुष्यगत्यादुपूर्वी, आतप्‌, नौ चगोत्र ओौर उच्चगोव्रका 
कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे चत्छ्ष्ट भदे शवन्ध करता हे । 
पच नोकयायका कदाचित्‌ न्ध करता हे ! यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग- 
दीन भनुच्छष्ट प्रदेखन्थय करता दै) तियच्वंगति, दो जाति, छद संस्थान, ओदारिकशरीर 
आद्गोपाङ्ग, छ संदनन; तियंच्रगर्वयपिूर्वो, उद्योतः दो विहायोगति, चसःस्थाचर ओर स्थिर आदि 


१. आणप्रवौ भ्थावराडि छुयुगः इति. पाटः 1 ५ ७ 
३१ 


२१२ महार्ववे पदेस्ंधाहियारे 


थिरादिछ्युग०› सिया० तं तु° संखेज्ञदिभाग.णं ब० | -ओराक्ि०-तेना--क०- | 
व्ण ०४-अगु °४-बादर-पलत्त-पत्ते०-णिमि० णि० घ'० णि° तं तु° .संसेजदिभागणं 
व्‌"० | एवं दोद॑स ०-मिच्छ °-अणंताणु०४-णवु स ०-णोचा० । 


२७९, णिदाए ० उक० पदे ०० पंचणा०-पचदंस °-वारसक् °-पुरिम्‌ ०-भय-द्‌ °- 
उचा०-पंचंत० णि० व'० णि० उक० ।. सादाह्ताद ०-चदु गोफ ° -तित्थ ° सिया० उक्‌०। 
मणुसग०-पंचिदि०-समचदु °-गोरा०्थंगो °-वजरि०-मणुसाणु ० -पसत्थ ° - तस ० -सुमम ~ 
पुर्पर-थदि० णि० ° णि° तं तु° संखेजदिभागूणं ० । ओश॑लि०-तेजा०-क०- 
वण्ण ० ४-अगु ०४-वाद्र-पत्त-पते०-णिमि० णि० वं° संखेजदिभायृणं घ० । धिरादि- 
तिष्णिञ्ुग० सिया० संखेजदिमामूणं ३० । एवं णिदाए मगो पंचदस ०-बारसक्र०- 
सत्तणोक० | 


२८०, इस्थि° उक पदे °वे पचणा०-थीणगिद्धि ०२-मिच्छ०-अणताणु०४- 


छद्‌ युगटका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ वन्ध नर्द करता ! यदि वन्ध कर्ता द 
तो उच्छ्र प्रदेशवन्ध भो करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता द । यदि असुक्छरष्ट 
प्रदेशवन्ध करना दै तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छरष्ट प्रदरेरावन्ध करता हे । 
ओदारिकशरीर तेजसश्तरीरः कामंणशरीरः, वणचतुष्क, अगुरलघु चतुष्क, वाद्र, पयाप्नः प्रत्येक ` 
ओर निर्माणका नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वद इनका उतकृ प्रदेशवचन्ध भी करता है यर 
अनुदर प्रदेदाचन्ध भो करता है। यदि अनुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदहीन अयुक्छेष्ट प्रदेशतन्थ करता है। इसी प्रकार दो दृश्तेनावरण, भिथ्याल्यः 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कः नपुंसकवेद्‌ ओर नीचगोव्रकी मुख्यतासे सन्तिक्रपे जानना चादिए । 

2८९. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाटा जीव पौँच ज्ञानावरणः; पच दशनावरण, 
वार्ह कपाय, 'पुरुपवेद्‌, भयः, जुरुप्ला, उच्चगोच्र ओर रपौँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
दे जो इनका नियमसे उक्छृष्र पदे शवन्थ करता ई 1 सातावेदनीय, असातावेदरनीय, चार सोकषाय 
ओर तीथकर प्रक्ृत्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता ई । यदि वन्ध करता है तो इनक्रा नियभसे 
उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध करता ई 1 मनुष्यगति, पच्चेच्धियजात्ति, समचतुरखसंस्थान, ओदास्किश्रीर 
आङ्खोपाङ्ग, च्प्रंभनाराचसंहनन, मवुप्यगत्यातुपूर्बी, प्रस्त विद्ायोगति; चरस, सभग, सस्वर 
ओर आदेयका नियससं बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उच्छ प्रदेशचन्ध भी करता है ओर्‌ 
अनुक्छृष् प्रदेशवन्ध भो करता दहै 1 यदि अनुत्छरष्ट प्रदेशवन्थ करता दहै तो इनका नियमसे 
संख्यात्तमागदहीन असुक्छृष्ट ्रदेशवन्ध करता है । ओदारिकदारीर, तेजसशरीर, कामंणदासीर, 
व्रणेचतुप्क, अगुरलघ्रुचतुष्क, वादर, पर्याप्तः प्रव्येक ओर निर्माणका नियमसे वन्ध करता है लो 
नक्रा नियमसे संख्यातमागहीन अतुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै ! स्थिर आदि तीन युगलका 
कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यंदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनक्ष 


प्रदेश्वन्ध करता है) इस प्रकार निद्राकरे समान पाच द््व॑नावरण;, वारह कषाय ओर सात. 
नोकपायकी युख्यत्तासे सन्निकपं जानना चाहिए 1 





३८०. खीवेदका उट प्रदेशवन्ध करतेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, ' स्यानगुद्धििक, 


अिध्यात्व, अनन्ताजुबन्धौ चतुष्कं ओर पोच अन्तराचका नियमसे . वन्ध करता दटै"जो इनका 





४. श्राणतरत श्वावरादि चयुग०' इति पादः । रः-जाग्प्रतौ "पसत्य० सुमगः इतति पाटः 1 ‹ , 


उ्तरपरोदिपदेसवंघे सण्णिग्रासं २४३ 


प्॑चत०.णि० व° णि० उकं० | छर््‌स ०-वारसक०-भय-दु° णि० ० ` णि° अर्णत्‌- 
भागुणं वं ।. दोषेद ०-मणुस०-मणुसाणु°-दोगोद० सिया० उक° । [चहुणोक० सिथा० 
अणेतभागूणं° ३० । ] तिरिक्ख ० -हंड ०-तिरिक्खाणु०-उजो °-थिरादितिण्णियुग ° -दूभग- 
अणदे० सिया० संखेजदिभागृूणं वं° | ` पचिदि०-ओरालिन्जंगो०-तस० णि° षं 
गि०ःतं तु° संखेज्ञदिमागूणं चं । ओरालि०-तेजा०-क ० -वण्ण०७-भगु ०७-वादर- 
पजत्त-पत्ते°-णिमि०° गि० वं णि संखेजदिभागूणं बं० । पंचसंडा०-उस्संष्‌ ०- 
दोविहा०-सुमग-सुस्सर्दुस्सर-आदे० सिया० तं तु ° संखेज्दिभागूणं च॑० | 

३८१. दोआउ० णिस्यगदधिभेगो । 

३८२, तिरिक्खिग० उक ० पदे ०० पंचणा०-थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अ्णंताणु ०४- 
णबुस °-णीचा०-पंच॑त० णि० चं नि० उकण | दर्दस०-वारसक०-भय-हु ° भि० 
य° गि० अ्णतभागूणं भं । सादासाद० सिया० उक० । - चदुणोक्० सिया० अ्णत- 
मागूणं १० । णामाणं सत्थाणनमेगो । एवं तिर्क्खिगदिर्भगो एदि ०-तिण्णिसरीर- 


नियमसे उक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । छह दृशेनावरणः वारह कषाय, भय ओौर जुगुप्साका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुकछष् प्रदेशवस्ध करता है । 
दो वेदनीय, मनुष्यगति, मतुष्यगत्यानुपूर्बी ओर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि 
चन्ध करता दतो इनक्रा नियमसे उच्छृष्ट प्रदेरवन्ध करता ई । चार नोकपायका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता दै तो नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध कप्ता 
द । तियंच्वगति, हुण्डसंस्थानः- तियेश्चगद्यानधूर्वी, उद्यो, स्थिर आदि तीन युगल, दुभेग जौर 
अनादेयका कदाचित्‌ वन्ध करता दै} यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन 
अनुक्कृषर प्रदेशावन्ध करता है । पच्रेन्द्रियजाति, ओदारिकञ्चरीरमाङ्गोपाङ्ग ओर चसका नियमसे 
वन्ध कर्ता दै} किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध भी 
करता है । यद्वि अनुक्छृष्ट प्रदेश्ववन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन असुक्करष् 
प्रदेशवन्थ कर्ता दै. । ओदारिकररीर, तेजसश्यरीर) कामंणस्चरीर, वणेचतुप्कः अगुरुखघुचतुप्कः 
बादर, पयौप्त, प्रत्येक ओौर निमीणका नियमसे बन्ध करता है जो इनक्रा नियमसे संख्यात- 
गहीन अनुत्क प्रदैशवन्ध करता दै । पोच संस्थानः: छह संहनन, दो विदायोगत्ति, सुभग, 
सुस्वर, दुःस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 
वन्ध करता है तो "उक्कृष्ट प्रदेशाबन्ध भी करता हं ओर अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि 
अनत्छषट प्रदेशवन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे संख्यातभागहीन अनुस्कृ् प्रदेशवन्ध करता हे । 
३८६९. दौ आयर्थोकी मुख्यतासे सननिकषे जिस प्रकार नरकगतिमें नारकियौमें कह आये 
ह उस प्रकार ड । 

३८२. तिर्य॑च्चगतिका उच्छृ प्रदेखवन्ध करनेवाला जीन पोच ज्ञानावरण, र्यानगृद्धिच्िकः 
मिथ्यात्व) अनन्तानुवन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद, नी चगोत्र ओर पोँव अन्तरायका नियमसे बन्ध 

~ करता दै जो इनक्रा नियमे उत्करष् प्रदृशवन्ध करता दे । छदं दशनावरण, वारह्‌ कृपय, भय 
-ओौर्‌ जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे अनन्तमागहीन अतुत्छषट प्रदृश्चवन्ध 
करता दै । सातावेदनीय जौर असाताविदनीयका कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदिं वन्ध कर्ताहं 

` तो.इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशवस्थ करता हे । चार नोकपायका ` कदाचित्‌ बन्ध करता द । यदि 
-. बन्ध कस्तादै तौ इनका नियमे अनन्तभागदहीन अवतुक््रष्ट प्रदेशवन्ध करता द्‌ | नामकमकी 

 प्रकृति्योका भङ्क स्वध्यान सन्निकषके समान हे | इस प्रकार तियेच्चगत्तिके समान एकेन्द्रियजात्ति; 


--~- ~~ -- ~~ ~~ ~ -----“- --- ~~ -~ ~ 





२४४ मदाय पदेसर्वधादियारे 


हडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अयु ०४-आदाुजो ° थावर ` -वादर ‡ पजक्त-पत्ते०-थिरादि 
तिण्णियुग०-दूमग-अणादे °-णिमिण त्ति । | 

३८३. भणुख० -उक० पदे ० पचणा०-पचतः ० णि० ० णि० उक० | 
थीणभिद्धि०२-सादासाद०-मिच्छ०-अणताणु°छ-दत्थि "-णठुंस०-दोगी ° रसिया० उक ० | 
दस ०-वारसकष०-य-दु° णि° वं णि° तं तु° अणतमागृर्णं च० । पंचणोक० 
सिया० तं तु° अर्णतमामूणं चं० । मारणं सस्थाणन्मंगो । एवं मणुसमदिर्भमो 
पचिदि०-समचदु ° - ओरालति अंगो ०-बजरि० - मणुसाणु° - पसत्थ०-तस-सुभग-सुस्तर- 
आदे० । णामाणं सत्थाणग्भंगो | 

३८४. णग्गोध० उक ० पदेश पंचणा०-तिण्णिदंस ०-मिच्छ०-अर्णताणु ०४. 
पंच॑त० णि० व° णि उक० | छर्दस०-वारसक०-मय-दु° णि० व° णि० यणंत- 
भामूणं चं० । दोबेदणी ° -इत्थि °-णवुंस°-दोगोद ° सिया० उक० । पचणोक० सिया० 





तीन शरीर, हृण्डसंस्थान) वणंचतुप्क, तियंत्वगव्याुपूर्वी, अरुरुटघरुचतुष्क, आतप, उद्योतः 
स्थावर, वाद्र, पयौप्ठ, प्रस्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुभेग, अनादेय ओर निमीणक्री 
मुख्यतासे खन्निक्रपे जानना चाद्ये । 

३८३. सतुष्यगतिक्रा उष प्रदेरवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावररण जओौर पोच 
अन्तरायक्ा नियमसे वन्ध करता दे जो इनका नियमसे उच्छरष्ट प्रदेश्तवन्ध करता ह । सत्यान- 
गृद्धित्रिक, सातावेद्नीयः, असातवेदनीयः मिध्या्व; अनन्तानुचन्धौ चतुष्क, खीवेद्‌, नपंसक्वेद , 
ओौर दो गात्रका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि बन्ध क्सता हौ तो इनका नियमसे उक्ष 
प्रदश्तवन्ध करता है । छद्‌ दशनावरण, वारं कपाय, भय ओर युगुप्साका नियमसे वन्ध चरता 
द्‌ । किन्तु चद्‌ इनका उक्र प्रदृशव न्ध भी करता हे ओर अचुक्छृष्ट प्रदशवन्ध भी करता हे । 
यदि अनुच्छृषर प्रदेदाचन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुक्छ्ट प्रदेशवन्ध करता 
दे । पंच नोकधायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै जर कदाचित्‌ वन्ध नदीं कर्ता । यदि चन्ध 
करता है तो उत्छष्ट प्रदेश्वृन्ध भी करता दह ओर अनुच्छष्ट ` प्रदेदावन्ध भी चरता दहै । यदि 
अनुकत्छृष्र प्रदेशवन्ध रता दवै तो इनका नियमसे अनन्तमागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
दै 1 नामकमेकी श्रदृतिर्योका ङ्कः स्वस्थान सन्निकषंके समान ह । इख प्रकार सलुष्यगतिके 
समान पच्चन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकश्चरीर ाङ्घोपाङ्क, वच्रपेमनासयचसंहननः, 
मवुष्यगत्यानुपूर्वी प्ररास्त चिहायोगति, चख, सुभगः सुस्वर ओर आदेयकी मुख्यतासे सलक 
जानना चाद्दिंए 1 नामकमंकी प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकपके समान हे । 

२८४. न्यग्रोधपरिमण्डर संस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवालां जीव पाँच ज्ञानावरण, 
तीन ददंनाचरणः, मिथ्यास्व, अनन्तानुवन्धौ चतुष्क ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
दै जो इलक्रा नियमसे उत्कृष्ट प्रदेश्तवन्ध करता- दे । बृह्‌ दशनावरण, वारह्‌ कषाय, भय ओर 
ज॒राप्खाका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनृ प्रदेशवन 
करता दे! दो वेदनीय, खीवेद्‌, नपुंसक्वेद्‌ ओर दो गोत्रका कृद्‌ाचित्‌ बन्ध करता हे । ` यदि 
वन्ध करता द तो इनका नियमसे उच्छ प्रदेरावन्ध करता दे ! पच नोकषायका कदाचित्‌ 





१. आणप्रच (लगु० 8 यावर इति पाठः 1 २. ताण्प्रतो प वं° पंच॑ता० (फंचणा ०) पंचंच° 
इति पाठः । ३. ताण्रतौ श्व्रणंचमागू० । छपंचणोक० सिग्रा° तं० तु° शअरणंतमामू०@ [ चिदधान्तर्गवपारः 
पुनरः प्रतीयते ] । णामाणं इतति पारः 1 | 


उत्तरपगदिपदेस्वंघे सण्णियासं २४५ 


अर्णतमागुणं ० । णामाणं सत्थाण०संमो । एवं णग्मोधभंगो तिण्णिसंडा ० '-पंचसंघ०- 
अपसस्थ ० -दुस्पर० । | 

३८५. तित्थ०* उक्क० पदे०च॑० पंचणा०-छ्दस °-वारसक ० पुरिस ०-भय-दु ०- 
उचा०-पृचंत° णि० चं° णि° उक ० । सादास्ाद्‌ ०-चदुणोक० सिया० उक° । णामाणं 
सत्थाणन्भंगो ] 

२८६. उच्चा० उक० पदेव्वं० पंचणा०-पंचत० णि चं णि° उक | थीण- 
मिद्धि०र-दोतरेदणी ०-भिच्छ०-अणताणु ०४ - इस्थि °-णदुंख ० -अप्पसत्थ ° - चदुरसंडा ० -पंच- 
संघ ° -दृभग-दुस्र-अणदि०-तिस्थ० सिया० उक० । छदंस ०-बारसक ०-मय-दु° णि 
व° णि० तं तु> अणंतभागुणं वं | पचणोक० पिया० तं तु° अर्णतभागणं चं० | 
मणुस०-पचिदि °-ओरालि°अंगो °-मणुसाणु०-तस ० णि° वं तं तु° संखेजदिभागणं 
व° | ओराक्ि०-तेला०-क ०-वण्ण ० ४-अगु ° ७-वादर्‌०-णिमि० णि० चं णि 

















वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तौ इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुचर प्रदेशवन्ध 
करता दै । नामकमेको प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकपेके समान है । इसी प्रकार न्यप्रोध- 
परिमण्डख संस्थानके समान तोन संस्थानः र्पौच संहनन, अप्रशस्त विदहोयोगति भोर दुःस्वरकी 
मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए 1 
३८५. तीथद्करपरकृतिका चत्कृष्ट॒प्रदेसवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छ्‌ 
दशनावरण, वारद्‌ क्वाय) पुरुपवेद्‌, मय, जुगुप्सा, उच्गोत्र ओर पच अन्तरायच्छा नियमसे 
चन्ध्र कर्ता हे जो इनका नियमसे उच्रृषट प्रदेरावन्ध कस्ता है । सातवेदनीय, असातावेदनीय 
ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करताष्टै। यदि वन्ध करताद तो इनका नियमसे 
उच्छृ प्रदेशचन्ध करता है । नासकमकी प्रकृचियोंका सङ्ग स्वस्थानसन्निकपैके समान ३ । 
३८६. उच्वगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण ओर पोच 
अन्तरायक्रा नियससरे वन्ध करता ड जो इनक्रा नियमसे उत्कृष्ट प्रदेखवन्ध कर्ता है] 
स्त्यानगृद्धित्रिक, टौ वेदनीय; सिथ्यात्व, अनन्तातुवः थी चतुष्क, खीवेदः नपुंसकवेद्‌, अप्रशस्त 
बहायोगति, चार संस्थान, पाँच संहनन, दुग, दुःख्वर, अनादेय भौर तीथकर प्रष्र॑िका 
कट्‌।चित्‌ वन्ध न्ध करता है| यदि चन्ध कस्तादेः तो इनका नियमसे उल्छरष्ट प्रदेखवन्ध करता 
द । छद ददोनावरण, वारह्‌ कपाय, भय ओर. जुगुप्साका नियससे वन्ध रता है 1 किन्तु र्ट 
इनका उच्छ्र प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै यदि अनुक्छरष्ट 
प्रदेदाचन्ध करता दहै तो इनक्रा नियमसे अनन्तभागदहीन अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पोच 
नोकपायका कदाचित्त्‌ बन्ध छरता है ओर कदा चित्‌ वन्ध नहीं करती । यदि वन्ध करतादै 
तो दत्छरष्ट प्रदरेशवन्ध भौ करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुर्कृष्ट 
परदेराचन्ध चरता दहै तो इनका निथमसे अनन्तभागदीन अनुच्छरष्ट प्रदेरावन्थ करता द | 
मनुष्यगपि,-पच्चेन्द्रिय जात्तिः ओदारिकिशरीर आद्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यातुपूर्वी ओर च्रखक्रा नियमसे 
वन्ध छप्ता है । किन्तु वह इनका उच्छ्र प्रदेकावन्थ मी करता है ओर जनुख्ृ्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता है। यदि अनुक्छृष्ट प्रदेश्चव्रन्ध करता दहै तो इनका नियमसे संखछ्यातमागदीन अनुक्छष् 
 श्रदवेदाचन्ध करता दै। ओदारिकररीर, तेजसरारीरः कामंणश्रीर, वणेचतुष्क, अशुरुटघुचतुष्कः 
` वाद्रचिक ओर निर्माणका नियमसे वन्ध करता जो इनका नियमसे संख्यात्तमागहीन 





१, चाण्प्रतौ "गग्योदर्मगोे । तिष्णिष्ठंठाः इनि पाठः { २. ताण्प्रतौ ्टुस्सर० तिस्थ ०” इति पादः | 


२४६ महार्यत्रे पदैश्तवंधाद्वि्ारे 


संखजदिभागणं व° । समचहु०-वजार०-पसस्थ ० -सभग-पस्सर-वाद > दिया० वन्तं 
त॒० संखेजदिभागणं वं । हंडसं°-थिरादितिण्णिद्ु ° सिया० स्ंखञ्नदिभानुण चर. | 
एवं भवण०-वाणवं ०-जोदिसि० । णवरि त्रिस्थ० वज | मणु ०-मणुसाणु० एसि 
आगच्छदि तेसि सिया०' उक० | 

३८७, सोधम्मीसाणे देबोधं । सणक्रुमार्‌ याव सदस्सार त्ति णिस्योधं । आण्‌ 
याव णवगेवज्ञा त्तिः सस्पारभंगो । णवरि तिरिक्छगदि० वज्ञ । अणुदिस यात्र 
सव्व त्ति आभिणि०: उक० पदे °वं० चदुणा०-छदंस०-वारसक ° -पृरिम ० -भय-दु °- 
उच्चा०पंचंत० णि वं° णि० उक० | दोवेद ०-चदुणोक०-तित्थ° सिया० उक० | 
मणु °-पंचिदि०-गओरालि °-तेजा ०-क०-समचदु °-गोराल्ि ० थंगो °-वजरि०-चण्ण- 
मगुस्राणु०-अयु ०४-पसत्थ ०-तस ०४-युभग-पुस्सर-आद्े ०-णिमि० गिन व° णिण्तंतु° 


~~ - ~ -----~--- -~ --- ~~ ~ = ~~ ~ = ~~ ~ ~+ ~~~ ~^ ~ ~ 


अघु्छषट प्रदृरावन्ध करता दहै । समचतुग्खकतंस्थानः, वज्रपभनाराचसंहननः, प्रसरत विद्ायौगति, 
सुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ वन्ध कमता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता 1 यदि 
वन्ध कररता है तो उक्ष प्रदेयावन्ध भी करता द्व यर अनुकर प्रदेदावन्थ भी करतादै। यद 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवरन्थ करता 
द । हण्डसंश्थान ओर स्थिर आदि तीन युगलक्रा कट्राचित्‌ वन्ध करताद्र। यद्धि चन्ध करता 
टता इनका नियमसे संख्यातभागदीन अचु प्रदेशव्रन्ध करता दहै । इसी प्रकार अर्थात्‌ 
सामान्य देवोक्रे समान भवनवासी;, व्यन्दर ओर व्योत्तिपी देवोमे जानना चादहिर्‌ । इत्तनी 
विशेषता है कि इनमे तीथद्टुर प्रकृतिको दछोड़कर संन्निकपं करना चाद्दिए्‌ । त्तथा मनुप्यगत्ति 
ओर सनुष्यगस्यानुपूर््ी जिनके आती ह उनके कदाचित्‌ वन्ध होता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं होता । यदि बन्ध होता द तो निवमसे उत्ट्रष्ट प्रदेशवन्ध होता द । 

६८७. सौधमं भौर देशानकल्पमें सामान्य देवक समान भङ्गः है । सनच्छुमारसे केकर 
सदखार कल्यतक्तके देवि सामास्य नारक्छियोंके समान भङ्ग देः । आनतकल्पसे छेकर नौं मैवेयक- 
तकके देवम सदहखारकल्पके ससान भद्ध द ¡ इतनी चिदोपता द कि इनमें ति्य॑च्वगतिचतुष्कफा 
छोडकर सन्निककपं करना चाहिए । अनुदि्तसे लेकर स्वाथंसिद्धितकके देवि भाभितिवोधिक- 
ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्थ क्ररनेव्ाखा जीव चार ज्ानावसण, छ्‌ दरनावरण, वार्ह कयाय, 
पुरुप्वेद, भग्र, जुगुप्सा; उच्चगोत्र ओर्‌ पोच अन्तयायक्रा नियमसे वन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे उक्छरृष्ट प्रदेशवन्थ करता दै । दो वेदनीय, चार नोक्रपाय ओर तीर्थङ्कर ्रकृतिश्ठा - 

दाचित्‌ बन्ध करता! यदि वन्ध करतादैतो नियमसे उकत्छृ् प्रदेशवन्ध करता ड 
मनुप्यगतिः प्च्न्दरियज्ञातिः भदारिकच्चरीरः तैजसशरीर, कामेणश्ररीर, समचतुरलसंस्थान; 
आद्‌रिक्रशरीरआङ्गोपाङ्ग, बजपेभनाराचक्ंदननः ' वणंचतुष्कः मनुष्यगत्यातुपर्वी, अगुरलघु- - 
चतुष्क, प्रास्त चिदायोगति, चसचवुष्कः सुभगः सुस्वरः आदेय ओर निमांणका नियमसे ` 
वन्ध करता है 1 किन्तु वह इनका उच्छृ प्रदेररवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सी . 
कटा द्धै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध कर्ता द्व तो इनका नियमसे -संख्यातभागहीन . अयुक्ष्ट 
प्रदेस्वन्ध करता दै । स्थिर जादि तीन युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कडाचित्‌ बन्ध 
नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उक्ष प्रदेशवन्ध भौ करता है ओर अवुरक्ृठ प्रदेशवचन्ध ` 

१. ताण्प्रवो तेर्छिसा (सि) या? इति पाः। २. ताणप्रत्तौ “णन्रकेवेज त्तिः इति - पाडः 
३. ताण्प्रतौ 'सब्वहत्ति 1 अ्ामिनि०ः इति पाटः । । 
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` संखेजदिभागणं ० } थिरादितिण्णिदुग० सिया० तं तु० संसेजदिभागणं वं० | 

| २८८, सणुस्राउ० उकं ° पदे०्वं ° धुविगाणं° णि० ३० संखेज्ञदिभागृणं ० | 
` - सादाण्छयुम०-तिर्थ० सिया० संखेजदिमागणं चं० | 
[ २८९.. मणुसगदि० उक ० पदे्व० पंचणा०-ठदंस°-वारसक ° "पुरिस ०-भय- 
`. .दु०-उचा०-पंचत० णि० वं° णि० उक ० | सादासाद्‌ ०-चदुणोक० सिया० रउक्ष० | 

` णामाणं सत्थाणर्मगो० । एवं मणुक्षगदिेगो सब्ाणं णामाणं | 

तित्थ० उक ० पदेण्यं० हेषा उवरि मगुसगदिभंगो । णामाणं अप्पप्पणां 

 सस्थाणन्भंगो | 

`. ३९१. पंविदि०-तस-पजत्त-पचमण ०-पंचयचि ०-कायजोमि° योधर्मगो | 

ओराकलियकायजोभि° मणुसगदिरभगो । ओराकियमि० उक्ष पदेण्वं० चदुणा०- 

पंचंत° णि० व° गि० उक० । थीणगिद्धि०२-दोवंद ०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि ०- 
`  . णवुं्०-आदाव-तित्थ०-णीचुचा० सिया० उक० } छदस -बारसक ०-मय-द ° णि° 


-----.-----~ ~~ ~~~ प व 








~-----~-------~-- ~¬ 


 मीकस्ता दै । यदि अनुचछृष् प्रदेश्वन्ध करता दै तौ इनका नियमसे सख्यातभागदहीन अतु 
`, ` प्रदेशवन्ध क्रस्ता दे। इसी प्रकार इस बीजपदके अनुपतार नामकमेके अतिरिक्त पूर्वोक्त सव 
“`. प्रकृततियोकी मख्यतासे सन्निक्रषे जानना चाहिये । 
~ ३८८. मनुप्यायुका उक्करषट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव ध्रुववन्धवाली प्रकृतिर्योका नियमसे 
„` च्रन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुद्छष्ट प्रदेश्तवन्ध करता है । साता आदि 
, ...छह युगल अर्थात्‌ साता-अजसाता, दास्य-लोक रति-अरति, स्थिर आदि तीन युग ओर 
तीथद्धसमकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता दै तौ इनक्रा नियमसे संल्या्त- 
भागदीन- अचुकरष्ट प्रदे ङवन्ध करता ह | 
३८९. मतुष्यगतिका उक्ष प्रदशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दह दरीना- 
बर्ण, `वारह्‌ कपाय; पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे चन्ध 
करता दहै जो इनक्रा नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता दै । सातावेदनीय, असातावेदनीय ओौर 
` चार' नोकपायका कटराचित्‌ वन्ध करता है. । यदि बन्धकर्ता दतो इनका नियमे उरक 
परदेशवन्ध करता दै । नामकमेकी प्रकृति्यो क्रा भङ्गः स्वस्थानखन्निकपके समान है । इस प्रकार 
म॒ष्यगत्तिके समान नामकमेकी यदां वंधनेवाखी सव प्रकृतिर्योको मुख्यतास सन्निकपं जानना 
ˆ न्वा । 
` ' ३९०. तीर्थद्कररकृतिका उक्ष प्रदेशाचन्ध करनेवारे जीवके नामक्मेसे पृवेकी ओौर 
.. वौदकी प्रकतियोका भङ्ग सुष्यगतिकी मुख्यतासे कटे .गये सन्निकषेके समान है । वामकर्मकर 
~ भ्रकरतिर्योच्ा भङ्गः अपने-अपने स्वस्थानसन्निकपके समान है । 
, ` ३९१. पच्वेदिय), पञेन्दरियप्यीप्त; त्रस; त्रसपयौप्त, पाँच मनोयोगी) पोच वचनयोगी 
. :: ओर्‌ काययोगी जीवमें ओोघके समान भद्ध है । ओदारिककाययोगी जी वोम मनुष्यगतिके 
अर्थात्‌ सव्यक समान भङ्ग दे । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम आभितिवोधिकन्ञानावरण- 
का. उल्क प्रदेश्ववन्थ करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण ओर पच अस्तरायका नियमसे वन्ध 
छरा दै जो इनका नियमसे उष प्रदेशवन्ध करता हे । स्त्यानगृद्धिच्निक, दो वेदनीय, 


-. , ` मिग्यास्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्कः स्रीवेद्‌, नपुंसकवेद; अतप, तीथद्भुर, नी चगोत्र ओौर उ- 


`~ - मोका कदाचित्‌ वन्ध करता दै। यदि वन्ध करता हतो. इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशयन्ध 
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व° णि० तं तु० अ्ण॑तभागृणं च'० । पंचणोक० सिया तं त° अणंतभगृणं घ० |. .. 
तिण्णिगदि-पंचजादि-दोण्णि्तरीर्खस्यंडा०-दोंगो ०-ठस्संष० ~ तिण्णिथणु०-पर०- ` 
उस्सा०्[उज्ञो०-] दोविहा०-तसादिदसयुग० पिया तं तु° संसेजदिभागृणं ब ० । ` 
तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु०-उपए०-णिमि० णि० बव'"० णि० तं तु० संखेदिभागृणं ` 
व'०° | एवं चदुणा ०-म्रादास्राद °-पचंत ० । 

३९२, णिदाणिद्याए उक० पदे०्ध'° पंचणाग०दोदंस०-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 
-पंचंत० णि० व° णि० उक० । छ्द॑स०-वारसक०-भय-दु° णि° व° णि अणंत्‌- 
मग्रं च ° । दोबेदणी ०-इत्थि०-णुंस०-आदाव ०-दोगोद्‌ ० सिया० उक्ष० । पंचणोक° 
पिया० "अर्णृतमागणं व'० | दोगदि-पंचनादि-पंचरसंडा०-ओराल्ि° रगो ०-छस्संप०- 
दोआणु०-पर्‌०-उस्ा ०-उजो °-अप्यस्त्य ० -तखादिचदुयुग ° -धिरादितिण्णिबम ° -दृभग- ` 


` ,करता ह 4छद दर्यनावरण, वरह कपाय, भय ओर . जुगुप्ाका नियमसे चन्ध करता है,1 
किन्तु वदै इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुट्र प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि 
अयुत प्रदेशवन्ध करता ईह तो इनका नियमसे अनन्तमागदहीन अधुत्छृष्ट प्रदेशचन्ध करता द । 
पोच नोकप्रायक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करता ` 
डतो उत्कर प्रदेशवन्ध मी करता है मौर अनुच्छरष्ट प्रदेदावन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तमागदीन अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता ड 1 तीन 
गति, पच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन; तीन आनुपूर्वी, परघात; 
उच्छास, उद्योतः ढो विहायोगति ओौर त्रस आदि दस युगलका कदाचित्त्‌ वन्ध करता है ओर 
कट्‌।चित्त्‌ बन्ध नहीं. करतः । यदि चन्ध करतादहु तो उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध भी कसरतादहै 
अनुक्छृष्ट प्रदेदाबन्ध भी करता दै । यदि अतुच्करष् प्रदेडावन्ध कर्ता है तो इनका नियमसे 
संस्यात्तमागदहीन अनुत्क प्रदेरवन्ध करता है । तेनसदरोर, कामंणशरीर वणेचतुष्क, अगुरूखघु, ` 
उपघात ओर निमीणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह उनका उच्छर्ट प्रदेशवन्ध मी करता 
हे ओर अवतु प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यातभागदहीन अनुष प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरणः; 
सातावेदनीय, असातावेदनीय ओर पोच अन्तरायको सुख्यतासे सन्निकषे जानना चादिये । 


३९२. निद्रानिद्राका उक्छृष्ट प्रदेशत्रन्ध करनेवारा जीव पच ज्ञानाचरण, दो दशनावरण; 
मिभ्यास्व, अनन्तातुवन्धी चतुष्क योर पोच अन्तराया नियमसे . वन्ध करता टै जो इनका 
नियमसे इच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता द । छद दृशंनावरण, वारह्‌ कषाय, भय ओर जुगुप्साक्रा 
नियमसे बन्ध करता दे जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अचुक्कृषट प्रदेरावन्ध करता दै" दो 
वेदनीय, खीवेद, नपुंसकवेद्‌, तपर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता द तो इनका निययसे उक्रृष्ट प्रदेशवन्ध करवा हैः । पोच नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध 
करता दै । वदि कन्ध करता हे. तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध करता 
द 1 दो गति, पोच जाक्ति, पोच संस्थान, ओदारिकशरीर आ्गोपाङ्ग, छह संदनन, दौ यादुपूर्वी, 
प्रथात उच्छास, `उदयोच, अप्रशस्त वरिहायोगत्ति, चस आदि चार युग, स्थिर आदि तीन 
युगल दुमेगः दुःखर ओर -अनादेयका ` कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओौर ` कदाचित्‌ वन्ध नदीं 


$. जा°प्रतौ उप० णि° वं*ः इति पाठः! 
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दुस्छर्-भणदे०° सिया० तं. तु° संखेजदिभागूणं व ° | ` तिण्णिक्ठरीर-वण्ण्‌ ०४-अगु ° 
उप०-णिमिर णि० व°: तं तु संखेञ्जदिभागणं व°. समचदु °-पस्तत्थ ०-सुमग- 
` सस्सरभदे० . सिया०. संखेजदिमाम.णं व'० । एवं दोदंस ०-मिच्छ०-अर्णताशु°४- 
 णुं्न-णीचा० |: .. 
` ३९३. णिदाए उक०. पदे०व'० पंचणा०-पचदस०-वारसक०-पुरिस ०-भव-दु ०- 
उच्ा०-पंच॑त० णि०.व्‌'० णि० उक्र° | दोवेदणी ०-चदुणोक ०-तित्थ ° सिया० उक ० | 
देवगदि ०४-समचदु०-पसत्थ ° -सुभग-सुस्पर-भदे° णि० ब'० तं तु° संखेजदिभाग णं 
च ° | पचिदि०तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु ° ४-तस ०४ -णिमि° गि०:-व'° संखेजदि- 
मागण च ०! भिरादितिण्णियुग०. भिया० संखेज्ञदिभाग.णं च० 1 एवं  पंचद॑स्‌ ० 
चारक ०-सत्तणोक० | छ 

३९४, इत्थि० उक्त° पदे०्व ० पंचणा०-थीणभमिद्धि ०२-मिच्छ०-अर्णंतणु०४- 
पचत गि० व° णि० उक० । छदं °-वारसङ०-भय-दु° णि० व° णि० अणत- 


------------------ ------------~--------------~------ 


करता । यदि वन्ध कररता दैतो उक्ष प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध 
भी करता ह । यदि अतु प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अतुत्छष्र 
` प्रदेश॒वन्ध करता दै । तीन शरीर, व्णेचतुष्क, अरुरुलघु, उपघात ओर निमौणका नियमसे 
वन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका उक्कृषट प्रदेरवन्ध भी करता दै भौर अनुख्ृष्ट प्रदेशावन्ध भी 
कृरता ह यदि अनृच्छ प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संल्यातमागदीन अतुत्छरष्र 
प्रदेशवन्ध करता दै । समचतुरखसंस्थान; प्रशस्त विदहायोगत्ति, सुभग; सुस्वर ओर अदेयका 
छदू{चित्‌ बन्ध करता द । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट 
परदेशचन्ध करता दै । इसी प्रकार दौ दश्चनावरण, मिभ्याख, अनन्तानुवन्धी चतुष्कः, नपुंसकवेद्‌ 
ओरं नीचगोव्रकी युख्यतासे सन्निकरषे जानना चाहिये । । 
३९३. निद्राका उन्छृष् प्रदेशवन्ध करनेवाका जीव पोच ज्ञानावरण, पच दरोनावरणः 
. वार्ह कपराय; पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, उच्चमोव्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
हेः जो इनक। नियमसे उक्ष प्रदेशवन्ध करता द । दो वेदनीय, चार नोकपाय भौर तीथकर 
प्रकृतिकाः कदाचित्त्‌ चन्ध कृरता दै! यदि चन्ध करता दै तो इनक्रां नियमसे उत्कर 
प्रदेशषवन्ध करता दहै | दृवगत्तिचतुष्कः समचतुरख्षंस्थानः प्ररास्त विहायोगति, सुभगः 
सुस्वर ओर आदेयक्रा नियससे वन्ध करता दै । क्रिन्तु वह्‌ इनका उक्छृ्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता द्‌ ओर अवु्छरष्ट प्रदेशवन्ध भी क्ता दहै । यदि असुत्करृष्ट प्रदेशवरन्ध करता दहै तो 
छनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता दै । पच्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, 
का्मणदारीर, वणेचतुष्कः, अगुरुलघुचतुष्क, चसचतष्कर ओौर निमौणका नियमसे वन्ध करता 
जो इनका. नियमसे संख्यातभागदीन अचु भ्रदेशवन्ध करता दै । स्थिर आदि तीन युगलका 
कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन असुत्रष्ट 
प्रदेदावन्ध करता है! इसी प्रकार रपौचि दशनावरण) वारह्‌ क्पाय ओर सात नोकषायकी 
. म॒ख्यतासे .सन्निक्रपं जानना चाहिये 
३९४. स््रीवेदका उक्रृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव र्पौच क्ञानावरणः, स्व्यानगृद्धि 
चिक, . मिथ्यासव, अनन्ताजुबन्धी चतुष्क ` ओर पाँच अन्तरायका ' नियमसे वन्ध करता दै 
जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेदावन्थ करता हे । शेनावरण, वारह्‌ कषाय, भय ओर 
जुगुप्ठाका नियमसे वन्ध करता है जो इनका : नियमसे अनन्तभागद्ीन अलुच्छृ् परदेशवन्ध 


द्‌ 





२५2 सहावेतरे पदेसघ्रंधाद्धियारे 

भाग.णं घ'० । दोवेदणीण-दोगोद्‌० सिया उ०। चदणोक सिया धर्णतमाम.णं 
च० ] दोगदि-खमवदु०-हंट ०-थसंयत्त०-दोधाणु° -उजो ० पसरल ०-थिगादिपयगरुम - 
सस्मर सिया० स्ंदेखदिभागणं व | प विद्वि०-योरात्ति०-तैना०-क०-मारालिन- , 
द्र॑गो०-वण्ण०४-थगु०9-तपर०४-णिमि० गि -च० णि संखजादेमाग्रं ८ | 
चदर्सटा०-प चसंष ०-यप्पमत्थ ०-दुस्सर्‌० सरियाण चं तु सेखद्धिमागणय ०1 


९५. आउ० अपज्ञचभेमो । णवरि यायो पमो वदि तात्र नियमा 
गसंखेजगुणदीणं वं सिया० संसैज्जयुणदीषं ° । 

३९६. तिखिष० उक्र पद्रेण्वं° पंचणा०-प्रीणमिद्धि०२-मिच्छ०-थणतापु*४- 
एलुंस ° णीचा०पंचंत० 7० उक० | छस्‌ °-वारसक ०-भव-दु° णि पण अर्णतं- 
भागूं च । दोवेदणी° सिया० उक० | चदुणोक० सिवा अंतभागुरणं य° | 
णामाणं सत्थाण०्भंगो | एवं तिसिगदिभंगो मणुस ० । पचजादि '-तिण्णिसगोरप॑चसंखा ०- 


करताहै। दा वेदनीय ओर दरौ सौत्रका कदचित्‌ वन्ध करना | यदि अन्य करताद्ुनी 
इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशवन्ध करता दहै! चार नोकपायक्रा कदाचित्‌ चन्ध करना ड 
यदि वन्ध करता दती इनका नियमसे अनन्तभागर्दीन अनृच्छ प्रदशचन्ध गना] द 
गति, समचतुरक संस्थान, टुण्डसंसथाचः, असम्ध्रापान्नपाटिकासंहनन, दो जआातुपुर््रग उयीतः 
प्रदास्त विद्वायोगति, स्थिर जादि पच युग अरं सुस्वरा कदाचित्‌ चन्य करन्ना है1 
यदि वन्ध. करताद्ै तौ उनका नियमे संख्यातमागदीन अलुच्छट प्रदेशचन्धं कग्ताद्र। 
पश्चेदधियजात्ति, अदरारिकशयर, तेनसग्ररीर, कामणद्यरीर, अदारिकयरीरभाद्घोपाद्ग, वर्ण 

तुप्क; अगुरटघ्रुचतुष्क, च्रसचतुष्क जर निर्माणच्छा नियमसे चन्ध करना दै जौ इनका निवमसे 
संख्यातभागदीन अनुक्छष् प्रदेयावन्ध करता द । चार संस्थानः पाँच संहनन, प्रशस्त विहायोगति 
ओर दुः्वसका कदाचित्‌ वन्ध करता ह! किन्तु चद्‌ इनका उच्छ प्रदेशवन्थय भी 
दर मौर अन॒क्छष्र प्रदेशावन्ध भी कर्ता इ । यदि अनुकृष्ट प्र 
नियमसे संस्यातभागदीन अनुक्करष्र प्रदेरवन्ध करता द | 


1: 


७ 


२९५९. आनुकरमका सङ्ग अपयाप्र जीवोकरे समान ई! इतनी विप्रता दै कि सिन 
्रक्रति्योको नियमसे वाधिता दर उन्द्‌ अ्वख्यात्तसुणदरीन वँधता दै. ओर जिन प्रकृतिको 
काचित्‌ ्वौँधता दै उन्द्‌ संस्यातगुणदहीन रवोधता द। 


३९६. तियच्वगतिक्रा उत्छृष्र प्रदेशव्रन्य करनेवाला जीव पोच स्चानाचरण, स्त्यानगदद्धित्रिकः, 
मिश्यात्व; अनन्ता व्रन्धी चतुष्क; नपुंपक्रवेदः नौचयोत्र अर रपौ अन्तसयका नियमे 
चन्थ करता द जौ इनका निचससे उक्ष ्रदेशवन्ध क्रस्ता ह। छह दृदानावरण, वारद्‌ 
कपायः भय ओर जुगुप्साका नियमने. बन्ध करता ह। किन्तु वह इनको. नियमसे 
अनन्तमागहीन अनुकर श्रदेखवन्ध क्सता. दै । दो वेदरनीयक्रा कदाचित्‌ बन्ध्‌ करवा ड! 
यदि चन्धकरता द तौ इनक्रा निव्रमसे उच्छ प्रदेशवन्ध कर्ताहं! चार -नोक्पायकरा 
कदाचित्‌ वन्ध करता हं। यदि वन्थ करता दं तो वह्‌ इनका अनन्तभागहौन अनुक्रष्र- 
्रदेदावन्ध करता इ | नामकमंकौ .प्रछृति्योका ` भङ्गः स्वस्थानसन्तिकपैके- समान इ । इसा रकार 
ति्यच्वगतिके समान. मवुप्यगतिकी , सुख्यतासे सन्निक्रपं जानना . चादिए । पोच जाति, तीन 


क्रत 
धक्ररता दू तो वह इनका 


१३ ६ 


१, चता= प्रवा (मणुस्र० पंचजाद्धिः;उत्ति पाडः 1 





ए क उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्गियासं | २५९१. 


, ओरार्िण्यगो-छषस्संघ ० -वण्ण ०ए-मणुस्ाणु०-अगु ०४-जादाउजो ०-अप्पसस्थ ०- तसादि- 
, चदुघुगस०-थिरादितिष्णियुम ०-दु मम-दुस्सर-अणादे "-णिमि० दद्रा उवरिं तिरिकंलगदि- 
भमो । भणामाणं अप्पप्पणो सत्थाणर्मगो । णवरि चंदुसंडा०-पंचसंष ०-अप्पस्‌त्थ ०- 
 दुस्पर० इत्थि °-णवुंस०-उचा० सिया० उक ० | पुरिस सिया० अणंतमामूणं घं ° | 
३९७. देवग० उक ० वं० पंचणा०-छदंसणा ० -वारसक ° -पुरिस०-मय-दु०- 
` .उचा०-पचंत० णि° व° णि० उक | सादासाद०-चदुणोक° सिया० उक०। 
 . णामाणं सत्थाणर्ेगो । एवं देवमदि० ४ | - “ ` 
, ३९८. तित्थ० हैा उवरि देवगदिर्भमो । णामांणं सत्थाणण्भगो । 

२९९. उचा० -उक० पदैण्वं० प॑चणा०-पंचंत्त० णि० ` वं णि° उकं० | 
शीणगिद्धि०२-साद(साद०-मिच्छ०-अर्णताणु ०४ -इस्थि ० -णनंस ०-चटु संख ° - पंचसंघ०- 
अप्पसत्थ ०-दुस्सर० सिय!० उक० । उर्दस०-वारसक्र०-भय-टु° णि० बं० गि° तं तु° 
, अणतसागृणं ब्रं° । पचणो० सिया० तं तु° अणंतभागणं व° । मणु °-थोरालि°- 


~~~ ~----~--~--~-~-~--~----~---~--~--~~~---~------~----~-~-~--~---------~-~---~---~ ~~ 


शरीर, पोच संस्थान, ओदारिकदारीरमाद्गोपाद्ध, छद संहनन, वभंचतष्क, मनुष्यगत्यातुपूर्वी 
` अगु रुख्घुचतुष्क, आतपः उद्योत्तः अप्रशस्त चिहोगति; चस आदिं चार युग, स्थिर आदि तीन 
. युग, दुग, दुःस्वर अनादेय ओर निर्माणकी सुख्यतासे नामकमेकी प्रकृति्योके पृवंकी ओर 
वादकी प्रक्रतियोका भङ्क तियंञ्चगत्िकी मुख्यतासे कदे ग्रे सन्तिकपेके समान दे । तथा 
नामकसंकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने अपने स्वस्थान सन्निकपकरे समान हे । इतनी चिशोपता हं 
: क्रि चार संस्थान, पोच संहनन, अग्रक्लस्त विदहायोगत्ति ओर दुःस्वरका -उच्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध 
करनेवाला जीव सखीवेद, नपुंसकवेद्‌ ओर उन्चगोत्रका कदचित्‌ चन्ध करता हे जो इनका 
. नियमसे उच्छ्र प्रदेरात्रन्ध कररता दे । पुरपवेदका कदाचित्‌ वन्ध करता दै जौ इसका नियमसे 
अनन्तभागहीन अुत्क्रष्ट प्रदश्च्रन्ध करता दहं । 

९७. द्वेवगतिक्रा उत्छुषर प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
वारट्‌ कषाय, पुरपवेद; भयः, लुगुप्सा, उचगोत्र ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध करता 
जो इनका नियमसे उक्ष प्रदरेशवन्ध करता है । सातावेदनीय; असातावेदनीय ओौर चार 
नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै.। यदि बन्ध कप्ता दै तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेश्रवन्ध 
करता द्र नामक्र्मकी ग्रकृतिर्योका भङ्गः सस्थान सनिक्पके समान ह । इसी प्रकार देवगति- 
` चतुष्क युख्यतासे सल्निकपं जानना चादिप्‌ । 

३९८. तीर प्रकरतिका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवरारे लीवके नामकमंसे पूवंकी ओर 
यादंकी प्रहतिर्योक्रा भद्ध देवगतिकी युख्यतासे कटे गये सन्निकपंक्रे समान दै । नामकमेकौ 
्रङृतियोका भङ्क स्वस्थान सन्निकयके समान दै । 

` ३९९. उच्चगोत्रका उक्छृष्ट प्रदेचन्ध करनेवाला जीच र्पोच ज्ञानाचरण जीर पोच 
` अन्तयायका ` नियमसे वन्ध करता ह जो इनका नियससे उल्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । 
` स्त्यानगद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीयः सिश्यात्व, अनन्ताबुवन्धी चतुष्क, सीव; 
` नपंसकवेद, चार संस्थानः पोच संहनन, अप्रशस्त विदायोगति ओर दुःस्वरका. कदाचित्‌ चन्ध 
` करता द्र जो इनका चियमसे च्छट प्रदेशवन्ध करता दै 1 छदं दखेनाचरण, वार्ह कपाय, संय 
ओर जुगुप्ठाका नियमसे वन्ध करता दै. । कन्दु वद .दनक्रा उक्कृ्ट प्रदेाबन्ध भौ करता 
गर अनक्ष प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुच्छष्ट प्रदेशवन्धं करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभागहीन अनुरु प्रदेरावन्ध करता ह । पोच नोकपार्यकां कदाचित्‌ बन्धः करती है ओर 








॥॥ 


२९५२ गहाय॑ते पदस्प्रादियारे- 


ऽट०-आरालि०अंमो०-अरंपन-मणुसणरुग-यिरादित्िष्णियु०-दुमगन-थणदि7ः ` सिया ,. 
संखेजदिभागणं ० । देवगदि०४-समचटु ०-पसस्य °-युमम-सुस्यर-धरदे° - मिवान. | 
तं त॒० संवेजदिभागणं वं० । [ पंचिदि०-तेजा०-फ०वष्ण० वगर छतत छ णाम्‌न | 
गिन घं मि०-संचेजदिमागणं घं] तिस्य० सिया० उद्धु० | 

४००, वेडव्वि०-यंडच्विष्मि० दरवाध | आहार०-वहिरम० सव्वह्नमृमा | 
णवरि अष्पप्पणो पाभोग्गाथो पगदाभौ कऋाटव्वाभो 


४०१. कम्मह० आभिनि० उक० पव्वं० चदृणा'०-पंचत्त० णि वरं गिर ` 


उक्० | शीणयिद्धि०३-पादाताद०-मिच्छ०-अणताणु*४-दत्यि९-णवुपस -द्रावि०- 
दोगोद ० चिया० उक ० | छद ० -वारसफ०-भयनदु° णि० भणते तु० अणतमागृष् 
० | पंचणोक० सिया तं तु° अमतभागर्ण ब ० | तिण्णिगटि-पचलादि-दसिरार- 


= 


कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता ¡ यदि चन्धं कमताद्रै तो उकव्छष्र प्रदे्यवन्ध भी करता सीर. 
अनुत्क प्रदेश्तवन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट परदेयावन्य शरस्तादहि तो वह्‌ इनका निगम, 
अनन्तभागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेश्तबन्ध कस्ता दै । मनुप्यगत्ति, शदारिकरारीर, दण्टसंस्यानः 
यंदारिकररीर आद्वोपाङ्ग, यसम्प्रा्तारपाटिकासंदनन, मनुप्यगत्यानुपूर्व, स्थिर आदि सीन 


युगल, टुभेग ओर अनादेयका कदाचित्‌ न्ध क्स्ताद्े। चदि वन्ध करतार तादनका . `` 


नियमसे संस्यात्तभागदीन अनुक्छृष् प्रदेशयन्ध करता दै । देवगतिचतुप्क, खमचुगखकषरथानः 
ग्रस्त धिदायीगत्ति; सुभग, सुस्वर अर आदृयक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै भर कदाचित्‌ वन्ध . 
नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो उत्छषट प्रदश्तवन्य भी करता दे मीर अनुकृ प्रदृशच्रन्ध 
ओी करता दैः यदि असक्ष प्रदृडवन्ध करता द्ध तो द्रनका निवमसे संख्यात्तभागहीन 
अनुर्छृ्र प्रदृश्तवन्ध फरता इ । पच्वेन्द्रियजात्तिः तंजसदा्यरः कामणद्यमीर, चणचतप्फः 
अगुरुटयवुचतुप्कः चसचतुष्क्र जरर निमोणका नियमसे चन्ध करता ट लो इनका निवमस 
संख्याततभागहान असुक्कृषट॒प्रदृश्लवन्ध करता द तीथद्रुरमरकरतिचा कद्राल्वत्‌ वन्ध कर्ताः. 
ह। यदि बन्ध करता तो इसका नियमसे उछ प्रदृशवन्ध करता द । 

८००. वेफ्रिविक्काययोगी ओर वंक्रियिक्रमिश्चकाययोगी जीयो सामान्य देकं 
समान भङ्ग द्‌! आदारककाययागी आर आदहार्कनिश्रकाययोगी जी्योमं सवाधसिदिकं 
देवोके समान भद्ध ई । उतनी विरोपता दे कि अपनी अपनी प्रकृतिर्या करनी चादि । 

४०१. कामेणक्राययागमी जीवाम आभिनिवोधिकक्ञानावरण्का उकं प्रदेत्तयन्ध 
करनेवाला जोव चार क्ञानावरण भार पोच अन्तरायक्रा नियमसे. वन्ध करता दै जो.दइनका 


नियमसे उच्छ प्रदशवन्ध करता दं । स्त्यानग्रद्धित्रिकः सातावेदज्नीय, असातवेदनीय, मध्यात, 


अनन्ताजुवन्ी चतुष्क, खंविद्ः नपुंसकवेद्‌, आतप ओर दौ गोत्रका कदाचित्‌ चन्थक्ररतादं . 
यदि वन्ध करता दहं तो इनका नियमसे चक्कर प्रदेशवन्ध करता दें । दह्‌ दङ्ंनावरण, वारद्‌ ` ~. 
कपाय, सय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता हँ । किन्तु वद्‌ इनका उक्ष प्रदेशवन्ध भी 


करता ओर अचु प्रदेशवन्धे भी करता है । यदि अनुक्कृषट प्रदृ्तवन्ध करता है तो इनका ~ 


नियमसे अनन्वभागदहीन अमुर प्रदेदावन्थ करता हे! पाच नोकपायका-. कदाचित'चन्थ 
करता ह्‌ ओर कद्राचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वनस्थ कर्ताहं तो उक्ष प्रदेशंचन्ध भी करता 
द्‌ आर अनुकृष्ट ` प्रदेशतेन्ध भौ करता ह । यदि अनुकृष्ट प्रदृशवचन्थ करता हं तो इनका 
नियमसे अनन्तभाग्हीन अयुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता हं । तीन गति, पोच जाति, दो चरीर, 





१.. आलप्रतौ -श्पदर०्वं ०. पंचणा०? दति.पाठः । “` 


उन्तरपगदिपद्धेस्॑वे सण्ियासं ` । २५३ ` 


छस्सम०-दो्थंगो०-छस्संष ०-तिण्णिआणु ०-पर्‌० -ठस्पा०-उजो ० '-दोविहा० - वसादिदस- 
युग ०-ति्थ०.सिया० तं तु° संखेजदिभागणं ब'° । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०- ` 
णिभि० गि० व° तं तु° संखेजदिभागणं ब'० | एवं चद णाणा०-दोबेदणी ० °-पंच॑त०.। 
४०२, णिहाणिद्याए ` उक ० पदे०्‌'° पंचणा०-दोदंस्णा ०-भिच्छ०-अणंताणु०४- 
पचत० णि० च ० णि० उक ० । एवं ओरलियमिस्स मगो । | 
४०३, णिदाए उक परदेण्व °. पंचणा ०-पंचदस°-वारसक °पुरिस ०-भय-द्‌ ° 
उचा०-पंचत० णि० ब'०-णि० -उक्ष० | दोवेदणी ०-चद णोक० सिया०. उक० | 


 मणुसग०-ओरालि०-भोराकि°य्रगमो °-मणुसाणु °-थिरादितिण्णिगुम सिया० संखेजदिं 


` मागृणं घं० । देवगदि ०४-बज्ञरि°-तित्थ° सिया० तं. तु° संखेजदिभागूणं वं० | 
[पंचिदि०-तेजा०-क°-वण्ण ० ए-अगु ० ए-तस-णिमि० णि० व° संखेज्ञदिभागणं घ'० |] 
समचदु ०-पसस्थ० सुभग-सुस्सर-अदे° गि ब ०. णि० तं त॒ संखेजदिभागूरण 


छह संस्थान; दो आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन; तोन भावुपूर्वी, परघात, उच्छवास, उद्योतः; दो 
विद्ायोगत्ति; त्रस आदि दस युगल . ओर तीथेङ्कर प्रकृतिक्रा कदाचित्‌ वन्ध कर्ताहं ओर 
कदाचित वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता द तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध.भी करता दहे ओर 
अनुत्कृष्ट ्रदेशवन्ध भी. करता दे । यदि अनुच्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन - अनुद्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । तैनसद्यसीरः कामेणशरीर, वणं चतुष्क 
अगुदलघ्रु, उपघात ओौर निमाणक्रा नियमसे वन्ध करता द्‌। किन्तु वह्‌ इनका दक्छृष्ट 
प्रदेरावन्ध भी करता है ओर अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करतां है तो इनका नियमसे . संख्यातभागदीन अनुत्रष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । इसी प्रकार चार 
ज्ञानावरण, दो वेदनीय ओर .रपौच.अन्तयायकी मुख्यतासे सचिकपं जानना चाहिए । ` 
1 ४०२. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेदवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दौ दश्चनाचरण, 
मिश्यास्व; अनन्तातुवन्धी चतुष्क ओर पाच अन्तयायकरा नियमस्र चन्ध करतां जो इनका 
नियमसे- .उच्छष्ट ` प्रदेशवन्ध. करता दहं । इस प्रकार यहाँ अदारिकमिश्रकाययोगी जौवोके 


समान भङ्ग ह| ` .. 
०३. निद्राका उकछ्ृष्ट प्रदेरावन्धे करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, पच दृदोनावरण, 


बारह कषाय, पुरुषवेदः सयः जुगुप्डाः उचचगोत्र आर्‌ पाच ॐन्तरायका नियमसं वन्ध करता 
दे जो.इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दं । दो वेदनीय ओर चार नोकपायक्ा 
कदाचित वन्थ करता है । यदि वन्ध करता है, तो इनका नियमसे , उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
है । मनुष्यगति, ओदारिकररीरः  ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मलुप्वगत्यानुपूर्वा अर स्थिर 
` आदिं तीन युगख्का कदाचित्‌ बन्ध करता दै] यदि वन्ध करता दहु तो इनका-नियमसे 
संख्याततमागहीन अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता ह 1 दृवगत्तिचदुप्क, वज्रयंभनाराचसंहनन ओर 
तीर््कर परकृविका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर्‌ कदाचित्‌ चन्ध नदीं करता यदि वन्ध करता 
है तो उरछृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै जर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी कत्ता हे । यदि ञवुच्करष्ट 
परदेदावन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदौन अबुक्छष्ट प्रदृशवन्ध कर्ता हं | 
पद्छन्दियजाति, तैजसशरीर, कामेणशरीरः वणेचलुप्कः जगुरलधुचवुष्कः त्रसचलुष्क भर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता ड जो इनका ` नियमसे संख्यातभागहीन अनुक्छृष्टट प्रदेदावन्ध करता द । 
समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विद्यायोगतिः खमग, -खुस्वर जर आदेयक्रा नियमस्ते वन्ध करता 








१. श्राण््रतौ उस्खा० ग्रादाउनो०` इति पाठः । २. ग्रा रप्र ्चदुणोक० दोवेद्रणी°? इति पाटः । 


२५४ सद्या्व॑वे पदेसवंधादहियारे 


प ० | एवं चदुदंस °वरसक °-सत्तणोकष° । | 
४०४, इत्थि० उकं० पदे०्व'० पंचणा०-थीणगिद्धि ० २-मिच्छ०-धणताणु ०४- 
पंचंत० णि० च'० णि० उक्ं० । छदंसणा०-पारसक्र०-भय-दु०° णि० व° अणंतयागूं 
च'० | दोवेद °-दौगोद० सिया० उक० ¦ चदुणोक० सिया० अणंतमाग.णं ब० | 
दोगदि-दोसंडा०-असंपत्त°-दोभाण्‌ ०-उजो °-पसत्थ ०-थिरादितिण्णियुग ०-युमग-सुर्पर- 
द° सिया० संखेजदिभाग णं व= । चहुसंडा०-पचसंव ०-अप्पसत्य ० -दुस्पर०° सिवा 
त तु° संखेजदिभाग णं ' च'०° । से्राणं णियमा संसेजदिमाग णं ब° । 
४०५, तिर्खि० उक ० पदेण्यं ° पंचणा०-धीणगिद्धि० २-मिच्छ०-अणताण०४- 
णुस्°-णीचा०-पंचत० गि० बं० गणि० उक० | छदंस ०-यारसक ०-भय-द ° णि० ब 
णि० अणंतभागणं व ० दोवदणी० सिया० उकद्ध० | चद्‌ णोक० सिया अ्णत- 


------~ ~= ४ ५ = ममं 


ह्‌ । किन्तु वद्‌ इनका उक्कृष्ट प्रदेदावन्ध भी करता दे ओर अनुकृष्ट प्रदशवन्ध मी करता द्‌ । 

दि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध क्ता हे तो इनका चियमसे संख्यातमभागदीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करतादे) इसी प्रकार चार दशनावरण, वारह्‌ कप्राय; यर सात नोकयपायकी मुख्यतासे 
सन्निकपं जानना चादि | 

४०४. सखीवेद्का रच्छृष्ट प्रदेशवन्थ करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरणः स्त्यानगृद्धित्रिक, 
मिभ्यात्व, अनन्तायुवन्धी चतुष्क ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतादं जो इनका 
नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्व करता द ! छद दशंनाय्रण, वार्ह कपाय, धय ओर्‌ जुगुप्साक्रा 
नियमस बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्करष्ट प्रदेशावन्ध करता हे । 
दौ वेदनोय ओरदो गोत्र का कदाचित्‌ बन्ध करताहे। यदि वन्ध करतादह तो इनक्रा नियनसे 
त्कृ प्रदेरवन्ध करता दै । चार नौकपायक्रा कद्‌ाचित्त्‌ वन्ध करता हू । यदि वन्ध करता 
तो इनक्रा नियमसे अनन्तभागदीन अनु्छृषट प्रदेशवन्ध करता दै । दो गति, दो संस्थानः 
-जसम्पराप्रा पाटिकासंदननः, दो आनुपूर्वी, उद्योतः प्रशस्त विदायोगति, स्थिर आदि तीन युगलः 
सुभग, सुस्वर ओर आदेयक्रा कदाचित्‌ चन्ध करता है । यद्वि वन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे 
संख्यात्तभागहीन अनृक्क प्रदेश्चवन्ध करत्ता ह । चार संस्थान, पोच संहनन; अप्रदास्त विद्दायोगति 
ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध करता दै तो इनका उत्कृष्ट प्रदेश्ववन्ध , 
भी करता दै ओर अनुक््ष् प्रदेरावन्ध भी करता द । यद्धि अनुक्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता है तो 
दरनका नियमसे संख्यातभागदीन अवुक्छरष्र प्रदे वन्ध करता दहै 1 येष प्रकृत्तियोका नियमसे 
संख्यातभागदहन अनुच्छृ्ट प्रदेवन्थ करता द । 

४५५. तियव्वगततिक्रा उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव रपौँच ज्ञानावरण, ससयानगरद्धि- 
त्रिक; मिश्यासव) अनन्तातुत्रन्यी चतुष्कः नपुंसकवेद्‌; नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे 
वन्व कररता है जो इनका नियमसे उक्छरष्ट प्रदराचन्ध करता ह । छट दरंनावरणः वारह्‌ कृपाय 
भय ओर जुगुप्लाका नियमसे बन्ध करता द जौ इनका नियमसे अनन्तमागदहीन अनुच्रष्ट 
प्रदेशवन्धं करता इै। दौ वेदनीयक्रा कदाचित्‌ बन्ध कप्ता है! यदि वन्ध करता 
गो इनक नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशचन्ध कर्ता दै । चार नोकषायक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता हे । 
यदि वन्ध करता है तो इनक्ना निवमसे अनन्तभागदीन अयुक्कृ प्रदेशवन्ध करता. हें 1 
नामकसंकी प्रहृतिर्योकां भङ्ग स्वस्थानसन्निकषेके समान दै । इसी प्रकार .मुप्यगतिकी, 


` १. आगप्रतौ “चिरा संखेजदविमामुरं' इति पाडः ! ` 


उत्तरपगद्धिपदेसवंग्रे सण्णियासं । २५५ 


भगण बं० । णामाणं सलाणन्भमो ] एवं मणुसग० । पंचजादि-योरालि०-पंचसंया०- 
ओरालिन्यंमो °पंचसंघ ०-दोभाणु०-पर ०-उस्सा०-आदाउजो ° -अपपसस्थ०-तसादिचह- 
युगर-थिरादितिण्णिचुग ° -दृभग-दुस्सर-अणदे ददा . उवरि तिरिकिखगदि्भगो । 
` एवरि चदुसंडा ०-प॑चसंब०-अप्पसस्थ ० -दुस्सर० इसिथि°-णंुंसं°-उचा० सिया० उक° । 

पृरिसि° सिया० अणंतमाग.णं च'° । णामाण' सत्थाणर्ंगो | 
` ४०६, देवग० उक्° पदे०्व ° पचणा०-छदसणा ० -वारसक ० -पु रिस्‌ ०-मय-दु ०- 
, उच्रा०पंचत० णि० -व्‌० णि० उक०.। दोत्रेदणी ०-चदुणोक०. सिया० उक्ष° | 
` पेऽच्वि-णसमचहु°-बेऽविवि °अंगोग-देवाणुपु०-पसत्थवि ०-सुभग-सस्सर-अदिञ्ञ° भियसा 
 उकरस्सं । एवं देवगदिमंगो केडव्वि०-समचद ०-बेरव्ि °अंमो ०-देवाणु०-पसस्थ ० -स॒मग- 

` सुस्सर-आद्‌” . 

४०७, तित्थ० उक्त० पदे०'° देषा उवरि देवगदिभंगो । णामाणं सस्थाणन्भ॑गो। 
४०८, उचा० उक्र पदे०्य'० पंचणा०-प॑च॑त० णि०व'० णि० उकं० | 
` धीणमिद्वि०३-दोचेदणी ०-मिच्छत् ०-अ्णताणु ०४-इप्थि "णवं ० - चदु संखा - प॑ंचसंघ °. 


 अख्यतासे . सन्निकपे जानना चादिष्‌। पौँच जाति, ओदारिकशरीर, पाँच. संस्थान, 
, ओंदारकिशरीर' आङ्गोपाङ्ग, पोच संहनन दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छासः आतपः, उदोत, 
` -अप्रशस्त व्रिहायोगति, जसादि चार युगल, स्थिराद्वि तीन युगः, दुभग, दुःस्वर ओर अनादेयक्री 
` मुख्यतासे नामकमंसे पूवी ओर बादकी प्रकृतियोका भङ्गः तियच्वगत्तिकी मुख्यतासे कदे गये 
 सन्निकेके समान द । उतनी विदेषता है.कि चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्ररस्त विदहायोर्ति 
` ओर दुःस्वरका उच्छ प्रदेरायन्ध करनेवाला जीव च्रीवेद, नपुंसकूवेद, ओर उवगोत्रका कदाचित्‌ 
, वन्ध करता दैः यदवि.वन्ध करता है.तो इनका नियमसे त्कृ प्रदेशवन्ध करता दै । पुरप- 
` ` वेदा . कदाचित्‌ वन्ध .करता दे । यदि वन्ध करता दहै तो इसका नियमसे अनन्तभागहीन 
` ` अनुच्रषट प्रदेशवन्ध कर्ता द । नामकमेकी प्रकृति्योखा भङ्ग स्वर्थान सन्निकपेके समान ३ । 
. ‰०६. देवगतिका उच्छ प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पांच ज्ञानावरण, छह दरौनावरण, 
 चास्ह्‌ कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्ा, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायक्रा नियमसे घन्थ करता 
. दै जो इनका नियमसे उत्छरष् प्रदेशवन्ध करता दै । दो वेदनीय ओर चार नोकृपायक्रा कदाचित्‌ 
. वन्ध करता ह । यद्वि न्ध करता है तो नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता हे । वेक्रियिक्रशरीरः 
. खमचतरखसंस्थान, येक्रियिकररीर आङ्गोपाङ्ः देवगत्यानुपूर्वी भ्रस्त प्वह्ययागत्ति, सुमगः; 
सस्वर ओर अदिियका नियमसे वन्ध करता द जो इनका नियमसे उक्कृषट प्रदेशावन्ध करता दवै । 
उसी प्रकारः देवमतिके समान वेक्रियक यारीरः समचतुरसखसंस्थानः वक्रियिक्रशरोर 
आङ्गोषाद्ग; देवगव्यानुपर्वी; परशस्त चिदहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी सुख्यतासे 
` : सन्चिकपे समद्चना चादर ) 
~ 1": ‰०५. तीर्थङ्करद्तिका उच्छृषट प्रदेदावन्ध करनेवाले जीवके नामकमंसे पृ्वक्री मौर 
. वादी प्रकरतियोँका भङ्क देवगतिकी सुख्यतासे इन भ्रकृतिर्योके कदे गण सन्निकपेके समान है 
` नामकर्मक्रा सङ्घ स्वस्थान सन्निकपके समान दै । ` । 
,: ~ - ४०८. उच्चगोत्रका चत्छरष्र प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण ओर पोच अन्त- 
- „. -रायच्छा नियमसे चन्ध करता हे.जो उनका नियमसे इच्छ प्रदेशवन्ध करतां दै 1 स्त्यानगूद्धितिकः, 
दो वेदनीय, मिध्यात्व, अनन्ताञ्चुवन्धी चतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसक्वेद, चार संस्थान, पोच संहनन, 


[1 


२९५६ मदावंचे पटेसर्वथाददियरे 


अप्य्रस्थ०-दुस्सर० सिया० उक्र० ।  ठदंस °वारमरकन्मय-हु० णि० वं० तंतु 
अणंतमागूणं घं० ! प॑चणोक०' क्षिवा० तं तु° यर्णतभागूणं चं० । पचिदि०-तेना०- 
क०-वण्ण०४-अगु ०४-तस°छ-णिमि० णि ` ०. णि° ` संखे दिभागूणं व° | 
मणुस्‌*०-ओरालि०-हंड ०-मोरलि०अंमो ०-असंपत्त -मणसाणु °-थिरादितिण्णियुम ०- 
दूमग-अणादे° सिया० संसेजदिभागूणं व° । देवगदि ०४-समचदु ०-बजरि ०-पसर्थ ~ 
मुमग-सुस्सर-अदे °-तित्थ ° सिया० तं तु° -संखेजदिभागुणं घ० । 

४०९. इत्थिवे आभिणि० उक० पदेश्वं° चदुभा०-पचत० णि० च ° णि° 
उक्० | धरीणगिद्वि०२-थणंताणु०४-इस्थि "णुं °-णिरय ०-णिरयाणु ° -आदाव ० तिस्थ °- 
दोगोद० सिया० उक० | गिदा-पवलला-अटक०-दण्णोक° -सिया० तं तु° अर्णवः 
मागृणं चं० । चदुसंज० णि० व'० णि० तं तु° अणंतमागृणं व° | पुरिस॒°-जस° 


अप्रशस्त दिदायोगति ओर दःस्वरका कदाचित्‌ वन्धः करता है । यदि वन्धकरताद्ै तो इनका 
नियमसे उक्र प्रदेडा वन्ध करता दै । छद ददनावरण, वारह्‌ कपाय; भय ओर. जुगुप्साका 
नियमसे वन्ध करता दै । किन्तुं वह उनका उत्कृष्ट श्रदेदवन्ध मी करता है ओर अचुकछष्ट 
प्रदेदावन्ध भौ करता है 1 यदि अनु्छरष्र प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तसाग- 
हीन अनुत्क प्रदेशवन्ध कमता है । पौँच नोक्पायका कदाचित्‌ वन्ध करता द्वै ओर कदाचित्‌. 


घन्थ नद करता । यदि वन्ध करता दै तो उछ ्रदेशवन्ध भी करता है ओौर अनुकृष्ट ` 


प्रदेशवन्थ भी करता ह । यदि यनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो नियमसे इनका अनन्तमागदहीन 
अनुष प्रदेयवन्ध करता ह । पच्चेन्द्रियलाति, तंजसश्वरीर, कामंणशरीर, वणचतुष्कः ` अगुर- 
लघुचतुप्छ; व्रसचतुष्क ओर निमाणक्ा नियमसे वन्ध छरता है जो इनका नियमसे संख्यात- 
मायद्ीन अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह 1 मनुप्यगति;, ओंदारिकद्यरीर, हण्डसंस्थान, ओद्ारकि 
शरीर आङ्घोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पाटिका संदनन, मवुष्यगव्यानुपूर्वाः स्थिर. जदि तीन युगल, 
दमय यर अनादेयक्रा कदाचित्‌ बन्ध करता दै जो इनका नियससे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट 
प्रदे्वन्ध कर्ता दै 1 देवगतिचतुष्क, समचतुर खसंस्थान, वपेमनाराचसंहनन, प्रशस्त विदायो- ` 

गति, सुभगः सुस्वर आदेय. ओर तीथकर प्रक्रविका कदाचित्‌ वन्ध करता द ओर कदाचित 
वन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करता दै तौ उक्छृष्र प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अन्छृषट प्रदेदा- 

चन्य मी कर्ता दः] यदि अनु्छष्र प्रदेरवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातमागदीन 
अतक्छष्र प्रदेश्ववन्ध करता दै । 

९. खीवेदी जीवम जभिनिवोधिकर ज्ञानावरणक्रा उक्कृष् प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव 
ग्वार च्रानाचरण अर पोच अन्तयायका' नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे उत्छरष् 
्रदेश्षवन्थ करता दै । स्त्यानगरद्धित्रिक, अनन्तानुवरन्धी चतुष्क, खीवेद्‌, नपुंखकच्वेद्‌, सरकगति,. 
नर्कगत्यानुपूर्वी, आतपः तीथंद्ुर यर दौ मोच्रका कदाचित्‌ चन्ध करता हैः! यदि वन्ध चरता 
द तो इनका नियमसे उक्ष प्रदेदावन्ध करता है निद्रा, प्रचा, आट कमाय ओर छद 
नोकपायका कदाचिन्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध. नदीं करता 1 यदि वन्ध करता हवो 
उच्छ परदेशवन्य भौ करता दै यर जनुद्छृष्ट ्देशचवन्ध भी करता द । यदि मनत प्रदेश- 
चन्ध करता द चा इनका नियमसं अनन्तमारादीन अनुच्छृष्ट॒प्रदेकवन्ध करता द । चार 
संञ्वटनक्रा निचमसे चन्ध करता द । किन्तु चद्‌ इनका च्छ प्रदेकवन्थ भी करता दै ओर 





- २. चानस्रान्पत्योः च्रं 1 चटुणोकञः इति पाटः 1.२. ग्राग्प्रततौ (्जयंतमामृयं -यं०: मणु 


दति पारः 1 


५ | उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं | २५७ 
सिया ` तं: तु° ` संखेज्गुणदीणंः व° । ` .. तिण्णिगंदि.-पंचजादि-प॑चसरीर-छस्संखा०- 
 तिण्णि्थंगो ०-छस्संघ०-वथ्ण -४-तिण्णिआणुर-अगु °४-उज्ो ०-दोविहा ०-तसादिणवयुभ ०. 
अजस ०-णिमि० सिया० तं तु° संसेजदिमगणं व"! एवं 'चदुणा०-पंचतें° | - `` 

.“. . ४१०. णिदाणिदापएं उक्ष० पदे०व' ° तिरखिकिखगदिभंगो । ` णवंरि पुरिस ०-जप० 
. ` सिणा० संखेजयुणहीणं० च ° । एवं ° दोदस ०-मिच्छ°-अणंताणु ०४ | ` 

 , ४११. णिद्दाए उक्० पदे०्व'० पचणा०-पयल्ला०मय-दः ० -पं्चैत० ` -णि ० य्‌*० 
 णि° उक्घ०° । चद दंस णिं० व ° अणतभागणं घ'० | सादास्ताद०-अपचंक्खाण०४- 
चद्‌ णोक ०-वज्ञरि०-तिस्थ० सिया० उक्ष । पचक्खाणं ०४ सिया० तं तु° अत 
 भागुणं ब'० | चद संज० णिच्च ० गिर तं तु°अर्णंतमागर्णं ष०। पुरिस०्णि° 


अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुत्क श्रद्‌ श्चवन्ध कर्ता है. तो :इनक। .नियमसे 

-अनन्तभागद्ीन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पुरुषवेद ओर यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध 
करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता) यदि वन्ध करतादहैतो उछ प्रदेशवन्ध 

मी. करता दै ओौर अचुद्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी कर्ता दै) यदि अनुत्छृष्ट प्रदेशव्रन्ध 

` करता है तो इनका. नियमसे संख्यातरुणदीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । , तीन ; गति, 
पोच जाति, पोच शरीर, छद संस्थान, तीन आङ्ञोपाङ्ग, छंद संहनन, वणेचतुष्क, तीन .आनु- 
` पूर्वी,-अगुरघु चतुष्क; उद्योतः दो विहायोगतति, सादि नौ युगल, अयद्चःकीर्तिं ओर निमीणका 

, कदाचित्‌ बन्ध कृरता दहै -ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता | यदि वन्ध करता. तो उच्छृष्ट 
` प्रदेश्वन्ध भी करता दै मौर अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अदुष्ट प्रदेशवन्ध 

करता द तो .इनका नियमसे संख्यात मागदौन अवुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता है । उसी प्रकार चार 

. ज्ञानावरण ओर पचि अन्तरायकी सुख्यतासे सचिकपं जानना चादिए 

१०. निद्रानिद्राका उच्छृ -धरदेशवन्ध करनेवाले जीवका भद्ध तियंच्वगतिमे' इस प्रकृतिकीं 
मुख्यतासे कटे गये मन्चिकपकरे. समान ह । इतनी विशेषता दै . कि यद्‌ पुरषवेद्‌ ओर यशः- 
` कीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै । यदि वन्ध क्ररताद तो इनका नियमसे. संख्यातगुणा 

होन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । इसी प्रकार दरो दशनावरणः. मिथ्यात्व ओर अनन्ताुवन्धी 
` -चतुष्करकी सुख्यतासे सच्च कप जानना चादिए.। 

। ११. निद्राक्रा उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव रपाच ज्ञानावरण;, प्रचला, ` भयः 
जुगुप्वा ओौर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे -उक्छष्ट प्रदेश- 
वन्ध करता दहै ।. चर दयोनावरणका नियससे वन्धः करता हैः जो इनका ` नियमसे अनन्त- 

, -:मागहीन अयुक्छृष्ट `भदेशवन्ध करता दे । सातावेदनीय, असातावेदनीयः अप्रत्याख्यानावरण- 
, , चतुष्क; चार नोकपाय, वज्रषेभनाराच संहनन ओर तीथंदकरकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । 

यदि वन्ध करतः ह -तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता ह }; प्रस्यास्यानावरचतुप्कका 

कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ चन्ध नदीं करता । यदि'वन्ध कस्ता.दैः तो छक्छृष्ट 
प्रदेशवन्ध.भी ` करता. ह -ओौर अयुत्छृष्ट -प्रदेशवन्ध भी कस्ता!हे । यदि अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
` करता दै . तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन -अवुक्करष्ट प्रदेशवन्धः करवा द. 1 : सं्वलनचतुप्क 

का नियमसे बन्ध करता है.। .जो उल्ृष्ट भीः .करता है. - ओर ` अनुत्क मी ` करता हैः; -यदि 

.-अनुक्छृष्टं करता .दै - तो नियमसे अनन्तभागदीन .अचुक्क्रष प्रदेश : वन्ध करता दै । पुरुपवेदका 

. नियमसे वन्ध करता है." जो ` इनका नियमसे ` संख्यातगुणदीनः अनुत्क `प्रदेशवन्ध करता हे । 


द्‌ । 





२५८ मदाव॑ये पदेसवंधादियारे 


च'० संखेजगुणदीणं ० । मणस°-ओरालि०-ोरालि०अंगो०-मणुसाणु°-थिराथिर- 
पुभादुभ-अजस० सिया० संसेजदिभागणं ब'० । पंचिदि०-तेजा०-क ० -वण्ण ०४- 
अगु ०४-तस ०9-णिमि० णि० च'° संसेजदिभागृणं ब ° । समचद्‌ °-पसत्थ सुभगः 
सुस्सर-अदे० णि० य'०° णि० तं तु° संखेजदिमागृणं ब ० । देवग द ०४-आहार ०२ 
सिया० संचेज्ञदिभागृणं घ'० | जस० सिया० संखेजञगुणदीणं च ० । एवं प्यङा० | 
४१२. चक्खुदं० उक ० पदे०्व'° पंचणा०-तिण्णिद॑स°-सादा०-चद्‌ सज ०- 
उचा०-पंचत० णि० व'० णि० उक० । पुरिस०-जघ्न° णि० ब णिन्तंतु° 
संसेजगुणरीणं घ'० । दस्स-रदि-मय-द्‌ ०-तिस्थ० सिया० उक० | वेउव्वि०४- 
हार ० र-समचद्‌ ०-पसतथ०-सुभग-युस्सर-अदि° सिया तं तु०° संखेजदिभागृणं 
च'० | पंचिदि०-तेजा०-कण-वण्ण०४-अगु ०छ-तस ० ए-थिर-सुमभ०-णिमि० सिया? 
संखेजदिभागुणं ब'० । एवं तिण्णिदंस० । 


~~~ = ~~ ~ ~ ~ 








~~ ~ ~~ ~ ~ --~ ~~~ -~--------~-*------- 


मनुष्यगति, ओदारिकरारीर, ओदारिकदारीर आद्धोपाङ्गः मुप्यगत्यानुपूर्वी, सथिरः अस्थिरः शभः 
अञ्युभ, ओर अयश-कीर्चिका कदाचित्‌ बन्ध करता द्ै। यदि बन्ध करता है तो इनका नियससे 
संख्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता द । पच्चेन्द्रियजातिः, तेजसशरीर, कामंणशरीरः 
चणंचतुप्क, अगुसलघु चतुष्क, च सचतुष्क ओर निमीणका नियमसे बवन्ध करता है जो इनका 
नियमसरे संख्यातभागहीन अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । समचतुरखसंस्थान, प्रास्त विदायो 
गति) सुभग, सुस्वर भौर आदेयका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका उच्छष्ट प्रदेश ` 
वन्ध भी करता हं ओर अनुतर प्रदेशवन्ध भी कररता दै । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
द ` तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवचन्ध करता हु । देवगतिचतुष्क भर , 
आद्ारकद्दिकका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि वन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे संख्यात- 
मागहीन अनुक्छष्ट प्रदेशबन्थ करता ह्‌ । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि वन्ध 


करताद तौ इसक्रा नियमसे संख्यातगुणदीन अनुत्करष्र प्रदेशवन्ध करताद्े। इसी. प्रकार . 
प्रचलाकी मख्यतासे सच्निकपं जानना चाहिए । 


४१२. चश्चुदशंनात्ररणका उच्छृ प्रदेशघन्ध करनेवारा जीव रपँच ज्ञानावरण, तीन 
ददानावरण, सातावेदनीय; चार संव्वलनः उच्वगोत्र ओर पौँच भन्तराय्रका नियमसे बवन्ध 
करता जौ इनका नियमसे उक्कृषट प्रदेशवन्ध करता दै । पुरुपवेद्‌ ओर . यदय-कीर्तिका 
निवमसे बन्ध करता द । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुच्छ 
प्रदृशवन्ध भी करता है । यदि अनुक्छृषट प्रदेशचस्य ˆ करता ह तो इनका नियमसे संख्यातगुण- 
दीन अनुच्छष् प्रदशरवन्ध करता दै । हास्यः रति, भय, जुगुप्या ओर तीरथद्धर प्रक्ृतिका कदाचित्‌ 
वन्ध करता द । यदि वन्ध कर्ता द तो नियमसे उच्छ्र प्रदेशवन्ध करता 'है । वेक्रिचिकचतुष्कः 
आद्ास्कद्धिकर) समचतुरखसंस्थानः प्रद्स्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ 
यन्य करता दं ओर्‌ कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता तो उक्क्रष प्रदेशवन्ध, भी 
कर्ता ओर अनुकच्छृष्ट प्रदं श्चवन्ध भी करता. दै। यदि अचुक्छृष्ट प्रदेसचन्ध कगतादै तो 

टना नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य कर्ता ह । . पच्च न्दरियजातति, तेज सद्चरीर 
कामणदारीर) चणचतुप्कः अगुरलघु चतुष्क, चसचतुष्कः स्थिरः, दुभ ओर निर्माणका कदाचित्‌ 
वन्य्र.करताद्‌ | यद्‌ वन्ध करता दं तां उनका नयमस्ं -सख्यातमभागदहोन अनुत्छरष्ट ्रदेशवन्ध 
क्ता). दमौ प्रकार कीन दधेनातररणकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाद्दिए । 





उत्तरपगदिपदेसवंचे सण्णियामं , २५९ 


` ४१२. सद ० उक ० पदे०्य ° आमिणिन्भगो | णवरि णिरयगदिपगदीओ वल । 
 अप्सत्थ०-द्‌ स्सर० सिया० संखेजदिमागृणं व° । 
| ४१४. असाद ० ` उक्° ` पदे०य्‌ ० पंचणा०-पचत्‌०, णि०.व'० णि०. उक० | 
- थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणताणु०४-इस्थि°-णवुंस०-णिरय०-णिस्याणु०-आदाव ०-तिस्थ °- 
दोगोद्‌०° सिया० उक ० । चद दंस० णि०-ब'० णि० अणु०. अणंतभागणं घ'०। 
 दोण्णिदस ०-चद्‌ संन ०-भय-द्‌ ° णि० ब'० णि० तं तु° अर्णतभाग णं व'० । अद्भुक०- 
` चद्‌ णोक० स्िया० तं तु०° अ्णंतभाग.णं व° | पुरिसि०-जस० सिया० संखेजदिगुण- 
दीर्णं | ` तिण्णिगदि-पचजादि '-दोसरीर-छस्संम०-दोयंगो °-ठस्संष °-तिण्णिभाणु ०-पर ०- 
 उस्सा०-उज्ञो°-दोविंहा०-तसरादिणवयुग ०-अजस० सिया० तं तु° संखेजंदिभागूणं ब'०। 
` तेजा०-कण०चण्णजछ-अगु०-उप०-णिमि० णि० व° णि° तं तु° संखेजञदिभामूणं च'० | 
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` ` , ४१३. सरातावेदनीयका ₹त्कृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवका भङ्ग आभिनिवोधिकर 
. ` द्वानावरणकी सुख्यतासे कदे रये सन्निकपके समान है । इतनी त्रिज्ञेषता दै कि नरकरति 
- खम्बन्धी श्रकृति्योको द्योड देना चाहिये । तथा अग्रशस्त चिद्ायोगति ओर दुःसखवरका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ।.यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
` करता द्र । 
“` ४. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीवं पँच ज्ञानावरण भौर 
` पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्करष प्रदेशवन्ध करता दै । 
 स्त्यानगृद्धित्रिक्र) भिश्यात्व, अनन्ताजुवन्धी चतुष्क; खीवेद, नपुंसकवेदः नरकगति, नरकगत्यानु- 
- पूर्वी, आतपः तीथकर ओौर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करताद्। यदि वन्ध करतादै तौ 
. इनका नियमसे च्त्छृष्ट प्रदेश्चवन्ध करता दहै । चार दशनावरणका नियमसे वन्ध करता है जो 
दनक -नियमसे अनन्तभागदहीन अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । दो दशनावरण; चार संज्वख्न, 
`. भय ओर जुगुप्साका नियमसे वन्ध कर्ता है 1 किन्तु वदं इनका उच्छृ शरदेशवन्ध भौ करता 
. दै ओौर अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध भी कर्ता दहै। यदि अनुक्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता दै तो इनका 
 नियमसे अनन्तभागदीन असुत्छृष्ट श्रदेशवन्ध करता है । आट कपराय भौर चार नोकपायका 
' . कदाचिच्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित वन्ध नर्हीं कस्ता। यदि चन्ध करतादै तो उक्ष 
प्रदेशवन्ध भी करता है मौर अतुच्छृषट प्रदेशवन्थ भी करता हं । यदि अनुकृष्ट प्रददावन्ध करता 
है तो इनका नियमसे अनन्तमागष्टीन अु्करषट प्रदेशषवन्ध करता हे  पुरुपवेद्‌ ओर यद्घा.कीर्तिका 
` दाचित्‌ वन्ध करता है । यद्वि वन्ध कर्ता दै तो इनका नियमस संस्यातरुणहीन अनुक्छृषट 
. प्रदेावन्ध करता दै । तीन गति, पाँच जाति; दों शरीर, छद संस्थानः दौ आङ्खोपाङ्गः छट 
संहनन, तीन अयुपूर्वी, परवा, उच्छवास उद्योतः दो विदायोगति, त्रस आदि नौ युगल ओर 
अयदाःकीर्तिा कदाचित्‌. बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नर्हा करता | यदि बन्ध करता 


+ द्र तो उच्छृ प्रदशवन्ध भी करता ह जर अनुत्क प्रदेशवन्ध भी करता ह्‌ 1 यदि.अनुक्छृष्ट 


 प्रदेशवन्ध करता है तो इनका. नियससे. संस्यातमागदीन अनुक्कष्ट प्रदेशवन्ध करता . है । 
.सेनसश्सीर, कार्मणक्यीरः वर्णैचतुष्क, अगुखलघु, उपवात्त ओर नि्माणक। नियमसे बन्ध 
` करता दै! किन्तु वदं इनक्रा उक्कृष्ट प्रदे्वन्ध भौ करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदृशबन्ध भीं 

करता ट] यदि भनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे .संख्यात्तमागहीन अनुकृष्ट 
प्रदेशव्न्ध कर्ता. । 


१, श्राग्धरतौ सिग्णिगद्धि चद्भजादि इति पाठः 1 





२६० महाव॑वे पदेसवंधाहियारे `: - 


१५. यपचस्खाणकोध० उक ० -पदेण्व' ° पंचणा०-णिदा-पयल्ला-तिण्णिक ०- 
भय-दु०-पंच॑त० णि० ब'० उक० । चद. दंस्‌०-अट्क° . णि०.घ-०° णिर अणतभग.ण 
य्‌*० | पुरिस ०-जस्त° णि व'° णि संखेजदिशुणदीणं ° । णवरि जस° ` पिया० | 
सादासाद ०-चद णोक०-[ चज्ञरि०- | तित्थ० सिया० उक्०.। मणुसन-बारार०- 
ओराक्लि०थंमो०-मणुसाणु०-थिराथिर.सुमसुभ-अनस ०. सिया० संखेजदिभागुण बः° । 
देवमदि०४ सिया० .तं तु° संखेजदिभागूणं बं०। पंचिदि०-तेजा०-क°-बण्ण ° ४- 
अगु ०४-तस०9-णिमि० गि बं संखेजदिभागृणं . वं ० । समचदु ०-पसतथ ०-सुभग- 
सुस्सर-अदे° :णि० घ॑ णि तं तु° संखेजदिभामूणं ०.1. एवं 'तिण्णिक० | 
पच्चक्खाणकोध्‌ ०. उक ० अप्रचक्खाणमंगो । णवरि मणुसगदिपंचगं बज्ञ |: एवं तिण्णिक०। 

४१६. कोधसंज ० उक्षण पदे०्वं० , पंचणा०-तिण्णिसंज०-उचा०-पचत० णि० ` 
अ० णि० उक्ष । भिदा पयला-दोवेदणी ०-चदुणोक् ०-तित्थ ° सिया० उक । चदुद््॒° 





"~~~ ------ ~ ~ 


१५. अभ्रत्याख्यानावरण क्रोधकरा उत्कर प्रदशवन्ध करनेवाख जीव पाच ज्ञानावरणः 
निद्रा प्रचटा, तीन कपाय) भय; जुगुप्सा ओौर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
इनक्रा नियमसे उत प्रदेरवन्ध करता है। चार ` दशंनादरण ओर आट 
कपाय्रका नियमसे वन्ध क्रस्ता दै जो इनका नियमसे अनन्तमागहीन . अवुच्छरष्ट प्रदरवन्ध 
करता दै । पुरपवेद ओर यराकीतिंका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियसंसे संख्यात 
गुणदीन नुक प्रदेशवन्ध करता दै । इतनी विशेषता है कि यश्ःकीर्तिका दाचित्‌ वन्ध 
करता टै । सातावेदनीय; असातावेदनीय, चार्‌ नोकृपाय; चच्रषेभनारचसंहननं आर तीथकर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता ह] यदि बन्ध करता द तो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता है । मनुष्यगति, ओौदारिकरारीर, ओदारिकञ्चगीर आङ्कोपाङ्ग; मनुष्यगव्यातुपूर्वीः स्थिरः ` 


अस्थिरः ञ्युभ, अश्युभ ओर अयङःकीर्तिका कदाचित्‌ चन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात- . . ` 


भागान अनुर्छष् प्रदेवावन्ध करता दै] दवगतिचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध रता हे आर 
कदाचित. वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतादहे तो उकच्छृष्ट प्रदेशवन्धःमी करता हे आर 
अनुक्करष्ट प्रद्वन्ध भी करतादह्‌ 1 चदि अनुच्छरृष्ट प्रदुश्लवन्ध करतादह्‌ तौ उनका {नयमसं 
संख्यातभागहौन अनुक्छष्ट प्रदेरवन्ध करता ह । पच्रेन्द्रियजाति, तंजसशरोर, कामंणरारीरः, ` 
चणेचतुप्कः अगुख्खघुचतुष्क, चरसचट्प्क ओर निर्माणका नियसंसे बन्धः करता दे जो इनका 


नियमसे संख्यात्तभागदीन अचुक्करष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विद्ायो- . . 


गति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका नियमसे बन्ध करता द्‌ । किन्तु वहु इनक्रा उत्कृष्ट प्रदेशावन्ध 
भो करता दवै गौर अतुत्क्रष्ट प्रदेश्तवन्ध मी कस्त है! यदि अनुक्रष्ट प्रदेरवन्ध करता हेतौ. 
दनका निवमसे संर्यात्तमागद्ीन अनुच्छृषन प्रददखवन्ध करता दै । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानाचरण 
मान आदि तीन कपायोकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चादिए । प्रव्याख्यानावरणक्रोधक्रे उच्छ 
प्रदंशवन्थकौ सुल्वतासे सन्निकपरं अप्रत्याख्यानाचरणक्रोधकी मुख्यतासे कदे गं सन्निकषक्र 
समान द 1 उतनी विशेषता दै कि मनुप्यगतिपव्वकको छोडकर यदह सिकं कहना चादिष्‌ | 
सी प्रक्र प्रव्याख्यानावरण सान जादि तीन क्पायोक्छी मुख्यतासे सन्नि कषं कना चाहिए 1 

१६. क्राघसंब्यलनका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण. तीन संज्च- 
खन; उथमोत्र जर पाच अन्तरायका नियमसे वन्ध करतादह्‌ जो इनका नियमे उच्छ प्रदे 
धनध करताद्ध्‌ ! निद्रा भ्रचला, दो वेदनौय, चार नोक्रयाव र ती्थ्ुर प्रकृततिक्ा कदाचित 
च्न्ध क्र्वाद्र। यद वन्ध करता दतो इनका नियमसे -द्लष्ट  प्रदेशव्रन्थः करता है। चार 





उत्तरपगद्ििपदेसवंघे सण्णियास्ं ` २६१ 


1ण० च णिर त तु अणतक्नायूणं व । पुरिस णि° व° तं तु° संसेलदिगुणदहीणं ° | ` 
 .. दैवगदि०४-अहार ° र-समचदुं ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदेर ` सिया तं तु° 
` संखेजदिभागूणं ० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ० ४ए-अु ०४-तस्‌०४ थिराथिस्सुमासुभ- 
अजस ०-णिमिं९ सिया० .संखेजदिभागूणं षं । जघ ° सिया तं तु° संसेज्ञगुणं 
` एवं . तिण्णिसंन० ।-. इत्थि °-णघुंस० तिच्खिण्भंगो । .. णवरि . जप्त सिया० 
संसेजगुणदीणं° । 5. 
८१७, परिस .उक ० पदे णवं ° पचणा०-चदुदस ०-पादा०-चदसंज ०-जष०-उचा०- 
. पचत ० णि° वं०.गि० उक० | 
४१८. हस्स ० उक ० परद०ब० पचणा० रदि-भय-दु ° ` -उचा०-प॑च॑त° णि वं० 
ण० उक्क° | णिदहा-पयला-सादासाद०-अपच्क्खाण ० छ-वञ्ञरि०-तित्थ ०२. सिया० 
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 दणेनावरणका नियमसे वन्ध करता हे किन्तु वह इनका उद्ृष् प्रदेशवन्ध. भी करता दै भौर 
` अनुत्क प्रदेशवन्ध भीः करता द । यदि अनुक्रष् प्रदेरवन्धं करतादहै तो इनका नियमसे 
` ` अनन्तभागहौन  .अचुक्छृषट॒प्रदेश्तवन्ध करता. है 1: पुरुपवेदका. नियमसे वन्ध 
: करता. ह । किन्तु वह्‌ -इसक्रा स्कृ प्रदेरयवन्ध भी कररता टै ओर अनुष प्रदेशबन्ध 
भी करता दै । यदि अनुष प्रदेरावन्ध करतः है तो वह इसका नियमरसे संख्यातगुणदीन 
अनुक्छृ्ट प्रदरेशवन्ध करता हे. ।.. देवगतिचतुष्क, आहारकद्धिकः समचतुरखंसंस्थान, प्रशस्त 
` व्रिहायोगति, भग, सुस्वर ओर आदेयका कट्राचित्‌ बन्ध करता. ओर कदाचित्‌ बन्ध 
, नदीं करता । यदि वन्ध करता हं तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध. भौ करता देः मौर अनुकृष्ट प्रदेदाच- 

` भीकरतादहं। यदि भबुरछृष्ट प्रदेश वन्ध करता दं तो : इनक्रा नियमसे संल्यातमागदीन अनु- 
` रक प्रदृशवन्ध कत्ता ह्‌ । पच्च न्द्रयजातः तेजसङ्घ रीर, कामणङरीरः वणचतुष्क; अगुर- 
` लघु चतुण्फः व्रसचतुष्कः स्थिर, अस्थिरः. भ, अञ्चुभ, अयशःकीर्ति मौर निर्माणका कदाचित्‌ 
- चन्ध.करता द| यदि वन्ध करता ह तौ . इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुष प्रदेश वन्ध 

करता ह | यस्ःकोर्तिका कद्राचित्‌ बन्थ करता ह्‌ ओरं कदाचित्‌ वन्ध. नदीं करता । यदि बन्ध 





` करता. तो उच्छ्र प्रदेरावन्ध मी करता है गौर अनुक्कृषर प्रदेशवन्ध भौ करता है । यदि 


, -अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इसका नियमस सख्यात्तयुणहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
 दै।.. इसी प्रक्रार मान आदि तीन संन्बलर्नाक्री युख्यतासे सन्तिकप्र जानना -चाहिए । खीवेद 
` - -ओँर नपुंसकवेदकी अख्यतासे सिकं तियंश्वोमे इनकी सुस्रतासे कटे गये सन्नि कर्पके समान 
जानना-चाहिए््‌ । इतनी विशोपता दे कि यशःकीरतिंका कदाचित्‌ बन्ध -करता है| यदि ब्र 
करता दै तो इसका नियमसे संल्यातयुणदीन भनुचछषट प्रदेशवन्ध करता है | 
` ~ , १७. पुरुषवेदका-उरंछृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण्, चार दरंनावरण, 
 सातावेदनीय, चार संञ्वलनः वदःकीर्तिः .उच्रगोत्र ओर पाच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है 
जो इनका नियमसे उच्छरष्र प्रदेराव्न्ध करता दे । 

१८. दास्या .उत्करषट प्रदरेशत्रन्य करनेवाङा जीव पोच क्ञानावरण, रति; भय, जुगुप्सा, 
` उचचगोत्र गौर पोच अन्तरायका नियमसे ` वन्ध ऋरता है जो इनका नियमसे . उत्कृष्ट रदेशात्रन्थ 
करतां ह । निद्रा, प्रचठा, सातवेदनीय, अश्तात्तावेदरनीय, अप्रत्या्यानावरण चतुप्क, वज्र्पैभ- 
नाराचसंहनन भौर तीथंद्करं प्रकृतिका. कटराचित्‌ वन्ध करता ह 1: यदि वन्ध कराह. तो 


१, ताग्प्रततौ प्रा (र) दिभयद्ु°" इति पारः 1 २.. ता प्रतौ “वनजरि०.1 -तित्थ०” इति पारः । 


२६२ | महावंवे पदेसवंघाष्टियरे 


उक ० । चदर्दस ०-चटुसंज० णि० वं० णि० तं तु° अणतभागृण घ्र? । पचक्खाण०४ 
सिया० तं तु° अणंतमागूणं बं । परिसि° णियमा संखंजगुणदीणं वं 1 मणु - 
ओराल्ति०-ओरालि ०्यंगो०-मणुसाणु ०-थिराथिर-सुमासभ-अजस ° सिया० सखजादभागूणं 
च॑० | देवगदि०४-ाहार०२ सिया० तं पु संखेदिभामूरणं ० । पंचिदि°-तेजा०- 
क०-वण्ण०ए-अगु ०ए-तस ० ४-णिमि०° संखेजदिभागूणं * वं । जस° सिया० तं तु° 
रखेज्ञगुणदी° । एवं रदीए । | 

४१९. अरदि० उक्त पदे०्र॑ पंचणा०-णिद-पयल्ला-सोग-भय-दु०-उचा०- 
पंच॑त० गि० वं० नि० उक्ष० । चदुदुस्॒० णि० अ० अणंतमागृणं व॑ । दीवेद्‌°- 
अपचक्लाण०४-तित्थ० सिया० उक ० । पचक्खाण०४ सिया० तं तु° अणतमागृण 


-~--------------- - -- ~ -----~ - ध अ ~ -- -~~--~ -~ ~-~ ----~----------~* "व 


इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता दै । चार द्रोनावरण ओर चार संञ्वर्नका नियमसं 
वन्ध करता दे । किन्तु चह इनका उच्छृ प्रदेश्तवन्ध भी करता दे ओर अदुटष्ट प्रदेशवरन्ध 
भाक्रताद््‌। याद्‌ अनुच्छष्ट प्रदेरावन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे अनन्तभागद्ोन अनु 
षर प्रदेशवन्ध करता ह । प्रव्याख्यानावरणचतुप्कका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता | यदि बन्थकरतादहै तो उत्कृष्र प्रदेडघन्ध भी कस्तां आर अनुक्करष्ट 
प्रदशवन्ध भी करता द । यदि असु्छृषट प्रदेश्वन्ध करता दै तो इनक्रा लियमसे अनन्तभाग- 
हीन असुच्छ् प्रदेकवन्ध करता है । पुरुपवेदक्ा नियमसे बन्य करता दै जौ इश्वका नियमसं 
संख्यातगुण्हीन अनुकृष्ट प्रदृशव्रन्ध करता ह । सनुष्यगति; आंदारिकश्वरोरः, आदापरकश्चरार 
आङ्गोपाङ्ग, मनुष्वगत्यावुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, युम, अञ्युभ ओर अयशःकीतिका कदाचित्‌ 
थ करताद्भै। यदि वन्ध करता दे तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्कृषट प्रदे शवनः 
करता दै । देवगति चतुष्क ओर आद्‌ारकद्विकका कदाचित्‌ वन्ध करता द ओर कदाचित 
चन्ध नदीं करता । यदि वन्ध कररता तो उक्र प्रदेदायन्धमभी करता दै ओर अनुक्छृष्ट 
प्रदेशवन्य भी करता द ¡ वदि भनुच्छष् प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग- 
दीन अबुक्छृ्ट प्रदश्तवन्ध करता दै । पञ्चेन्द्रियजाति, तेनसशरीर, कासेणश्चरीर, वणे चतुष्क, 
अगुख्लघुचतुष्कः च सचतुष्क ओर निमाण्का नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियसस | 
संख्यातमागदीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्धथ करता ह । यशा-कीर्तिक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै आर , 
कदाचित्‌ वन्ध नर्द करता । यदि वन्ध करता तो उत्कृष्ट प्रदेश्वस्ध भी करताद आर 
तन्छ् प्रदेशवन्ध भी करता दह । यदि अनुष प्रदेशवन्ध करता ड तो इसक्रा नियमसे 
संख्यातगुणदीन भनुक्छृष्ट प्रदेसवस्ध करता है! इसी प्रकार रतिको मुख्यरतासे सननिकपं 
जानना चादिप। 
` ४१५. अरतिका उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध करचेवाखा जीव पौँच ज्ञानावरण, निद्रा; प्रचला; शोकः 
भयः, जुगुप्सा, उचमोत्र ओर पोच अन्तराया निवमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे . 
उच्छृ प्रदेलवन्ध करता ह । चार दरनावरणक्रा नियमसे न्ध करसता दै जो नियमसे अनन्त- 
भागदीन अदुल्छृ्ट प्रदेशबन्धः कर्ता ह । दो वेदनीय, अप्रस्याख्यानाचरण चतुष्क ओर तीथेद्भुर 
परकृतिका कदाचित्‌ चन्ध करता दै) यद्धि.वन्थ करता दहै तो इनका नियमसे ` उच्छृ प्रदेश- 
चन्ध करता ह । प्रत्याख्यानावरणचतुष्छका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌. वन्ध 
नहीं करता 1 यदि बन्ध करता हं तो उत्कर प्रदृश्तवन्ध भी - करता हे ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 


--- --------------------------~ 


9. ताणप्र्तौ "णिमि सिया० संखेनदिभा०ः इति पाठः ! 


उत्तरपगदिपदेसवंवे सण्णियासं - २६३ 


च० | चदुसंज० णि० बं० गि2 तं तु° अणंतभागृणं बं० । पुरिसि०. णि° संसेजञ- 
गुणही° । णामाणं ओधर्मगो | णवरि वजरि० - तिस्थय ०१. सिया० उक्स्सं° 
` ` एवं सोग० । , | 0 (1 
, ` ४२०. णिरथाड० , उक० पंचणा०-णवर्दस०-असाद्‌०-मिच्छ०-सोलसक ०. 
पंचणोक०-गिसयगदिअद्ावीस-णीचा०-पंचंत० गि० संखेजदिभागुणं वं० । एव 
` सब्वराडमाणं । णवरि एरिषि०-जस० िया० संसेजगुणी ° । तिष्णिगदि-पंचलादि० 
` सव्वाओ णामपगदीनये पंचिदिवतिचि्वमंगो । णवरि जस० एसि० आगच्छदि तैति 
संखेजगुणहीणं च॑० । (त 
४२१. देवग० उक ० प्दे०व॑० पंचणा०-उचा०-यंचंत० णिं° उक० । थीण- 
` भिद्धि०ददोेद्‌ ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४ इत्थि °-थाहार०२ ्िया० उक० |. णिदा- 
पयथला-अट्क०-चदुणोक० सिया० तं तु अर्णतमागु्णे घ॑ । [ चदुरदंस० णि० बृ० 





„ भी करता. द| यदि अलुक्क्ट भरेदावन्ध करता द तो इनका नियमसे जनन्तभागहीन 
 जडुक्र् प्देशवन्धं करता हं । चार संउवटनका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु बह इनका 
 उक्छृ्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे जौर अनुक श्रदेशवन्ध भी.करता दै । यदि अनुरछषट प्रदेशवन्ध 
करता द तो इनका. नियमसे अनन्तभागहीन अर्ुकछृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पुरुपवेदका 
नियमने बन्ध करता ह जो इनका निथमसे संस्यातगुणदीन अनुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । 
` . नामकम प्रछृतिर्योका भङ्ग मोघके समान हूं । इतनी विशेषता दै कि वजपैभनाराचसंहनन 
ओर ती््कसशृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि बन्ध॒ करता दै तो नियमसे उतछृष्ट 
 - शररेशवन्ध कर्ता ह । इसी प्रकार शौककी मुख्यतासे सनिकपं जानना चौहिए | 
~ ` ४२०. नरकायुका इन्र प्रदेशवन्ध करनेवाया जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दुर्तनावरण, 
असातावेदनीयः मिथ्यात्व, सोजद कपाय, पच नोक्पाय, नरकगति मादि अद्वईस प्रङृतिर्यौः 
 नीचगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता ह जो नक्रा नियमसे संस्यातभागदीन 
अबुक्कृ् परदेशवन्ध करता द । इसी ध्रकार सव आयुर्योकी सुख्यतासे सन्नि कपे जानना चाद्िप्‌ । 
. इतनी विेपता दै. कि पुरुपवेद्‌ भौर यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
“` तो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन यनुक प्देशन्ध करता & । तीन गति ओर पाच जाति 
` आदि सव नामकमंकी प्रकृतियोका भङ्ग प्चन्दरिय तियेव्वोके समान द । इतनी विदोपता 
ह करि यशःकीर्तिं जिनके आती है उनका संख्यातराणहीन अदु प्रदेशवन्ध करता र । 
। ` ४२१. देवगतिका उच्छ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, उचगोच् ौर 
 '' ्पौच अन्तरायका , नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे उलछृष्ट प्रदेदावन्ध करता द । 
॥ सत्यानगृद्धितरिक, दो वेदनीय; मिध्यास्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्कः खीवेद्‌ ओर आहारकद्धिकका 
` छदाचित्त्‌ बन्ध करता दै । यदि बन्ध करता द तो इनका नियमसे उल््षट ्रदेशवन्धं करता है । 
-निद्रा, प्रचला, जाट कपाय.ओौर चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं करता । यदि वन्ध छरता है तो उदछृषट प्रदेशवन्ध भी करता द ओौर अनुकृष्ट प्रेशवन्ध भी 
.. करता द| यदि जनुक्ष्ट, प्रद वन्ध करता द. तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुत्क 
. `प्देशवन्ध करता है । चार दृशंनावरणक्रा नियमसे वन्ध करता ह 1 किन्तु वह्‌ इनका उरछष्ट 
~ धरदेशवन्ध भी करता दै ओर अवुच्छृष्ट श्रदेशावन्ध भी करता द । यदि अतु प्देशवन्ध 


- १. ताशप्रतौ 'वजरि०.। तित्थय० इति पाटः; । 


२९४ मदावंतरे परेसर्यंधादहियारे 


गरि तं तु° अर्ण॑तभाग णं । ] परिम्र"-नप्र° सिया० संखेन्जगुणदीर्ण० । [नहुस ०-] 
मय-दु० णि० ० णि° तं तु० अणंतभामणं व° | णामाणं सल्थामन्मंगी | 

४२२. आहार० उक पदेण्वं० पंचणा०-सादा०-चदुसंज०-दस्सरदि.भय-दु०- 
उद्या०-पंचंत० णि० ब॑० उद्घ० | गिदा-पयल्ला सिया० उक्छ० | चद दमं णिर वण 
णि० तं तु० अगत्तमागणं वं०। [ पुरििन्णि० व° गि० स्ंखेजञगुणदीणं |] 
णामार्णं सस्थाणन्भमो | एवं आहरंगौ० । ` ` 

२३. वजरिं० उकण प्रदेण्व० पंचणा०-पचत० णि०च.०. णि उक्क० | 
थोणगिद्वि०३-[ दो्रेदणी ° } मिच्छ ०-अणंताणु०४-त्थि °-गदुं °-चदुसंखा०-णीवुचा० 
सिया० उक० । णिदा-पयला-अपचक्खाण ° छ{मय-दु ०-| णि० तं तु ` अर्गतमागुणं 
व° । चडुदंस०-अद्का० णि° व° णि० अणु अणंतमागूणं ब । परिस जं” 











कररता. तो इनका-नियमसे अनन्तमागदीन अनुत्कृषट प्रदेय वन्ध ` करता है ¡ -पुरुपवेद्‌ अं) 
यशःकीर्तिका कटराचित्‌ बन्ध करता द 1 यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यावगुणदीन 
अनच्छरष्रप्रदेरावन्थ करता दे । चार संञ्वलन; भय ओर जुगुप्साका नियमसे चन्ध करता. । 
किन्तु वह्‌ इनका उच्छृष्ट प्रदेरचन्ध भीं करता दै ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता इ । 
यद्वि अन्छर प्रदेशवन्ध कस्ता द तो इनका नियमसे अनन्तभागदहौीन अतु्छरष्ट प्रदेशावन्ध 
करता द । नासकमेकी प्रकृत्तियोका भद्ध सस्थान सन्निकप्रके खमानदह। - : ` :` ˆ“, 


२२. आदारकशरयीसका उत्कृष्ट प्रदेडावन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ानावरणः, साता- 
वेदनीय, चार संञ्वलन, हास्य, रति, भयः जुगुप्सा, उचगोत्र ओर पच अन्तयायका नियमसे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है 1 निद्रा ओर प्रचलाका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै। यदि वन्ध कस्तादै तो इनका नियमसे उककृष्ट प्रदे गवन्ध कंरतादहै। चार 
दृश्घंनावरणका नियमंसे वन्ध करता द] किन्तु चह इनका उत्छृष्र प्रदेश्चव्न्ध भी. करता दहै 
ओर अनुच्छरष्ट प्रदेशवन्धं मी करतां ई । यदि अनुक्र्र प्रदेदावन्ध .कर्ता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभागदीन अचुच्छष्र प्रदेशवन्ध करता द । पुरुषवेदका निचमसे बन्ध करता दै! जो 
नियमसे संख्यातयुणदीन अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध करता ईह । ` नामकमेकी प्रकृतियोंका भङ्ग 
स्वस्थान सन्निकपेके समान दै । इसी प्रकार आदारकशरीर आद्धोपाद्कफी मुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चादि । । 


२३. चजपभनाराचसंहननका उत्कर प्रदृश्चवन्ध करनेवाला जीच पाँच ज्ञानाव्रण मर 
पोच अन्नरायक्रा नियमसेः वन्ध करता द जो इनका. .नियमसे उत्कृष्ट, ग्रदेशवन्ध , करता; है । 
रव्यानगरृद्धितिकः दौ वेदनीय, सिथ्यात्वः.अनन्तानुवन्धी चतुष्कः खीवेद, नपुंसकवेद, चार. संस्थान, 
नीचगोत्र भौर उच्चगोत्र का कदाचित्त्‌ चन्ध-करता है ।: यदि.वन्ध.करता दहै'तो इनका निग्मसे 
उर प्रदेशवन्ध. करता. दै.। .निद्राः प्रचा; अघ्रस्याख्यानावरंणचतुप्क, भव. ओर - जुगुप्सा 
नियमसे वन्ध, करता दे किन्तु. वद्‌. उनक्रा-उच्छृष्ट ग्रदेरवन्ध - भी करता - टै. ओर अचु 
प्रदेशवन्ध भी कस्ता है । यदि अनुष. .मदेदोवन्धः करता दैः. तो;दनका नियमसे -अनन्तभाय- 
दीन अनुक्छरषट प्रदेयावन्ध करता, दै । चार दशनावरण ओर-आाट कप्रायक्रा नियमसे. वन्धः करता 
है! जो नियमसे अनन्तमाोगदहीन असुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । पुरुपवेद ओर .यशग्कीर्तिका 
कदाचित्त्‌ वन्ध करता दै 1 .यदि वन्ध करतो -है;तो इनका संख्यातशुणदीन -अनुत्छषट -परदेश्तचन्ध 


उत्तरपगद्विपदेस्वंधे सण्गियासं - २६५ 


` सिया० संखेजयुणहोणंः । . चदुणोक० सिया० तं तु* अणतमागणं बं० |. णामाणं 
सत्थाणग्म्गो । ¦ ^ 
४२४. तित्थ० उक० -पण्वं० पंचणा०-मय-दु °-उचा०-पंच॑ंत० णि० वं° णि 
क० । ` णिदा-पयक्ला-दोवदणी ०-अपचक्खाण०४-चदुणोक० सिया० उक ० | चदु- 
` दंस °-चहुक्तज० णि० वं० णि०तं.तु° अर्णतभागूणं घ'० | पचक्खाण०४ सिया० 
त° अ्णंतभागृणं० । पुरिस? णि० व° संखेज्ञगुणही ° । जप ० सिया० संसेज- 
गुणी ° } णामाणं सस्थाणन्मगो । ` 
२५. उचा० उक० पदेण्वं° पफंचणा०-पृचंत० णि° वृं णि° उक्ष०। 
थीणमिद्धि०३-दोबेदणी ०-मिच्छ०-अर्णताणु ०४ -इत्थि° - णवुंस० - चदुसंटा०-चदु संघ ०- 
 तित्थ० प्रिया० उक० । णिद्‌ा-पयन्ला-अद्रक °-छण्णोक० सिया० तं तु° अणंतमागूणं 
च'० |. चदुदंस०-चद्‌ संज० णि व° णि० तं तु° अणंतभागूणं च| परिस०- 


करता है} चार नोकपांयका कदाचित्‌ वन्ध करता हैः ओर कदाचित्‌ वन्ध नर्द करता । यदि 
वन्ध करताद्ै तो उक्ष प्रदेदावन्ध मी करता दहै ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । 
यदि अतुच्करष्टप्रदेश्तवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमाणदीन अचुल्छष्र प्रदेशवन्ध करता 
द) .नासकमेकी भ्रकृति्योका भङ्ग स्वस्थान सननिकषेके समानं ३ । 

४२४. तीथद्ुरप्रकृतिका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीघ पोच ज्ञानावरण, भयः जुरप्ता, 
उच्चगोत्र ओर पाच अन्तययका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
कर्ता ह्‌ । निद्रा, प्रचला, दो वेदनीय, अप्रव्याल्यानावरणचतुप्क ओर चार नोकपरायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
ह] चार दृदोनावरण भौर चार संञ्वटनक्रा नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वहु इनका 
च््कृष्ट' प्रदेढवन्ध मी कप्ता दै ओर अनुक्छृष्ट प्रदेकवन्ध भी करतां दै । यदि अनुक्कृषट 
 श्रदेशवन्ध करता तो इनका नियमसे अनन्तभागद्रीन अनु प्रदेशवन्ध करता दे! 
` प्रत्याख्यानावरणचतुष्करका कडाचित्‌ वन्ध स्ता ई ओर कदाचित्‌ वन्थ नदीं करता। 
यदि चन्ध करता तो उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दहै ओर अनुष प्रदेशत्न्ध भी 
. करता दहै! यदि अयुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट 
` ्रदेदावन्थ करता दै । पुरुपवेदका नियमसे वन्ध कर्ता दहै जो इसक्रा नियमसें 
 संस्यात्तरुणदीन अदुच्छृषट प्रदेशबन्थ कर्ता है । यशःकीरतिंका कदाचित्‌ वन्ध करता 

दै । यदि.वन्ध कररता दै तौ नियमसे इसका संख्यातगुणदीन अनुक्कृष् प्रदेशावन्ध करता दै । 
` नामकमंकी प्रकृतियोका भद्ध स््रस्थान सनिकपषेके समान द । 

१२९५. उच्चगोच्रका उत्कृष्ट प्रदेडवन्थ करनेवाला जीव र्पौच ज्ञानावरण ओर पाच अन्त- 
` . गायका नियमसे वन्ध कर्ताद् जो इतका वियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता द । स््यान- 
` शृद्धित्चिक्रः दो वेदनीय, मिथ्यात्व; अनन्तानुचन्धी चतुष्क, खीवेद, नपुंसच्वेद, चार संस्थान, 
. चार संहनन ओर तीथद्कुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । ` यद्धि वन्ध करता द -तो इनका 
तियमसे उच्कृषट प्रदेरातन्ध करता दै । निद्रा, प्रचला, आर पाय र छह नोकपायका कदाचित्‌ 
` चन्ध रता दे ओर कदाचित्‌ .बन्ध नदीं करता 1. यदि चन्ध करता है तो उक्ष प्रदेशवचन्ध 
भी करता है ओर भनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी कफरता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो 
; ; -इनका नियमसे अनः तमागहीन अवुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर्ता दै 1 ` चार दशनावरण ओर चार 
संज्वखनका नियमसे वन्ध करता दै । ˆ किन्तु वह्‌ उल्क प्रदेदावन्ध भी करता टै भौर अनुक्कृ 


५. 


२६६ महा्वंधे पदेसवंधाद्धियारे ' 


जप्त० सिया० तं तु° संखेजगुणदीणं० ' च'० | मणुस ०-पचिदि०-भोराक्ि०-तेना०- 
क ०-हंड ०-ओरालि अंसो ०-असंपत्त०-वण्ण ० ४-पणुसाणु° - अगु ° छ-अप्पसरथ ° तस ० ४- - 
यिरादितिण्णियुग ०-दभग-द्‌ स्सर-अणादे०-अजस०-णिमि०° सिया० संखेल्दिभागृणं . 
वर॑ | देवमदि सह मदाओोः छष्पमदीथो सम॒चद ० वजरं °- ] पसरथ °-सुभग-सुस्पर- 
अदि० भिया० तं तु संदेज्जदिमागणं वं° | णीचागोदं ओघं । णवरि चद्‌ संज० 
कोधसंजन्भंगे । एवं इद्थिवेदमगो पुरिस-णदुंसगे¶ । णवरि ` आभिणि० उक० 
पदे ग्वं ° तित्थ° सिया० तं तु ° संखेजदिभागृणं वं ° । एवमेदेरसिं तिच्थयरं आगच्छदि 
तेमिं एदेण कमेण णेदव्वं । अणमदवं ° ओघं । | 


६, कोधकसाईूखु आभिणि० उक० पदेन्यं० इतथिव्रेद्भगो | णवरि 


प्रदेखवन्ध्‌ भी करता दहै । यदि अनुद्कृष् प्रदेश्वन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग- 
न अनुष श्रदेश्तवन्ध करता द । पुस्यवेद्‌ भीर यशन्कोर्तिक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर. 
कद्राचित्‌ वन्ध नहीं करता ¡ यदि बन्ध करताद् तो उच्छ्र प्रदशवन्ध भी करता ह आर 
अनु परदेतवन्धथ भी करता है! यदि भनुक्छृष्ट प्रदेशवन्थ करतचादे तो इनक्रा नियगसे ` 
संख्यातगुणदीन अनुक्छृष्ट प्रदेदाचन्ध करता दै । मयुष्यगत्ति, पञ्चेन्द्रियलाति, ओंद्‌ारिकशरीर, 
तेजसक्ररीर, कामणररीर, दुण्डसंस्थानः ओदारिकदरीर आद्गोपाद्ग, जसम्प्राप्रान् पादिका संहनन, .. 
चणेचतुप्कः मनुप्यगत्यानुपूर्वी, ॐगुरट्धु चतुष्कः अध्ररस्त विद्यायोगत्ति, तचरसचतुष्क, स्थिर आदि . ` 
तीन युगल, दुभगः दुःखरः अनादेय, अयश्षमकीरततिं ओर निमाणका कदाचित्‌ वन्ध करता है । 
यदि वन्ध करता दै तौ इनका नियमसे संख्यातभागद्यीन अनुच्छृषट प्रदेशवन्ध करता है ! देव 
गतिके साथ र्वैनेवारी छ्‌ प्रकृतियोँ देवगति, वेक्रियिक रारीर, आदारकशरीर, वेक्रियिकशसीर . 
आङ्गोपाद्ग, थदार्कश्षरीर भङ्गोषाद्ग, देवगत्यानुपूर्वा, समचवुरखसंस्थान, वखगेमनायाचसंहनन,. ` 
परशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयकरा कदाचित्‌ चन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं करता । यदि वन्ध कस्तद्‌ तो उत्कृष्ट प्रदेयवन्ध भौ करता दै ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध ` 
भी करता दै यद्वि अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभांगद्ीन 
अनुक्छृष्ट प्रदेश्वन्ध करता दहै । नीचगोव्रकी युष्यतासे सन्निकपं ओके समान दै । 
इतनी विोपत्ता दै कि चार संज्वलनका भद्ध क्रोधसंञ्वलनके समान है! इसी प्रकार 
खीवेद्री जीवोके समान पुरुपवेदौ ओर नपुंसक्वेदी जीवों जानना चादिए । उतनी , 
विशेपता द कि आभिनिवोधिक ज्ञानाचरणका उक्ष ्रदेदावन्ध करनेवाला जीव तीथकर 
्रकरतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै आंर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता ¡ यदि वन्ध. करता 
द तो उच्छृ प्रदृवन्य भी करता हं आर अनुत्क श्रदेरवन्य भमी करता हं ¡ यदि अनु 
मरदेशवन्ध करता ह्‌ ता इनका नियमसे संख्याचभागदहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशव्रन्थ करता. । उसी 
प्रकार जिनके तीथकर प्रकृति आतो ह उनका इसी क्रमसे सन्निकषं ठे जाना चादहिष्‌। 
अपगतवेदौी जीवामि ओधक्रे खमान भदः हे । वि 
२६. क्रौवचपायवाठे जौर्वोमं आमिनिवोधिक ज्ञानावरणका उक्ष प्रदेशचन्ध करने- 
वाठ जीवका भङ्गः खरीवेदी जीवक ससान इ । इतनी विशेषता ह कि चार संज्यलनक्ा नियमसे. 
चन्ध करता दै. । किन्तु वह्‌ इनका चत्कृष्ट प्रदेशवन्ध.भी करता ह भौर अनुच्छष् प्रदेश्चवन्ध मी 


"भि त ~ „~ ~ ~~ ~ ~~ ---~- ----------------- ~~ 


१. चाण्च्रा० ग्रस्यो शसंखेजदिगुणदीयं' इति पाटः 1 २. ताण्प्रतौ ८. _ 1 (ग) दानो इतति पटः 1 
३. ताशश्रा° प्रतयो चदे०वं० पटमदंडलो इच्थिवेदरमेगोः इति पाटः 1. - । 


र 
श 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियाक्तं ` २६७ 


चद्‌ संज० णि बरं णि० तं तु° द्‌ मागण. व] तित्थ० सिया०तंतु°. 
` संसेजदिभागं ण" चं० ! एवं चद्‌ णा०-पंचत० | 

| ४२७. शीणगिद्धि०रदंडओ इत्थिवदर्भगो । णवरि संज० द भागणं । णि 
पयजाथंधओ इत्थिमेदर्भगो० । णवरि चद संज० णि० दभागणं धं० | वज्रि 
तिस्थ० आभिणिन्भंगो | चक्सुदं ° उक० पदे०२० इत्थिवेदर्भंगो । णवरि चद्‌ संज 
णिण्तंतु°्दभागणं ०! एवं तिण्णं दस | सादा उक्क० पदेण्वं० इत्थि 
भगो णवरि चदसंजन्णिन्वन्तं तु° दभागणं। तित्थकरं सिया० तं तु” 
संसेञजदिभाग.णं ब ° । असाद० इत्थिण्मंगो । चद संज णि० दभागणंव०। 
` ` तित्थ० सिया० तं तु° संखेजञदिभाग णः ब'० ¡ अटक ० हत्थि ण्भगो | णवरि. चद संज° 


~~~ ~ 
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करता है। यदि अनुत्क प्रदेडवन्ध करता दहै तो इनका नियमसे दो भागदीन अयुत्छषट 
प्रदेराबन्ध करता है! तीथकर प्रक्रतिका कदाचित्‌ वन्थ करता ह! यदि वन्ध करताहै तो 
 ₹त्कृष्ट प्रदेश वन्ध भी करता ह ओर अनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध मी करता द । यदि अचुच्छृष्ट प्रदेश- 
वन्ध. करता ह तो इक्का नियमसे संख्यातमागहीन अनुक्करष्ट प्रदेरात्न्ध करता ह । इसी प्रकार 
चार ज्ञानावरण ओर पच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चादिए | 
। ४२७. र्यानगरद्धित्रिकदण्डकका भङ्ग खरीवेदी जीवक समान है । इतनी विशेषता दै कि 
संञ्वरख्नंका दौ भागदीन अर्छषट प्रदेशवन्ध करता दै। निद्रा ओर प्रचखाकां उच्छृ 
~ प्रदेशवन्ध करनेक्राले जीवकाः भङ्गः श्बीवेदी जीवोकरे समान है । उतनी विशेषता & कि यह्‌ चार 
संज्वलनका नियमसे वन्ध करतादै जो इनका नियमसे दो भागहीन अयुच्छष्र प्रदेशवन्ध 
करता दैः । वशञ्रपेमनाराचसंहनन ओर तीथकर प्रकरतिक्रा भङ्ग आभिनिवोधिक ज्ञानाचरणके 
समान &। चश्रुददौनाचरणका ₹क्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीचका भङ्ग शरीवेदी जीरवोके 
.. समान दै । इतनी चिशेपता है कि चार संञ्चलनका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु चह 
एनका उक्र प्रदेशवन्ध मी करता दै ओर असुक्ृष्ट प्रदेदाचन्ध भी कररता ह । यदि अयु 
परदेवन्ध करता ह तो इनका नियमसे दो भागदौन अवुत्कृष् प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार 
तीन दश्तंनाबरणक्रौ सुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । सातावेदनीयका उक्ष प्रदेशवन्ध 
` `करनेवाङे जीवक्रा भद्ध खीवेदी जी्वोके समान हं । इतनी विशेषता है कि वह चार संञ्वखनका 
नियमसे बन्ध करता है ! किन्तु इनका उक्र प्रदेरवन्ध भो करता ह ओर अनुक प्रदेशवन्ध 
भी कररता ह । यदि अनृच्छ प्रदेशवन्ध करता ह तो इनका नियससे दो भागदीन अनुच्कृष्ट 
परदेवन्ध कर्ता हैः । तीथद्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है भर्‌ कदाचित्‌ वन्ध नदीं 
कर्ता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेद्धचन्ध भी करता दै ओर अरच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता द । यदि मनुत्कृषट प्रदेशवन्ध कर्ता दै तो इसक्रा नियमसे संख्यातभागद्ीन अनुच्छृष 
परदेशव्रन्थ करता द । असातावेदनीयकी गुख्यतासे सन्निकषं खीवेदी जीवक समान हे । वह 
चचार संञ्वखनका नियमसे वन्ध करता द॑ जो इनका नियमसे दो मागहौन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
., करता हे! तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 
 , बन्ध करता दतो -उक्छृष्ट प्रदेश्चवन्ध मी करता है जौर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह । 
यदि अनु्रष्ट बन्ध करता ह तो इसका नियमसे संल्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध कर्तां 
हे! आठ ` कपार्याकी सुख्यतासे सननिक्रपे खीवेदी जीवोके समान है| इतनी चिरोपता 


`, १. लाण्प्रतों श््नित्रा० सरसेनदिभागृखंः इति पठः २. श्राण्प्रतो प्सि्रा० सखेजद्विभागूरं 
` इति पाठः । । 


।॥ 


२६८ - महार्व॑वे पदैसवंधादियारे 


णिय० दमगणं बर'०। वज्नरि०-तित्थ० आभिणिग्भेगो | रोधन उक 
पदे०्व'' ° पंचणा०-चदुर्दस°-सादा ०-तिण्णिसंज ° -जस्ष °-उचां ० -पचंत० ` णि ब 
णि० उक० । एवं तिण्णिसंज० । इत्थि °-णलुंस ° इत्थि °्भमो । णवरि चदुस्ज० णि 
द° णि« अणु° दुमागूणं ° । परिस ° उक ° पद्‌ °वं ° पचणा०-चदुदंस सादा ०-जस०- 
उचा०-पच॑त० गि० उक्ष । चदुसंल० णि० ० दुभागृणं० । दस्तरदिदंडथी 

स्थिवेदमंमो । णवरि चदुस॑जलणाणं> णि० दुमागूणं ब ० । वज्रि *०-तित्थ° 
आभिणिर्भगे । एवं पंचणोक्र० | चदुआड० उत्थिवेद्भमो । णवरि" चदुसंज० 
णि० संखेजगुणदी० । एिं पुरिसः ०-जस० आगच्छदि तेति सिया संदेजगुणदी्ण० । 
णामा-गोदाणं ओवभंगो । णवरि चहुसंज० णि° बं दुमागृणं वं । -पुरिि°-जस° 
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है कि वह्‌ चार संज्वछनक्रा नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे दो भागद्ीनं 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता टै । वज्रपमनाराचसंदनन ओरः तीथकर प्रकरतिका भद्ध 
आभिनिवोधिकर क्ञानावरणके समान हं । क्रोधसंब्वलनका उच्छृ प्रदेद्ावन्ध करनेवाला 
जीव र्पौच ज्ञानायरण; चार दशनावरण; सातावेदनीय;, तीन संज्वखन, यरःकीर्ति, उचगोत्र 
ओर पौँच अन्तरायका नियससे वन्ध करता जो इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदरशवन्ध 
करता द । इसी प्रकार तीन संज्वटनोंकी युख्यतासे सन्निक्रपे जानना चार्हिए्‌ । स्त्रीवद्‌ जीरः 
नपुंसकवेदकी युख्यतासे सन्निकपं द्वीवेदी जी्घोके समान द्र । इतनी विदोपता ह किं वद्‌ 
चार संज्वरनक्रा नियमसे वन्ध कररता दहै जो इनका नियमसे दो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेग- 
चन्थ करता द । पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्थ करनेवाला जीवर पच क्ञाना्वरणः चार. 
दशनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्तिं, उच गोत्र ओौर पाच अन्तरायका नियमसे चन्ध करता 
दे जो इनका नियमसे चक्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता द । चार संज्वलनका नियमसे वन्ध . 
करता दै जो इनका नियमसे दो मागहीन अनुकृष्ट प्रदेरावस्थ करता दहै) दास्य.रतिद्‌ण्डककां 
मृख्यत्तासे सन्निक्पं श्रीवेदी जौवोके समान दै। इतनी विशेषता है क्रि चार संज्वटर्नोका 
नियमसे बन्ध करता दहै जो इतका नियमसे दो भागदीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है| 
चच्रपेमनाराचसंहनन ओर ती्थद्भुरप्रकरृतिका ङ्क आभिनिवोविकक्वानीके समानदे।! इषी. 
प्रकार पच नोक्रपायोंकी युख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिर्‌ 1 चार आयुयंकी भुख्यतासे 
सन्निकरपंका भङ्ग खीवेद्री जीवक समान दै इतनी विरेपता है कि चौर संञवछनका 
तियमसे चन्ध क्रसता दै जो इनका नियमसरे संख्यातरुणदीन अनुल्छृषट प्रदेश्चवन्ध करता 
2 । जिनके पुरपवेद्‌ भौर यक्षःकीर्ति आती दै उनका कदाचित्‌ वन्ध न्धू करता है। यदि 
वन्ध करा ह तो नियमसे संख्यातरुणदीन अनुत्करष्ट प्रदृशवन्ध करता ह । नामकरमं ओर 
गोत्रकसंकी प्रह्तियोका भङ्क ओघके ससान दै ।` इतनी विद्धोषता दह कि चार संनज्वलनका 
नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे दौ भागदहीन अचुकृद्छ प्रदेशवन्ध करता ह । 
पुर्पवेद्‌ अर यश्लःकीतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है या नियमसे बवन्ध करता हः] बन्धक 
समय इनका संस्यातगुणदीन अनुकर धरदेकवन्ध करता हे । इतनी ओर विशेषता हे करि यशः ` ` 
१. ठा०परता (कोध्ठज० ज० (ॐ ०) चं ० इति पाटः! २. ताशश्रा° प्रत्यो०. ंचंच° ,णवरि ज 
णि०? इति पाः 1 ३. ता° प्रतत "चदुसंजया (लणा) णं" आग्रतो व्चहुसंजदाणं' इति पाटः 1 ४. ताण्ध्रते 
दुभ ( भागृ० ) 1 वन्तरि०' इतिं पाठः! ५. वा-ग्रतौ "चदुाऊॐ० सीदिभ॑गो (2) गवरिः याणप्रतौ 
"चद्ुग्राड> सीदि्म॑गो । णवरिः इति पाटः ! &. जागन्यतौ (एति परिस° पुस्सि०ः. इति पाटः 1 


उत्तरपगदिपदेसर्वंघे सण्णियासं । २९९ 


" सया० वा णियमा वा संखेजगु ° णवरि जस ०-उच्रा० उक ० चदुसंज० णि° तं तु० 
'दुभागृणं ब्र ¦ + १ 2 
४२८. माणकसद्रूु आभिणि० उक ° घ'० चहदुणा ०-पंचंत ° णि० बं० उक० | 
धीणमि द्धि ०२-दोवद ०-मिच्छ०-अर्णताणु ०४ - इत्थि ०-णवुंस ०-णिरय °-णिरयाणु०- 
दाव०-दोगोद्‌० सिया० - उक° । गिदा-पयला-थडक°-छण्णोक० सिया० तं तु° 
अणत्भागृणं च । चदुदृघ॒° णि° व॑ तं तु अगणंतभागुणं वं० | कोधस्न 
सिया० त° तु° दुमागृणं घं° । तिण्णिसंज०ः णि० वं०. गिन तंतु० विहाणपदिदं 
व° संखेजदिभागहीणं बं० सादिरेयं दिवडुभागणं बं । परिस०-जस० धिया० तं 
संखेजगुणदी° । तिण्णिगदि-पंवजादि-तिण्णिसरीर-छस्तंडा °-ओरालि०यरंगो ०- 
छस्संष °-तिण्णिआणु ०-पर ०-उस्सा०-उजो ०-दोविहा ०-तसादिणवयुग ०-अज ०्सिया० तं 





कीर्तिं भीर ऊचगोत्रक्रा उच्रष्र प्रदेराव्रन्ध कृरनेवाला जीव चार संञ्वलनका निय्रमसे वन्ध करता 
ह । किन्तु चद्‌ इनका उक्छरष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अनुत्छृष्र प्रदेशवन्ध भी करता ट । 
यदि अनुत्क प्रदेश्चवन्ध करता है तो नियमसे दो भाग्हीन अनुकृष्ट प्रदेदाबन्ध करता दै | 
। २८. मानक्रपायवारे जीवों आभिनिवोधिकनज्ञानावरणका उस्छरष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वाला जीव चार ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तसययका नियमसे वन्ध करता है जो इनक्रा नियमसे 
उच्छृ प्रदेदावन्ध करता है । स्त्यानगृद्धित्रिक, दौ वेदनीय, मिथ्यात्वे, ,अनन्तानुवन्धी चतुष्क; 
सवेद, नपंसक्रवेद्‌) नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी) आतप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता 
द । यदि.वन्ध करता दै तो इनका नियम स्क्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । निद्राः प्रचा, आठ 
कपाय ओर छट नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । 
, यदि चन्ध कस्तादै तो उत्क प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध भी करता 
द्र] चदि अनुकर प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट भरदेश- 
 बन्धकरता 1 चार दश्त॑नावरणका नियमसे बन्ध करतादह। किन्तु वह इनका उक्र 
प्रदेशवन्ध भी करता द भीर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दे । यदि अनुत्क प्रदेशचन्ध 
. कसताद्रता इनक्रा नियमसे अनन्तभागदीन अनुत्करृष्ट प्रदेशवन्ध कररता द । करोधसंज्वलनका 
` कदाचत्‌ बन्ध कररता है ओर कदाचित्‌ व ध नहीं करता) यद्विबन्यं करतादहै तो उत्कृष्ट 
 ्रदेशवन्ध भी. करता दै ओर अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध भौ करता द । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
` -करताद्र तो वह्‌ इनका दो भागद्रीन अनुकृष्ट प्रदेशलवन्ध करता द । तीन संज्वलनोंका 
` . नियमसे बन्ध करता द| छन्तु वह्‌ इनका च्त्कृष्ट प्रदेशवन्ध भौ करता है ओर अनुत्क 
 प्रदेवन्ध भो. कस्ता हे। यद्वि जनुच्छृष्ट प्रदेशवंन्ध करता द तो इनका नियमसे दो स्थान 
पतित असच्छृषट प्रदेश्ववन्थ करता है, . संस्यात्त मागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है ओर 
~ साधिक डेद्‌ भागदीन अनुच्छरष प्रदेशवन्ध करतां दै । पुरुपवेद्‌ ओर यशःकीर्तिक्रा कद्‌।चित्‌ 
. वन्ध करता । ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता है ` तो चक्क प्रदेशवन्ध 
भी करता दे भौर -अनुच्छृ प्रदेवन्ध भी कस्ताद। यदि अनुक्छृषट प्रदेशबन्ध करता द 
तो : इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुच्छ्ट प्रदेशवन्ध करता है । तीन गत्ति, पोच जाति 
, तीन रीर, छद्‌ संस्थान, गौदारिकरारीर आङ्गोपाङ्ग; छह संहनन, तीन आनुपूर्वी; परघात, 
उच्छास, उद्योतः दो विद्ायोगति, चस. आदि नौ युगल ओौर अयशम्कोर्तिका कदाचित्‌ बन्ध 


। १. ताणन््राण्प्रव्योः शगामागोदायं ` मओधभ॑गो । पुरिस० जस° सिया० वा णियमावास रजगु° 1 
` णवरि चदु्ंख० णि वं इुभागुणं व° । णवरि चटुनसज उचा उक इति पाठः | 


२७० महार्ववे पदैसवंधाहियारे 


त॒० संखेजजदिभागणं वं० । वेउव्वि०-आाहार०२- वण्ण्-अगु°-उप०-] णिमि ० -तिस्थ° 
सिया० तं० तु संसेजदिभागणं घ । बेउव्विग्यमो० सिया० तं तु०° सादरेय 
दिवहमभागृणं च० । एवं चदणाणा °-पंचत* ° | 

४२९. णद्याणिदाए उक० पदे ०य'० पंचणा०-दोदंस ०-सिच्छ०-अ्णंताणु०४. 
पंचंत० णि० बं णि० उक० | छदंस०-अहक ०-भय-द्‌० णि० बं° अणंतभाग ण° 
० | दोवेदणी ०-इत्थि-णवुंस ०-वेडच्चियछठ °-आदव०-दोगोद०° सिया० उक्त | 
कोधसंज० णि० ब० णि० अणुन द्भागणं० ब ० | तिण्णिर्ज० णि०्व० णि 
सादिरेयं दिवदभाग णं० व° | पुरिस ०-जस० सिया० संखेज्ञगुणहीर्ण° । चद्‌ णोक० 
सिया० अणंतभागणं घं० । दोगदि-पंचनादि-ओरालि०-छसंठा०-ओराकि०अंगो °- 
छस्संव ०-दोआणु०-पर ०-उस्सा०-उज्ञो °- दोविहा °- ] तसादिणवयुग ०-अजस ०-सिया० 


--------- --------------------------- ---~ ----~---- - ~---- ---------- 


करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता 1 यदि वन्ध करतादहै तो चकत्छरष्टप्रदेकावन्ध भी 
करता टै ओर अनुत्क प्र देश्षवन्ध भी करता दै! यदि अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध करता दै तो 
इनका नियमसे संस्यातभागदीन अनुत्क प्र दृशवन्थ करता दै । वेक्रियिकशरीर, आहारक- 
द्विक, वणेचतुप्क; अरुख्लघु, उपघातः निर्माण ओर. तीथङ्करभकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दे; 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्धं करतादै तो उक्कृष्ट प्रदेतवन्धभी करताद 
ओर अनुक्छरष्र प्रदेशवन्थ भी करता है । यदि असुच्छ् प्रदेल्वन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अनुच्छृषर प्रदेशवन्ध करता है । वेक्रियिक शरीर माङ्खोपाद्गका कदाचित्‌ वन्ध 
करता दै ओर काचित्‌ बन्ध नदीं करता । यद्वि वन्ध करतादै तो उच्छृ प्रदेशवन्ध भी 
करता दै ओर अनुच्छृष्ट भ्देशवन्थ भी करता दै। यदि अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्थ करतादै तो 
इसका नियससे साधिक डद भागदीन अनुकर प्रदेशवन्थ करता दे । इसी प्रकार चार 
ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्नि कपं जानना चादिएं । 


४२९. निद्रानिद्राक्ा उच्छ्र प्रदेशवन्ध करमेवाख जीव पच ज्ञानावरण, दो दरोनावरणः 
मिथ्या, अनन्तानुवन्धी चतुष्क ओर रपाच अन्तरायक्रा नियमसें बवन्ध करतादै जो इनका 
नियमसे उक्र प्रदेशव्रन्थ करता दै । छ्‌ दशनावरण, आठ कपाय, भय ओर लुरुप्साका 
नियमसे चन्र करता दै जो इनक्रा नि्रमसे अनन्तभागदीन अचुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध चछरता ह । 
दो वेदनीय, खीवेद, नपुंसक्रवेद्‌, वेक्रियिक्रपदट्‌क; आत्त ओर दो गोत्र! कदाचित्‌ बन्धं करता 
दै । यदि बन्धकर्ताद् ता इनक्रा नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता द्र । क्रोधसंञ्वलनक्ा 
नियमत वन्य करता ह जो इसका नियमसे दो भागदीन अनुच्छरष्ट प्रदेखाचन्ध करता दै । तीन 
संञ्वलनोंका नियमसे वन्ध करता दै जौ इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अनुकृष्ट 
परदेशावन्ध करता है । पुरुपवेद्‌ ओर यजशःकीर्तिकरा कदाचित्‌ चन्ध करता दै । यदि वन्ध करता 
ट तो इनका नियमसे संख्यात्तगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । चार नोकपायका 
कदाचित्‌ चन्ध करता द 1 यद्वि वन्ध करता दै तो इचका नियमसे अनन्तमागहीन अनुत्क 
प्रदेशवन्ध करता दै । दो गति, पोच जाति, ओदारिकशरीर, छद संस्थान, ओदारिकदयीर 
याद्घोपाङ्ग, छद संहनन, दो आनुपूर्वी, परघातः उच्छासः, उद्योतः दो विहायोगति, त्रस आदि 
नो युगल ओर अचराःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता द 1 यदि वन्ध करता द्व तो इनका उत्छृण 
प्रदेशव्न्ध भी कर्ता दै ओर अनुकृष्ट प्रदेत वन्ध भी करता ह । यदि अतुक्छृष्ट प्रदेशावन्ध करता 











१, ताश्रा०प्रस्योः च्चदुणोक० पंचत०` इति पाडः । 





* उत्तरपगदिपदेस्वंघे सण्णियासं २.७१ 


तं त° संखेजदिमागशृणं ` वं० । तेजा०-क०-वण्ण ° ए-अगु०-उप्‌०-णिमि° णि०? व° 
ˆ .णि° तं तु° संखेजदिभागुणं च॑ । एवं दोदंस०-मिच्छ०-अणंताणु ० । 
~ ` ४२०. णिद्याए उक० पदेण्व'०उ पंचणा०-पयला-भय-दु०-उचागो० -पच॑त° 
-णिन्व ० णि० उक० | चदुर्दस० णि० व° णि० अणंतसागृणं "० | दोवेदणी °- 
अंपचक्खाण ० ए-चदुणोक० सिया० उक° । पचक्खाण०४ सिया० तं तु° अर्णत- 


`  भागणं ० ] कोधसंज० णि० घं० दुभागणं ० । तिण्णिसंज० णि० वं सादिरेयं 


दिवहमागणं वंधदि । पुरिसि०° णि० संखेजगुणदी ° । मणुस °-ओरालि ०-ओरालि ०- 
 अंगो०-मणुखाणु°-थिराधिर-सुभयुभ-अज० सिया० संखेजदिभागणं बं० | देवगदि 
: वेडव्वि ०-आहार्‌ ०-आदहार ° स्र॑गो ° "-देवाणु ०-तित्थ° सिया० तं तु° संखेजदिभागूणं 
, घं | पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४ अगु०४-तसण्छ-णिमि० णि बं गि 





"~~~ ~ ~~ 


. ह तौ इनका नियमसे संख्यातभागदीन अचु प्रदेशचवन्ध करता है ! तैजसशरीर, का्मणद्यरीर, 
` ` वणेचतुप्क, अगुरु, उपात्त ओौर निमाणका नियमसे चन्ध करता दै। किन्तु चद्‌ उक्कृष्ट 
 प्रदेशवन्ध भी करता है भौर अनुत्करष्ट प्रदेशवस्थ भी करता है । यदि अनुत्क प्रदेशवन्ध करता 
` है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुच्छष् प्रदे राचन्ध करता है । इसी प्रकार दो दशनावरण, 
मिध्यात्व ओर अनन्तातुवन्धी चतुष्ककी मुल्यतासे सन्नि कपे कदना चाहिए । 
| ` ३०. निद्राक्ा उच प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, प्रचला, भयः जुगुप्सा 
` उश्वगोत्र ओंर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेश- 
वन्ध करता दै । चार दशेनावरणक्रा नियमसे चन्ध करता दै जो इनका नियमसे अनन्त- 
, . माग्ीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । दो वेदनीय, जप्रत्यास्यानावरण चतुष्क ओौर चार 
` . नोक्पायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता दहै तो इनका नियमसे उक्ष प्रदेश- 
` चन्ध करता है । प्रत्यास्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध करता द ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं 
. करता । यदि वन्ध करता दे तो उक्ष प्रदेदावन्ध भी करता हे ओर अचुक्छृ् प्रदेशावन्ध भी 
. करता द । यदि अनुकृष्ट प्रदंशवन्ध करता दै तो इनका नियम्रसे अनन्तभागदीन अनुक्कृष्ट 
 प्रदेद्राचन्ध करता दै करोधसंज्वलनक्रा नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे दो 
मागदीन असुक्क्रष्ट श्रदेशवन्ध करता दे । तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता दै जो 
` इलक्रा.नियमसे साधिक उद्‌ भागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह] पुरुपवेदका नियमसे 
वन्ध करता दै जो इसका नियमसे संख्यात्तगुणदीन अनुक्छृष्ट प्रदृरावन्ध करता हे । मनुष्य- 
गति, ओदारिकशसर, भौदारिकशरीर अआङ्खोपाङ्ग,_ मवुष्यगत्याुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अङ्म ओौर अयरा-कीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता द । यदि वन्ध करतादहै ती इनका नियमसे 
. संख्यातभागदीन अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । द्वगति, वेक्रियिक्ररारीर, भआहारकशरीर, 
` `आ्ारकशरीर आङ्गोपाद्ग, देवगव्यानुपूर्वीं भौर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है 
` , ओर कदाचित्‌ बन्ध न्दी करता । यदि बन्ध करता तो उल्क प्रदेशवन्ध भी करता हे भौर 
अच्छ प्रेशवन्थ भी कर्ता हे । यदि अचुत्छृ्ट प्रदेदावन्धं करता दै तो इनका नियमसे 
` संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करतां द । पच्छेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, का्मंणशरीर, 
` . वर्ण॑चतुष्क, भगुसुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क ओर निमौणका नियमसे वन्ध करता है जो इनका 


। १. आशव्रतौ शसिया० संखेनदिभागृंः इति पाठः । २. ता० प्रतौ जिमि णिमि° (१) गिर 
` इत्ति पाटः ३. ताग्प्रतौ णिदाए्‌ जह (उ०) बं० इति पाटः! ६. तार्प्रतौ श्वैड० [ भंगो० ] 
आदारंगो० श्राश्प्रतौ वेउभ्वि० मादहार०अंगो०ः इति पाठः । श 


२७य्‌ मदावंघे पदेखवंधादियारे 


संखेजदिभागृण व° । समचदु °-पर्त्थ ०-युभग-सुस्सर-अदे° णि० यर० तंतु 
संखेजदिभागृणं व° । वेडविविन्थंगो० सियार तं तु० सादिरेयं दुभागूणं व| 
वज्ञरि° सिया० तं तु° संखेजदिभागूर्णं घ जस०' सिया० संखेज्ञयु० | 
एवं पयला० | 

४२१. चक्खुदं उक० यपदे०्र० पंचगा०-तिण्णिदस०-सादा०-उजा० पचत 
णि० ० णि० उक० । कोधर्सन० सिया० तं तु° संखेज्ञगु° । त्रिण्णिसंज० णि° 
° गि० तं तु° विङ्टाणपदिदं° संखेजदिमामूणं च ० सादिरेयं दिवड्भाम.णं व ० । 
पुर्ति°-जस्‌०] सिया० तं तु° संखेज्ञयुणदी ° । दस्स-रदि-मय-दु ° सिया० उक ० | 
देवयदि ०-वेडन्वि ° - आहार ०-समचदु ०-आहारगो ०-देवाणु ° - पत्थ ०-सुभग-सुस्पर- 


नियमसे संख्यातमागदीन अनुकष्ट प्रदेशवन्ध करता द । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायो 
गति, सुभगः स्वर ओर आदेयक्रा नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह इनका उक्छृष्ट प्रदेग- 
वन्ध भी करता द ओर अनुक्छृष्ट प्रदेश्वन्ध भी करता ह । यदि अचुक्छरष्ट प्रदेशावन्ध करता हं 
तो इनका नियमसे संख्यात्तभागदीन अनुखष्ट प्रदेदाबन्ध करता ह । वेंक्रियिकशरीर आङ्घोपाङ्घ 
करा कद्राचित्‌ वन्ध कर्ताहं आर कदाचित्‌ वन्ध नदीं कस्ता। यदि वन्धकरताद्‌ं तो च्तछृष्र 
ग्रदेदावन्ध भी करता दह ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह । यदि अनुक्छृ्ट ्रदेशवन्ध 
छ्म्ता दं तो इखक्रा नियमसे साधिक दो भागहीन अनुक्छष्ट प्रदेश्तवन्ध करता इ! 
वज्प्र॑मनासचसंहननका कदाचित वन्थ करता हं आर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध ` 

करता ह तो ?क्कृष्ट प्रदेरावन्ध भी करता दं ओर अयुक्करष्ट प्रदे्वन्ध भी करता &ै । वाद्‌ : 
अलुच्छष्ट प्रदेशवन्ध चरता द तो इका नियमसे संख्या्तमागदौन अनुकृष्ट ' भरदेशवन्ध ` 
करता दं) यशःकीर्तिका कदाचित्‌ चन्ध करता हं। यदि वन्ध करता है तो इसका ,, 
नियमसे संख्यातगुणद्ीन अनुक्कृष्ट प्रदेव करता ह । इसी प्रकार प्रचलाकी पुख्यतासे सन्नि- 
कप जानना चाद्दिर । 

४३१. चक्षुदशनावरणका उक्छृष्ट प्रदेरावन्ध करनेवाखा जीव पोँच ज्ञानावरण, तीन 
दर्यनावरण, सातावेदनीय, उचगोत्र ओर पोच अन्तयायका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका 
नियमे चक्कर प्रदेशवन्ध करतो है । करोधसंञ्वरटनक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ 

ध नदीं करता । यदि बन्धं करता दै सो उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध भी करता दहै. ओर अदुष्ट 
म्रदे्वन्ध भौ करता है । यदि अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्य करता दहै तो इसका संख्यातरुणद्रीन 
अनुच्छष्र प्रदेकाचन्ध करता दै ¡ तीन संज्वलनका नियमसे चन्ध करता ई । किन्तु वह इनका ,. 
रत्छष् प्रदेशवन्ध भी करता है भर अचुच्छष्र परदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुष प्रदेशवन्ध 
चरता है तो उनका नियमसे दो स्थानपतित, संख्यातमागदहीन ओर साधिक उद्‌ मागन 
अच्छ प्रदेशचन्ध करता ह । पुसुपवेद्‌ जर यक्ःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओौर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादै तो इकल्छृष्र प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भौ करता द । यदि अनुच्छ्ट -प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका 'नियमसे _. 
संख्यातरुणहीन अदुक्छष्ट प्रदेयावन्ध कर्ता दै । दस्य, रत्ति; भय यर जुगुप्छाका कदाचित्‌ ,. 
चन्ध करता ह । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध करता है । देवगतिः; 
चेक्रियिकरशरीर, आदारकशरीर, सम॑चतुरख संस्थान, आद्ार्कशरीर 'आङ्धोषाङ्ध, देवगत्यानुपूर्वी 
पर्स चिद्धायोगति, सुभग, सुस्वरः, आदेय ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है 


। १. तारप्रतौ व्वेरच्विन्यंगो० ` सिया० तं तुर संखेनदिमा०-। जस०" दति पाः 1. २. तारध्तौ 
। भ्श्राद्ारंगो० । देवाणु°' इति पाटः 1 २ । & । 








उत्तरप्रगदिपदेस्वघ्रे सण्णियासं २७ 


` आदे ०-तित्थ ° सिया० तं तु° संखेजदिभाग.णं ब ० । पंनिदि०-तेना०-क०-वण्ण०४- 
. अयु रतस ध-चिर '-सुषन्[णिभि०] सिया० संखेजदिभाग णं च'० ! येडन्वि०अंगो० 
 --सियान्त तु सरादिरय टुभागणं० । एवं तिण्िदंस० | 
४३२२. सादा आभमिणिश्संगो । णवरि गिरय ०-णिरयाणु० चज्ञ । अप्पसस्थ०- 
` ` दुस्पर०. मिया संसेज्ञदिमाग णं १० । 
| ४३३. असादा० उक्र° पदे०््र ° पंचणा०-पंचत०. णि० "° गि० उद्क०। 
` थीगगिद्वि० ३-मिच्छ०-अणंताणु ०४ - इत्थि° - णं ०-णिरय ०-णिरयाणु ०-आदाव०- 
दागरद० ` सियार उक ० | णिहा-पयतला-भयदु० गरि बं० णि० तं त° अणत- 
भगण च्‌.० |.. चदुदस्त णि° व णि अ्ण॑तमाम्‌.णं घ'० | . अ्क०-चदुणोक० 
र ऋटराचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दै, तो उच्छ्र प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर 
` अनुकृष्ट .प्रदेश्षवन्ध भी करता दै । यदि भलुक्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता - द्र तो इनक्रा नियमसे 
` सं्यातमागद्ीन अनुच्छषट प्रदेशवन्ध करता दै । पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसदयसीर, कार्मणरारीर, 
, .ब्रणरचतुप्कः अगुरुलघुचतुप्कः चसचतुप्क, स्थिर, दुभ ओर निमाणका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । 
य॒दि वन्ध कर्ता तो इनका नियमसे संखयातभागर्हीन अनुक्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता इ । 
` वेक्रियिकररीर आङ्गोपाद्गका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नीं करता | यदि 
` चन्ध कररता, देः तौ उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अनुच्छषट प्रदेशवन्ध भी करतां है । यदि 
-अनुक्छृ्ट धरदेरवन्ध करता ह तौ इसका नियमसे साधिक दो भागदीन अलतुच्छष्ट प्रदेशवन्ध 
चरता द । इसी प्रकार अचुदु्शनावरण आदि तीन दृश्चनावरणकी मुख्यतासे सन्निक्प 
. जानना चादिष्‌ |. 
` ४२२.. खातावेदनीयकी मुख्यतासं सन्निकप्रका , भङ्ग आभिनिवोधिकन्ञानावरणकी 
; अुख्यतासते कटे गये सन्नि कर्पके समान दै । इतनी विष्ेपता दै कि नरकगति ओर नरकगत्यानु 
`: पूर्वक छोडकर सन्निकपं कहना . चादिए । भग्र शस्त विद्ायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ 
` चन्धक्ररतादहै]. यदि बन्ध करता दहै तो उनका नियमसे संख्यातमागदीन अनुक्छर्ट प्रदेदावन्ध 
करता दै । | 
` “ ४३३. असातावेदनीयका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव ' पाँच न्ञानावरण भौर पाँच 
. अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दवै । स््यान- 
 गरद्धित्रिक्र, मिश्यात्व,  अनन्ताुबन्धी चतुष्क, खीवेद, नपुंसक्वेदः, नरकग, नरकगत्यादुपूरवी 
आतप्‌ लार. दो मोत्रका कदाचित्‌ वन्ध कररता द। यदि वन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
उत्क प्रदर शधन्ध करता दः। निद्रा, प्रचखा, भयः आर जुशुप्साका नियमसे बन्ध करता है | 
किन्तु, वह इनका च्त्छृष्र प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर. अनुक्त. . प्रदेशवन्ध भी 
करता -दै। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करतादै तो इलक्रा - नियमसे अनन्तभागदीन 
`" अचुक्छरृष्ट ` `प्रदेशवन्ध करता ..दहै।, चार दृशेनावरणका नियमसे . वन्ध करता 
जो इनका ; निमसे -अनन्तमागदीन अलुक्छृ्॒प्रदेशवन्ध. करता दै । जठ कपाय ओर 
` चार नोक्रपायकरा कदाचिच्‌ व्ध.कर्ता हे. ओर कदाचित्‌ वन्ध. नहीं करता .। यदि बन्ध करता 
हतो चष्ट अदरेशायन्ध भी करता द थौर अचु प्रदेशवन्ध भी कता. हे । यदि अनुक्रष्ट 
-. `. 9. श्रा० प्रतौ शतस धिरः इहि पाठः । २. ताग्तौ श्तिष्णिदुंस० साद्‌०? दूति पाटः 1 ३ ता०्आ० 
` _ ययोः जादुव तित्थं दोमोद्‌०' इति पाः 1 - 
` ~ - २५. । 


रे मदा्चंये पेसवंधाद्ियारे 


सिया० तं तु° अणंतमाग णं च'० | कोधसंज० णि० प° णि० दुभागणं च° | 
तिण्णिसंज० णि० व° णि० सादिरेयं दिवड्मामण बर ० | परिसि०-नननर सिवा० 
संखे्गु० । तिष्णिगदि-पंचनादि-दौसरीर -छस्संडा °-दोयगोवंग ° -छ्संव ° -तिण्णि- 
आणु० पर ०-उस्सा०-उज्ञो °-दोविहा०-तसादिणवयुम ०-थज ०. सिया० तं तु° संखेजदि- 
मागण च'० | तेजा०-क०-वण्ण०छ-खयु ०-उप०-णिमि० णि० व ०^ णि° सखेजदि- 
भाग्‌ णं | तित्थ० सिया० तं तु° संखेजदिभाग णं घ'° । | 
४२४, अपचक्छाणक्रोध० उक ० पदे०्व'० पचणा०-गिदा-पयसा-तिण्णिक्र०- ` . 
भय-दु०-उचा०-पृ्चत० णि० व° णि० उक्० । चदुदंस°-पचक्खाण०४ गिर च 
णि अणंतमाग णं । दोबेद्‌०-चदुणोक० सिया० उद | कोधसंल० भगि०व'० 
दुभागणं। तिण्णिस्ज० णियमा सादिरेयः दिवडूभागर्ण० | परिस० णियमा 


संखेजयुणदीणं । मणुस०-{ ओरालि° [यराक्लिग्थंगो °-मणुसराणु०-थिराथिस्एुमाघुम- 








्रदेयावन्ध करता है तो दलका नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट प्रदशवन्ध करता है । क्रोध- 
संञ्वलनका नियमसे बवन्ध करतादहै जो इसका नियमसे दो भागरहीन अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध 





करता दै । तीन संञ्खलनका नियससे वन्ध कर्ता द जो इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागः ` 


हीन अनुद्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पुरुषवद्‌ ओर ययाःकीतिका कदाचित्‌ वन्ध कर्ता दै! 
यदि वन्ध करता दै इनका निवमसे संख्यातगुणदीन अनुत्करष्ट प्रदेश्चवन्थ करता दै। तीन 
गतिः पच जाति; दो शरीर, छद संस्थान, दो शरीरञाङ्घोपाद्, छद संहनन, ' तीन आुपूर्वीः 
पर्वात्त, उच्छास, उदयोत्तः दो चिद्ायोगति, चत्त आदि नं युग ओर अयशमकोर्तिका कदाचित्‌ ` 
वन्ध करता हँ ओंर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध `. 
मी करता है ओंर अनुकृष्ट प्रदृश्वन्ध भी करता दं । ` यदि अनुक्करृष्ट प्रद्दावन्ध कर्ता है तो. 
इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुक्करष्ट प्रदशवन्ध करता द । तेजसदारीरः कामेणश्तरीरः 
च्णेचतुप्कः अगुख्खथु, उपघात ओर निर्माणक्रा नियमसे वन्य करता है जौ इनक्रा नियमसे. 
संख्यातभागदहीन भनुक्छरष्ट प्रदेदावन्ध करता है । तीथद्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दं . ` 
ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वस्ध करता तौ उत्कृष्‌ प्रदेशवन्ध भी करतादहं. 
ओर अनुकृष्ट प्रदेश्चन्ध भी करता दै । यदि अनुक्छरट प्रदेश्वन्ध करता ह तो इस्रका 
नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्छष्ट प्रदेरावन्ध करता द । 

४२४. अप्रत्यास्यानात्ररण क्रोधका उक्कृष्ट प्रददा वन्धः करनेवाला जीव पाँच क्ञाना- 
चरणः निद्रा; प्रचला, तीन कपायः, भय, जुगुप्या उच्चगोत्र भौर रपौँच अन्तरायका नियमसे 
वन्ध करता दै जौ उनका निययसे उत्कृष्ट प्र देदावन्ध करता द । चार ददौनावरण ओर प्रत्या. - 
स्यानावरण चचप्कंका नियमसे वन्ध करता ह जो इनकां नियमसे अनन्तभागहीन अनुक्करष्ट 

देदवन्ध करता दहै । द वेदनीय ओर चार नोकयायका कदाचित चन्थ करतादैजो इनका 
नियमसे रक्कृष्ट प्रदेडंयन्व चरता है । कोधसंज्वलनका नियमसे वन्ध करता ह -जो इसका 
नियमसं दौ मागहीन अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । तीनं संञ्वलनक्रा नियमसे व 
करता दहै जौ इनका नियमसे साधिक डद भार.दीन अतुक्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता दै। 
पुरपवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमस्र संख्यातगुणदीनं ' अचुक्छष्ट 
प्रदेवन्य कमता दै! मनुप्यगनि, ओौदारिकिरारीरः यदारकिशरीर  बाद्गोपाङ्कः -. 








८ ९ ताग्प्रतौ श्रगु० 2 उप० गिर वं० इवि पाः 1.२. वाशप्रतौ (कोधसंन० णिय० सादि 
ति पाटः ¢ ध 


उत्तरपगदििपदेसर्वंघे सण्णियासं २७५ 


अजकष० भिया० संखज्ञदिभाग.णं च ° । देषगदि० वज्ञरि०-तित्थ० पिया० तं तु 
सखजदमामनण त्र ° | पचिदिन-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु ०छ-तस्०४-णिमि९ भि 
भ ° सखज्जादसाममण ब ० | ममचडु०-पसत्थ ०-सुभम-सुस्सर-थदे० णि० ब'० णि 
त त° सखन्नदिभाग.ण अर ० | जघ्न० सिया० संखेजगुणही° । एवं तिण्णिक० | 

एर चत्र पचक्ष्धाण०४ | णवरि मणुसमदिप्चग' वज । 
` ४३५. कोधसंज० उक ° पदे०्° पंचणा०-चद्ुदसणा०-सादा०-नस्‌ ० -उचा०- 

पचत्त० णि०्व० णि० उक्र | तिण्णिसंज० णि०व'० णि संखेजदिमागणं० | 

०२६. माणसुंज ० उक० पदेन्व ० पचगणा०-चदुदंस०-मादा०-दोसंज०-जस०- 

उचा ८-एच्‌त्‌ ° णि० व° णि° उकु० | एवं दोसंज० । 
` ४२७. इत्थि° उक पदेण्य ° पचणान्-धीणगि०३-मिच्छ०-अर्णंताणु०४ 


मनुप्यगत्यानुपूर्चा, स्थिर) अस्थिर, दुभ, जह्युभ ओर शःकीर्तिका कदाचित्‌ 
सन्धक्रस्ताद््‌ । यदि वन्धश्स्तादट तो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अयुत्करष्ट प्रद 

धं करता दू! दवगतिचतुष्कः वखपभनाराचसंहनन ओर तीशद्धुर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
- चन्धकप्ताष्ट जर कद्राचित्‌ चन्ध नरह कररता । यदि चन्ध करतार तो दक्करष्ट प्रदशवन्ध 
भी. करना है ओर अतुद्छष्ट प्रदे्ययन्ध मी करता द । यदि अनुकृष्ट प्रदेयवन्ध कर्ता 
ता दन्य नियमे सं्यातभागद्रीन अनुक्कष्ट प्रदेयवन्य करता ३ । प्रश्चेन्द्रियजाति, तेनस- 
सारोरः कामणदारीरः वणचतुप्क, अगुर्‌ल्घु चतुष्क, व्रस्नचतुप्क आर निसाणक्रा नियमसे बन्ध 
बरना लो) इनका नियमसे संख्यात्तभागदीन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । समचतुर्न- 
संस्यान, प्रद्मस्त विद्टायोयति; सभग) मुस्र ओर आदयक्रा नियमस चन्ध करता ह । चन्त 
वष्ट नका उच्रष्ट प्रदशचन्ध भी कररता दे आर्‌ अनुक्करष्ट प्रदेयावन्ध भी करता दै । यदि अन्‌- 
तछष्ट प्रदेचेन्य करता ग इनक्रा निद्मसे संख्यात्तभागदहीन अनुक्कृष्ट प्रदृयावन्ध करता 
ह} यय कीठिका कदाचित व्रन्धु करता! यद्ध वन्य कग्ता ता २सरका नियमसे संख्यात- 
गुणदीन अनुकृष्ट प्रदृश्वचन्ध कररता है। उसी प्रकार अभ्रव्यार्यानावरण सान आदि तीन 
कया्योको युख्यतासे सन्तिकषं जानना चाप्‌ । ्रस्याख्यानावरणचलुप्ककी युख्यततासे सन्नि 
कपर दमा प्रकार जानना चाद} उतना वदापतरा कि सनुष्यरयात्तिपव्छकक्रा छाडकर सान्न 
कथ जानना चादि". । । 
२५. कऋरधसंज्वटनका उत्कृष्ट प्रदयाचन्ध करनेवाला जीव पोच न्ञानावरणं, चार 
दुरनाचंरण, साताचेदनीय, यद्ाःकरीर्ति, उबगोत्र ओर पांच अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध कर्ता 

जं नक्रा नियगसे उ्करष्ट प्रदेय वन्ध कस्ता दै! तोन संञ्वलनका नियमसे वन्ध करता द 
ज] नक्रा नियभसे संख्यातभागदहीन अनुत्कृष्ट श्रदयवन्थय करता हू | 

` , ६. मानसंञटखनका उत्कृष्ट प्रदयवन्धथे करनवाठा जाव पोच ज्ञानावरणः, चार देडना- 
चरण, सातावेदनीय, द्‌ संञ्वलन, यद्यःकोर्तिः उच्रगोत्र भ< पाच अन्तरायका नियमसे. वन्ध 
करना दहै जो उनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध कमग्ता दे । इती प्रकार दो संज्वल्नकी मुख्यता. 
सन्निकप जानना चादिष्‌। 
` ` ~. श्ीवेद्का उच्छृष्ट प्रददा वन्ध करनवाला जीव पाँच ्ञानावरण, 'सत्यानगृद्धित्धिक, 
मिश््राव्य) अनन्ताचवन्धोचतप्क आर पाच अन्तरायका चयस चन्धक्ररतादहे जो इनका 


१. आण्व्रत। ध्टोदस° । दत्थिर' इति पाडः। 


। 





२७६ सदावंवे पदेस््र॑धा्दियारे 


पचत गि० व" गि० उक० | षछदस्०-अहक०-सय-दु° णि०व० णि० अणु° 
अणंतमाग णं व'० । दोवेदणी ०-देवगदि ० 9-दोगोद० सिया० ठउक० । कोधृसंज° 
णि दभागणं घ० | तिणिस्रन० णियमा व सादिरेयदिवहसागणव ० | 
चद णोक० सिया० अणंतसाग णं घ" ० दोमदि-शौरा ° -हंड ०-आरलिन यमो असप ०- 
दोभाण°-उजो ०-अप्पसस्थ ०-थिराधिर-सुमीसुम-दमग-दुस्सर-यणाद्‌ ०-थेलक्ष ° सिया० 
रंखेजदिभाग णं ब'० । पंचस्ंठा-पंचसं०-पसस्थ ०-युभग-सुस्सर-आद्‌° छिया० त तु° 
संखेजदिमागणं अ'० | पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४ अगु °४-तस्त०४-[ णिभि° | 
णि संखेजदिभाग णं व° । जस० सिया० संखेलगुणदी० । 

४३८. णवुंस° उक ० पदेण्यं° पंचणा०-थीणमिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
परंच॑त० णि० उक ° । सेमाणं इद्थि भगो । णवरि णामाणं ओघमंगो | 

४२९. पुरिस ० उक ° पदे ०य॑० पंचणा०-चदृदंस ०-सादा०-जप्र उचा ०-पर्चत° 


--- 2 न~ ~ ~ ~ - ~~ ~~~ 


नियमसे उक्कृष्ट प्रदे बन्ध करता दै । छह ददानावरण, आठ क्पायः; भय आर जुगुप्सा्का | 
तियमसे बन्ध करता जौ इनका निममसे अनन्तभागहीन अनुकृष्ट प्रदर वन्ध क्ता 
हं । द्‌] वेदनीय; देवगत्तिचतुप्क ओर दौ गोत्रकरा कदाचित्‌ वन्ध करता है.) यदि वन्ध 
करता इ ता इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदृशाबन्ध करता दं । क्रोधसं्वलनकरा नियमसे व 

करता जो इसका नियससे दो भागहौन अनुक्छष्ट प्रदृ्यवन्ध कता टं । तीन सज्यटनक्रा 
नियमसे वन्ध करतादहै जो इनका नियससे साधिक डद भागहीन अनुक्छष्ट -प्रदेराचन्ध 
करता है । चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै। यद्वि बन्ध करता है तो इनका ` 
नियमसे अनन्तभागहीन अनुच्छृष्र प्रदेशवन्ध करता दै ¡ दौ गति, ओंदारिकश्चरीर, हृण्डसंस्थानः 
ओदारिकशरीर आङ्खोषाङ्ध, अक्नम्पराप्राद्ध पाटिकरासंहननः दो आवुपूर्वा, उद्यत). अप्रशस्त 
विदायोरात्ति, स्थिरः अस्थिरः जभ, अज्ुभ, टुभंगः) दुःखवरः अनादेय ओर. अवशःकौर्तिक्रा कदा- 
चित्‌ वन्ध कसतादहै। यदि चन्धक्सता दै तौ इनका नियमसे संख्यात्तभागदीन असुक्छरष्र 
प्रदेदाचन्थ करता द! पोच संस्यान; पोच संहनन; प्रयस्तं विदहायोगत्ति, सुभगः. सुस्वर 
ओर आदेयकरा कदादित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता] यदि बन्ध क्षरता 
दे तो उत्छष् प्रदेशवन्ध मी कस्तादै ओर्‌ अनुरः्ट प्रदेरवन्ध भी करतादहै। यदिअनु- 
तक्र प्रदेशवन्ध कर्ता है . तौ इनका नियससे संस्यातभागदीत अनुलष्ट प्रदेशवन्ध करता द । 
पच्च न्दरियजाति, तेजखशरीर, .कार्सणशरीर, ब्भचतुप्क; अगुरुलघ्ुचनुष्क,. त्रसचतुष्क भौर 
निमाणक्ा नियमसे वन्ध कररता दहै जो इनक्रा नियमसे संख्यात्तभागदहीन अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करताद््ु। यश्चःकीर्तिक्ा कदाचित्‌ चन्थ करताडहै। यदि वन्ध.करता दह. तो इसका नियमसे ` 
संख्यातरुणदहीन अपुच्छष्ट. प्रदेरावन्ध करता | । 


४३८. नपु'सकवेदका उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानर्गा 
चिक मिथ्यात्व; अनन्तातुतरन्धी चवुष्क ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्धकल्वाद्रजो ` 
इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेरव्रन्ध ` करता दे 1 शेप प्रकृतियोकरा : भङ्ग खीतेदी जीवोके समान 
ह । इतनी विदोपता द करि नामक्मंकी प्रकृतियोका भङ्ग ओवफे समान हे] 


४२९. पुरुपवेदृका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञाचावरण, - चार दङना्ररण, 
सातावेदनीयः यरमकीर्ति, उच्चगो्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्धं करता हे.जो 


उत्तरपगद्विपररे्चपरे प्रण्णियासं | २७७ 


नि° ० मणि° उक्र | कोधसंज० णि० व॑ दुभागूणं व॑ | ` पिण्णित्तज० सादिरेयं 
दिवटरमागृणं घं | 

. . ` ` ४४०, दस्म० उक्र० पदण्व° पचणा०-रदि-सय-दु °-[उचा०-] पचंत०णि० व° 

` उ० । णिदा-पयला-दोषेद ०-अपयक्खाण०४ ्िया० उक्० | चद्ुर्दस° भि० वं 
णर त तु° अणतमागृणं घ० । पचक्खाण०४.सिया० -तं तु० अणतभागूणं व° । 
पम्रसंज० -णि०.ःव० गि दुभाय॒णं वं० | तिण्णिसंज० गिर ब'० सादिरेयं 
दिवभायृणं व्र ° | परिस" भि संखेजयुणही ° । मणुस्गदि-पंचिदि०-थोरा०- 
तेजा०-क ०-थोराहिण्थंमो ०-बण्ण०9-मणु्ाणु०-अगु०४- तस्त ०४-थिराथिरः - सुभाघुभ- 
अलम्न०-णिमि० सिया० संखेज्ञदिभागणं घ'० | दवम ०-येउव्वि ०-आहार ०-समचदु ०- 
आहार अंगो ° --वज्ञरि०-देवाणु ° परस॒त्थ०- ] सुभग-स॒स्सर-भदे ०-तित्थ० सिया० 


+~ ^ ० 


उनका नियमसे उद्र प्रदेत्तव्न्थ कर्ता द्ै। क्राथ संञ्वलनका नियमसे वन्ध करतादै जो 
सकरा नियमे दौ सागदीन अनुकृ प्रदेशवन्ध करता द । तीन संञ्यखनक्रा नियमसे वन्ध 
कम्तादजो इनक्रा जियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अनुत्क प्रदेयवन्ध करत। है| 


वि ५०. हास्यका उत्कृष्ट प्रदेया वन्ध कप्नवाला जोव पाँच ज्ञानावरणः रति; भय; जुगुप्सः 
` उवगोत्र अर्‌ पच अन्तराया नियमे वन्ध करता दै जो इनक नियमसे च्चछरष्र प्रदंरात्रन्ध 
करतादट्र) निद्रा, प्रचल; दा वेदनीय ओर अप्रव्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ ` बन्ध 
करताद्धै। यदि बन्धक्स्ताद तौ इनका नियमसे उक्छृष्टप्रदेशवन्ध करता दै । चार दशना 
वररणक्रा नियमसे वन्ध कप्ता दै] किन्तु वह इनका चछर प्रदेशवन्ध भी करता ओर 
, ` अनुच्छ् शरदेतवन्ध भौ करता ह । `यदि अनुकृष्ट प्रदेशवरन्थ करता देतो इनका नियमे 
अनन्तभागद्ीन अनुक्छषट ` प्रदेशवन्ध करता द । प्रव्याख्प्रानावरणचतुष्कफा कदाचित्‌ वन 
करवा हि ओर कदाचित्‌ बन्ध महीं करता! यदि वन्धक्ररतादै तो उत्कृष्ट प्रदेसचन्ध भी 
करता द्र ओर भनुत्छृषट प्रदरेशवन्ध भी चस्ताद्ै। यदि अनुकृष्ट प्रदेखवत्थ करतादहै तो 
इनक्रा नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्छृष्ट॒प्रदेशत्रन्ध क्ता द । करोधसंज्वलनका नियमसे 
, व्रन्थकरताद्र जो इनका नियमसे दो भागदौीन अवुच्छृ् श्रदैदावन्ध कप्ता हे । त्तीन संज्व- 
तनकाः {चियमस वन्ध करता द्‌ जा इना नयमसतं साधिक इद्‌ भागहयन अनुत्क प्रदेशवन्ध 
रताद | प्रदपवेद्रका नयमसं कन्थ कप्तान नजा उसक्रा नचथसस्त सख्यातगुणहान अनुच्छरप्र 
प्रदेशत्रन्ध करता है । मनुष्यगति; पत्र न्द्रियजाति, ओंदारिक्शरीरः तेज्तशरीरः कामणन्नसोरः 
भदारिकयारीर आद्गोषाङ्घ, व्रणेचतुप्क, मनुप्यगत्यायुपूर्वी, अयुरलघु चतुष्क; तचरसचतुष्क) 
रिथ अर्थिर, जुम, अद्युभ, अयशन्कीर्तिं जर निमाणका कदाचित्‌ बन्ध कप्तादहे। यदि 
„ न्थ क्ररताद् -तौ इनका नियंमसे संस्यातभागदहीन अनुक्छृष् प्रदेशंवन्ध करता दवै । देवगति; 
वेक्रियिकश्रीर, आदारकदययीर, समचतुरख संस्थान, आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्र पेमनाराच- 
संदर्तन, देवगत्यातुपूर्वा; प्रं चस्त भिदायोगति, सुभग, सुखरः देय ओर तीथंद्धरमकृतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करतां है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यद्वि वन्ध करताद्ध तौ इनका 
चष्ट प्रदेदावन्ध भी करता. द ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता है। यदि अनुकृष्ट 
रदरेशवन्ध करताष्टै तो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अचुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता ह | 


। १, ताण्द्रत्तौ द्दिवद्रगो० ( भागृणं ) 1 पुरि०? इति पाठः । २. श्रागग्रतो न्तस्न धिराधिर' इति 
पाटः । ३. ताणप्रतौ (समच० अ (भा) दार० अंगौ०ः इति पादः 1 शक 


२७८ महावंचे पदेसर्चधाद्ियरे 


तं त॒° संखेजदिभागणं घ ० । वेउव्विग्ंगो० सिया० तं तु° शरादियेयं दुभागुरणर | 
जस० सिया० संखेज्ञयुणहीण० । एवं रदि-मय-हु ° । 


४१. अरदि० उक० पदे०्व ° पचणा०-णिदा-पयसा-साग-भय-दु ०-उचा०- 
पंचंत० णि व° णि० उक्क° | चदुृदस् गि० व° अणतसागृणव ° | दनिद्‌०- 
अपचक्छाण०४ सिया०. उक ० । पचक्खाण०४ प्िया० त तु° -अणत्भागण र ° । 
कोधसंल० णि० दुमागणं व° | तिण्णिसंन० णि० सादिरयःदिविद्भागण व्‌ ° | 
पुरिस ०-जस० सिया० संसेजगुणदी ° । णवरि परिस ° णि० | णामाण ` दस्सभमा । 


णवर बेटव्वि्थंगो° सिया० तं तु° सुंखेखदिभाग.णं च'० | पंचिदियादिपगदीथो . ` 
णिव ० एवं सोम०। 


वेंक्रियिकरारीर आङ्कोपाद्गका कदाचित्‌ बन्ध करता दै भार कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि । 
चन्धक्ररतादै तो उक्ष प्रदेखवन्ध भी करता दै भोर अनुक्छष्ट- प्रदशवन्ध भौ करता द । 
दि भनुत्छृष् प्रदेद्ववन्ध करताद्रे तो इनका नियमसे स्राधिक्र दौ मागहीन अनुछष्टप्र दयः 
ध करतादैः। यज्ञःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करतादै। यदि वन्ध कस्ताः तो ङ्का 
नियमसे संल्यातगुणदीन अनुक्रृष्ट प्र दे शचन्ध करता सी प्रकार रन्ति, भय यार रुप्साकौा . 
मु ख्यतासे सचि पं जानना चादिष्‌ | | 


४१. अरत्तिकरा उत्कृष्ट प्रदेश॒वन्य करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः निद्रा, त्रचखाः | 


शाक, भय; जुगुप्सा, उच्च गौत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता जौ इनका 
नियमसे उतकृ प्रदेशवन्ध कर्ता द । चार दशंनावरणका नियमसे बन्ध. करता ड जो.दनका. . 
नियमसे भनन्तभागद्धीन अनुखष्ट प्रदेशवन्ध करता ह ! दो वेदनीय. ओर अप्रत्याख्यानावरण- 
चतुप्कका कदाचित्‌ न्थ करताद्वै] यदि चन्धक्रताद्ै तो इनक्रा नियमसे. च्छट प्रदेशः 
वन्ध करता द । प्रव्यास्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध क्याद्‌ आर कदाचित्‌ वन्ध 
दीं करता ¡ यद्वि वन्ध करताद्ै तो च््छरष्र प्रदेश्वन्ध भी करता है ओर अतु प्रदेश्च- 
धभीकरताद्र। चदि अनुक्छरृ्र प्रदेश्तवन्ध करतादे तो इनक्रा निय्रमसे अनन्तमागहीन 
अनुररष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । क्रोध संञ्बलनक्रा नियमसरे वन्ध कररता है । किन्तु वह्‌ इनका 
नियमसे दौ भावदहीन अनुच्छरष् प्रदेदावन्ध करवा द । तीन संञ्वलनका- नियमसे वन्ध करता 
द। छन्तु वह्‌ इनका नियमसे साधिक डद भागहीन अनुत्करषट प्रदे्तवन्ध करता द । पुर्प- 
वेद्‌ सौर यशमकीर्तिंका कंदाचित्‌ वन्ध कर्ता दै) यदि बन्ध करवादहै तो इनका नियमसे 
संख्यातगुणदीन अनुच्छरष प्रदेदा वन्ध करता दै । इतनी विशेषता है कि. पुरुपवेद्‌का नियमसे 
चन्ध करता है! इसके नामक्तमंकी प्रकृतियोंका भङ्ग. दास्य प्रकरृतिकी म॒ख्यत्तासे कटः गये 
सन्निक्रपके समान है । इतनी चिञेपता दहै कि यह्‌ वेक्रिथिकश्चरीर आङ्गोपाङ्कका कदाचित्‌ 
वन्ध कर्ता है ओर कदाचित वन्ध नदीं करता ! यद्वि वन्ध.करता. दे. तो उत्कृष्ट प्रदेद- 
चन्धभी करता है ओर .अनुच्छष्र प्रदेशवन्ध मी. करता द. यद्वि- अनुक्रषट. प्रदेशवन्ध 
करतादै तो इसका नियमे संख्यातमागरहीन अनुच्छष्ट -प्रदेरवन्ध.. करता दैः] तथा . यह 
पच्च न्द्रियजात्ति आदि प्रकृतियोका. नियमसरे बन्ध करता द्र! इसी प्रकार. रोक्की सुख्यतासे 
सन्निकपें जानना चाहिष्‌ 1 । । 





१. वाण्तौ ुरि° विया (१) 1 णामाः श्राण््रता . शरि चिया< 1 णामा्णंः इति. पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसवंवे सण्मियासं २७५ 


०४२. {णरा ० उक्र° पदेण्य० पंचणा०णवदसे°-असोदा०-मिच्छ०- 
` वारसक ०-णंम ० -अरदि-सोग-भय-द ० -गरयगदिथिह्ावीस-णीचान-पचत० नि० ० | 
. अणु° संसेज्ञदिभग.णं.बः०। चहुसंज० गि० व° नि० संखेजगुणदी ° ¡ तिण्ण- 
` माउगा्णं ' ओघर्भगो | "1 | 
र " णरप्गाद्‌० उद्र० पदे०््‌० पंचणा०-धरीणगिद्धि ०२-अस्रादा० °-मिच्छ०- 
 -अणताणु ° ४-णदुंस०-णीचा ०-पचंत०उ णि च? णर उक्र० | छदस०-अट्क०- 
अर्द्-साग-मयद्‌,० णि वं० निर अगणंतमाग.णं ब०। फोधन० मि०व० 
.दु.भागतण बर ० | तिण्णिसंन० णि०व्‌० सादिस्यं दिवडमागणं प'० | णामाणं 

सल्धाणनमगो } एवं निरयाणु०-अप्पसत्थ ० -दुस्सर० । 

` ४४४, रिरि उक० पदे०्द'० पचा -धीणगिद्वि०२-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
 -णवुम °-णीचा०-पंचंत० णि० व" णि० उद्घ० | छुदस ०-भटक०-भय-दु०. णि० रच 
न° अणतमामगूणं ० । [ देव्रेदणी° सिया उक० | ] कोधसन० णि° बं दुमागूणं° 


४४, नरकायुका उक्ष प्देकावन्य करनेवाला जीव पौँच ज्ञानावरण, नौ दर्छनावरण, 
अततातानद्नाय, मथ्रात्वः वारहु कषाय, नपुंसक्रवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरगति 
ताद्‌ जहास श्रछ्तिर्यो, नीचगोत्र जीर पाच अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध करता है लो इनका 
नियम स. सख्यातभागदौन अवुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता द । चार संञ्वटनकरा नियमसे वन्ध 
करता. द जो इनका नियमसे ` संस्यातगुणदीन अनुत्क परदेधावन्ध करता हे। तीन आयुओंकी 
 सुख्यतासे सननिकपं ओघके समान है । 


2२. नरकगतिका उ्कृष प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव पौँच ज्ञानावरण, स्त्यानगरद्धिचिक, 
अरातावेद्नीय, मिथ्या, अनन्ताजुवन्धी चतुप्कः नपुंसकवेद्‌, नीचगो ओर पौँच अन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता दै. जौ इनका निग्रमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता द॑ । छद ददानावरण, 
: जाट कषायः अरति, शोक, भय यर जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे 

-अनन्तभागदटीन अतुत्ृष्ट श्रदेवन्ध करता द । क्रोधसंच्वलनका नियमसे वन्ध करतादहैजो 





| ..` इसका नियमसे दो -भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । तीन संञ्वलनक। नियमसे वन्ध 


, . करता दै जौ इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अचुक्छष् प्रदेशवन्ध कंरतां है । नामकमकी 
शकृतिर्वाका भङ्ग स्वस्थान सननिकप्रके समान दै । इसी प्रकार ` नरकगत्यालुपूर्वी, अग्ररास्त 
 व्रिद्यायोगति भौर दुःखस्की युख्यतासे सन्निकरपं जानना चाहिए । 
` ४2. तियंच्चगतिका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पाँच ज्ञानावरण, स्यानगद्धिचिक, 
: मिथ्या, यनन्ताचुवन्धी चतुष्क नपुंसकरवेद्‌, नीचगोत्र ओर. पच अन तरायका नियमसे वन्ध 
करता द जो इनका नियमे उक्ष प्रदेशवन्ध करता दे । छद दर्नावरण, आढ कपाय, भय 
 . ओर जुशाप्ाका नियमसे वन्ध करता दै जौ इनका नियमसे अनन्तमागदीन अनुच प्रदेश- 
.. ` वन्ध करता द! दो वेद्नीयक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दे। यदि वन्ध करता तो नियमसे 
` उत्छषट प्रदेशवन्ध कर्ता द । को संञ्वखनका नियमसे बन्ध करता जो इसका नियमस्ते दो 


1 





१. ता०नाप्रस्योः संखेजगुणदी० । एवं तिण्णमाउगाणंः इति पाडः । २, ताण्य्राणग्रत्यो; 
धीणगिद्वि०दे सादा इति पाठः । ३. टाश्व्रतौ (गीचा० एवं (१) पं्च॑त °` घ्रान्य्रतौ (भीचा० एवं पंचंत०ः 
इति पाटः । | 








२८० सहार्थधे पटेसर्व॑धादिगारे 


य॒ ० | तिण्णसुज० णण व° सरादरय दकवहमायृण चण चदुणोकर° सिवा 
अणंतमागूणं व° } णामाणं स॒ल्थाण्ेयो । एवं तिरिकखगदिमंमो मणु्गद्वि-पंचनादि- 
ओरालि ०-तेजा०-क ० -पंचरसंटा०-गोरालि नयगो °~-पंचसंव °-वण्ण ८ ४-दौ थाणु ०-अगु ०४. 
[आदाव-उल्लो °] तसादिचदुयुग ° "-थिरायिरसमासुमदृभग-थणद्रे ° --अजम०-णिमि? | 
णवरि चदुरसंडा०-चद्‌ संघ ° इत्थि °-णवुं-उचा० सिया० उक० । पुरिस० सिया 
संदेज्ञगुणदही ° । णामाणं अप्पप्यणो सत्थाणर्भेगो | 
द्वय्‌० उकण पदु०वर पचणा०-उचा० -पचत० मिण्व्‌ ° प० इक्० | 
थोणगि ०३-[ दोवेदणो °-] मिच्छ०-अणताणु °-इत्ि ° सिश्ा० उक ° । णिदा-पचला- 
अटक०-चदुणोक० सिया० तं त०. अणतमागुण व° | चदुदस्०-मृय-दु०. ण्‌० व्‌ 
तं त° अणंतमागूणं बं० । कोधरसंन० णि० व'० दुभागूणं° । तिण्णिसंज० सादिरयं 
भागदीन अनुच्छष्प्रदेश्तवन्ध करता दे । तीन संव्वटनच्ा निवमसे वन्ध करताद नो दइनक्रा 
नियमसे साधिक उद्‌ भागहीनः अनुकृष्ट प्रदेशवन् कररता द । चार नौकयायक्रा कदाचित 
चन्थ करस्ताद्वै। यदि वन्ध करता दे तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुकच्छृष् प्रदेदवन्ध 
५ ¢ = (~. क्प [५९ ~+ र तिष्छी 
करता द | नासक्मंकी प्रकृतिर्योका मङ्ग स्वस्थानसन्निकपेके ससान दे । उसी प्रकार तियंश्चग तिची 
युख्यतासे कदे गये सन्निकपके समान मनुप्यगत्ति, पौँच जाति, ओदारिकशसरीर, तेजसक्सीर, 
कामेणश्चरीरः पोच संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्धपाङ्ग, पोच संहनन, चणेचतुप्क, दौ आनुपूर्वी, . 
अगुरलधुचतुप्क, आतपः, उदयोत, त्रस आदि. चार युगल, स्थिर, अस्थिर, ज्युभ, अद्युभ, दुभेग) 
अनादेय, अयराःकीतिं ओर निमीणकी सुख्यतासे सन्निकपे जानना चाद्विए 1 इतनी चिोपता. ` 
है कि चार संस्थान ओर चार संहननका इच्छ प्रदेशवन्थ कम्नेवाटा जीव श्ीवेद, नपंसक्वेद 
ओर उखउचरगोचक्रा कदाचित्‌ चन्ध करतादै। यद्वि वन्ध करता दहै तो इनका नियमसे उष 
प्रदेशवन्ध करता दै । पुसपवेदका कदाचित्‌ वन्ध करता-दै। यदि वन्ध करताःदैतो इसक्रा 
नियमे संख्याततरुणदीन असुर प्रदेश्तवन्य करता दै । नामक्रमेकी प्रकृतियोंका सङ्क अपने ` 
अधने स्व्रस्थानसन्निकपेके समान द | 
४४५. देवगतिकरा उत्कर प्रदेशवन्थ करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, ` उचगोत्र ओर 
पाच अन्तरायका नियमसे चन्ध कर्ता है जो इनका नियमसे उक्ष पदेशवन्ध करतां दै । 
स्त्यानगृद्धिविकः दौ वेदनीय, सिंथ्यास्व; अनन्ताुवन्धी चतुष्क ओर ख्ीवेदका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है! यदि वन्ध करता दैः तो इनका नियमसे - उचछृष्ट प्रदेशवन्ध करता 2 1. निद्रा, 
प्रचला, आठ कपाय ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्य ` करता द मौर कदाचित्‌ ` रन्ध 
नहीं करता । यदि वन्ध करतादै तो उच्छृ प्रदेकवन्ध.भी.. करता. है भौर अलच्छृष्ट प्रदेशः 
चन्धर भी करता दे। यदि-अवुत्छष्ट श्रदेयावन्ध करता ह ` तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन 
अनुत्क प्रदेकवन्ध करता दः चार द्रगनावरणः, मय ओर -जुगुप्घाक्ा . नियमसे वन्ध कर्ता ` 
दे. चिन्तु वह्‌ इनका -उद्छृष्ट प्रदरेशवन्ध भी छग्ता दै. ओर अमुृषट प्रदेरवन्ध मी: करता ह ! 
दि अनुक ्देशवन्धः करता ` दै - तो . इनक्रा ; नियमसे , अनन्तमागदीन :अनुक्छषट प्देशवन्ध ` 
कस्ताः । करोधसंञ््रलनका. नियमसे. वन्ध करता दे जो.इखका नियमसे -दो- मागीन."अनु 
च्छट प्रदृशवन्थ करता है । तीन संञ्वरलनक्रा नियमसे बन्ध करता दै जो उनका नियमसे 








१. .ता०्जा°व्रत्योः धयगु०४ दप्पखच्थ० तखादिचडयुग ०" इति पाटः 1 . २. ताण््याश्प्रत्योः ष्टृग 
टुस्पर अणादै' इति पाःः । 


उत्तरपगदिपदेसव॑घे सण्णियासं २८१ 


` .-दिवडमागृणं.' वं० । : एरिस ° सिया० संखेजगुणही ०:। णामाणं : सत्थाणर्भ॑मो ` [` एवं 

 देवाणु । - एवं हेद्रा उवरि देवमदिभेगो -इमेसि. वेउ च्ि०-समचट ०-वेरन्वि°ंमो ०- 
,बज्जरि०-पसत्थ ० -सुमग-सस्सर-अदे० । ` णामा्णं सस्थाणर्मंगो ।: णवरि णदं °-णीवा- 
-गोदःपिअस्थि। * ` 1" न त = क, 


॥ 


४४६. आहार ० ` उकं० पदे ण्व पंचणा०-सादा०-दस्स-रदि-मथ-द ०-उचा०- 

` पंचत० णि० च॑ णि० उक ० । दोदंस° सिया० उक० । चदुरदसं० णि० वं णिन्तं 
त° अणंतश्भांगणं वं । कौधसंज० णिग ० दुमाग वं० |  तिण्णिंज० णि° व° 
सादिरेयं दिवडभागणं य° । पुरिस ०-जस° णि० घ॑० णि० ` संखेजयुणदी° । णामाणं 
सत्थाणर्मंगो । [एवं आहारंगो?] । । | 

४४७, . तित्थ° उकं० पद्‌श्व° पंचणा०-भयद्‌ =उचा०-पचंत०. णि०'च° 
णि० उक ० । गणिदा-पयला०-दोवेद ०-अपचक्खाण ०४-चदं णोक ० सिथा०. उक्ष । 
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` साधिक डद भागदहीन अचुक्छृषट प्रदेकवन्ध करता दहे । पुरुपवेदका कदाचित्‌ वन्ध करती दै । 
यदि. चन्ध करता ह तो इका  नियमसं संख्यातगुणद्ीन अवुत्छृट ' प्रदशचन्धः करती हे । 
नामकर्मकी परछ्रवि्योका भद्ध -स्वस्थानयन्निकपेके समान दै! इसी प्रकार देवगत्यानुपूरबीकी 
, युख्यतासे सन्निकप्रे जानना चाहिए । इसी प्रकार नामकमंसे ` पुवंकी ओर वादकी प्रकृतियोंकी 
` .अपेक्षा देवगतिकी युख्यतासे कदे गए सन्निकपेके समान वेक्रियिकश्चरीरः . सम॑ चतुरखसंस्थांनेः 
वेक्रियिक्दारीर आङ्खोपाङ्ग, चज पभनाराचसंहननः प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर भौर 
यादय. दन प्रकृतिर्योकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चादिए्‌ । ` नामकमेकी प्रकृतियोका भद्ध 
स्वस्थान. संनि कपेके समान हं 1 इतनी विशेपता हे कि नपुंसक्वेद्‌ ओर नीचगोत्र भी हे। ` 
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४४६. जादास्कररीरका उत्कृष्ट प्रदेरावन्थ करनेवारा जीव पोच ज्ञानावरणः, सातावेद- 
नीय). हास्य; रत्ति, भय; जुगुप्सा, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे. बन्ध करता दै जो 
ट्नका नियमसे उत्कृष्ट श्रदेशवन्ध करता हं । दौ दृश्नावरणक्रा ` कदाचित्‌ .वन्ध कस्ताः 


` \ यदि.वन्ध कसतादे.तो इनका नियमसे उत्छृ्ट प्रदेशवन्ध. करता ह ।: चार दशेनावरणका 


 नियमसे वन्ध-कस्ता है । किन्तु वद इनका उछ प्रदेशवन्ध भी . करता हैः यौर अनुक्रष्ट 
्रदेश्वचन्ध भी करता है 1. यदि'अवुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता द तो इनका नियमसे अनन्तभाग- 

` दीन अलुक्छर्ट प्रदेशवन्थ करता है ! क्रोधसंञउरलनका - नियमसे वन्धः करता द .जो.इसक्रा | 
- नियमसे दौ मागदीन.अवुत्छष्ट परदेशवन्ध करता ह । तीन संञ्वलनका -नियमसे वन्ध. करता - 
है जो. टनका नियमसे साधिक उद्‌ भागद्रीन अलुत्छरृष्ट 'प्रदेशबन्ध करता ह 1 प्ुरुपवेद्‌ ओर 
यशःकीर्विका नियमसे बवन्ध स्ता दे जो इनका नियमसे संख्यातंगुणदीन अतुच्छरषट प्रदेशवन्ध 

. कर्ता हे! सामकर्मकी श्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकपके समान । इसी प्रकार : आदौ. 

, , रकश्चसैर -आद्धोपाङ्गकी .मुख्यतासे सन्नि कपं जानना चािए । । । 


४४०. तीथकर ` भ्रकृतिका "उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाा जीवं ` पच ज्ञानावरण, भय, 

` जुयप्सा, उचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसरे न्ध कस्ता दे . ज्ञो इनका. नियमसे उत्कृष्ट 
परदेदावन्ध करता दै। निद्रा, प्रचा; दौ वेदनीय, अध्रत्याख्यानावरण ` चतुष्क ओरं चार 
नोकपांयका कदाचित्‌ वन्ध करता देः। यदि बन्ध करता दे तो इनका नियमसेः क्छ प्रदेदोवन्ध 


षै 


२८२ ` मदा्व॑घे पदेसर्वधादियारे ` 


चद्‌ दंख० गणिर्चण० ण तं तु अणतमामृण०. वण | पचक्छ्वाणन्छ णन व 


तं तु०° अणंतमामणं° । कोधसंज० गि वं. दु.मागणं° |, तिण्णिसज० णि९. व | 


सादिरेय' दिवहमागणं० । पुरिस० णि° वं° संखेजगुण्दी ° । णामा्णं सत्थाणण्मगो +. 

, ४७८, उचा० उक्ध० पदे०्व' ° पचणा०-पंचत० णि० व ० णि० उक्० | 
धीणमिद्धि ० २-मिच्छ०-अणंताणु ० ४-इत्थि णवर स ०-चद्‌ सटा ०-चद्‌ सथ स्िया० 
उक्र | णिदा-पयला-अद्ुफ ० -दण्णोक० सिया० तं तु° अणतभागृण व ° | -कोधसल° 
दिया० तं तु० द भागृण०* । तिण्णिसज० णि०्व० णिनत तु° सादिरय दिह 
सागृणं° चद्‌ मागृणं० । पुरिप०-लष० सिया०. तं तु° -संखेअगुणहीणं० 1 . मणुसग०- 
पचिदि०-ओरालि०-तेना०-क ० -हंड ०-यओोरालि ०-असंपत्त °-वण्ण ०४-पणुसाणु०-चयु ०४- 


+ ~ ~ ---~--------~-~---- ~~------~ ~~~“ 


करता है । चार दश्व॑नाचरणक्ा नियमसे वन्ध करता द} किन्तु वद्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध 
भी करता दै ओर अनुकृ प्रदेशवन्ध भीं करता है । यदि अनुष्र श्रदेखवन्ध करता दन्तौ 
इनका नियमसे अनन्तभागदीनं अनुक्छरषर प्रदरेशवन्ध करता ट 1 प्रसाख्यानाचरणचतुप्कका 
नियमसे वन्ध करता दै! विन्तु वह्‌ इनका उक्र प्रदेशवन्ध भी करता दैः योर जवर भ्रदेश- | 
वन्ध भी करता दै। यदि अनुत्क प्रदेशवसध करता द तो इनका नियमसे अनन्तभागद्ीन 
अनुट्रष्र प्रदेशवन्ध करता दे । कोष संउ्वख्नका नियमसे वन्ध करता हे जौ इसका नियमसे दो 
मागदीन अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दे । तीन संव्वटनका नियमसे वर्ध-करताद्‌जा इनका ` 
नियमे साधिक उद्‌ भागहीन असुच्छृष्र प्रदेदायन्ध करता ह । पुदपवेदका नियमसे चन्ध करता ट 
जो इसका नियमसे संस्यातगुणहौन अनुक्छषट प्रदेडातन्ध कररता द } नामकमकी प्रकृतिर्या 
मद्र स्वस्थानसन्निकपेके समानं ह्‌ ह 
८८. उचगोत्रका उत्कृष्र प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तराय 
का निथमसे बन्ध करता ह जो इतका नियमसे उक्र प्रदेयावन्ध करता ह । स्त्यानग्रद्धित्रिः 
मिथ्यात्व, अनन्तानुचन्धी चतुष्कः सीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, चार संस्थान बौर चार संदननका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हं । यदि वन्धःकरता है तो इनका नियमसे उत्करष्र प्रदेरोचन्धे करता हं । 
निद्रा प्रचा, जाट कपाय ओर छद्‌ नोकपाय का. कदाचित्‌ बवन्ध. करता हे .योर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं करता 1 यदि वन्ध करता द तो उक्छृष्ट ्रदेरवन्ध भौ करता है ओर अनच्छष प्रदेश्वन्ध भी 
करता हू । यदि अनुत्क प्रदेशवन्ध.-कस्ता दहै तो इनका नियससे अनन्तभागदीन लक्ष 
्रदशवन्ध करताः द । क्रोधसंञ्वलनका कदाचित्‌ वन्ध-करता.है ओर कदाचित्‌ वन्धं नदीं करता) 
यद्वि वन्ध करता दहै तो च््छर्र प्रदेरावन्ध भी करता दै ओर अनुच्छृषर प्रदेदावन्ध भी करता ह 1 
यद्वि अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है, वोः नियससे .दौ : मागदीन अनुच्छृ्र प्रदेशवन्ध करतां दै । तीन 
संञ्वङनका ` नियमसे वन्ध करता है.1 किन्तुः. वह्‌ इनका उच्छृ प्रदृशवन्ध मी करंता है ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्धं भी ; करता द । यदि अनुद्ष्ट प्रदेतवन्ध करता दै तो इनका नियमसे साधिकं 
डे भागदहीन ओर साधिक : चार -थागदीन अचुक्छृष्ट प्रदेदावन्ध चरता दै } पुरुषवेद्‌ आओौर यंशः 
कोर्तिका कदाचित्त वन्ध.करता द्‌-ओर ` कदाचित्‌ -वन्ध नदीं करता । यदि चन्धकरताद्धैतो 
च्छट प्रदेशवन्ध भी करता द बोर.अचुक्कृषट प्रदेरावन्ध भी करता इ । यदि अनुत्क प्रदेशवन्ध 
करता दै तौ उनका. नियमसे संख्यातगुणदीन, मनुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता. है । मयुष्यगति, 
पच्चेन्दरियजाति, . ओदारिकशरीर," तेनसदरीर, क्रामंणयारीर, हण्डसंस्थान, -ओौदारिकयारीर 
आ्गोपोङ्गः , यसम्प्राप्तासपादिक्रो संहनन; ; वणंचुष्क, . मवुष्यगत्यानुपूर्वी अगुरख्युचतुष्क, ` ` 





१,. तागथराणपरव्योः "कोसल रिग दुभागृयं ०? इवि पाठः 1 : ~ :` 


उत्तरपगदिपदेसव्रषे सण्णियां | - .. २८ 


अप्पसस्थ ०-तस ० ४-धराथिर सुभासुभ दूभग-द स्वर-अणद्‌०-अजस ०-णिमि० ` सिथा०. 
 सखेजदिभागणं ° । देवगदि-वउच्वि०-आहयर० समचद ०-दोच्र॑गो ०-वजरि०-देवाणु°- 
थ °-सुमग ° -सुस्सर-अदे०-तित्थ ° सिया० तं तु° संखेजदिभाग णं० । णीचा० ओघं । 
४४९, मायक्रसाईस आभिणिण्दंडओ : साणकसादमंमो ।` णवरि कोधरसंन० 
पिया० तं तु° द भाग्‌.णं०-। माणसं ० सिया० तं ` तु° ` सादिरेय' दिवडमाग.णं° 
` ब ० संखेजदिभाग.ण चा | मायानलोभाणं णि० व° णि० तं तु° -संखेजदिभागदीणं 
` चा संखेज्ञयुणहीणं वा|. एवं चद णार-पंच॑त० । 8 
४५०.. णिदाणिदाए दंड माणक्साहर्भगो । णवरि कोधसंज० गि० व॑ 
दभाग्‌ णं ब० | माणसंन० णि° सादिस्य' दिवहभाग्‌ णं० । मायसंज ०-लोमसंज० गि 
“व° संसेजगुणही ° । एवं दोर्द॑सणा ०-मिच्छ ०-अभणंताणु ०४ | | 


५... 
क 


अग्रस्तविद्ायोगत्ति, असचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, भ, अञ्युभः- दुमेग दुःस्वर, अनादेयः 
तःकीर्ति ओर निर्माण का कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि वन्ध करता ह तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन अतुकृषटं प्रदेशवन्ध ` करता दै । दवगति, वेक्रियिकशरीर,) आहारकशरीरः 
` समचतुरखखंस्थान, दौ आङ्गोपाङ्ग, वजरपेभनासयाचसंहनन, देवगत्यानुपृर्वौः प्रशस्त विदायोगतिः 
सुभगः सस्वर, आदेय ओर तीथंद्कुरकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं 
करता । यदि वन्ध करता दतो उच्छ्र प्रदेशवन्ध मी करता दै"ओौर अयुल्छृषट प्रदेराचन्ध भी 
करता दहै । यदि अनुरछरष्ट भ्रदेशवन्ध करता दै तो. इनका नियमसे संख्याततभागदीन अतुल्छृष्ट 
श्रदेडावन्थ करता है । नीचगोत्रकी मुख्यता से सलिक्रपं ओके समान दै । 
` ४४९. . मायाकपायवारे जीवोमि आमिनिवोधिकटृण्डकका- भद्ध, मानकपायवाङे जीवोकरे 
संमानं है । इतनी विद्ेपता है कि यद्य आाभिनिवोधिक ज्ञानावरणकरा उस्कृषट प्रदेशवन्ध करने- 
वाखा जोव कोधसंञ्वल्नका कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 


~. बन्ध करतादहैतो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी. कस्ता. दै ओर अनुच्छष्ट प्रदेशवरन्ध भी करता है । यदि 


अनुकृ प्रदेरवन्ध करता दै तो इसका नियमे दो .भागहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । 
 मानसंज्यलनका कदाचित्‌ वन्ध. करता दै ओर कदाचित्‌ चन्ध नदीं करस्ता । यदि वन्ध करता है 
`` तो उत्छृष्ट प्रदेशचवन्ध भी करता दै ओर. अनुत्कृष्ट. प्रदेशवन्ध भी कर्ता दै ¡ यदि अनुकृष्ट 


` . श्दद्वन्थ कर्ता दह ता इसका नियमसे . साधिक डेद्‌ भागदहामन या सख्यात्तभागहनन अचु 


प्रदशवन्धं करता दै । मायास्ंव्वलन भौर लोभसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता दे । किन्तु वह्‌ 
` इनका उद प्रदेशवन्ध धी करता दै ओर भनुच्छृष् प्रदेशवन्ध भी कर्ता द । यदि अनुच्छृष्ट 
, प्रदेश्तवन्ध करता द्र तो बह इनका नियमसे संख्यावमागहीन या, संख्यातगुणहीन अनुत्क 
 प्रदेश्षवन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण ओर पच अन्तरायकी सुख्यतासे सन्नि कं 
. - जानना चाहिणं । ,.. , 
` ५५०. निद्रानिद्रादण्डकका भगं मानकपायवाले जीवोके समान दै ।. इतनी विशेषता 
कि इसका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंज्यलनक्ा नियमसे बन्ध करतादहैजो 
, „ इसका नियमसे दो भागहीन अनुक्छृष्ट श्रदेशव्न्ध कमप्ता है 1. मानसंब्वलनका नियमसे बन्ध 
`. करता-दहैजो इसका निचमसे साधिक उद्‌ भागदीन अदुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । मायासंज्वलन 
` ओर लोभरसंज्वल्नको नियमसे वन्ध कर्तां दै जो इनके नियंमसे . संख्यातगुणदीन अनुचछृषट 
रदरेशवन्ध करता दै । इसी प्रकार दो दयोनाव्ररण्‌, मिध्यीत्व ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी 
` . ` मुख्यताखे सधि कपं जानना चारि । | छ ~ ^ 


२८ ~ -महावंवे प्रदेसवंधादियारे 


४५१. -णिदाए-दंडओ ःमाणग्भृगो । णवरि -कोधसंन० गि? दु माम.ण ०1 
माणसंज० सादिरं?; दिवडमगं ° । . मायानलोमे० परिसि०ः णि. 
सखेजगुणदी ° । एव :प्रयज्ल० । 


४५२. चक्खुदं दंडयो माणंकसाहर्भगो । णवरि कोधसंज० सि्या० तं तु 
द भान णं० } माणर्त॑जं० सिया० तं तु° संसेजमागदी्ण० वा सादिरयं दिवहभागणं० ] . ` 
मायानलोम ०. णि०व० तंतु” सदेजयुणदीणं वा द्‌ मागेणंवा तिभणणंवा। 
पुत्सि° सिया० तं तु° स ेज्ञगुणरीणं० । जस०: णि० तं तु° सेजंगुणदीणं० | . . 
एवं तिष्णदस० । 


५५३. सद्‌ माणक्सष्र भगो | णवर चटसल ° आसाणन्समा । अआप्ाददडा 

४५१ निद्रादण्डक्रका भङ्ग मानकपायवले जीवोके समान दै । इतनी विद्ेयता द करि 
निद्राका चक्कर प्रदेद्ावन्ध कस्नेवाखा जीव क्रोधसंज्वलनका नियमसे वन्ध करदा है जौ इसका 
नियम से दौ भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करवा दै । मानसंल्वटनका नियमसे बन्ध करतां द. | 
जो दस्तक्रा नियमसे साधिक उद्‌ भाग्दीन अनुकृष्ट प्रदेदावन्थ करता द्भ । मायासंञ्वलन 
खोससंञ्वख्न यर पुरषवेदका नियमसे वन्ध करता दै जो इनक्रा नियमसे संख्यतिगुणदीन ` 
असुक्छृ्र प्रदेरावन्थ करता दै । इसी प्रक्रार प्रचलाकी युख्यता से सन्निकपं जानना चाहिए} ` 
है कि इसका उक्र प्रदेशवरन्ध करनेवाखा ` जीव क्रोधसंज्वलनका कदाचित्‌ चन्ध करता दे जीर 
कदाचित्‌ वन्ध नदी करा । यदि वन्ध करता. तो उत्कृष्ट प्रदेरवन्ध भी करता ई ओर 
अनुच्रष् प्रदेशवन्ध भौ करता है । यदि  अनुच्छृष्ट प्देशवन्ध करता है तो उसक्रा निवमसे दो , 
भागदहीन अनुष प्रदेश्वन्ध करतां है । मानसंञ्वरन का कदाचित्‌ वन्ध करता दै आर्‌ .. 
कदाचित्‌ दाचित्‌ चन्थ नदीं करता 1 यदि चन्ध करता द तो ` उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध भी करता ह .आओंर 
अनुच्छरष्र प्रदेशवन्ध मी स्ता दे । यदि अयुक्छरषर भ्रदेश्वन्ध करता ई तो इसका नियमसे संख्यात्त . ` 
भागहीन या साधिक डेद्‌ भागदीन अनृच्छ प्रदेश्वन्ध करता द । मायासंज्वलन ओर लोभ- ` 
संञ्वछनका नियसंसे चन्ध कता है 1. किन्तु वहु इनका उरक प्रदेदावन्ध भी. करता है ओर 
अनुक्छृ्ट प्रदेशवन्य मी कर्ता दै । यदि अवु्छृ्ट ्रदेशवन्ध करता दै तो इनक्रा संख्यातगुण्रदीन 
यादो भागी या तीन भागदीन अनुच्छरषट प्रदेश्तवन्ध करतां है । पुरुपवेदका कदाचित्‌ बन्ध 
करता द थोर कदाचित्‌ वर्थ नदीं कस्तां । यदि वन्य करता दै तो उच्छ्र प्रदे्वन्ध भी करता 
द. यर अनुकृष्ट प्रदेश्रवन्ध भी करता दे । यदि अनुक्छृषट परदे्तचन्ध करता दै चो इसक्रा नियमसे 
संख्यातगुणदीन अलबुक्कृषट प्रदे टवन्ध करता दै । यकःकौर्तिकरा निवमसे वन्ध करता ह । चिन्त ` 

चदं उसका उक्करष्ट प्रदेशवन्ध' भी करता द भर अचु्छर्र प्रदेशवन्धं मी करता द 1 यदि अुक्छष्ट , 

प्रदेशवन्ध कर्ता दै तो इसका निथमसे संख्यातयुणदीन ` अनुक्छष्र प्रदेदाचन्ध करता ह । इती 

प्रकार अचक्ुद्तनावरणर अद्धि वीच दशनावरणकीं मुख्यतासे सननिकपं जानना चादिए । | 


, ` -‰५३. सातावेदनीय  दण्डकक्। भद्वः सानकपायव्ाडे जीवक समान ह । इतनी विगेपता .. 
द्‌ कि चार्‌ संञ्वलनक्ता भङ्ग आचिनिवोधिक क्ञानावरणके.समान दै । अर्थात्‌ यद पर आमिनि- . ` 
वोधिक त्ञानावरणक्रा. उत्छरष्र प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीयके चार संञ्वठनका. जित प्रकार 
सननिक्रपं कहा द उसी. प्रकार साताव्रेदनीयक्रा च्करष्ट प्रदेशचन्ध करनेव्रांछे जीवके जानना. 
चादि । यदखातात्रेदनोयदण्डकका भद्ध सानक्पायवे जीवकः समान दै 1 इतनो विदेपता द 





५२. चष्ठुदलनावरणदण्डक्रका भङ्गः मानकपाववार जावकि समान दू । उतना विता । 


उत्तरपगदिपदेसर्वघे सण्णियासं । २८४५ 


 माणकसादमगो । णवरि चदसंनरणाणं गिदयाए भगो । ` अपचक्खाण०४-प्चखाण०४- 
` दंड माणकसादरभगो । णवरि चद्‌ संज ° गिदाए भगो । ४. 
` . ४५४. कोधसंन्‌ °. उक पदे०्व॑० पंचणा०-चद्‌ द्‌ स°-साद्‌ ०जस°-उचा०- 
पचत० णि० बं° [ गि० उक० । माणसंज० णि० वं० ] चद भागणं । माया-लोभ- 
` संज० णि०.घ० . संखेज्ञगुणहीणं । माणसंज ० उक ० .. पदे०्वं ° -पंचणा० चद्‌ दस ०- 
साद्‌०-जक्ष°-उचा ०-पंचंत० णि० व° णि० उक० | माया-रोभसज० ण ० ० संखेजदि- 
भागृ्ण° । माया उकं° पदे ण्व ० ` पंचणा०-चद दंस०-साद०-लोभसंन ०-जस०-उचा०- 
पचत ° णि० वं ° उक० ! एवं छोभ्चंन० | ॑ 
४५५. ३ त्थि °-णवुंस° -माणमेगो । णवरि कोधसंज० णि० बं० द भागृणं० | 
माणसंज ० णि० सादिरेयं दिवडभागृणं° । माया-लोभसंज० णि० संखेजमुणही ° । 
पुरित्ि° माणभगो । णवरि चद संज ० हत्थि्भंगो । उष्णो ° माणकसादरभगो । णवरि 


कि चार"संउवलनका भद्ध निद्राके समान है! अर्थात्‌ यद्य पर निद्राका उत्कृष्ट शरदेशवन्ध करने- 
वाले जीवके . चार संव्वटनका जिसध्रकार सन्निकर्षं कदा.दै उसी प्रकार भसाताचेदनीयका 
इत्कृषट प्रदेशवन्ध करनेव्राङे जीवक जानना चादर 1 भप्रव्यास्यानावरणव्तुप्क ओर प्रत्याख्याना- 
` वरण चतुप्कदरण्डकका भद्ध मानकरपायवले जीवोके समान है । इतनी चिरोपत्ता दै कि . चार 
संञ्चटतका ङ्क निद्राकरे समान दै! अर्थान्‌ यदय पर निद्राका उच्छ्र प्रदे्ावन्ध करनेवाछे 
जीवके जिस प्रकार चार. संञ्वटनका भद्ध कहा है उसी प्रकार उक्त आट कपायोका उक्ष 
प्देश्वन्ध करनेवाङे जीवके जानना चाहिए | 
। ४५४. कोधसंञ्वलनका उत्कृष्ट . परदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच न्ञानाचस्ण, चार 
. ` दश्चंनावरण;, सातावेदनीयः, यश्ःकीर्ति, उचगोत्र ओर पाच अन्तरायका नियमसे वन्ध. करता दै 
जो इनका नियमसे उक्ष परदेडवन्ध करता है । मानक्षज्वङनका नियमसे बन्ध करता दै जो 
` ` इनका नियमसे चार भागदहीन अनुत्क प्रदेशवन्य करता दै ! मायासंज्वछन भौर खोभवंज्वटन 
क नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । 
मानसंव्वल्नका उक्र प्रदेखवन्ध करमेवाङा जीव पोच ज्ञानावरणः, चार दशनावरण; साता- 
वेदनीय; य्रःकीर्वि, उ्गोत्र ओर पाच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे 
उक्कृष्र प्रदेशवन्ध करता दे । मायासंञ्वछन भौर लोभसंज्चलनका नियम बन्ध क्ररतादैजो 
` इनका संख्यावभागदीन अचुक्छष्ट प्रदेश्षवन्ध करता दह । मायासंज्वलनक्रा उल्छृष्ट प्रदेशवन 
करनेकाटा जीव पोच ज्ञानावरण; चार दृशंनावरण, सातावेद्नीयः छोभसंज्वछन, -यदाःकीर्तिं 
उच्वगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बवन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट. प्रदेराचन्ध 
करना दे 1 इसी प्रकार छोभसंज्वलनक्रो युस्यतासे खननिकपं जानना चाहिए । 

४५५. खीवेद भौर नपुंसकवेदका भङ्क मानकपायवाठे जीवोके समान दै । इतनी विशेपता 
धै फ्रि इनका उत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंञ्वटनका नियमसे बन्ध करता हैजो ` 
हसक्रा नियमसे दो भागदीन अनुत्क प्रदेश्तवन्थ करता द । मानसंज्वकनका नियमसे वन्ध करता 
, ईजो इसक्रा नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध रता. है । मायासंस्वटन 

` भर लोभसंञ्वल्नका निवमसे वन्ध. करता दै जो इनका नियमसे संस्यात्तरुणदीन अनुच्छृष्ट 
म्देवन्ध करता दैः । . पुरपवेद्का , भङ्ग मानकप्रायवाले जीवौके समान ड । इतनी विरोषता द 
, कि इसका उत्कर वन्ध करनेश्राङे नीवक्रे चार संञ्वखनक्रा भङ्ग खीवेदृकी सुख्यतासे के गये 
-सन्निकर्पके समान दै । छ्‌ नोकपा्योकरा भङ्ग मानकपायवारे जीवोकि समान दै । इतनी विश्चेपता 


५ 





२८६ सषहाच॑वे षटेसर्धधाहियारे 


चद धंजलणाणं णिद्यए भमो । चत्तारिथाउ० ओधो | णामाणं सन्वाणं माणकसर्भगो । 
णवरि कोधसंन० णि द मागण । ` माणसं ०. . सादिरेयं दिवहमागणं । माया 
लोमसंज ० णि० ३० संदेज्गुणदी ° । णवरि जसं० १०. चदुसंज °: चक्खदंस्मगो । 
लोभकसाूसु मृलोधं । 2 

४५६. मदि०-युद्‌० आभिणि० उक्ं० -पदे श्वं” -चदुणा°-णवदंस्‌ ०-मिच्छ०- 
सोलसक ०-भय-दु ०-पंच॑तत° णि वं ° णि० उक ० सांदासाद °-तत्तंणोकर ०-वेउव्विय्ट ०- 
आदव-दौगो० सिया० उक ° । दोगंदि-पंचनादि-गोरालि°-छस्संग०-ओरालि °अंगो °- 
छस्संव °-दोधाणु °-उजो ०-दोविदहा °-तसादिदसघरु ° सिया० तं त° . सेखेजदिभागृणं 
व° | तेजा०-कण-वण्ण०छ-यनु °-उप०-णिमि०. णि० ` तं तु ˆ संखेज्दिभागृणं व° । 
पर०-उस्पा० सिया० `तं तु० - संखे्धदिभागृणं०* }` एवं चटुणा०-णवदंसणा०-सादा- 
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ह किः इनच्छा उक्र प्रदेरवन्ध कंरनेवाठे जीवके चार संज्वलनका भद्रः निप्राकी सुस्वतासे कदे 
गये सच्निक्के समान दै" चार जायुर्ओोी अुख्यतासे सचिक्रपका भङ्ग ओधकरे समान द| 
नामकसकीौ सव प्रक्रतिर्योक्ती इख्यतासे सन्निकयं सानकयाचवाठे जीवकं समान द 1 इतनी 
व्रिरोपता है कि इनका चक्कर प्रदेशषवन्ध करनैवाखा जीव क्रोधसंव्वटनक्रा निवमसे वन्ध करता 
ह जो इसका नियमसे दौ भागदीन -अनुच््रष्ट प्रदेलनन्ध करता है 1 मानसंज्वलनका नियमसे 

वन्ध करता दै जो इसका नियमंसे साधिक डेढ़ भागदीन अुक्छष्ट श्रदेश्रवन्ध करता है ! माया- 
संज्वलन ओर लोभसंञ्वट्नक्ा नियमसे वन्ध करता दै जौ इनका नियमसे. संख्यातगुणदान 
अलुच्छृ्र प्रदेगावन्ध करता ह । नामक्मकी प्रकृतियों में से इतनी ओर विदयोपता दैः कि यरन्कीतिं 
का उक्ष पदेकवन्ध ॒करनेवटे जीवकरे चार ` संज्वरर्नोकरा भङ्ग चश्चुदश्लेनावरणक्ी मुख्यतासे 
कट्‌ गये सन्नि के समान द॑ । रोभक्षायवालखेसें मूलोघके समान भङ्ग हे । | 


५५६. मत्यन्नानी ओर्‌ श्रतान्चानी जीवों जासिनिवोधिकन्चानावरणकां उक्ष प्रदेरावन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणः; नं द्लंनावंरण,; मिच्यात्व, सोखह्‌ कपायः भय, जुगुप्सा 
ओर्‌ परत्व अन्तरायकां नियमसे वन्ध कर्तादै जो इनकां नियमसे उच्छरष्ट परदेराचन्थ करतां 
ह । सातावेदनीय; असातावेदनीयः, सात्त नोकपाय; वेंक्रिचिक्र छह, आतपं ओर दौ गोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्ष प्रदेदावन्ध करता है] 
दौ गत्तिः पौँच जाति, ओदारिक्रतरीरः दह संस्थान, ओदारिकररीर आह्घोपाङ्क, छट संहनन, 
द्‌ जानुपूर्वी; उ्योत, दौ विद्यायोग्ति ओर त्रसादि दस 'युग्करा कदाचित्‌ वन्ध करता द भौर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यद्वि चन्ध करतादै तों उछ प्रदेदावन्ध भमी करता ओर 
अनुच्छ्र प्रदेवन्ध भी करता द ।! यदि जनुक्छृषट प्रदेरचन्धः करता दहै तो इनका नियमसे 
संस्यात्तमागदौन अमुक प्रदेशवन्थ करता दै ।' तेजसशरीर, कामश्शरीरः व्णेचतुष्क, `जगुद- 
लघु, उपवातः यौर नि्माणका नियमसे वन्ध करता} किन्तुं वद -इनका : उच्छ प्रदेदावन्ध ` 
मी कररता ई ओर अनुच्छृषट प्रदेदावन्ध भी करतां दै ! यदि अचुच्छषर प्रदेदवन्ध कस्ताद्रै ता 
इनका निचसस संख्यातभागहीन अनुक्करष्ट ` प्रेरवन्ध करता दू । परघातं ओर ` उच्छ्ासकां 
कदाचित्‌ वर्ध करता दै ओर कदाचित्‌. वन्ध नहीं ` करता 1 - य॒दि वन्ध "करताद्भ तोच्छरष्र 
प्रदेशचन्व भीं ` करता है ओर -अनुक्छृष्ट प्रदेदावन्ध भ्य करता ड 1 यदि मनक ्रदेसचचन्य 
कमग्ता ह तौ इनक्रा नियमसे संख्यातभागदहीन अचुक्छृट ग्रदेयवन्ध करतां हे । उसी प्रकार चारं 





ˆ $. तानपरत म्िग्रा० संखेनद्धिमामृखः `उत्ति-पाटः 1 





 उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं , २८७. 


` साद ०-मिच्छ०-सोलसक °-पंत्तणोक °-पचत्‌० 1... णवरिः सादा ०-टस्प-रदीणं णिरयं ०- 
` मिस्याणु० वज्ञ 1: अप्यसत्थ°दुस्र० सिया० संखेजदिभागृणं व॑०.।॥ " 
। ७, :इस्थि० उक० पदे०वं० ` पंचणा०-णवदस्षणा ० [मिच्छ ०-सोक्लसंक० भय- 
: द्‌ ०पच॑त° णि० च॑० भिं०ःउक्° ] । दोषेद ° चद्‌ णोक ०-देवगदि ०७-दोगोद ० सिया० 
 . उक० ।. दोगदि-रालि०-हंड °-ओरालिरअंगो ०-अर्संप०-दोभाणु °-उज्ञो ०-अप्पसस्थ ०- 
थिरादितिण्णिघुग ० -दृमग-द स्मर-अणादे० सिवा०ः संखेज्ञदिभागृणं० । पंचिदिन- 
` तेजा०-क ०-वण्ण ० ४-अगु ° -तस ० -णिमि ° णि० चं ° संखेजदिभाग.णं चं० । प॑चसंडा०- 
पंचसंघ ° -पसत्य ०-एभग-सस्पर-आदे०° सिया० तं त° संखेजदिभाग णं ९ एवं पुरिसि° 
४५८, : परिस्याड ° उकं° पदे ०व्‌० पंचणा०-[ णवदंस०-असादा०-मिच्छ-पोर ] 
स०-णुंस ०-अरदिः.सोग-भयःद ०-णिरयगदिजडावीस-णीचा ०-पंर्चत० णि ०: ० गि ० 
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` , ज्ञानावरण, नौ द्द्रोनावरण; सातावेदनीयः असाततावेदेनीयः, भिध्यात्व, सोहं कषाय, सात 
नोकषाय ओर रपौँच अन्तरायक्री युख्यतासे सच्चिकपं जानना चादिए । इतनी विरोषता दै कि 
सातावेदेनीयं, 'हाव्य भौर रतिकी सुख्यतासे सननिकपरं कहते समय नरकगति ओर्‌ नरकगध्यानु 
पूर्वको छोडकर सन्निकपं कहना चादि । तथां इनका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध कस्मेवाा जीव 
 अप्रशस्तविद्ायोगति ओरं दुःस्वरका कदाचित्‌ वन्ध करतौ दै । यदि वन्ध करता तो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करताद्दै। `, ` ` ` 
` `; ४५७. लीवेदका उच्छरष्ं प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव र्पौच ज्ञानावरणं, नौ दशनावरण; 
, भिभ्यास्, सोलद्‌ कपयः, मयः जुगुप्ठा ओर पच.अन्तरायकाः नियमसे वन्ध कररतादै जो 
- इनका नियमसे उक्ष प्रदेशवन्ध करता दै ! दो वेदनीय; ` चार नोकंपराय, दैवगतिचवुष्क ओर 
दो गोत्रकरा कदाचित्‌ वन्ध करता .डे । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उच्छ प्रदेशवन्ध 
करता है ।. दो गति, ओदारिकशरीर, ` हुण्डसंस्थान, `ओदारिकिशरीर आङ्गोपाङ्ग! असम्पराप्तास- 
 पाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी, उयोत, अप्ररस्त विहीयोगति, स्थिर आदि तीन युग, दुभगः 
दुःसखर ओर अनादेयकरा कदाचित्‌ ' वन्ध कृरता दै । यदि बन्ध कृरताद्ै तो इनका नियससे 
` संख्यातभोगदीन अनुत्क प्रदेरावन्ध करता दै । पच्ेन्द्रियजाति, तेजसशरीरः, कामेग्शरीरः 
चणेचतुप्कः अगुरुलधुचतुष्कः चसचतुष्क ओर निमीणक्रा नियमसे वन्ध करतां हे जो ` इनको 
` नियमसे संख्यातंभागीन अनुक्रष्ट श्रदेरोवन्ध ` करता हे } पोच . संस्थानः पोच संहनन; प्रशस्त 
 विदायोगति, सुभग, सस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता दे ओर कदाचित्‌. बन्धं नहीं 
करता 1. यदि बन्ध करता, ह तो इक्कृषट प्रदेशवन्ध भी कर्ताहं ओर अवु्छृषट प्रदृशवन्ध भी 
, करतां है! यद्वि अतुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध ` करतां द ` तो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अवुक्छरष्ट 
` प्रदेशवन्धं करती है । इसी प्रकार पुरपवेदकौ सुंख्यतासे सन्तिकपे जानना -चार्दिए्‌ । । 
। ` ४५८. नरकायुंका ` उच्छृ परदेशवन्ध करनेवाखां जीव पच ज्ञानाचरणः ` नौ द््दानावरण, 
` असातावेध्नीयं, मिथ्यात,. सौखह , कषायः न॑पुंसकवेदः अरक्ति शोकः भय, जुरुप्सा, नरकरतिं 
आंदि अद्वाईस प्रकृवियोँ, नीचगोत्र' भौर पोच अन्तसायका ` नियमसे वन्ध करता है जो इनका 


` , १ ताशप्रतौ . धंचणा०..-८[ कोधोवेद० चदुणोक० देवगदि०. ४ | दोगो०? च्रा°प्रतौ प्पैवणा? 
` णवदंसणा०.ˆ" :को दोवरेद० चदुणोक० देवगदि० दोगोद्‌ ०? हंति पाठः । २. ताणप्रतौ पंचणा०ˆ“ˆ--“ 
| , {गचदुंसणा० अस्नादर मिच्चु° सोलसक० णलुंख० अरदि सोगभयदु° ] णिरयगद्विजहावीसं' श्राण्प्रतौ 
. . ` प्पचचणा०"ˆ"-णबुस० श्ररदि सरोग भयः दु०--णिरयगदिश्यद्ावीसं इति - पाटः } ३. ताण्ध्रतां ति° ०] 
` ` निर-प्चत्त० गिरः इति पाठः.॥ ` ~. . ` ~ ५ < 


२८८ महा्चवे पदेसवंधादियारे 


संखेज्दिमाम. णं | एवं तिण्णं याउगाणं अप्यप्पणो पगदी हि णेदव्या । | 
९, म्रियर. इक्र प्द्‌न्वृ पंचणा०-णवरदंसणा असादा ०-मिच्छ०-सोल्ल- 
सक ०-णंख०-अरदि-सोग-मय-द ०-णीचा०प॑च त णि० व०-णि? उक ० । ` णामाणं 
सस्थाणन्भंगो"। णामा्णं हेद्ा उवरि णिरयगदि्भमो । णामा्णं अप्पप्पणो सस्थाणममो ` 
कादव्यो । णवरि देवग० पंचणा०-णवरदस ० -मिच्छ ० "-सोत्तसफ०-भय-दु ०-उचा ०-पचंत्‌ ° 
णि° वर॑ णि० उक० | सादास्राद०-हणोक्ष०" ` सिया०. उक०। णामा्ं 
सस्थ्राणन्भगो । एवं देव्रगदि ० 1 णवरि वेउच्चि °दुगस्व णवंस० णीचगोदं पि ` 
अस्थि ¡ समचटु० उक० पदैण्वं० देवगदिभेगो 1: एवं -.-पसत्थवि °-सुभग-सस्सर- , 
अदेजाणं। चदुसंटा०-पंचसंष०‡ उकस्सं पण्वंधंतो सादासादा०-ठत्तणोक०- 
णीचुच्चागो° सिया० उक० । दोगोदं तिरि््खिगदिर्भगो° । : विसेसे. जाणिदव्यो | 
एवं विंग ०-अन्मव °-मिच्छा°-असण्णि त्ति । श 
नियमसे संख्यातमागदीन अनुष प्रदेदाघन्ध कस्वा है ! इसी प्रकार शेप तीन आयु्ोकी 
मुख्यतासे अपनी-अपनी भरकृतियेकि साथ सन्निकषं जान ठेना चाहिए 1. ` 
४५९. नरकगतिका उच्छृष्ट प्रदेदावन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानाचरणः; ना दशनावरण, 
असावावेदनीय, भिथ्यात्व, सोह कपायः नपुंखकवेद, अरति, श्लोक, भय, जुगुप्सा, नीचगोघ्र 
आर पाच अन्तरायकां नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेदावन्ध करता | 
डैः । नामकमकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकपेके समान दै । नामकमकी अन्य प्रकृति्योका ` 
उरक प्रदंदावन्ध करनेवाङे जीवके नामकमंसे पूवेकी र वाद्की प्रकृतियोाका भङ्क नरकगतिकौ 
मुख्यतासे इन्‌ प्रक्वियोके कदे गये सन्निकपेकरे समान दै । तथा नामकमेकी श्रकृतिर्योका _ भङ्गः 
अपने-अपने स्वस्थान सन्निकषेके खमान दै । इतनी वि्ोपता दै कि देवगत्तिका उक्क्रष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाला जीव पोच क्नानाचरण; नों दशनावरण, मिथ्यात्व, सोह कपाय, भय; जुराप्सा, 
उश्चगोत्र योर पोच अन्तरायक्रा नियमे वन्ध करता दै जौ इनका नियमसे उक्कृष् प्रदेशषवन्ध ` 
करता ह । सातवेदनीय; जसातावेदनीय ओर छद्‌ नोकृषायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । . 
यद्वि वन्ध करता दं तो इनका नियमसे उच्छ प्रदेदवन्ध करता ह । नामक्रमेकी प्रकृति्योका ` 
भद्ध स्वस्थान . सन्निकपेके समान दै । इखी प्रकार . दवयति -चतुष्ककौ मुख्यतासे सन्निकपं 
जानना चादिए । इतनी विरोपरता ह कि वोक्रियिकद्िकका उछ प्रदेशचन्ध करनेवाटेके नपुंसकवेद 
ओर नीचगोत्र भी. ह । समचतुरखसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदश्वन्ध करनेवाले जीवके दृवगतिकी . . 
मुल्यतासे कदे गवे सन्निकरपेके समान भङ्गः दै । इसी प्रकार ग्रशस्त . विदायोगति, संभग, सस्वर 
ओर आदेयकी सुख्यतासे खन्निकपं जानना चादहिप्‌। चार संस्थान ओर पाँच संहननका 
उत्कर प्रदृखवन्थ करनेवाला जीव सातावेदनीय; असखातवेदनीय, सात नोकपाय, नीचगोत्र ` 
आर उवगोच्रका कदाचित्‌ वन्ध करवा दहै ¡ यदि वन्ध करता ह तो इनका सियमसेः . उच्छ 
प्रदे्वन्ध कस्ता हे । दौ नोत्रकी मुख्यतासे सनिकयं तियंञ्चगतिमे इनक्री ` मुख्यव।से जिस 
प्रकार सन्निप कष्टा दै उसके समान दै । जो विरोप दयो वह्‌ जान लेना चादि ! इसी प्रकार 
अथात्‌ मत्यक्नानी जीवक समान विभद्गकानी, अभव्य; सिध्यारष्टि ओर ` थरसंन्नी जीवोमें 
जानना चादिषु } ् 








् 





4, ताश्य्ागप्रस्योःः शणव्ररि --“" स०. मिच्छु०ः इति पाटः 1 .२. ताण्प्रवौ !सादासाद्‌ ० णोक० 
ग्यते ्नादासाद्‌ सचणोक०' इति पाटः ! द. ता०प्रतौ 'देनायं चटुसंा०' ! परंचसंघ ०” इति पाटः । : ` 
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४६०. आभिमिनसुद०-ओधि०. आभिणिंव्दंडओ ओषो 1 .. .गिदयाए उक्ष 
` पदे०्व०: पंचणा०-चदुदंसणा०-उचा०-पंच॑त० णि०.वं° : गिर - संखेजदिभागणं ३० । 
` पयल्ला-भयःटु° णि० बं० णि उकं० | सादा० सिया -संखेजमाग.० । ` असादा०- 
यपचक्खाण°छ-चदुणोक० सिया० उक ० । पचक्खाण ०४ सिया०- तं तु अणत- 
मामृणं० । कोधसंज० णि० बं ° णि० दुभाग्‌° ¦ साणसंज० सादिरेयं दिवडभागूणं ° । 
भायासंज०-लोमसंज ० -पुरिस ° णि° संदेलगुणही °* । दोगदि-तिण्णिसरीरदोंगो °- 
वज्ञरि०-दोआणु°-थिराथिरसुभासुभ-अजस० तित्थ° सिया० तं तु° संखेदिसागूणं° । 
पंचिदि०-तेजा०-क०-समचहु०-वण्ण ०४-अु ० ४-पसत्थ ० -तस ० ४-सुभग -सुस्पर- आदे०- 
णिमि० गि ब*णिर तं तु" संखेजदिभागूणं ° । वेउव्वि°अंगो०.सिया० तं तु° 





६० आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी, ओर अवधिज्ञानी जीवोमें आभिनिवोधिकन्ञाना- 
वरणदण्डकका . भङ्ग, धके समान हे 1. निद्राका उत्कट : परदेशवन्ध ; करनेवाला जीव पोच 
ज्ञानावरणः, चार दशनावरण, उचगोत्र र पच अन्तरायक्रा नियमसे चन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे. संख्यातभागपदीन अनुक्छरष्ट॒श्रदेदावन्ध करता हैः! प्रचरा; भय ओर . जुगुप्लाका 
नियससे चन्ध करता दे जो. इनका नियमसे उत्छ्ट. प्रदेरावन्ध करता. है सातावेदनीयका 
कदाचित्‌. वन्ध . करता द । यदि बन्ध करता हे तो इखका नियमसे संख्यातमागदहीन अयुखष्ट 
प्रदेशवन्ध . करता द. । . असातावेद्नीय;  अप्रव्यास्यानावरणचतुष्क ओर चार नोकपायका 
कदाचित्‌ वन्ध करता .दे 1, यदि.चन्ध करता दै तो इनका नियमसे उक्छष्ट- परदेदावन्ध करता द । 
प्रत्याख्यानावर्णचतुष्कका कदाचित्‌ कध करता. दे ओर कदाचित्‌. बन्ध नदीं करता. यद्वि चन्ध 
करता -द, तो उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध भी करता है. ओौर अनुक्कृष्ट परदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनु- 
लृ श्रदेश्ववन्ध करता दै तो इनका नियमसे,. मनन्तभागदहीन अनुर्‌ -.प्रदेदावन्ध करता दै । 
क्रोधसंउवलनका नियमसे. वन्ध करता है जो इसका. नियमसे दो भागदीन अतुक्छ्ट प्रदेरास्ध 
करता ह ।-मानसंज्लनका नियमसे वन्ध करता ह जो इसका नियमसे साधिक डेद्‌ भागदीन 
अतुक्छष्ट॒प्रदेशवन्ध करता हं । मायाप्ंञ्वलन, लोभसंञ्वलन ओर पुरुपवेदका नियमसे 
वन्ध करता द जो इनका नियमसे संख्यातरुण्दीन अचुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै । दो गति, 
तीन शरीर. दौ आक्गोपाङ्गः . वच्रपंभनाराचसंदननः.दो आवुपूर्वी) स्थिरः अस्थिर, शुभ, अद्युभ, 
अयद्ाःकौतिं ओर तीथद्करमकृतिक्रा . कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । 
यदि चन्ध करता दै तो उक्छृष्ट प्रदेश्वन्ध. भी करता है भौर नुक्छृष्ट प्रदेशवन्धः भो करता 
ह । यदि अकृष्ट -प्देशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागहोौन अवु्रष्ट प्रदेश्वन्ध 
करता दै. 1 . पच्चेन्द्रयजाति, तेजसशरीर, कासणश्षरीरः समचतुरचसंस्थान, वणेचतुष्क, अगुरु- 
ठघुचतुष्कः प्रशस्तचिद्ायोगति, चसंचतुष्क, दुभग, सुस्वर, अदेय मौर निर्माणका नियमसे वन्ध 
करता दै । किन्तु वह्‌ . इनका उक्ृष्ट प्रदेदवन्ध मी करता है ओर अचत्छृष्ट प्रदेशचन्ध भी 
करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातमागेदीनं अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्धं करता है । वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित्‌ वन्ध करतां दै भौर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता 1. यदि बन्ध करता दै तो उक्ृष्ट प्रदेशवन्ध भी ` करता है भौर अनुक्कृष्ट 
प्रदे्यन्ध भी करता दै 1 यदि गनुक्छषट प्रदेदवन्थ करता है तो इसका नियमसे साधिक दौ 

` . भागदहीन अनुत्क प्रदेशवन्ध ` करता है । यरःकौर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता द 1 यदि वन्ध 








9. वारमा° प्रत्योः 'संखेनदि भागूं" इति पाठः । २. ताच्प्रतौ श््रद्रे गि चं? इत्ति पादः । 
3३७ । 
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सादिरें इमागूणं । जस पिया० संखेजगुणदी ° । `एवं. पयक्ञा° । 

४६१. असादा० उक्° पदेश्ं° पंचणा०-चदुर्दसणा०-उचा०-पुचंत० णि० ० 
संखेजदिभागूणं० । ण््ा-पयक्ला-भय-दु° णि° वं° णि० उक० । ` अपच्चस्राण०४- 
चदुणोक सिया० उक ० । पच्वक्खाण ०४ सिया० तं तु° अणंतमागणं ।.- चदुसंन ०- 
पुरिस० सव्वाओ णामाओ णिद्ाए भमो कादव्वो } एवं अरदि-सोगाणं । 

२, अपरचक्खाण ० छ-पचक्खाण०४ णिदिए भमो | णवरि अष्पप्पणो 
तिण्णिक० ` -भवय-दु° णि° वं णि° उक ० । चदुसंज °-पुर्सि°  मूलेषो ।. दोभार० 
ओघो । णवरि पायोग्गाथो कादन्वाओ । 

४६३. सणुसग० उक ° पदे ०वं ° पंचणा० - चदुद॑स०-उचा ० -पंचंत० णि० ° 
संखेजदिभागृणं° । णिदा-पयल्ला-अपचक्खाण गध-मय-दु० णि० बं० णि० उक्० | 


करतादहै तो इसका नियमसे संस्यातगुणदीन अनुल्छरष्ट प्रदेशाचन्ध करता द| इसी प्रकार 
प्रचलाकी सुख्यतास्ते सन्तिकषें जानना चादिए । 

४६१ असातावेदनीयका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण, उचगोत्र ओर पोच अन्तरायक। नियमसे बन्धं कसरतादै जो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अचुक्छृष् प्रदेकवन्ध करता द । निद्रा प्रचला, भय ओौर जुगुप्साक्रा नियमसे 
वन्ध करता दै जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता है 1 अप्रत्याख्यानावरण चारं ओर 
चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता हं । यदि वन्ध करता है तो-इनका नियमसे उच्छृ 
प्रदेशावन्ध करता हं । प्रत्याल्यानावरणचतुष्क का कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं करता । यदि वन्ध रूरता है तो उच्छ्र प्रदेदावन्ध भी करता हे ओर भनु प्रदेदाचन्ध भी 

करता हं । यदि अतुक्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता हं तो इनका नियमसे अनन्तमागदीन अनुद्श्र 
्रदेशवन्ध करता ह । चार संञ्वलनः पुरुपवेद ओर नामकमंकी सव प्रकृतिर्योका भद्ध निद्राकी 
म॒ख्यतासे कटे गये सन्निकधके समान जानना चादि दए । इखी प्रकार अरति भर शोककी 
मुख्यत्ासे सन्निकषं जानना चाहिए ।* ` 


४६२. अग्रत्याख्यानावरणचतुष्क `ओर प्रस्याख्यानावंरणचतुष्ककी  मुख्यतासें सन्निकपं 
निद्राकी सुख्यतासे कदे गये- सचिकषके समान जानना चोदि 1 इतनी ` विशेषता दहै किं 
दन दोनों प्रक्रारकी कपार्योरमेसे चिवध्धित करोधादि दो-दो कयार्योका उक्र . प्रदेशावन्ध करने 
चाला जीव जपने अपने तीन कपराय, भय भौर चुगुप्खाका नियमसे बन्ध करता ह जो इनका 
नियमसे उक्छृष्ट प्रदेदोवन्ध करता ह चार संव्वर्न ओर पुरुषवेदकी सुख्यतासे -सन्निकपं ` 
मूलोधके खमान दं । दो भाबुञकी सुंख्यतासे सन्निकपं ओधक्रे समौन है । इतनी वि्ोपता है 
कि अपने-जपने प्रायोग्य प्रकृतिर्यौ करनी चाहिए 1 . 

४६३. मनुप्यगतिकां उक्कृष्टं॒॑प्रदेरवन्ध करनेवाखा जीव पाँच, ज्ञानावरणे, चार , 
ददनावरणः, उ्चगोत्र ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमे संख्यात ` 
भागदीन यसुच्छष् प्रदेशवन्ध करता ह । निद्रा, , प्रचखा; अृप्रत्याख्यानावरणचतष्क; ` मयं मौर. 
जगुप्साका नियमसे वन्ध करता, द्‌ जौ इनका. नियमसे उत्कृष्ट प्रदेत्तवन्ध करता दै । प्रव्याख्याना- ` 
वरणचतुष्कका- नियमसे चन्व करता ह जो इनकां नियम अनन्तभागहीन अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध 


१. ताश्य्रतीं “प्यप्प्गषो> । तिष्णिक०° टति पाटः 1 - 


९) 


उत्तरपगदिपदेखवंषे सण्णियासं ९१ 
 - पचक्खाण०४णि० च॑०. अणंतसागृणं ° 1 ` कोधसंज ० णि० दुभामूणं० 1 माणसंज० 
णि सादिरेयं . दिवड़मागृणं ° । मायसुन०-लोभसंज °-पुरिस० णि० ` ष॑ं० संखेज 


` गुणी ० । णामाणं सत्थाणन्भंगो। एवं ओरालि०-ओरालिग्अंगो °-वजरि०-मणुसाणु° | 


४६४, इस्स° उक > पदे णवं ० ओषधं ] एवं रदि-भय-दु° । णामाणं हे उवरि 
- सणुसगदिरभमो ।. ` णामाणं `, अप्पप्पणो ` सत्थाणन्मंगो । णवरि देवगदिआदीणं णिदा 
पयला-अपचक्खाण०४ सिया० उक्त० । पचक्खाणण०्छ सिया तं तु° अणत- 
मगरणं° । एवं जभिणि०मंगो यधिदं०-सम्मादि०-खदहग ०-उवसम० 1 

६५. मणपञज्व० आभिणिण्दंडओः ओघो । णिदाए उक ० पदे ०० पचणा०- 
चदुदसणा०-उचा०-प॑चंत०° णि० घं° संखेजदिभागूण° । ` पयला-भय-दु° णि० घं 
उक ० ।. सादा० .सिया०>. संखेज्रदिभागूणं ° । असादा०-चदुणोक० सिया० उकष० । 
करता ह 1. क्रोधसंञ्बर्नेका नियमसे वन्ध करता है जो इसका नियम से दौ भागहीन अनुत्क 


प्रदेदावन्ध करता है । मानसंव्वलनका नियमसे बन्धं करता है जो इसका नियमसे साधिक 
उद्‌ भागहीन अनुष प्रदेशवन्ध करता दै । मायासंज्वजल्लन, लोभसंञ्ख्न ओौर `पुरुषवेदका 
नियमसे वन्ध करता द्वै जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अलुत्छृष्ट  प्रदेशवन्ध करता द । 
नासकमको प्रकृतियोका भद्ध स्वस्थान सन्निकपेके समान दहै । इसी प्रकार अर्थात्‌ मदुष्यगतिकी 
सुख्यतासे के गवे सन्निक्पेके समान ओदारिकञ्रीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग; वजरपेभ- 
नाराचसंहनन आर मवुष्यगत्यावुपूर्वीकौ सुख्यतासे सन्तिके जानना चाहिए 
` ` ४६४. हास्यका उत्कृष्ट प्रदेदवन्ध करनेवाले जीचकी युख्यतासे सन्निकषं ओघके समान 
दे । उसी प्रकार रत्ति, भय यर जुगुप्ाक्री सुख्यतासरे सन्निकषे जानना चाहिए । नामकसेकी 
परकृतियोमेसे विवश्चित प्रकृतिका उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङ़ जीवक ामकमेसे पूवं ओर वादको 
परकृतिर्योका भङ्ग मनुप्यगतिकी युख्यतासे कदे गये सन्निकपेके समान दहै ! नामकमेकी प्रकृतिर्योक। 
` भद्ध अपने अपने स्व्थानस्िक्रषेे समान है । इतनी विशेषता दे कि देवगति -आदिका उच्छ 
प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीवं निद्रा, ध्रचला ओर अप्रस्याख्यानावरण चतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हे । यदि चन्ध करता द तो इनका नियमसे उल्क प्रदेश्वन्ध करता हे । प्रत्यास्याना- 
वरगचवुष्कका कदाचित्‌ वन्ध कस्ता हे ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है 
तो उक्ष प्रदेरवन्ध भी करता है र अनुद्छष्ट प्रदेशवन्ध भी कर्ता है । यदि अनुकृष्ट 
्दश्वन्ध कर्ता ह तो वह्‌ उनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुच्छृष्र प्रदेराचन्ध करता हे । इसी 
प्रकार आभिजिवोधिकन्नानी जीवेकि समान अवधिदशंनी, सम्यग्टटि, क्षायिकसम्यग्टष्टि भौर 
उपद्धमसम्यम्डष्टि जोवोमे जानना चाहिए । 

, ४६५ मनःपययन्ञानी जीवोमे आभिनिवोधिकङ्ञानावरणदण्डचका भङ्ग ओधके समान 
हे 1 निद्राका उच्छ प्रदेश्तवन्ध करनेवाला जीव पोच क्ञानावरण, चार दद्य नावर्ण, उचगोत्र भौर 
पोच अन्तरायका नियंमसे वन्ध करता हे जो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुक्कर्ट प्रदेशवन्ध 
करता हे । प्रचरा, भय.ओंर जुगुप्साका नियमसे बन्ध कर्ता है जो इनका नियमसे उच्छ्र 

, प्रदे्षवन्ध करता दे । ..साताचेदनीयक कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि चन्ध करता हे तो इसका 
नियमसे संख्यातमागदीन.अनुक्छष् प्रदेरवन्ध करता हे । असातावेदनीय ओर चार नोकषांयका 
कदाचित्‌ वन्ध करता 1 यदि बन्ध करता हं तो इनका नियमसे उक्छृष् प्रदेशवन्ध करता ह । 


१, ताम्रौ 'लख्तमा०४ (१) कोवस'ज ० इत्ति पारः । २. ताशप्रतौ (उवसम० मणपनन० | 
`. ' प्राभिगिदंडश्रो' इति पाठः । ३. ताणप्रतौ ध्वं ०.उ० साद्‌० सिया० इति पाठः 1 


२०२ महावंघे पदेस्वंघादियारे , 


चदुसंज० ओघो । पुर्सि० णि० संखेजगुणदी ° .। देवग°-पंचिदि ०-तिण्णिसरीर- 
समच ०-वण्ण ०४-देवाणु०-अगु ° छ-पसत्थ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदि °-णिभ्रि° तं त° 
संखेखदियागृणं |; -आदारदुम-थिराथिर-घुमाठुभ-लस० सिवा० तं तु° सेदि 
पागूणं | वेरच्विण्यंमो° सिया० वं° तु०. सादिरेयं दुमाग्ण॑° । तित्थ० पतिया 
उक ० । जस० सिया० संसेज्ञगुणदी ° । एवं पयला० 1 एदेण कमेण सव्वाथो पमदीयो 
णादव्वाथो 1 एवं संजदाणं । | 2 । 

४६६, सामाह्‌०-छेदो ० आभिणि °+ उक ० पदे णवं ०. पंचणा०-चदुदसणा०- 
उच्ा०-पचंत० भि षं०. णि उकं० । णिदा-पयक्ल-खाद्स्ाद्‌०-ठण्णोक ० -तित्थ° 


चार संञ्वलनं का भङ्ग ओधके समान द । पुरषवेदच्ा नि्यमसे वन्ध करता द जो इसका 
नियमसे संख्यातगुणदीन अलु प्रदेशवन्ध करता दै 1 देवगति, पञ्चेन्दरियजाति, तीन शरीरः 
समचतुरखकंस्थानः बणेचतुष्कः, देवगत्याुपूर््री, अगुरुखघु चवुष्क, प्र्तस्त विदायोगति, चरसचतुप्कः 
सुभग, सुस्वर, भादेय ओर निरमांणका नियमसे बन्ध करता ई । किन्तु वद्‌ इनका उक्ष प्देश- 
बन्ध भी करता दै - ओर अचुक्छरष्ट प्रदेश्तवस्थ भौ करता ह्‌ ! यदि असुक्छृष्ट प्रदेशचन्ध. करता 
हेतो इनका निवमसे संख्यातमागहीन अनुच्छरष्ट प्रदेगवन्ध करता दहै । आहारकृद्धिक स्थिरः 
अस्थिर श्युभ, अघ्युभ मर अयज्यःकरीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता-दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं 
करता । यदि वन्ध करता है तो उक्करष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अचुदछरष्ट प्रदेशवन्ध भी 
करत्ता ह ! यदि असुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन असुक्छृष्ट 
प्रदेश्चन्ध करता दे । वंत्रियिकरारीर आङ्खोगाह्नका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्य 
नदं करता । यदि वन्ध कर्ता है तो उक्कृष्र प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुच्छष्ट प्रदेश्तवन्ध 
भी करता ई ; यदि अनुकृष्ट प्रदेरवन्धे करता दै तौ चट्‌ उसक्रा साधिक दो भागदीन अुक्छरष्ट 
प्रदेश्वस्ध कर्ता हे.। तीथद्कुर प्रकृतिका कदाचित्‌ चन्ध करता दहै। यदि वन्ध कसवादहैतो 
चह इसका नियमसे उक्कृष्र प्रदे शवन्ध करता है । यशःकीर्तिक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता है .। यदि 
वन्ध करता है तो वह्‌ इखका नियमसे संल्याततगुणहीन असु्छ्ट प्रदेरावन्ध करता इद । दसी 
प्रकार प्रचलाका उक्छृष्ट प्रदेरवन्ध करनेवाठे जीवका सन्तिकप जानना चादि } तथा इस 
क्रमसे सव प्रकृतियोका उच्छ्र प्रदेलवन्ध करनेवाले जीवका सन्तिकप जानना चाद्िए । इसी 
प्रकार अथौत्‌ मनःपर्यज्ञानी जी वोके समान संयत जीवेमिं सन्निकप जानना चाहिए । 
उद ४ प्रदेशवन्धं करनेवारा जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, ` उ्च्चगोत्र ओर पौव 
अन्तसरायक्रा नियमसे चन्ध करता द जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै ! निद्रा 
प्रचा; सातवेदनीय, असातावेदनीयः छह नोकपाय ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध 
करता हे ! यदि वन्ध कस्ताद्र तो इनक्रा निवमसे उच्छृ प्रदेदावन्ध ध, करता- है । करोसंधञ्वलन 
प्रदेशवन्ध घ भो कर्ता" दे ओर अबुकृष्ट प्रदेरवन्ध मी. करता ह । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्य चरता 
द तो वह्‌ इसका नियमसे दो भागदीन अचुक्छृषट भ्रदे्तवन्ध करता ई 1 मानसंज्वखनका कदाचित्‌ 
वन्ध करता द्र ओर कदाप्दित्‌ बन्ध नदीं करता । .यदि वन्ध करता है तो उच्छ्र प्रदेशवन्ध भी `` 
करता दै गौर असु्छरष्र प्रदेखवन्ध भी करता ई ! यदि अदुच्छर्ट प्रदेशवन्ध करता दै.तो वद्‌ 


१. वाणप्रतां एच संजदायं सामा० द्दी° । प्राभिणि०' इवि पाटः 1, : ~ ^~ 


उत्तरपगदिपदेस्वंषे सण्णियासं २९३ ` 


सादिरेयं दिवडमागूणं°' संखेजदिभागृणं वा । मायसंज> सिया० तं तु° संखेज्- 
गुणही° द्‌ भाग.णं० ; तिभागणं वा । अथवा मायाए ' सिया० तं तु०.'विहाणपदिदं 
घं” संखेजदिभागदीण॑° संखेज्ञयुणहीणं वा |` लोभसंज० :णि० व° तं तु° संखेज- 
गुणी ० 1 पुरिसि०. सिया. तं तु° संखेजगुणही ° । देवंगदिआदीणं सन्वाणं णामाणं 
पिया० तं तु° संखेजदिभागणं2। वेउव्विन्य्रगो० सिया तं.तु० - सादिरयं 
दभामणं | जसण० सिया० तं तु०° संखेयुणदीणं० । ` एवं चद.णा०-सादा०-उचा०- 
पंचंतठ 1 त | ` 
` (४६७, णिदाए उक० पदै०वं० पंचणा °-पयला-मय-द्‌ °-उचचागौ °-पंच॑त° 





इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन या संख्यातभागदहीन अतुरः्र प्रदेशवन्ध करता है । माया 
संज्वंलनका कदाचित्‌ वन्धं करतां है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं कस्ता 1 यदि वर्ध करता है तो 
उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी कर्ता है भौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दहै । यदि भनु प्रदेश- 
वन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीनः दो भागदीन या तीन भागदीन 
अनुच्छ्ट प्रदेशवन्ध करता ह । अथवा मायाका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं करता । यदि वन्ध करता है तो उक्छरष प्रदेरवन्ध भी करता दै ओर . अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
भी कस्ता दवै । यदि धनुत्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो वह्‌ इसका नियमसे दिस्थानपतित वन्ध 
करता है यां संल्यातभागदहोन या संख्यातगुणदीन अदुच्छृष्ट प्रदेशचन्ध करता है । छोभ 
संज्वलनका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु वद्‌ इसका उच्छ प्रदेशवन्ध भौ कर्ता हे यर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनु्छर्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह्‌ इसका नियमसे 
संख्यातगुणदीन अनुत्क प्रदेशवंन्ध करता है । पुरुपवेदका कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर 
, कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि ` चन्ध करता द तो उच्छृ प्रदेडावन्ध भी कराद्‌ ओर 
अनुत्क प्रदेदवन्ध भी करता ह । यद्‌ अनुकृष्ट प्रदेशावन्ध करता है तो वह इसका नियमसे 
संख्यातगुणदहीनं अनुक्छृष्ट प्रदेद्यवन्ध करता ह । देवगतिं आदि सव नामकसेकी प्रकरतिर्योका 
छदाचित्त बन्ध कमस्ता दै ओर कद्‌।चित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो उकत्छरष्ट 
प्रदेश्ववन्ध भी करता ईह भौर अतुक्छरष्ट `प्रदेशवन्ध मी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशव- 
करतां दै तो वह्‌ इनका नियमसे संख्यातमागदीन भनु्ृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । वेक्रियिक- 
शरीर आङ्खोपाङ्गका कदाचित वन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध 
करता दै तो उकच्छृष्ट प्रदेतवन्ध भी करता दै ओर असुकतकृष्ट प्रदेराचन्ध भी करता है ] यदि 
अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो चह इसक्रा निग्रमसरे साधिक दो भागदहीन सतुत्करष्ट प्रदेरावन्थ 
करता है । यङःकीर्तिक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता} यदि 
वन्ध करता दै तो उत्कृष्ट प्रदेवन्ध भी करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदेशवच्ध भी कर्ता है । यदि 
अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह तो चहं इसका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध 
करता ह । इसी प्रकार अथात्‌ आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जोचके 
समान चार क्ञानाचरण, साताचेदनीय, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायक्रा उक्करष्ट प्रदेरावन्ध 
करनेवाङे जीवका सच्िकपः जानना चादिए । 
 , ‰&७, निद्राकां उक्कृष्ट प्रदृशव्रन् करनेवाल्य जीव पोँच क्ञानावरणः प्रचला, भय, जुगुप्सा 
उच्चगोत्र भौर पोच अन्तराया निययसे वन्ध करता है ` जो इनका नियमसे उक्ृष्ट प्रदेशवन्ध 





रर महाचंवे पदेसर्बधा्टियारे 


णि० चं० णि० उक ¡ चद्‌ द्स० णि० बं° अ्णंतभाग णं । सादासाद०-चद णो०- 
तित्य० सिया० उक° । कोधसंन० णि०.ब'० द्‌ भाग.णं० । माणसंज० णि° सादिरय 
दिबडूमागूणं° । मायासं °-लोभसं °पुरिसि° ` णि०: षं° संखेजगुणदी्ण ० | 
देवगदिअद्भावीसं णि० च॑ं० तंतु° संखेललदिभागूणं० । णवरि वेउव्वि°अंगो० णि° 
तु° सादिरेयं दुभागृणं° । आहारदुग-थिराथिरसंभासुभ-अजस० सिया० त तु° 
संखेजदिभागूणं० । जस सिथा० संखेन्नयुणदी ° । एवं पयला० । 
७६८, असाद० उक्० पदे०्वं॑० पंचणा०-गिद्‌-पयला-भय-दु °-उचा०-पंच॑त्‌° 
णि बं० णि° उक्० | चददंस° णि° वं ° अर्ण॑तभागूणं ° । चदुसंज °-[चहुणोक० | 
णिदाए भगो पर्सि° णि० संखेज्ञगुणही्णं० | णामाणं णिए भ॑गो। ए 
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करता है । चार दृशेनावरणक्रा नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन 
असुत्कृष्ट प्रदसवन्ध करता द ¦ सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय ओर तीथद्करप्रकृति 
का कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध करता है तो इनक्रा नियससे उत्कृष्ट प्रदेरवन्ध करतां 
द 1 क्रोधसंज्वछनकरा नियमसे वन्ध करता दै जो इसका नियमसे दौ भागदीन अवुक्छष्ट प्रदृश 
वन्ध करत्ता ह । मानक्तज्वलनका नियमसे बन्ध करता दहै जो इसका नियमसे साधक्र.डद्‌ 
भागदीन अचुक्ष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । मायासंञ््रलन, ठोभसंञ्वलन ओर पुरुपवेदका 
नियससे चन्ध करता ह जो इनका नियमसे संख्यातरुणदीन अयुक्कृष्ट प्रद्रावन्ध करता ई । 
देवगति आदि अद्धा प्रकृतिर्या का नियमसे बन्ध करता ह । किन्तु वह इनका उछ प्रदेशवन्ध 
भी करता है ओौर अनुक्छृषट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि नुक्छरष् प्रदेशवन्ध कर्ता दहै तो वहं 
इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुरछृष्ट प्रदेशावन्ध करता ह । इतनी विता है कि वेक्रियिक 
शरोर आङ्गोपाङ्गका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इसका .उच्छट प्रदेशवन्ध भी करता 
द गौर अनुकृष्ट प्रदेश॒वन्ध भी करता द । यदि अनुकृष्ट ` परदेशावन्ध, करता है तो वहं 
दका नियमसे साधिक दौ भागहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । आहारक्धिक, स्थिर 
अस्थिर यभ; अद्मः, ओर अवशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है. ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं 
करता] यदि वन्ध करता दै तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकर प्रदेशवन्ध भी 
करता है । यदि अनुतृ प्रदेरावन्ध करता ड तो वहु. इनका चियससे संख्यातभागहीन अनुकृष्ट 
्रदरश्तवन्ध करता दै । यद्ःकी्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ¡ यदि वन्ध कर्ता दै तो चह 
इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अचुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दू । इसी प्रकार . अथात्‌ निद्राको ` 
उत्कृष्ट प्रदशवन्ध करतेवारे जीवे कटे गये सनिकपके समान प्रचलाका उत्कृष्ट भरदेकवन्ध 
करनेवाले जीवका सन्चिक्रप कहना चादिए । गक 
६८. असीतावेष्रनीयका उक्र प्देशवन्ध करनेवाला जीव रपौच ज्ञानावरणः निद्रा; 
प्रचखा, भय, जुयुप्ता, उच गोत्र ओर र्पौच. अन्तरयायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका .. 
नियमसे उच्छृ प्रदेदावन्ध करता दै! चार दशंनावरणका नियमसे वन्ध करता हैः.जो ` 
इनका नियमसे अचन्तभागदीनं अलुक्छष्ट. भदेशवन्ध करता दै ! चार ` संब्वर्न भौर चार 
नोकषायका भङ्ग निद्राका च्च्छरष्र प्रदेकारन्ध. करनवारे जीवके कहे गये सन्निक्के समान दै । 
पुरपचेद का नियमंसे बन्ध कर्ता दै जो इसका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट -प्रदेरावन्ध 
रता है। दके नामकमंकी प्रकृतियोंका भद्ध निद्राका ` उक्छरष्र प्रदेशवन्ध. करनेवाले जीवके 
कदे गये सन्निकर्पके समान द! इसी प्रकार अर्थात्‌ असातावेदनीयका उच्छ्र प्रदेश्तवन्ध 








१. ताशश्राणप्रव्योः संखेनदिभागृ्णः- इति पाठः 
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 छण्णोक० 1 णवरि अरदि-सोगाणं आहारं वज्ञ 1. ` ` . । 
 . ४९९. चुद्‌ उक° पदे ० ° पंचणा०-तिष्णिदं्०-सादा०-उचा०-पंचंतः. 
` णि०.व॑ं° नि० उक° । चदुसंन० आभिणिन्भगो | पुरिस०-जसं? सिया० तं तु° 
 संखेजगुणदी ° । णवरि जपघत° णि° । णासाणं सव्वाणं मणपज्ञवर्भगो । 

४७०. ज्त०' उक्र० पदे ण्व पंचणा०-चदुर्द॑स °-सादाविद °-उचा० -पंच॑त० णि 
वं० उक० ।  कोधसंज० ` सिया० तं तु° दुभागूणं° ¡ . माणसंज० सिया० तं तु° 
सादिरेयं दिवमागूणं वा चदुभागृणं बा । मायारन० सियार तं तु संसेजगुणही ° 
टुभागृण° तिमागूणं वा | -लोभसंन० णि० व° तं तु° संचेगुणही० । पुरिस 
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करनेवाठे जीवका जिस प्रकरार. सननिकर्णं कहा ह उती प्रकार छह .नोकपायोका उटृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवका ` सन्निकर्ष कना चाहिए । इतनी विशेषता. द. कि अरति 
ओर्‌ शोकका चलछृष् प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवकरे आदारकद्धिकको छोडकर सन्निक्ण कषटना 
चाहिए । । ५, ६९६ 
` ..४६९. चश्नुदशनावरणका उकृष्ट प्रदेदवन्ध करनेवाडा जीव पोच -ज्ञानावरण, तीन 
दृरोनावरण, सातावेदनीय, उच्चगो्र गौर पौँच अन्त॑रायका नियमसे वन्ध कस्ता दहै जो 
इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेदावन्ध करता है । चार संञलनका भङ्गः आभिनिवोधिकनज्ञानी 
जीर्वोके जिस प्रकार कद्‌ . आये हँ उस प्रकार है । पुसुषवेद्‌. ओर -यशनकीर्तिका दाचित्‌ 
वन्ध करता ह. ओर कदाचित्‌ वन्ध नही .करता । यदि बन्ध. करता है तो उक्छृष्ट प्रदेश- 
वन्ध भी करता हे -ओर अबु श्रदेशवन्ध भी कर्ता हे ।. यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
दै तौ वह्‌ इनका नियमसे . संख्यातगुणदीन अचत ए प्रदेशवन्ध करता द 1 इतनी चिञचेषता 
दे कि वद्‌ यशःकीतिंका नियमसे बन्ध करता है । नामकमेक्ौ सव प्रकृति्योकी स॒ख्यतासे' 
सन्निकरपे मनःपयेययज्ञानी जीवकि समानद्ै। `` १ 

४७०. यशःकीर्तिका उच्छृ प्रदेशवन्ध. करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, चार दर्चना- 
वरण, सातावेदनीय, उच्चगोच्र. मौर पाँच अन्तयायका. नियमसे "वन्ध करता. जो इनका 
नियमसे छ परदेशवन्ध करता दः , क्रोधसंञ्वलनका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदा- 
चित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दै -तो उक्ष प्रदेशवन्ध भी करता है ओर भनु 
सृष्ट धदेशवन्ध भी. कर्ता है । यदि अनुत्छृष् प्रदेशयवन्ध. करता है तो वह इसक्रा नियमसे 
दो भागहीन अलुत्कृ् प्रदेदावन्ध. करता हे । मानसंज्वलनुक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै भौर 
कदाचित्‌ वन्ध नदीं. करता यदि.वन्ध करता दै तो. उच्ृषट मदेशवन्ध भी करता दै. भौर 
अनुष प्रदेशवन्ध भी करता दै | यदि, अलुच्छष्ट प्रदेशवन्थ करता दै तो वद उसका 
नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन "या चार भागदीन . अनुत्क  प्रदेशवन्ध्‌ कर्ता है । माया- 
संञ्वलनका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है 
तो उक्ष प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुक्छष् 
प्रदेशवन्ध करता दै तो .वह्‌ इसका संख्यात्तगुणदीन या दो भागद्ीन या तीन मागद्रीन 
लु परदेशवन्ध करता दै] लोभसंस्वलनका नियमसे वन्ध करतां दै । . किन्तु वह्‌ इसको 
उत्कट परदेशवन्ध्‌ भी _करता दै ओर अनुच्ष्ट श्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट 


` `. श्रदेशावन्ध करता दै ` तो वह इसका नियमसे' संख्यातरुणदीन अतुत्छ् ्रदेशवन्ध करता दे 
¢ ॥ 


१, ता०श्राप्रत्योः मणपलवम॑गमो । णव्ररि जस०ः. इति पाटः 4 - 
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२९६ महावंघे पदेसर्वंधादिवारे 


सिया० तं तु° संखेज्ञगुणदी० । एवं सेस्राथो वि. पमदीभो एदेण कमेण णेदव्वाथो । 
णामाणं देहा उवरि णिदाए भंमो । भसाणं सत्याणन्भगो । क 
०७१, परिहारेषु आभिणि० उक पदेण्वं ° . चदुणा०-ठर्दस०-चदुसंज ० 
पुरिस्‌०-मय-दु ०-उचा०-पंचंत ° णि० व॑” णि० उक ०.1 सदात्राद ०-चहुणोक ०-तित्थ ० 
मिया० उक ° । . देवगदिश्रावोसं° णि वं तंतु संखे्रदिभागृ्णंर । णवरि 
वेरच्ि [अंमो०] सादिरेयं दुमागृणं० । आहारदुग-थिरादित्िण्णियुग° सिवा० तं तु° 
संखेजदिमागणं । एवं चटणा०-छदंस सादा ०-चटुसंन °-छण्णोक्र ०-उचा० -पंचंत ° । 
४७२, असादा०' उक्र ० पदे णवं आभिणि ०मंमो । णवरि आहरदुगं व | 


पुरपवेदका कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नर्द करता । यदि वन्ध करत्ता 
दै तो उच्छृ प्रदेश्षवन्ध भी करता दै ओर अयुक्छृषट. प्रदेदावन्ध मी करता दै । यदि भनु- 
छर प्रदेरवन्ध करवा है तो वद्‌ इसका नियमसे संख्यात्युणदीन अनुकृष्ट प्रदृशवन्थ 
करता है। इसी प्रकार देष प्रकृतियोँक्ी सुख्यवासे मी इसी क्रमसे सन्निक्रपं ठे जाना 
चाद्दिए ¡ माच्र नामक्रमंसे पूवंकी ओर वादकी प्रकृतिरयोका भद्ध निद्राकी सुख्यतासे कदे 
गए सन्निकरपके. समान दहै 1 तथा नासक्रमेकी प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषैके 
समान द । 


४७१. परिदारविष्चुद्धिसंयन जीवो िंनिवोधिकन्नानावरणका उक्छृष्ट प्रद्श्चवन्ध 
करनेवाला जीव चार न्नानावरण, छह ददंनावरण, चार संञ्वलनः, पुरूषवेद, भय, जुगुप्खा, 
उच्चगोत्र गौर रपव अन्तरयायका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे उक्छृष्ट 
प्रदेखवन्ध करता दै सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय ओर तीथकर प्रकृतिका 
कंदाचित्‌ वन्ध करता है 1 यदि वन्ध कररता हे तो इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । 
देवगत्ति आदि अद्काईस प्रृतिर्योका नियमसे वन्ध करता द । ` किन्तु वह्‌ इनका उक्कृष्ट प्रदेश- 
वन्ध भी करताः दै ओंरः अनुच्छरृष्ट प्रदेशवन्थ भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध 
करता है तो उनका चह नियमसे ` संख्यातभागदीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है ! इतनी 
वेरेपता है @ वेक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्गका वद नियमसे साधिक दो भागहीन- अुक्छृष्ट 
प्रदेदाचन्ध करता द । आदारकर्िक ओर स्थिरं मादि तीन युगठ्क। कदाचित्‌ वन्ध करता इ 
ओर कदाचित्‌ चन्थ नदीं करता । यदि वन्ध कस्ता हे तौ `उक्कृष्ट ` प्रदेशवन्ध भी 
करता रै ओर यनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै.) यंदि अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध॒कृरता 
द्र तो वह उनका नियमसे `संल्यात्तभागद्ीन अनुक्कृष्ट प्रदृदावन्ध करता दै । इसी प्रकारे 
चार क्षानावरणः छद दरानाचरण, सातवेदनीय, चार संञ्वर्नं, छट नोकषाय, उच्चगोत्र 
ओर पोच अन्तरायकी मुख्यतांसे खन्निकपे जानना चादिए 1 अ्थत्‌ जिंस प्रकार आभिनि- 
चोधिक ज्ञानावरणका उल््ष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले ` जीवका सन्निकपे कदा है उसी प्रक्र 
इन प्रकृतिरयोका चच्छृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीवंका सन्निकपे कहना चादिरए्‌ }: . 


४५२. असातावेदनीयका उव्छष्ट . प्रदेशवन्ध .करनेवाठे जीवके आभिनिवोधिक ज्ञाना- 
चरणक्रा खक्कृष्ट ्रदेदयवन्ध करनेवाठे जीवक. कदे गये सन्निकधेके समान सन्निक्षं कदना 
चादि! उतनी . विरोपता दै कि. यादारकटिकको . छोडकर य॒द्‌ खन्निकरणं कना चादि 














१. ताण्ग्रतौ "पचत अजसखाद्‌ र इत्ति पाटः। _ ; 


उत्तरपगदिपदेस्ंचे सेण्णियासं | २९७ 


वउचन्ति [अंगो०] णि० तं तु° संखेजदिभागर्णं° | ० 

४७३, देवाड° ओघं } सनव्वाथो पदीभओ संखेजदिभाम णं । 

४७४, - देवगदि० .उक० पदेण्वं ° पंचणा०-छदंस०-चदुसंज० "पुरिस ०-भय-दु °- 
उच्ा०-पचत०° णि° बं० -उक० । -सदासाद०-चदुणोक० सिया० उक ० । णामं 
सत्थाण मृगो । -एवं सव्वाणं णामाणं हेड उवरिं देवगदिभंमो । णामाणं अष्पप्पणो 
सत्थाणन्भगो |. _ 

७५, सुहमसंप०. ओघर्थमो । संजदासंजदेसु - आभिणि० उक्र० . पदे 
चदुणा०-छदयणा०-अट्क ° पुस्स र -भय-दु ° -उ चा०-प्चत ° गि० कं० `गि० उक्० 1 
सादासाद्‌ ०-चहुणोक्०-तित्थ०° सिया? उक ० । . देवगदिपणुवीसं° णि० घं० तं तु° 
संखेजदिभाग.णं । थिरादितिण्णियु° . सिया० तं तु° संदेलदिभाग.णं वं । एदेण 
तथा वहु वेक्रियिकशरीर आद्भोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता ई) किन्तु वह इसका उत्कृष्ट 
प्रदेरचन्ध भी कर्ता दै ओर अनुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध मी करता दै । यदि असुख्छृष्ट प्रदेसघन्ध 
करता है तो वह्‌ इसक्रा निवयसे संस्यातभागद्यीन नतक प्रदेशवन्ध करता द्वै । ` ` 

` ७३. देवायु स उछ प्रदेशषवन्ध करनेवाङे जीवके ओधके समान भङ्ग ईद । सात्र 
सव प्रकृतियोकां संख्यातभागरीन अनु्छरट प्रदेशवन्ध करता है 1 

५४, देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
चचार संव्वख्न, पुरुपवेद्‌;, भय, जुगुप्सा, उग्र ओर र्पौच अन्तरायका ` नियमसे बन्ध 
करता दहै जो इनका नियमसे उक्ष ्रदेशवन्ध ` करता है ! सातावेदनीय, असातावेदनोय 
ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता द| यदि वन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता. दे । नामकमेकी प्रकृतियोंका . मङ्घ स्वस्थान सन्निकपके समान है 
दसी श्रकार सव नांमकमंकी प्रकृतिर्योका उक्छषट प्रदेरावन्ध करनेवाङे जीवके नामकमेसे पूर्ंकी 
ओर वादको प्रकृतिर्योका भद्ध देवगतिक्रा उक्करष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके जिस प्रकार 
इन प्रकृतियोका सन्निकपे कदा दै उस प्रकार दै । तथा नासक्मंकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने 
अपने स्वस्थान सन्नि कषेके समान दे | 

४५५. सृच्छसाम्परायसंयत जीवम ओधके समान भङ्ग है| संयतासंयत जी्वोमें 
आभिनिवोधिकन्ञानावरणका , उक्र प्रदेरवन्ध करनेवाला जीव ` चार ज्ञानावरण, चह दश्ेना- 

चरण, आठ कषायं, पुरुपवेद, भयः, जुगुप्ाः उवगोत्र भौर र्पौच अन्तंरायक्रा नियमसे वन्ध 
करता द जो इनका नियमसे उक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । सातावेदनीय, मसातावेदनीय, 
चचार नोकपाय ओर तीथद्कुर - प्रदततिका कदाचित्‌ वच्य करता द! यदि चन्ध करता दै 
तो इनका नियेमसे उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करता ई । देवगतिचतुष्क आदिं पच्चीस प्रकृतिर्योका 
नियमसे वन्ध करता दै किन्तु वह इनका, उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुकृष्ट 
प्रदेदावन्ध भी करता द । यदि अचुत्कृष्ट प्रदेशबन्धः करता दै तो वद्‌ इनका नियससे 
संस्यातभागद्ीन अनुल्छृष्ट ` प्रदेशवन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युग ग कदाचित्‌ 
, वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नर्द करता! यदि बन्ध करता दै तौ उत्कष्प्रदेशवन्ध 
` भी करता दै भौर अनुकृष्ट  ्रदेशवचन्ध भी करता है । यदि असुख प्रदेदावन्ध करता ह 
तो नियमसे. संख्यात्तभागदीन अनुच्छरष्ट प्रदेद्य चन्ध.करता है! इसी क्रम॑से सव प्रकृतियोका 
१, ता०्ञा० प्रत्योः ष्ुदंस० सादा० चटूस'ज०' इति पाटः 1 ` 
३८ 


३००  मदावंघेःपदेसर्वधाद्ियारे 


भाग ण॑ । अप्ययत्थ०-दुस्सर० सिया० संखेजदि मागण ० । तेजा०-क०्वष्ण ० ए-अगु०- 
उप० णि० वं णिग तं तु संखेजदिभागणं। एवं एदेण बरीजेण स्वाथ 
पगदीओ णेदव्याभो । . 
४७९, चकु ०-अचक्पु "थोधं ।` किण्ण-णील-काड ° ` थसंनद्भगो । णवरि 
किण्ण-गीलाणं तित्थयरं हेटिम-उवरिमाणं सिया० चं० उक० णत्थि अण्णो परिगप्पो | 
४८०, तेङए आभिणि० उक० प्देण्व'० चदुणा०-पचंत० गिण व्र ° णि 
उक० | थीणमिद्वि०३-मिच्छ०-अणंतायु ० -सादासाद °-दस्थि णुं - दोगोद° 
सिया०' उद्० ! छदस०-चहु संज ०-भय-दु° गि० त तु° अणंतभाग.ण्‌ |. ` अटक °- 
पंचणोक० सिया० तं तु° अर्णतमाम णं० । तिण्णिगदि-दौलादि.दोप्षरीर-वाहारण्दुग- 
छमस्संडा० - दोधंगो ०-रस्संप०-तिण्णियाणु०-उजो ° -दोविहा० - तस-थावर-यिरादि- 
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करता दै तो च््ृष्ट प्रदेदावन्ध भी करता दहै ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करा द! वदि 
अनुक्त प्रदेशवन्ध करता दे तो इनका नियमसे संद्यात्तभागदौन अनुत्क प्रदेदावन्ध करता 
ह । अप्रद्यस्त विद्ायोगति ओर दुःस्वरफा कदाचित्‌ वर्ध करता दै । यद्रि चन्य सता दवो द्रनकरा 
नियमसे संख्यात्तभागदीन अजुत्छषट प्रदेखवन्ध करता दर । तैनसकरीर, कामणदारीर, वणेचतुप्क, 
अगुखुखघु ओर -उपघातका नियमन्ते वन्ध करता द । छिन्तु वद्‌ इनका इच्छ प्रदेरवन्ध मी 
करता दै जर अनुकृष्ट ्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुक्छृ्रप्रदेशंबन्ध करता दः तो इनका 
नियमसे संख्यातमायदीन अनुष प्रदेशवन्ध करता हे ¡ इसी वीज पद्के भनुसार अन्य सव 
प्रकृति्योका क्छ भ्रदेशवन्ध. कराके उनको मुख्यतासे सन्निकपं ङे जाना चादि । 

~ ४७९. चक्षुदश्नवाछे गौर अनयक्षदर्ंनवाछे जीवेमिं ओके खमान भङ्ग दै 1 कृप्णरेदया, 
नीललेख्या ओर कापोतखेदयावाठे जीवेमिं असंयत जीवेफि समान भद्ध है † इतनी विदेपता 
दै कि कृष्ण गौर नीरुलेश्यामें अधस्तन ओर उपरिम प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदैशवन्ध करनेचाखा 
जीव तीयंद्भुसछत्तिका रृदाचित्‌. वन्ध -करता ह. यदि बन्ध करता हतो सच्छा नियमसे 
उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता ई 1 अन्य विकल्प नदीं द । 

४८०. पीतछेरयामे आभिनिवोधिकन्ञानावरणका उचछ प्रेशवन्थ करनेवाला जीव 
चार ज्ञानावस्ण ओर पच अन्तरायका नियसर से बन्ध करता है जो इनका नियमसे इच्छ 
मरदे्तवन्ध कमस्ता दे । स््यानगृद्धित्रिक, मिथ्या, अनन्तानुवन्धौीचतुष्कः खातावेदनीयः भसाता- 
वेदनीय, ख्ीवेद, नपुंसकवेद ओर दो. गोचक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै 1 यदि वन्ध करता दै 
तो इनका नियमसे उक्र -अरदेरावन्ध-करवा दै 1 छ. दशनावरण, चार संञ्वल्न, भय अरः 
जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता है. । . किन्त वद्‌ इनका रत्छृष्ट प्रदेशावन्ध भी कर्ता है ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता डे.। यदि अनुक्कष्  प्रदेवन्ध करता हे . तो ` इनका नियमसे 

~ अनन्तभागदीन अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । आठ कपाय ओर पौँच नोकपायका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै ओर कद्राचित्‌.चन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता है तो उक्छरष्ट भदेशवन्ध.भी 
. ~ . ` कृरता है ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दैः । : यदि अनुकृष्ट प्देश्तवन्ध करता है तो इनन्ता 
, ` तियमसे अनन्तभागदौन-भवुत्छृष प्रदेशवन्ध करता दे । तीन गति, दो जाति, दौ शरीर, दारक 

 “ द्विक, छद संस्थानः दो .आह्खोपाङ्,. छ्‌ संहनन, तीन अवुपूर्वी,. उयोत, दये  विद्धयोगत्ति, चख; 


~... -स्थावर, स्थिर आदि छ्‌ युगर ओौर तीशे्कुर प्रकृतिक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता द ओौर कदाचिच्च 








. < -4, ताशप्रतो धयीरमि०दे-“"“" [ सादासाद० इस्थि० णंस° दौोगो० ] सिया० इवि पाटः। 
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छदयुग०-तिस्थ० सिया० तं तु° संखेजदिभाग णं । तेजा०-क ०-वण्ण ०9-अगु०9-बादर- 
पञ्नत्त-पत्ते०-णिमि०. णि० ब ० तं तु° संसेजदिभाम्‌ ण । एवं चहुणा ०-पृचंत० `| 
४८१, -णिदाणिदाए - उक्त० पदे ०्द'2* पंचणा ०-दोदंस०-मिच्छ०-अणंतायु०४- 
पचत० णि०. व° णि उक० 1 छदंस ०-वारसक०-भय-दु ° णि° व° अणतमाग.ण०। 
दोवेद्‌ ०-इत्थि०-णवुंस०-दोगदि °-पेडव्वि ० बेउव्वि०- ] अंगो०-दोणु° - अदाव 
दोगोद० सिया० उक० । [ पंचणोक० सिया० अणंतभाग णं ० {| । तिरिक्खि ० 
दोजादि-गोराहि०-उस्संसा०-ओरालि ०अंमो ०-छस्संष ० -तिरिक्खाण ०-[उजो०-]दोविहा °- 
तस-थावर-धिरादिहयुग० सिया० तं तु संखेजदिभाग णं । तेजा ०-क०-बण्ण०४- 
४-अगु °छ-बाद्र-पजत्त-पत्ते०-णिमि ० णि० तं तु०° संखेज्ञदिभाग णं० । एवं दोदंस०- 


~~~------ 











वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतां दै तो उक्कृष्ट प्रदेशव ध भी करता हे भौर असुक्छृष्ट प्रदेश- 
वन्ध भी करता है । यदि भनुच्छष्ट प्रदेदवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन 
अचु प्रदेशवन्ध करता द्वै । तैजसशरीर, कामणशर, वर्ण॑चतुष्कः अरुरुलधुचतुष्क, चादर, 
पर्याप्त प्रस्येक ओर निमौण का ` नियमसे वन्ध करता है 1 किन्तु वह इनका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
भो करता है गौर अवुचछृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अनुक्ृष प्रदेशवन्ध करता है तो 
इनका नियससे संख्यातभागहोन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है ! इसी प्रकार चार ज्ञानावरण 
ओर पच अन्तरायकी मुख्यतासे सनिकषं जानना चाहिए । 


४८१. निद्रानिद्राका चक्र प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पौँच ज्ञानावरणः दौ ददोनावरण, 
मिध्यास्व; अनन्तानुवन्धीचवुष्क ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हेजो इनका 
निवमेसे उत्क प्रदेशवन्ध करता है ¡ छदं दर्शनावरण, वारह कपाय, भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदरीन असुक्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता दै । दो 
वेदनीय, खीवेद, नपुंषक्वेद्‌ः दो गति; वेक्रियिकद्चरीर, वेक्रियिकदारीर आङ्ोपाद्ग, दौ आनुपूर्वी 
आतप ओर दौ गोच्रका कदाचित्‌ बन्ध करता दै | यदि वन्ध करता तो इनक्रा नियमसे उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता दे 1 पोच नोकयायक्रा कदाचित्‌ घन्ध करता हैः ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । 

- यदि वन्ध करता ह तो नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्छष प्रदेशवन्ध करता ह । तियंच्गत्ति, दो 
जाति, ओौदारिकिशरीरः, छह संस्थान, ओदारिकशरीर अआद्गोपाद्ध, छ संहनन; तिय॑च्नगव्यायु 
पूर्वी, उद्योतः दो विदायोगति, ब्रत; स्थावर भौर स्थिर जादि छह युगटका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बवन्ध करता दै तो उत्कृष्ट प्रदृशवन्ध भी करता है 
ओर अनुच्छ्ट प्रदेशावन्ध भी करता है । यदि असुत्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन अचुच्छृ्र प्रदेशवन्ध करता है । तैजस्रीरः कामणंशरीर, बणेचतुष्क, अगुरुलधु 

चतुष्क, चादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निमीणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनक्रा 
उच्छ्र प्रदेशवन्ध भी कर्ता. ह ओर भनुत्करषट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि -अनुत्कृष्ट भ्रदेशवन्ध 
करता दै तो वह्‌ इनका संर्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है 1 इसी प्रकार अथत्‌ 
निद्रानिद्ाका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके कटे गये सन्निकषके समान दो दशनावरण, 








१, तारप्रतौ न्तं तु 1" पु० उकं० पदे० ] वं श्राग्प्रतौ त्तः तुर" ए० उक्क० 
पदे०वं ०? इति पाठः । २. वाण्प्रतां अगु०8"““ [न्न क्रमांकरदितः ताडपत्रोस्ति | णिमि० श्रा°प्रतौ 
व्ययु०९ "^" जिमि? इति पाठः । । 





२९८ ` मदाच॑वे .पदेय्व॑धाद्धियारे 
कमेण रव्वपरयदीयो णेदन्चाधो | ५4 नो 

४७६, असंजरेस अआभिणि० उक्त पदेव्यंर चदणा०-पच॑त० गणिन य॑ गिर 
टद०। थीणमिद्धि०२-दोवेद०-मिच्द्‌०-अ्णताणु० ४-दत्थि०-णलुंस ०-णिरय ० -णिरयाथु०- 
आदघण-दोगोद० सिया० टक | छर्द॑स०-दारसक०-मय-दु० गिर व° णि० तंतुर 
अर्णतमग णं! पंचणेदः० सिया० तं तं अणंतभागण० | ` तेजा०-कः०-वष्ण०४- 
अग०-टप०-णिमि० णि० च'० तं तु° संहेलदिमाग णं । सेत्ताथ पगदीथो सिवा० 
तं त° संखेदिभाग णं० ! एवं चद णाणा०-असाद० "-प॑च॑त° । भरीणगि द्विदंटयो 
तिरिक्खसदिभगो | 

७७, गिदाए उक० पदे०व्‌"° पंचणा ० -पंचर्द॑स °-वारसङ०-पुरिस ०-भय-द्‌. °- 
उचा ०-पृच॑त० गि० क० णि० उक्०। दोवेदणी०-चद्‌ णोक० सिया० उक० । 


(न न ^ 


"त्कृ प्रदेशवन्थ कराके उनकी मुख्यतासे सन्निक्णं ठे जाना चाद्िर | > 

, ४७६. असंयत आमिनिवोधिक ज्ञानाचरणका उत्कृष्ट प्रदेशावन्थ करमेवात्यम जीव 
चार्‌ ज्ञानावरण भौर रपौच अन्तसयायका नियमसे बन्ध कसना है जो इनका नियमसे च्च 
प्रदृदाचन्ध क्तरता द. स्त्यानगरद्धिधिक, दो वेदनीय, भिध्वात्यः अनन्ताुवन्थी चतुप्कः, स्रीवेद्‌ 
नपुंस्कवेद्‌, नरक्रगति, नरकगत्यालुपृर्वी, आतप ओर दो मोत्रका . कदाचित्तु -चन्ध करता द| 
यद्वि वन्ध रता दै तो इनका नियमसे च्छट प्रदेशावन्धय करताद्ै) छट ददयनाचरण; 
वारह्‌ कपाय, भय जर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता ह । किन्तु वद्‌ इसका निमसे चक्कृष्ट 
प्रदेशाचन्ध भी करता द ओर अनुक्छरप्न प्रददावन्ध भी करता दै ! यदि थसुच्छष्ट प्रदृशवन्ध करता दे 
तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन अनुकृष्ट प्र देश्ववन्य चरता ह । पच नोकपायक्रा कदाचित्‌ 
चन्ध करता द ओर कदाचित्‌ बन्ध नरी करता ! यदि वन्ध करता ई तो इच्छष्ट प्रदेचवन्ध भी 
करता है ओर अनुच्छृष्ट प्रदेदावन्ध भी करता ह्‌ । यदि अनुक्क्रष्ट प्रदेश्तवन्ध्‌ करता द त्रो इनका 
नियससे अनन्तमागहीन अचुच्छष्ट प्रदेरावन्ध करता द । तंजसशरीरः कामण रीर, वणेचतुष्छ; 
अगुख्ख्घु, चपप्ात यर निर्माणका नियमसे वन्ध करता दै ! किन्तु वद्‌ उनका च्च्छृष्र प्रदेयवन्ध 
भमी करतां दै भौर असुक्कृषट प्रदेदाचन्ध भी करता द! यदि. अतुक्कृष्ट- म्रदेशवन्य दग्ताद्रः तो 
इनका नियमसै संख्यातमागदीन अनुक्छृ्- प्रदेशवन्थ करता दहै । दोप प्रकृतियोंका कडाचित्‌ ` 
वन्ध करताद्ै ओर कदाचित वन्ध नदीं क्सा1 यरि चन्ध करता तो उक्ष स्देशवन्ध 
मी करता दः यर अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता दै । वदि अनुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करतादै.तो 
इनका नियससे संख्योतभागदौन अनुकृष्ट प्रदेरा बर्थ करता द 1- इसी . प्रकार चार क्ञानावरण; 
जसातावेद्नीव यर पोच अन्तरायका उक्छृष्टर प्रदे बन्ध.करनेगारे. जीचके सन्निकपे जानना 
चाद्िए्‌ । स्त्यानगरृद्धिचिकदण्डकंका उच्छ. प्रदधावन्ध करनेवाले जीवक्रा .. भङ्ग ` ति्ंचछचगति 
मागंणामें इन प्रकरतिरयोकी मुख्यतासे कट गये" सन्तिकय के समान जानना चाहिए देष ५. 

४७७, निद्राक्रा 'उच्छरष्ट प्रदेशचन्ध , करनेवाला जीव पोच ज्ञानाचरणं पच ददौनाव्ररण, 
वार्‌ कषाय, पुरुपवेद, यः जुराप्या, उच्चगोच्र गोर पच अन्तरायां नियमसे उन्ध करता द ` 
जो इनका नियमसे उच््रष्ट श्रदेदावन्ध करता ह । दौ वेदनीयं ओर चार नोकपायकता कदाचित 
वन्ध करता रै । यदि वन्ध करतां ह तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेञचवन्य करता द 1 मुष्यगति, 


| 9; वाग््रतौ प्रं चटुणो० ! . असाद ० माऽप्रतौ “पुवं चदुंणोक० म्रद इति पाटः 1: २. ता० ` 
प्रतौ पंच॑त० यीणगिदधिद"उयोः इति पाटः 1: ~ 1 
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मणुस॒०-[ ओरालि°- ] ओरालिं०्रंगो °-मणुसाणु०ः- धिरादितिण्णियुम्‌ ० ` सिया” 
` संखेज्दिभाग ण । देवगदि-वेडव्वियद ग°-वजरि०-देवाणु-तिर्थ ० -सिया० तं तुर 
संसेञ्चदिभाग.णं० । पंचिदि०तेजाग-क°-वण्ण्‌ ० ४-बगु० ४-तस०छ-णिमि० गिः व° 
णि संखेजदिभाग.णं० । . समचद्‌ ०-पर्त्थ °-सभग-सुस्सर-आदे० . णि च णि 
तं तु° संखेदिभाम णं० } एवं प॑चर्दस°-वारसक०-पत्तणोकं० । ‰ ˆ ` . . 
, :. , “` ४७८, सादा० उक्° पदेश्व० पंचणा०-पंचंत० णि व° णि०-उक० | 
 थीणभिद्धि०रमिच्छ० "-अणंताणु०४-इस्थि ०-णघंस ० -आादव-दोगोद्‌ ° : सिया ० उक ० । 
` चछ्दंस०-बारसक °-भय-द्‌ ०-णि० ब'° णि° तं तु° अर्णतमाग.णं< | पंचणोक९ सिया 
अ्णतभाग.णं०। तिण्णिगदि-पचजादि-दोरोर-छस्संडा ० -दोंगो०-ठस्संब ° -तिण्णिआयु > 
, पर०-उस्सा०-उजञो ° -पसस्थ ०-तसादिणवयुगर-सुस्पर० सिया० तं तु . संखेजदिः 
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ओंदरारस्किशरीरः ओदारिकरारीर आद्घोपाद्ग, .मुप्यगच्यानुपूर्व ओर स्थिर आदि तीन युगलका 
` कदाचित्त वन्ध कर्ता द । यदि चन्ध करताहै तो इन नियमसे संख्यातभागदीन अनुख्ष्ट प्रदेड- 
` वन्ध कस्ता है । देवगत्ति, वेक्रियिकद्धिक, वच्रपेभनायाचसंदनन, देवगत्यापूर्वी योर तीथेद्कप्रकृ- 
- तिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै. भौर कदाचित कन्ध नहीं करता 1 यदि चन्ध कर्तादै तौ उच्छरट 
प्रदेराचन्ध भी करता है. ओर अचुत्कष्ट प्रदेश्षवन्ध भी करता ह । यदि भनुत्छरष्टः प्रदेदावन्ध 
करता 2. त्तो इनका नियमसे संख्यात्तभागदीन अवुच्छष्ट प्रदेश्ववन्ध करता है 1 प्चेन्धियजातिः 
` -तैजसद्रीरः कामंगश्नरीरः वणे चतुष्क, अगु रलघुचतुष्क, चसचवुष्क भौर निर्माणक्रा नियमसे 
वन्ध करता द.जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अतुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध कर्ता द 1 समचतुरख- 
संस्थानः प्रस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर भोर आदृयका नियमसे वर्ध करता ह । चिन्तु वह्‌ 
दरनका उत्क्रष्टं प्रदशवन्ध -भी करता ह. ओर अनुक्करष्ट प्रदेडावन्ध. भी रस्ता द्‌ । यद्‌ -अनुख्छृष्ट 
्रदृश्चवन्ध करता हं तो वह्‌. इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्करष्ट प्रटेशवन्ध करता ह । इसी 
प्रकार अर्थात्‌ निद्राक्रा उच्छरष्ट प्रदृेशवन्ध करनेवाठे जीवके सन्निकप के समान पोच दृशंनावरणः 
व्रारह कयाय ओर साव नोकृपायरका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध - करनेवाले जीवका स्िकपंः जानना 
चाहिए । ,. (क १ 
, . ४५८. .मरातावेदसीयका उच्छृष्ट प्रदेश वन्थ करनेवाला जीच पच ज्ञानावरण ओर पोच 
अन्तसयका. : नियंमसे. .वन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रददा वन्ध करता ई 1 
; रहयानग्रद्धित्िक्रः. मिथ्याल्व, अनन्तावुबन्धौ चतुष्क; खौवेद; नपुंसकवेदः आतप ओर दोगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध.करता है. जो इनक्रा नियमसे उच्कृष्ट प्रदेरवन्ध कस्त है ¡ छद्‌ द्द्यंनावरण, 
वार्ह कपाय, भय यर . जुगुष्छाका नियमसे. वन्ध करता दै) किन्तु वह्‌ ` इनका उच्टष्ट 
प्रदेदयवन्थ भो. करता. . भौर अनुकृष्ट प्रदरा वन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध 
करता तो वहं इनका नियमसे अनन्तभागदीन अयुक्कृष्ट प्रदेश वन्ध करता दै । पच 
सोकपायका कदाचित्‌ . वन्ध करता द"! यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसरे अनन्तमाग- 
` , हीन अनुक्छृष्ट प्रदे वन्ध करता है }` तीन गति, पोच जाति, दो शरीर, छद संस्थान; दो 
. आङ्गोपाङ्गः छद संहनन, तीन आवुपूर्वा, परघात; उच्छास, उद्योतः प्र्षस्त विदायोगतिः घ्रंस आदि 
नौ युग ओर सुस्वरा कदाचित्‌ चन्ध. करता है . ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि चन्धे 


स ` १, ताणप्रतो 'उक्छ० थीण० २ मिच्छः इति पाडः 1 २. जाग्रतौ '्पंचणा० सिया० इति पाठः 1 
, ३. ताण्ा°ग्रत्योः "दुस्तंवः*:--उजो०' ति पाठः ` ` 





२०२्‌ ` महाव॑धे पद्रेसवंधादियरे : 
मिच्छ०-अरणताु० । 0 
४८२. णिद्ाए्‌ ` उक्र° पदेण्वं ° ` पंचणा०-प॑चदंस०-पुस्सि०-भय-द ०-उदा०- 
पचत० णि० व'० णि०. उक० | सादासाद्‌ °-अपचक्खाण ० ४-चदुणोक ० ` सिया 
उक ०° ।, पचक्छाण०४ सिया तं तु°. अणंतमाग.णं | ; चडुसंज०. गिय०. तंतु ० 
अण्तभाग.णं । दोगदि-दोण्णिसरीर.दोंगो °-ब्रि०-दौमायु०-तित्थ० . सिया० तं तु° 
सखजाद्भाग.ण० । पचिदि०-तेजा०-क०समवद्‌.०-वण्ण ० '४-यगु ° ४-पसत्थ०-तस ०. 
उभगसस्सर-जाद्‌०-पिमि० -णि० तं. तु° संखेलदिभाग णम. वेटव्विग्ंगो० 
्िवा० त तु° सखेजदिभाम.णं० । णवरि . तेना०-क०-बण्ण ०ए-अगु०४-बाद्र०३- 
पण्‌० ० त तु° णत्थि । ओराक्ियसरी ०-थिरादितिण्णियुग० ` सिया० ` संसे्दि- 
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मिथ्या ओर अनन्तानुवन्धोचतुष्कका उच्छ्र प्रदेशवन्ध. करनेवाले जीका सन्नि कर्षं कहना 
चाहिए । 
८९. निद्राका चक्र परदेशवन्ध करनेवाला जीय पच ज्ञानावरण, पोच दर्श॑नावरण, 
पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, उचगोत्र ओर पाच अन्तरायका ; नियमसे -वन्ध करता है. जो इनका 
नियमसे उक्ष प्रदेशवन्ध करता ह । सातावेदनीय, यसातावरेदनीय). अप्रत्याख्यानावरणचतष्क 
अर चार्‌ नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता दै! चदि वन्ध करता. तो इनका नियमसे 
उच्छृ प्रदेशवन्ध करता है । पत्याल्यानातरणचतुप्कक्रा कदाचित्‌. वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो उच्छरषट प्रदेशवन्ध भी करता. द ओर अनुक्त 
प्रदेदयवन्ध भी करतां यदि अलुच्छरषट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन 
सलुल्छष प्रदेशवन्ध करता है । चार संज्वलनका नियमसे वन्ध. करता है । किन्तु वह्‌ इनका 
उतकृ प्रदेदावन्ध भी करता दै भौर अनुक्छृषर ्रदेदावन्ध भी करता द । यदि अलुच्छष्ट प्रदेशवन्ध 
करतादहै तो वद इनका नियमसे अनन्तभागहीन अयुच्छषट प्रदेदवन्ध करता है । दो गति, 
दो शरीरः दौ आङ्गोपाङ्ग, वजर्पैभनाराचसंदनन, दो आुपूर्वी सौर तीथकर .रकृतिका कदाचित्‌ 
वन्ध कर्ता दै ओरं कदाचित्‌ बन्धं नहीं करता । यदि वन्ध करता है तौ उक्छरषट प्रदेशावन्ध भीं 
करता है गौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता षै । यदि अयुरछृषट प्रदेशवन्ध करता ह तो इनका 
नयम  सख्यातभागहीन ` अनुक परदेशवन्थ करता ` ई 1 ` पञ्चेन्दरियजाति, . तेजसशरीरः 
कामगार, समचठुस्लसस्थान, चणचतुष्कः भगुरख्घु चतुष्क, प्रशस्त विदायोगति, चस चतुष्कः 
खभग, सुस्वरः आदेय ओर निर्मणका नियमसे बन्धं कररता द । किन्तु वहं इनका उत्कर श्रदेशवन्ध 
मी करता दे ओर अनुच्छष्र प्रदेशावन्ध मी करता दै । यदि अनुत्क प्रदेसवन्थ करता तो इनका ० 
नियमसे संख्यात्रमागदीन यनुक प्रदेशवन्ध करता & । वेक्रिविकररीर गङ्घोपाङ्गका कदाचित्‌ 
वनथ करत्‌ 2 यर कदाचित्‌ उन्धे नहीं करता । यदि वन्य करतां हे ` तो दक्ष प्रदेशवन्धं मीः ` ` 
करता टे जार अनुत्क प्रदेशेवन्ध भी करता दै ! यदि अलु परदेशंवन्ध करता = तो इसंका . 
सयमस संस्वातभागदहीन अवकृष्ट ` प्रदेशवन्ध करता है । इतनी -विश्चेषतां है कि तेजसखशरीरः 
लमगयर।र. व॒ग्रचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, 'वाद्रवरिक्र यर निर्माणं इनं परकरतियो का ` नियभसे 
वन्ध होकर भी प्तं तुः पठित चन्ध नहीं देता । अषदारिकतरीर आर स्थिर आदि तीन युगलक्रा 
कदु चतत्‌ वन्ध करता दै] यदि बन्ध करता दतो इनका नियमसे सख्यातभागदहीन अनुक्छृष्ट 
मरदेदावन्ध करता दै । इखी प्रकार जयत्‌ निद्राका उक्ष प्रदेशवन्ध कृरनेवाे ` जीवके ` कटे गये ` 





। $° श्रा° प्रता तेजाक०. वण्ण०2ः -द्ति -.पारः ! २,.ताज्धत भनि {तिं ०] -संखेनदि भा 
इति पाटः | ६ 


उत्तरपगदिषदेसवंे चण्णियासं ` . ३य्द्‌ 
` भगं णं ।. एवं» पचदस ०-सत्तगोक० । एदेण कमेण गेदव्वं | अ 
| ४८३. एवं पम्माए । णवरि एदि ०२ वज्ञ । सुकाए आगिणिण्दंडभो मुल्लोधं । 
-णिदाणिदाए उक ० पदे ण०्वं० पचणा०-चद द॑सणा ०-पंच॑त० णि० बव'> णि° संसेजदि- 
, ` भग.ण° 1 'दोदस °-मिच्छ०-अणंताणु०४ णि०. ब'०:-गि० ` उक्ष० | ` गिहा-पयला- , 
अहक ०-भय-दु °. -णि°. चं० अणंततभागूणं° |. दोवेदणी °-छृण्णोक ० -दोगदि" -दोसरीर- 
` पंचस्तखा०-दोमो ०-उस्संघ ° °-दौआणु०-अप्पसस्थ ०-दभग-दुस्सर-अणदे०-[ दोगोद ०] 
सिया ` -उक० । ` कोधसन०- णि वं० -दुभागृणं | साणसंज० गि० षं० सादिरेयं 
दिवहुमागृणं० ।. मायास्ं°-लोमसं० गि० व° णि° संखेजगुणदही ० 1 पुरिसि° सिया 
संखेजगु° । पंचिदि० °-तेना०-फ०-वण्ण०४-अयु ०४-तस्‌०४-णिमि० णि ३० णि० 
तं तु° संखेलमागणं० । समचहु°-[वजञरि०-] पसत्थ०-थिरादिदोण्णियुग ० "सुभग 


"~~~ -+---- ~~ ~~ -~------.----~---~-~ ~ ---^-- ~ ~~ --- ---------------- +~ --~* ---------- - ----- ---- - ---~-------- 








उक्त सिकपेके समान पोच दरानावरण ओर खात नोकपायोका उच्छृ प्रदेरावन्ध करनेवाकत 
जीवकरा सन्निकपे जानना चादि । तथा इसी क्रमसे अन्य प्रकृतियोका रत्कट प्रदेशवन्ध काके 
उनकौ अपेक्षा स्चिकपं ठे जानाः चादि । 

४८३. इसी प्रकार अथौत्‌ पीतलेदयाके समान पद्मलेदयामें ` जानना चाहिए । इतनी 
चिदोपत्ता द कि फएकेन्द्रियजाति विकको छोडकर स्चिकपं कहना चादिए । जुह्ृटेदयामे आभिनि 
वोधिकनज्ञानावरणदण्डकका ` भङ्ग ` मूरोधके समान है ।' निद्रानिद्राका उक्छृष्ट प्रदृशषवन्ध 
` करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, चार दशंनावरण ओर पाँच अन्तरायका नियमसे चन्ध करता 
दहे. जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन -असु्छष्टं प्रदेरावन्ध ` करता दहै} दो दृशेनाव्ररण, 
सिथ्याच्व ओर भनन्तावुवन्धी चतुष्कका नियमसे वन्ध क्रतादै जो इनक्रा नियमसे उत्कृष्ट 

प्रदेशवन्ध करता दे । निद्रा; प्रचरा; आठ कपाय; भय ओर जुशुप्ाक्ा नियमसे वन्ध करता 
टः जो इनका. नियमसे अनन्तभागदीन अयुक्कृष्ट प्रदंशवन्ध करता दै । - दो वेदनीय, छ 
नोक्रपायः. दौ गत्ति, ` दो दारीर,- पोच संस्थान, दो आाङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, दो आयुपूर्वी 
-अप्रद्यसत विदायोगत्ति, दुभंगः .दुःध्वर: अनादेय ओर द्रो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध . करता दे । 
यदि वन्ध करता हतो इनका {नियमसे .उकत्छरष्ट प्रदेशचन्ध कर्ता ह । क्रोधसंज्वछनक्रा नियमेसे 
चन्ध करता द जो इसका नियमसे दो भागदीन अवुर्छृष्र प्रदेखवन्ध. करता है । मांनसञ्वखनका 
` नियमसे बन्ध करता दे जो इका नियमसे साधिक उद्‌ भागद्दीन ` अतुत्छृष्ट प्रदेरधन्ध करता 
हैः ! मायासंव्वलन ओर ` छोभसंव्यख्नका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात- 
` गुणदीनं अदुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता दे । .पुरुपवेदा कदाचित्‌ बन्ध कंरता ह ` गौरं कदाचित्‌ 
` बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यादगुणंदीन अनुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता 
द 1 पच्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीरः - कामंगशरीर, वणचतुष्क;, अरुरुलघुचंवुप्कः चस चतुष्क भौर 
निसणका.नियमसे वन्ध करता. । किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट -प्रदेदावन्ध भी कर्ता है ओर 
अद॒त्कृषट  प्रदेशवन्ध भी कर्ता है 1. यदि अनुक्छृष्र प्रदेश बन्ध. करता दे ` तो इनका नियमसे 
` संख्याततभागदीन अवुक्कृष्ट -श्रदेखवन्ध करता दै । समचतुरखसंस्थान; वच्रषभनायचसंहनन, 
. ` प्रशस्तविदायोगति,. स्थिर आदि.दौ युगः सुभग, सुस्वर, आदेय ओर अयकःकीर्तिक्रा कदाचित्‌ 


:,. १, ताण्प्रतौ श्रणंतभागूणं । दौगदि", श्राण्प्रतो “जखंतमामूखं 1": “""दोगदि' इति पाठः । 
, २. श्रा०प्रतौ ्दो्जमो० .पंचरसंघ०? इति पाटः 1 ३. आग्प्रती (लोमसं०.गि० रवं .णि° संखेजगुणदी०.। 
पंचिद्धि०? इति पाठः 1 ` ४, ताज्ञाशप्रत्योः शधिरादितिष्णिदयुगर' दति पाठः। 


३०४ मदावंवे पदेसवंधाहियारे 


सस्सर-अदि ०-अजकष° सिया० -त तु° संसेज्रदिममूर्ण० । जप० ` पिया० सुखंज- ` 
गुणी ° । एवं धीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अगंताणु०४-इव्यि -णदुंस ९`-णीचा० | 
णवरि इत्थि०-णठुंस°-णीचा० मणसयदिपंचग० णि° वं° णि° उकं । पचसंठा०- 
छस्संघ ०-अप्पसत्थ °-दूभग-दुस्सर-अणादे° प्िवा० उक ० 1: अद्भावीससंलुत्ताभो 
धुवियायो.पगदीभो णि० चं संखेजदिमामृणं° 1: याथो पस्ित्तमाणियाधो तथो 
सिया० संखेजदिभगणं ° । देवमदि ०४ चज्.1 एदेण चीज्ेण णेदच्वाजो भर्वति । 

४८४. मच्ति° ओघं । वेदगस्च० आभिणि० उक ° पदे०्व्‌ ° चदुणाणा छद्‌ ° 
पुरिस ०-मय-द्‌ ०-उचा०-पंचत० ` णि चं० णि० उक्० } ` दोवेद० अपचक्खाणा- 
रण ०४. चद णोक० | सिया० उद्घ० । -दोगदि-तिण्णिसरीरदो्यगो०-वज्ररि० 
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चन्ध करता है ओर कदाचित. बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करतादै तो उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 

भी करता है ओर अच॒च्छृष् प्रदेदाबन्ध भी करता है! यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध.करता दं तो 
इनका नियमसे संस्यातथागदीन अचुत्छरष्ट प्रदेया वन्ध करता दं । यजःीर्तिका -कदाचित्‌ चन्ध 
करता दं ओर कदाचित्‌ चन्धं नहीं करता । यदि वन्ध कर्ता द .वो इसक्रा, नियमसे. संल्यात- 
गुणदीन अनुक्छषट प्रदेश वन्य करता दं । इसी प्रकार अथाव निद्रानिद्राक्रा उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
कारनेत्रारे जीवके कदे गये उक्त सन्निकयेके समान .स्त्यानगृद्धि तीन, सिध्यात्य, अनन्तातुवन्धी- 
चतुप्कः स्ीवेद्‌;, नपुंसक्वेद्‌ ओर नी चगोच्रका उककष्ट प्रदर व॒न्ध करनेवाङे जीचके सन्निकपं 
कहना चादिए 1 इतनी विशेषता दौ फि वेदः नपुंसकवेद्‌ ओर नीचगोच्रक्रा च्तकृष्ट 
पररेदवन्ध करनेवाखा . जीव॒ मुष्यगतिपच्वकका . नियमसे . वन्ध करता है जो इनका. 
नियससे उत्कृष्ट प्रदृदावन्ध करता ह। पाच संस्थान, ख्‌ संहनन, अप्रशस्त ` विदायोगति; 
दुभगः; दुःस्वरः ओर अनादेयका कदाचित्‌. वन्ध करतो ई: ओर. कदाचित्‌ वन्वं नदीं करता] 
यदि वन्ध करता है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता है । अदास -श्रकरतिसदित धरववन्ध- 
वारी प्रकृतिर्या. नियमसे वन्ध क्रा दै जो . उनच्ा नियमसे संख्यातभागदीन सुक्क 
प्रदेशवन्ध करता है 1 जो परावकमान श्रकृतिरयौँ हैँ उनका कदाचित्‌ चन्ध करता द ओर कदाचित्‌ 
चन्ध नीं करता.।-यदि वन्ध कर्ता ह ततौ उनक्रा नियससे संख्यातभागदीन-अनुक्कृष्ट प्रदेदवन्ध 

करता ह 1. मात्र देवगतिचतुष्कको छोड़ देना चादि । इख वीज पदके अनुसार शेप -सव 

सन्निकपं जान ठेना. चाषिए । 

४८४.. मन्यो : ओधके खमान भद्ध दै ! वेदक्सम्यग्टष्टि. जीवो -आयिनिवोधिक 
ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेदवन्ध करनेवाला जीव -चार क्ञानावरण, छ द्नावरण, पुरुषवेद्‌ 
जुगुप्सा, च्चगोत्र ओर पोच अन्तययक्रा नियमसे वन्ध कररता है जो इनका नियमसेः उच्छष्ट 

प्देशवन्ध करता दै) .दौ वेदनीय) ` अप्रव्याख्यःनावरणचतुप्क. गौर चार नोकपायक्रा, 
कदाचित्‌ वन्ध करता है यर कदाचित्‌ वन्ध नह कस्ता । यदि वन्ध कर्ता दै तो इनका नियम 

उर प्रदेदावन्ध करता दै । दो गति, तन चारीर, दो याद्धोपाद्ग, वख्षमनाराचसंहननः, दरो 
आनुपूर्वी, स्थिर आदि तीन .-चुगक ओर तीथ्करमकृविका ` कदाचित्‌ वन्ध करता ई ओर 
कदाचित्‌ वन्ध र्दी करवा ! यदि वन्ध करता है तो. उच्छ्र. ्रदेराचवन्ध भीःकरता द -आर 








१. ता°्रागप्रत्योः श्संखेलदवि० । पूवं इति पाटः । २. वाश्प्रवौ ¶निच्छ०"“- “| इस्थि० .] णषु 


इति पाठः 1 ३. जाश०प्रतौ \चदुणोक० छदंसं%* इति पाठः 1 ४. ता०प्रतौ (अपच्च [क्लांणावरण०४-] सिया० 
इति पाटः 1 , 


उत्तरपगदिपदेसर्वघे खण्णियासं ` ३०५ 


दोभायु °-धिरादितिण्णियुग ०-तिस्थ० सिया० तं तु संखेज्ञदिभागृणं० । पंचिदि०- 
तेना०-क०-समचद्‌ ०-चण्ण०४-अगु ० -पसत्थ०- तस्त०४ -सुभग-पुस्र - आदे०-भिधि० 
णि० ० तं तु° संखेजञभागृणं । वेडवििण्ंगो° सिया० तं तु° सादिरयं दुभागणं ] 
पचक्खाण०४ सिया० तं तु अणंतभागणं० । चद संज० णिन्वे णि०तंतु° 
अ्णतभागृण ° । एवं णेदव्चं | 

५८५, सासणे आभिणि० उक ० पदै ०वं चद णा०-गवदंस ०-सोल्लस्तक ०. 
भय-द्‌ ० -पचंत० णि० ब्‌० णि० उक्० | दोवेदणीन०-छण्णोक०-दोगदि-केउच्ि °- 
वेउविवि०अगो०-दोजाणु०-उज्ो °-दोभोद०° सिया० उक० । तिख्ङ्ि०-ओसलि०- 
पंचसंठा०-आराल्ति°अंगो °-पचसंध ० -तिरिस्खाणु° - दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० 
तं तु° संखेज्ञदिभागुणं० । पंचिदि०-तेजा०-क ० -वण्ण ०४-अगु °छ-तस॒० छ-णिमि ०२ 








अनुदर प्रदेरवन्ध भी करता दै । यदि अनुक्कृषट प्रदेशचन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अचुक्कृष्ट प्रदेशवन्धं करता दै । पच्चेद्धियजाति; तैजसशरीर, कामेग्षरीर, 
समचलतुरखसंस्थान, वणेचतुष्क, अरुरुलघुचुष्क, प्रशरत विदह्ायोगति, त्रसचतुष्कः सुभग, सुम्बर, 
आदेय ओर निमौणका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका उक प्रदेशबन्ध भी करता 
` है ओर अमुच्छरषट प्रदेशवन्ध भी कर्ता है । यदि अनुत्छृषट भ्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अवुच्छृषट प्रदेशवन्ध करता ह । वेक्रियिकररीर आङ्खोपाङ्गका कदाचित्‌. वन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दहै तो उरछरषट प्रदेशबन्ध भी करता 
टै ओौर अनुक्छ् प्रदेश्चवन्ध भी करता है । यदि अनुच्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे 
इसका साधिक दो भागदीन अबु प्रदेशावन्ध करता है । प्रस्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता ¡ यदि वन्ध करता हे तो उच्छृ प्रदेशवन्ध भी 
करता हे ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दे । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता रै तो 
दनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्छृषट प्रदेशवन्ध कर्ता ह । चार संज्वछनक्ा नियससे 

वन्ध करता ह । किन्तु इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध मी करता ह ओर असुत्छृ्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता द । यदि अनुत्ृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्छरष्ट- . 
प्रदेशवन्ध करता दै । इसी प्रकार सव सन्निक्ष ठे जाना चाहिए । 

८५. खासादनसम्यग्टणटि जीवोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उलट प्रदेदवन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सोलह कषाय, भय; जुगुप्सा ओर पच 
अस्तसयायक्रा ` नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्ष प्रदेशवन्ध करता ्ै। दो 
वेदनीय; छद नोकपीय; दो गति, वेक्रियिकृशरीरः वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आलुपूर्वी, 
खद्योत ओर दो गोत्रका कदाचित्‌.वन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ वन्ध नदीं कस्ता । यदि 
चन्ध कस्तादडे तो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशवन्ध करता दहै । तियेश्चगति, ओदारिचछः 
दारौरः पोच संस्थान, ओदारिकशरीौर आङ्गोपाङ्ग, पौच संहनन, तियच्चगत्यानुपूर्वी, दौ विद्दायोः 
गति ओर स्थिर भादि -छहं युगलका कदाचित्‌ बन्धं करता दहं ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं 
करता । यदि वन्धक्सतादै तो उकल्छष्टं प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अयुक्छृट प्रदेशवन्धं 
भी कस्वा दै । यदि चुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अनु 





१. ता०्ञागप्रत्योः ्वदुणा० "ˆ "“"सोलसक०' इति पाठः! २. श्रा°प्रतौ श्यगु° ` पसत्य० 
तस०४ णिमिरः इति पारः 1 क्श 4. | 
. २९ 


३०६ महावंघे पदेसवंधाहियारे .. 


णि० वं तं तु° संसेज्ञदिमागृणं° । एवं चद्‌ णाणा०-दोषेदणी ° \ णवदंस °-सोलक्ष०- 
अदुणोक °-दोगोद ०-प॑च॑ं ० । णवरि णीचा० देवगदिं०४ वज्ञ । एवं एदेणः बीजेण 
णेद्व्वाओो | 

४८६, सम्भामि° आभिणि० उक पदैण्वं० चदुणा०-छदस °-वारसक०- 
पुरिसि०-भय-दु°-उवा०-पं्चत० णि० व° णि° उक० | ` दोवेदभी °-चदुणोक ० ~~ 
दोगदि-दोसरीर-दोंगो °-बज्ञरि०-दोधाणु° सिया उक० ] पंचिदि०तेजा०-क०- 
समचदु ०-वण्ण ०छ-अगु०9-पसत्थ ०"-तस ० ४-सुभग-सुस्पर-अदे०-णिमि० , णि व° 
तं तु° संखेजदिभागुणं० । धिरादितिण्णियु° सिया संखेज्ञभागुर्णं° । आहार० 
ओधृं ° ! अणाहार० कम्महगमभेगो | 


एवं उकस्पपरस्थाणसण्णियासो समत्तो ] 





कृष प्रदेशवन्ध करता है । पच्चेन्द्रियजात्ति, तैजसशरीर, कामंणशरीर, व्णेचतुष्क, अगुरुख्धु- 
चतुष्क; त्रसचतुष्क ओर निमीणका नियमसे चन्ध करता है! किन्तु वद्‌ इनक्रा उरः 
प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुक््रष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि असुक्छृष्ट प्रदेरावन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अनुक्छरष्ट प्र देशवन्ध करता है । इसी प्रकार 
अर्थीत्‌ आ{मिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट भ्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके कटं राये उक्त सनि 
कप के समान चार ज्ञानावरण, दो वेदनीय; नौ दशनावरण, सोरह कपाय;, आठ नोकषाय, 
दो गोत्र भौर पोच अन्तरायका उकच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीयके सिकपं कहना चादिए । 
इतनी विशेषता दै कि नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवके देवगतिचतुष्कको 
छोडकर . सन्निकषे कना वादिए । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार सव ` सन्निकषं ठे 
जाना चादिए । 

४८६. सम्यग्मिध्यादषटि जोवोमें आभिनिवोधिकन्नानाचरणक्रा उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध क्रमे 
वाडा जीव चार क्ञानावरण, छ द्दांनावरणः वार्‌ कषाय, पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, उच्च- 
गोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो उनक्रा नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशवन्धं 
करता है! दो वेदनीय, चार नोकषाय, दो गति, दो रारीर, दो आङ्गोपाङ्क, वखपेभनाराचसंहनन 
भौर दो जनुपूर्वीका कदाचित्‌ वन्ध करता द ओर कदाचित्‌ चन्ध नदं करता } यदि वन्ध करता 
द तो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशबन्ध करता ई । पच्चेन्द्रियजाति, तैजखशरीर, कार्मणदारीर, `: 
समचतुरखसंस्थान, वणंचवुष्क, अगुरुखघु चतुष्कः प्रश्तस्त विदहायोगतिः त्रसचतुष्क, सुभग, . 
सुस्वर, आदेय ओर निसाणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उक्छृषट प्रदेश 
चन्ध भी , करता है ओर अनुच प्रदेशवन्ध भी . कर त्ता है । यदि अनुक्छृ्ट प्रदेदावन्ध करता 
दै तो इनका नियमसे, संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करवा ह ! स्थिर आदि तीन 
युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता ह भौर कटाचित्त्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता है तो 
इनका नियमसे संस्यातभागद्वीन अनुच्क्ट॒॒प्रदेशवन्ध करता ड 1. आहारक मार्गणे ओधके 
समान भद्ध यर्‌ अनादारक मारंणामें कामेगकाययोगी जीवक संमान भ 


इस प्रकार उक्ष परस्थान सन्निकपे समाप्त. हुभा । 


३" श्रागप्रती “उक्० । चटुणोक०' इति पाठः ! ४, भागग्रतौ ध्नगु० पतसतथः . इति पाठः 1 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं २०७ 


 . -.४८७. एतो णाणापगदिर्वधसण्णिकासस्प साधणत्थं णिदरिसणाणि वत्तदृस्सामो। 
` -मूलपगदिविसेसो पिंडपमदिविसेसो उत्तरपगदिविसेसो, -एदे तिण्णि निसा आब- 
, लिया असंखेजदिभा० । किं पुण पवादज्जत्तेण उवदेसेण मृरपगदिविसेसेण कम्मस्स 
 अवहारकारो थोचो } पिंडपगदिविसेसेण कम्मस्स. अवहारकालो असंखेज्ञगुणो । 
उत्तरपगदिविसेसेण कम्मस् अवहारकारोः असंखेजगुणो । अण्णेण्‌ 'उवदेसेण 
मूलपगदिवषिसेसो आवलियवग्गस्‌ल्लस्छ असंखेजदिमागो । पिडिपगदिविसेसो पर्दोव- 
 मस्स वर्गमूल्षस्स असंखेजदिभागो । उत्तरपगदिविसेसो पक्तिदोवम० असंखेज्दिभागो । 
एदेण अद्रपदेण उकस्सपरत्थाणसण्णिकासस्स साधणपदा णाद्व्वा । मिच्छत्तस्स भागो 
 कसाय-णोकसाणएयु गच्छदि । अ्ण॑ताणु०४ भागो कसाएसु गच्छदि । मूरुपगदीओ 
अह | उत्तरपगदीओ पंचणाणावरणादि० । पिंडपगदीओ वंधणः-सरीर-घंवाद्‌-सरीर- 
अगोवंग-वण्णपंच-दोगंध-रस्पच-अहफास०° एदाओं पिंडपगदीओ । अड विधवंधगस्स ° 
 ४,२१,२२ एवं याव तीसं० । सत्तविधर्॑धृगस्स० २४,२५ एवं याव तीसं० । छन्विध- 
वंधगस्त° २८,२९ एवं याव तीसं०° पगदिविसेसो णादव्वाथो । 

४८८, जहण्णपरत्थाणसण्णिकासे पगदं । दुविधो णिदेसो--ओधेण अदेसेण य । 
ओवेण आसिगि० जदण्मपदे समगं बंधंतो चटुणा ०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-मय-दु ०- 


। . ४८७, आगे नाना प्रकृतियोके वन्धके सन्निकषंकी सिद्धि करनेके किए उदाहरण 
` वतरत ईै--मूलप्रकृतिविशेष, पिण्डग्रकृतिविशेप भौर उत्तर ध्रकृतिविरेष ये तीन विशेष आचवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण दै । (कन्तु प्रवतेमान उपदेशके अनुसार मूलप्रकृति विशेषसे कमेका 
अवदारकार स्तोक है । पिण्डश्रकृतिविशचेषसे कमक यवहारकाल असंख्यातगुणा दहै । 
उत्तरप्रकरतिविरोपसे कमक अवदारकार असंस्यातगुणा ह । अन्य उपदेरशके अनुसार 
मूलग्रकृतिविद्येप आचवलिके प्रथम वगमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण दहै । पिण्डग्रकृति- 
विद्ोप पल्यके वगेमृखके असंख्यातवें भागप्रमाण ह ओर उत्तरप्रकृतिविरोष पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । इस अथं पदके अनुसार उत्कृष्ट परस्थानसन्निकप के साधनपद जानने 
वचादिपं ] मिथ्यालका भाग कप्रा्यो ओर नोक्रषा्योको मिखता है ! अनन्तातुवन्धोचतुष्कका 
भाग कृपार्योको मिख्ता द 1 मूलम्रकृतिर्यो आट हे । उत्तर प्रकृतिरयँ पच क्ञानावरणादि रूप 
ह ! पिण्डप्रकृति्योँ--व्न्धनः, शरीर संघात, शरीर आङ्घोपाङ्ग, वणे पोच; दो गन्ध, पोच 
रस ओर आट स्पशः ये पिण्डकृति्योँ है । आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाङे जीवके चार 
दीस ओर वाईंससे ठेकर तीस प्रछ्ति तकः, सात प्रकारके कर्सोका वन्ध करनेवाले जीवक 
वचचौवीस ओर पच्चीस प्रकृतियोसे ठेकर तीस प्रछृतियों तक ओर छह प्रकारफे कर्मोका 
चन्ध करनेवारे जीवके अट्भाईस ओर उनतीस प्रकृतियोंसे ठेकर तीस श्रकृति्यो तक प्रछृति- 
विरेप जानना चादिएं । 
४८८. जघन्य परस्थान सन्निकपका प्रकस्ण हे । निर्दे दो प्रकारका है--भोघ भौर 
आदेश । जवसे आभिनिवोधिकन्ञानावरणकङा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव चार 


. १, ताग्प्रततो “उत्तरषगदिविसेखाः इति पाः । २. श्रा०प्रजौ विसेसेण अवहारकालो' इति पाटः । 
२. ताज्प्रतौ "जसदन्गु° { णो ]““""“ उपदेखेणः इति पाठः ! ३. ता°प्रतौ 'उत्तरपगदीषए्‌ पंचणाणा- 
वरणादि० पिं वंध" इति पाठः । 


२१०  मदा्ववे पदेसच॑धाहियारे 


४९२, देवाड० जह ० पदे ण्व॑० पंचणा०-णवदंस °-सादा०-मिच्छ०-सोलसक०- 
हस्परदि-भय-दु -देवगदि.पंचिदि °-वेरव्वि०-तेजा०-क० - समच ० -वेडव्वि०अंगो०"- ` 
वण्ण०४-देवाणु०-अगु ०9७-पसस्थ-तस ° ए-थिरादिछ-उचागोद ° णि° वं ०. णि° असंखेज- 
गुणग्भदहियं °‡ । इस्थि० परिस ° सिया० असखेजञगुणन्भहियं० | | 

४९३, तिर्वि जह ° पदे०्ं° पंचणा०-णवदंस॒०-मिच्छ० सोलसकष०-मय- ` 
दु °-णीचा०-प॑चंत० णि° व° गि° जह० । दोवेद्‌ °-सत्तणोक० सिवा० जह । 
णामाणं सत्थाणन्मगो । एवं तिरिक्छगदिर्भगो मणु्तगदि *-पंचजादि-तिण्णिप्तरीर- 
ठस्संठा०-रालि ०रगो ० -छस्संष ०-वण्ण०४-दोभाणु>-अगु °४-आंदाउजो ° - दौविहा- 
तसादि ण्दसयुम०-णिमि० है उचरि० । णामाणं अप्पष्पप्णो सत्थाणं "भमो । मणु्गदि- 
दुगस्स दोगोद० सिया०- जह० । चदुजादि-आदाव-धावरादि० ४ जह ० पदे ०वंधं° 
दस्थि °-पुरिसबद्‌ा णांगच्छंति । | | 


~~~ 








१९२. देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दंसनावरणः 
सातावेदनीयः मिथ्यात्व, सोह कषाय, हास्य, रति, भयः, जुराप्सा, देवगति, पच्चेन्द्रियजाति, 
वेक्रियिकञषरीर, तैजखशरीरः, काम्रेणशरीर, वेक्रियिकशरौर आङ्गोपाङ्ग, बणेचतुष्क, देवगस्यानु- 
पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रास्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर. आदि.छद ओर उचगोत्रका 
नियससे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेरावन्य करता 
है । खीवेद ओर पुरुपवेदका . कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नर्द करता । यदि ` 
वन्ध करता है तो इनका नियमसरे जसंख्यातगुणा अधिक .मजघन्यःप्रदेश्वन्ध करता ह । 


९३. तियच्वगतिका जयन्य प्रदेराचन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दसेनावरण, 
मिश्याखः; सोख्ह्‌ कपाय, मय, जुरुप्ता; नीचगोत्र ओर पाँच. अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
है जो इनका नियमसे जघन्यः प्रदेरावन्ध करता है1 दो वेदनीय ओर सात नोकषायका 
कर्राचित्‌ वन्ध करता है यर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता है तो नियमसे 
इनका जचन्य प्रदेदाचन्ध करता ह । . नामकसंकी प्रकृत्तियोका भङ्कः स्वस्थान सनि कर्पके समान 
ह! इसी प्रकार तियेच्वगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछे - जीवक कटे गये ' उक्त सन्निकर्षे 
समान मनुष्यगति, पौच.जाति, तीन शरीर, छद संस्थान; ओदारकि्यरीर आङ्गोपाद्घ, । 
संहनन, वणेचतुष्कः दो आवुपूर्वी, अगुरुख्घुचतुष्क, आतप, उद्योतः; दो विदायोगति, सादि 
दस युगल ओर निमीणका ` जघन्य प्रदेश्वन्ध करनेवाले जीवके नासकमसे पूवेकी ओर वादको . 
परकृतिद्रोका सनिकषं जानना चादि 1. तथा नामक्रमेकी प्रकृतियोका भङ्ग अपने-अपने स्वस्थान .. 
सन्निकंषके समान ह 1 इतनी विशेषता दै कि मुष्यगतिद्धिकका जघन्य प्रदेरशवन्ध करनेवाला ` 
जीव दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता ड. ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध रतां 

तो नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै 1 तथा चार जातिः जात्तप ओर स्थावर मादि , 
चारका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव खीवेदं ओर पुरुपवेदका वन्ध नदीं करते । | 


१. श्रा रप्रतौ (तेजाक० वेडध्वि> अंगो०. इति पाठः ` २. ताग््रतौ पयिरादिदं असं° 
गुणन्म ० जाऽप्रता शचिरादिद्दुम० दोगोद्‌० चिवा० वरस देजगुणञ्महियं' इति पाठः ! -.२..ताण्रवौ 
(त्िरिक्खगदिमंगो.1 मणुसगद्विः . इति पाडः । ४. ताणप्रतौ सथा [ त्या ] णमो 1 * * ` सिया - श्रान्तौ 
सरयाणभगो 1 सिया०' इति पाटः 1  : 


उत्तरपगदिपदेसवंवे सण्ियासं ३११ 


४९४. देवमदि० जह° पदे ०वं° पंचणा ०-छ्द॑स °-वारंसक ०-मय-दु °-पुरिस ०- 
ठच्चा०-पंचंत० णि° वं०. णि० अजह असंखेज्ञगुणव्भहियं ° । दोवेद्‌ ०-चदणोक° 
सिया० असंखेज्ञगुणत्महिय ° । णामा्णं-सत्थाण भृगो । एवं वेडव्वि °बेउविवि °रअगो०- 
देवाणु | ए 
४९५. आहार० जह° पदे०व° पंचणा०-खदसणा०-सादा०-चदुसंज ० -पुरिष०- 
हस्प-रदि-पय-दु०-उचा०-पचंत० णि० च॑० णि० अनह ० असंखेजगुणन्भ० । णामाणं 

स॒त्थाणन्भगो | | 

४९६. तिस्थ ०र जह ° पदे ०० पंचणा०-छदसणा -वारसक ०-पुरिसि ०-भय-दु °- 
उच १० -पंचंत०° णि° वं० णि० अजह ० असंखेलगुणन्म ०. । दोेद ०-चदुणोक० सिया० 
असंखेज्ञगुणव्य० । णामाणं सत्थाणन्भगो | 
| ४९७, उचखा० जह ° पदे ० ° पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय दु ० 

पंच॑तं° णि° घं० णि० जह ० । दोवेद ०-सत्तणोक ० सिया० जह | मणुसग ° ~मुणुस्ाणु 


४९. देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोँच ज्ञानावरण, छद दशनावरण, 
चारह्‌ कपायः भयः जुगुप्सा पुरपवेद, उच्चगोच्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
है जो इनका नियमसे अकंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेश्चवन्ध करता है । दो वेदनीय ओर 
. चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता । यदि चन्ध करता 

ह तौ इनका नियमसे असंख्वातयुणा अधिक अजवन्य प्रदेशवन्ध करता है । नामकर्म 
` भ्रकृतियोका भङ्गः स्वस्थान सन्निकपेके समान दै । इसी प्रकार अथात्‌ देवगत्िका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीवके कटे गये उक्त सन्तिकपेके समान वेक्रियिक्रररीरः वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग 
` ओर देवगव्यायुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । 


४९५. आदारकशरीरका जघन्य प्रदशवन्ध करनेवाख जीव पोच ज्ञानावरण, छं 
द्ष॑नावस्ण, सातावेद्नीय, चार संज्वलनः पुरुपवेद्‌, हास्य; रति, भय, जुगुप्सा, उचगोत्न ओर 
पच अन्तरायका नियमसे चन्ध करता है. जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिकं अजघन्य 
्देशवन्ध करता दै । नामकमेकी प्रकृतिर्योका, भङ्ग स्वस्थानसन्निक्रपक्रे समान है । 


४९६. तीथ्कुर प्रकृतिका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव पौँच ज्ञानाषरण, ख 
दर्खनावरण, वारह्‌ कपाय, पुरुषवेद, -भयः जुगुप्सा, उच्वगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे 
वन्ध करवा दै जो इनका नियमसे असंख्याततगुणा अधिक अजयन्य प्रदेशवन्ध करता है । 
दो वेदनीय.ओौरः चार नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । 
यदि वन्ध करता दै तो. इनका नियमसे असंख्यातगुणां अधिक अजन्य प्रदेरावन्ध करता 
ह । नामकम प्रकृतिर्योकरा भद्ध स्वस्थान सन्निकपके समान है । 


४९७. उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दररनावरण 
- मिथ्या, सोलह कषाय, भयः, जुगुप्सा ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है। दो वेदनीय ओर सात नोकषायका कदाचित्‌ 





` १, ताण्प्रतौ प्ुरिसखवेदाणा गच्ंति। दैवम ० श्रा° प्रौ शुरिस्वेदाणं गच्छुत्ति। देवगदि०ः इति पाठः । 
२. ताण्प्रतौ {णं सत्थाणमंगो तिदय ० इति पाठः । २. ता°प्रतौ सिया० मणुसग० इति पाडः 1 


२०८ महावेवे पदेखवंधाद्ियारे 


पचंत० णि० बं° णि० -जह० । दोषेद ०" -स॒त्तगोक०-आदाव-दोगोद० सिया० वधमा 
सिया० अवंधमो । यदि वंधमो णियन्ना जहण्णा | दोगदि-पंचनादि-छ्संडा०-ओरारि०- ` 
अंमो०-छस्संघ ०-दोआणु०-प्र०-उस्सा०-उजो °-दोविहा ०-तसादिदसयुग ° सिया० तं तु° ` 
जहण्णा घा यजहण्णावा | कण्णादो अजहण्णा संखेजदिभागग्भहियं वंपदि । ओरालि०- 
तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु "-उप-णिमि° णि०र्च॑० तं तु° संखेजदिभागन्भदहियं बंधदि । एवं 
चद्‌ णा०-णवर्दस -दोवेद्‌ ०-मिच्छ०-सो्क०-णवणोक ० पचत ०° । णवरि इत्थि ०- 
पुरिस ° एइदि °-विगलिदि ०-गादाव-थावरादितिण्णि° यज्ञ । णवरि इत्थि °पुरिसि ° जह० 
पदे ०वंधंतो मणुसगदिदुगं उो °-दोषेद्‌०-चदुणो °-दोगोद ° सिया० जहण्णा | 

४८९, णिस्याउ० जह ० पदे ०य॑० पंचणा०-णवदं स०-अंसादा०-मिच्छ ०-सोलसफ ०- 
णलुंस०-अरदि - सोग-भय - दु -पंचिदि ०-वेउन्ि°-तेजा ०-क ०-हुंड ०-वेउन्वि ° अंगो ०- 





क्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोखह कपाय, भय, जुगुप्सा ओर पोच अन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशचन्ध करता है । दो. वेदनीय, . सात 
नोपाय, भातप ओर दो मोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है भौर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता } यदि 
वन्ध करता द तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । दो गति; पचि जात्तिः छह 
संस्थान, ओंदारिक शरीर आाङ्गोपाङ्ग, छट संहनन, दो आयुपूर्वी? परघातः, उच्छासः उद्योतः 
दो .विहायोगति यौर असादि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ चन्ध 
नदीं करतो । यदि चन्ध करता है तो जघन्य '्रदेरवन्ध भी कर्ता है ओर अजघन्य प्रदेश 
धमी करता है) यदि अज्घन्य प्रदेदावन्ध करता है. तोः वह्‌ अपने जघन्यकी अपेक्ष! 
संस्यातभाग अधिक जजघन्य प्रदेशवन्थ करता. है 1. ओदारिकशरीर, तैजख्ररीरः 
कामंणद्चरीर, चणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपवात ओर निर्माणक्रा भियमसे वन्ध करता हे । 
किन्तु वह जघन्य प्रदेवन्ध भी करता है ओर जजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता हे) यदि 
अजघन्य. प्रदेवन्ध कस्ता दै तो अपने जघन्यकी अपेक्षा संल्यात्तमाग श्रधिक अजवन्य 
प्रदेशवन्ध करता ह । उसी प्रकार अर्थात्‌ जाभिनिवोधिकन्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाछे जीवके कदे गये उक्त सन्निकषेके समान चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेद- 
नीय, मिध्यास, सौख कषाय; नौ नोकषाय ओर पोच अन्तयायका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाठे जीवके सन्निकपे जानना चाद्दिए । इतनी विशेषता है ` ीवेद ओर पुरुपवेदका 
जघन्य प्रदेश्लवन्ध करनेवाङे जीवके एकेन्द्रियजाति, विकडेन्द्रियजाति, ` आतप ओर स्थावर 
आदि तीको छोडकर सन्निकपें कहना चादिए । तथा इतनी ओर विशेषता है क्रि सवेद 
ओर पुरपवेदका जघन्य प्रदेश्तवन्ध करनेवाला जीव मवुष्यगतिद्िकः उचयोत, दो वेदनीय; चार 
नोकपाय भौर दौ गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता टै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता ! यदि बन्ध 
करता दै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेदाचन्ध करता है । 
४८९. नरकायुका जघन्य प्रदेदादन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दरनावसरण, . 
असातावेदनीय; भिश्यास्व; सोहं पायः नपुंसक्वेद, जरति, शोकः भय, जुयुप्सा, पञ्चेन्दरियजात्ति 
| वेक्रियिक्द्यरीर, तेजखशरीर, कामेगन्नरीर, हुण्डसंस्थान, वेक्रियिकशसीर आङ्गोपाङ्ग व णंचतुप्कः 


१. वाग्यतौ . शसोलख०्म [ यदु °}. "दोवेद्‌ः श्रा०परत्तौ - सोलसक० भयदरु° दवद 
दवि पाठः } >, श्राणप्रतो च्वदुणोरणवरदंस०दत्ति पाठः । ३. तार्च्चारप्रत्यौः म॑मिच्छ पंचंत०` इति पाठः| 


प 


उन्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं ३०९ ,. 


. चण्ण्‌०४-अयु 2 ए-अव्पसत्थ ° "-तसादि०४-अथिरादिक०-गिमि०-णीचा० - पंचंत० गि” 

य° णि°. .अजहण्णा ` ` असंखेज्ञयुणव्महियं° ! णिर्यगदि-णिरयाणु० गि० चं* 
 णि०.जह० । एवं णिरयगदि-णिरयाणु° | 

| ४९०, तिरिक्खाउ ० ` जह ० पदे ०वं° पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसकष०- 

` भय-दु°-तिरिस्ल०-गोरालि०-तेना०-फ० -वण्ण०४-तिरिकिखाणु० -अगु०-उप ० -णिभि०- 

 . णीचामो०-पच॑त०.णि० वं° णि° अजह ° असंखेजगुणन्भहियं ° । दोयेद्‌ "-सत्तणोक °- 

` पचजा०-छस्संडा०--योरालि°ग्रंगो ०-छस्संष ०-पर०-उस्पा०-थादाउजो ° -दो विहा ०- 
 तसादिदेपयुग० सिवा० असंखेजगुणन्भदिवं ° । 

.. `` ४९१. मणुस्ाउ° जह० पदे०्यं ° पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय- 
इ०-मणसगर्‌-पचिदि °-ओरलि० - तेजा०-क० - ओरालिण्यगो °वण्ण ० ४-मणुस्ताणु० "~ 
-अशु०-उप०-तस-बादर-पत्त ०-णिमि ०-पंचंत० णि अनदह्‌० असंसेज्ञगुणन्भहियं ० । 

` दोवद०-सत्तगोकृ०-छस्संड ०-छरस्संघ ०-पर१ -उस्सा° - दोषिदहा०-पजत्तापजत्त ०-थिरादि- 

छयुग०-दोगीद> सिया० अर्णतयुणन्मदियं ° । 

अगुरुखघुचदुष्कः अप्ररस्तं विदहायोगति;, चस आदि चार, अस्थिर आदि छ्‌, निमोण, नीचगोत्र 

ओर पच अन्तरायकां नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे असंस्यात्तगुणा अधिक 

अजघन्य प्रदेशचन्ध करता दै 1 नरकगति ओर नरकगव्यानुपूर्वीक्ा नियमसे बन्ध करता इह 
जो इनका नियमसे जधन्य प्रदेरवन्ध करता द । इसी प्रकार अर्थात्‌ नरकायुका जघन्य प्रदेद- 
वन्ध करनेवाके जीवके कदे गये उक्त सन्निकषेके समान नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्वीका 
जघन्य प्रदेश्वंन्ध कृरनेवाछे जीचके सन्नक्ष कहना चाह 

` ९० तयच्चायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनवाल्ला जाव पाच ज्ञानावरण, नो दशनावरण 


मिध्यात्व, सोल कपाय, भय, जुगुप्ाः ` तियंच्वगति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीरः कामंणशरीरः 
` व्णेचतुष्क, तिर्यच्रगव्यायुपूर्वी, अगुरलघुः खधात; निमाण, नीचगोत्र ओर पोच अन्तयायका 


.; , नियमसे वन्ध. करता है जो.इनक्रा नियमसे असंख्यातरुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध कर्ता 


 . &ै।!.दो वेदनीय, . सात नोकवाय; पाँच जाति, छ्‌ संस्थान; ओदारिकड्यरीर आङ्खोपाङ्ः छद्‌ 
संहनन, परयातः, उच्छवास, , आतपः उद्योत; दो विहायोगति ओर चस आदि दस युगलका 

दाचित्‌. वन्य कस्तादै. ओर कदाचित्‌ बन्ध तर्ही करता । यदि वन्ध कर्ताहं तो इनक्रा 
- नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजवन्य प्रदेराबन्ध करता है । 

, - ४९१. मनुष्यायुक्रा जघन्य -्रदेशवन्ध चृरनेवाखा जीव पोच ज्ञानाचरणः नो दखंनावरणः 
मिथ्यात्व, सोरुह कथायः, भयः; जुगुप्षा, मवुष्यगति; पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजस- 
श्तरीरः' कामेणङरीरः ओदारिकदारीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, मवुष्यगत्यातुपूर्वा, अगुरख्घु, 
उपयात, चस, वादृर, प्रस्येक, निमीण ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 

, नियससे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकपाय, 

छह संस्थान, छह संहनन, परयातः उच्छवास; द्‌ विहायोगति, पयाप्त, अपर्याप्त, स्थिर आदि 

, छह युगल ओर दो गौच्रका कदाचित्‌ वन्ध. करता दै ओौर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि 
ध करता दहै तो इनका नियमसे यनन्तगुणा अधिक अजघन्य प्रदेङचनध करता है । 

` १, जाण्प्रतौ "गु०४ पसच्थ° इति पाठः । २. ताण््राण्प्रत्यो° (णिरय^*ˆ '““ तिरिक्खाउ० इति 


` पाटः 1. ३. आग्व्रतौ पंचजा० पंचसंडा०? इति पाटः । ४. ` तागप्रतौ (मणु [गद्‌] ` 'वण्ण०४ मणुसाणुर 
: -जागप्रतौ (मणुसगड"“ “ वण्ण०४ मणुसाणु०* इति पाडः । 


३१२ सदावंधे पदेसबं घाद्दियारे 


नि० जह० } पंचिदि०-ओरालि०-तेना०-क०-ओरालि०अंमो०-ण्ण ०४ -अगु°४- ` 
तप०ए-णिमि० गि० बं० अनह ० संखेजभागन्भ० । छस्संखा ०-छर्ंघ °? -दोविहा० 
थिरादिटयुग० हिया० संखेजमागव्महियं वंधदि° | | 

४९८, अद्देसेण णेएसु आभिणि० जह ० पदे०॑० चहुणा०-णवदंसणा ०- 
मिच्छ०-सोलसक०-मय-दु ०-पंच॑ंत० णि० व॑ं० णि० जह० ।. : दोवेद ०-सत्तणोकः०- 
मणुस०-मणुसाणु°-उज्ञो°दोगोद्‌० सिया० जह० । ` तिरिक्व °-चस्संडा-छस्संष °- 
तिखिलाणु०-दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० तं तु° संसेजभागव्भरियं° । पचिदि०- 
ओरालि०-तेजा०-क °-थोरालि नयगो ०-वण्ण ० ४-अयु ° एतस्‌ छ-णिङि० -णि० वं० 
णि अजह° संखेखदिभागव्भ० ` । एवं चदुणा०-णवदंस °-दोवेद०-मिच्छ ०-रोलसक०- 
णवणोक °-दोगोद ° -पंच॑त ° । णवरि उचागो° तिरिक्खगदितिगं वज सणुसगदिदुगं 


वन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदिं वन्ध करता है तो इनका . नियससे 
जघन्य प्रदेदावन्ध करता है । मनुष्यगति ओर मनुप्यगत्यासुपूर्वीका नियमसे वन्ध कस्तादे 
जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । पच्रेन्द्रियजोति, ओदारिकतरीर, तेज सररीर, 
कामेणरारीर, ओौदारसकिशरीर आङ्खोपाङ्ध, चणंचतुष्कः अगुरछधुचुष्कः चसचतुष्क ओर 
निर्माणक्रा नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिकं अजघन्य प्रदेरावन्ध 


करता दै 1 छह संस्थान, छद्‌ संहनन; दो विह्यायोगति ओर स्थिर आदि छह्‌ युगख्का कदाचित्‌. - ` 


वन्ध करता है यर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतांदहै तो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेदाचन्ध करता है 1 


४९८. आदेशे नारकियोमे आभिनिवोधिकन्ञानावरण॑का जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दद्चेनावरण; मिथ्या, सोलह. कषाय, मय, जराप्ा यौर पच 
अन्तरायक्‌ा नियमस्ते वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेरावन्ध करता दहै! दो 
वेदनोयः सात नोपायः मवुप्यगति, मयुष्यगत्यावुपूर्वी, उद्योत' ओर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै. । तियंच्वगति, छद संस्थान, छद्‌ संहनन, तियंच्वगत्यातुपूर्वी 
दौ विदहायोगत्ति ओर स्थिर आदि छह युगर्का कदाचित्‌ चन्ध करत्ता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है "ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध 
मी करता ह । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनक्रां `नियमसे `संख्यातमाग अधिक ` ` 
मजवन्य प्रदेश्ञवन्ध करता ई! पच्चेन्द्रियजाति, ओंदारिकशरीर) वैजसश्चरीर, कार्मणश्रीर,. ` 
ओदारिकश्चरीर ` आद्भोपाद्गः वणंचतुष्कः अगुरुलघुचतुष्कः चसचतुप्कें ओर निमीणका नियमसे 
चन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातभास अधिक अजघन्य ग्रदेरवन्ध करता है । इसी 
प्रकार अरात्‌ आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका जन्य प्रदेशवन्ध करनेवङे जीवकरे कैः गये उक्त 
 सन्निकपेके समान चार क्ञानावरण, नौं दरंनावरणः, दो वेदनीय; मिथ्या, सोख्द कषाय, 
नौ नोकषाय; ` दो गोत्र ओर पच अन्तरायका जघन्य प्रदेदावन्ध करनेवाले जीवंके सन्तिं 





१. ता०प्रती संखेजमागच्न० 1" " " ˆ "{ दचुस्खंस |° दस्छ'घ० आग्रतो स"सेजभागन्म० } ` " 
“ " ˆ "दस्स'खा० चुस्स'घ दति पाठः 1 - २, तागप्रतौ (तस णिमि०-णि० वं०. [ णि०]* * -संखेजदिः 
भागञ्नत' श्रार्प्रता० (तस -णिमि० निन वं णि० जद ० संसेजागत्म०ः इतति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसवंषे.सण्णियासं ३१३ 


` णि०.०.गि० जह ० । धुवियाणं' पंचिदियादीणं णि संखेजदिभागग्भ० । परियत्ति- 
`" याणं सिया० संखेजदिभागन्भ० । 
= ४९९. तिखिखाड० जह ० पदे ०्वं° पंचणा०-णवृर्द॑सणा०-मिच्छ०-सोरसक०- 
` भय-द्‌ °-तिरक्खि°-पंचिदि °-भोरालि० -तेजा०° -क०-ओोरालि० अंगो ° -वण्ण०४-तिसि 
 क्लाणु०-अगुरध-तस°४-णिमि०-णीचा०-पचंत० गि बं णि° अनह० असंसेज- 
. गुणच्भ०* | दोवेद०-सत्तणोक०-छस्पंटा ० -छस्संप ०-उजो °-दोविदा ०-थिरादिछयुग° 
सिया० असंखेगगुणनव्म० । 

- . ५००. मणुराठ० जह० पदेण्वं° धुवियाणं सम्पत्तपगदीणं णि० व° । तित्थ० ` 
 सिया० असंखेजञगुणन्भ० । थीणमिद्ि० इ-दोवेद्‌०-मिच्छ०-अर्णताणु° ए-सत्तणोक०- 
छस्संखा०-छस्संथ °-दोविहा०-थिरादिुग०-दोगोद्‌० सिया० असंखेजगुणन्भदियं ° । 

- ५०१, तिकि्खि० जदह० पदे०्वं° पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०- 


` ~--------------~---~----~~--~-~-~~-~---_-~----~-~--_~-_-_--~-~--~-~~-~~~_--~-~---------~----~----~-----~-----~---~--~-~-~- 


 '. ` जानना. चादि ! इतनी विश्ोपता है कि उचगोत्रका जघन्य प्रदेशाबन्ध करनेवाला जीव 


. तियेद्वगतित्रिकको छोडकर मसुष्यगतिद्िकका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे 
` जयन्य प्रदेशवन्थ करता है । तथा प्चेन्द्ियजाति आदि ध्रुववन्धकाली प्रकृति्योका मी 
नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश्चवन्ध करता 

, - ह । परावत॑मान प्रकृतियोका कदाचित्‌ बन्ध करता दे ओर कदाचित्‌ बन्ध न्ह करता । यदि 
वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता द । 

, ` ` , ४५९. तियं युका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दसैनावरण, 
` . .मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुराष्सा, तियेग्चगति, पच्छेन्द्रियजाति, ओदारिकशयीर, तैजस- 
शरीर, कामंणन्नरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, चणचतुष्कः तियंच्गत्यायुपूर्वी, अगुरखघुचतुष्क, 

` असचतुष्क, निसौण; नीचगोन्न ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे असंख्यातगुणाः अधिक अजयन्य प्रदेशवन्ध करता द । दौ वेदनीय, सात नोकषाय, 

. छह संस्थान, छह संहनन, उ्योत, दो विहायोगति ओर स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ 

` वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमले 

, `. ` असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य ्रदेशवन्ध करता है । 

०९ ५००. भनुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव धरुववन्धवालली सम्यक्तरसम्बन्धी 

` -धरहति्योका नियमसे बन्ध कर्ता है । तथा तीयद्भरप्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता & ओर 

„ कदाचित्‌ चन्ध नदीं करता । यद्धि इस्ता वन्ध करता है तौ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोकि साथ इसका 
नियंमसे असंख्यातगुणा अधिक अजन्य प्रदेदावन्ध करता हे । स्त्यानगृद्धि्रिक, दो वेदनीय, 
. मिथ्यात्वं, अनन्तायुबन्धी चतुष्क; खात नोकषाय, छह संस्थान, छद संहनन, दो विद्टायोगति, 

` स्थिर आदि छ्‌ युगल ओर दो सो्रका कदाचित्‌ बन्ध करतां दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
करता । यदि बन्ध छरतां दै तो इनका नियम्से असंस्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध 


करता) 
“ ` ५०१. ति? गतिक्रा जघन्य प्रदेशत्रन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः, नो दरशना- 





॥ 


. ` : 4. श्राणप्रत्तौ (मणुलगदिष्धरय० ,गि० चं० धुचियाणं' इति पाडः । 
२, ता० प्रतौ° शपंच॑त० [ गि० यं ० णि० श्रन० | असंसेनगुणन्म०' इति पाटः । 
©: .' 


३१४ सदावंघे पदेस्ंधादियरे 


पय-द०-णीचा०-प॑ंचंत० -णि० बं० णि० जह ० । दोेद °-पत्तणोक ° सिया० जह० | 
णामाणं सत्थाण््भगो । एवं सव्वाणं णामाणं हे उवरि तिरक्लिगदिभेगो । णामाणं 
अप्प्पणो सत्थाणर्ममो । णवरि मणुसगदिदुगस्स दोगोदं अत्थि । . ` । 
५०२, तित्थं जह ० पदे०यं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक ° पुरिस °-भय-दुगुं ०- 
उच्ा०-पंचंत० णि० बं० णि० अजह० असंखे०गुणन्महियं ° 1 दोषेद ०-चदुणोक० 
सिया० असंखेगयुणम्महियं ° । णामाणं सस्थाणन्भगो । ४ 
५०३. एवं सत्तसु पुटवीसु । णवरि विदिय-तदिय० [सादा०] जह पदेण्वु ° 
पंचणा० `-खुदंसणा०-वारघक०-मय-दुगु' ° - मणुस ० -पचिदि ० - ओरालि °-तेजा० - क ०- 
ओरालिनंगो ०-वण्ण०ए-मणुसाणु०-अगु ० छ-तस ० ४-णिमि ° -पंचत० . णि० -घं० णि 
 अजह० असंसेन्युणव्भ० । थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अर्णताणु ° ए-सत्तणोक०- 
लस्संडा०-उस्संव °-दोविहा०-थिरादिछयुग ०-दोगोद ° . सिया०.. -असंखेजगुणन्भ० । 


चरण, मिथ्या; सोखह कषाय; भयः, जुगुप्सा; नीचगोत्र ओर रपाच.अन्तरायका तरायका नियमसे वन्ध 
करता है जो इनका नियमसे जवन्य प्रदेश्तवन्ध करता दै । दो वेदनीय ओर सात नोकपायक्रा 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यंदि चन्धं करता है तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । नामकमंकी प्रकृतियोका भङ्गः स्वस्थान सन्निकषेके समान 
है । इसी प्रकार नासकमंकी सव प्रकृतियोमेसे विवध्चित् प्रकृतिका जघन्यं प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवके नामकमेसे पूवेकी ओर वादक प्रकृति्योक्ा भङ्ग तिय्वगतिका जघन्य प्रदेशावन्ध ` ` 
करनेवाङे जीवके कटे गये उक्त सन्िकषेके समान है 1 तथा नासकर्मकी प्रकृतियोका भङ्ग 
अपने-अपने स्वस्थान सनिकषेके समान दै । इतनी चिक्ञेपता है कि मनुप्यगतिद्धिकका ' जघन्य 
धरदेशावन्ध करनेवाङे जीवके दो गोत्रका यथायोग्य वन्ध होता ह । । । 

५०२. तीथेदकुर प्रकर तिका जघन्य प्रदेराबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः-छ दशेना- 
चरण, वारह्‌ कपायः पुरुपवेद्‌, भय, जुरुप्ा, उच्चगोत्र ओर पौँच अन्तरायकां - नियमसे बन्धं 
करता है जो इनका नियमसे -भसंख्यातगुणा अधिक अजवन्य प्रदेशवन्ध. कस्तादहै).दो 
वेदनीय ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बवन्ध नही कस्ता। , 
यदि चन्ध करता दहै तो इनका नियमसे असंख्यात्तरुणा अधिक अजघन्य प्रदेशचन्ध करता है । 
नामक्रमंकी प्रङृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्तिकपेके समान ई । 

५०३. इसी प्रकार अथोौत्‌ सामान्य नारकियोमे कदे गये उक्त सन्नि कपषके - समान सातो 
प्रथिवियोमे जानना चादिए्‌ । इतनी विरेपतादै कि दृखरी ओर तीसरी ` प्रथिवी साता- 
वेदनीयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव र्पँच ज्ञानावरण, छद दशनावरण, बारह कषाय, ` 
भयः जुगुप्सा, मनुप्यगति, पच्चेन्द्रियजाति, ओदारिकक्चरीर, तैजसडारीर, कामेणरारीर, ओौदारिक- ` 
दारीर याङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुखलघु चतुष्क, चसचतुष्कर, नि्माण.ओर 
पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे. असंख्यातगुणा ` अधिक्र 
जघन्य प्रदेशवन्य करता दै । स्त्यानगृद्धि त्रिकः. दो वेदनीय, मिथ्यात्व,.-अनन्ताुवन्धी चतुष्क; 
सात नोकपाय, छ्‌ संस्थान, छह संहनन, दो विदायोगत्ि, सिथर आदि छष््‌ युग ओर दो गौत्रका 
कदाचित्‌ वन्ध करता हैः भोर कदाचित्‌ बन्ध तदी करता । यदि वन्ध करता है तो इनका-नियमसे 

१ वा०प्रतौ णीचा० [ पंच॑त० णि चं णि० | जह०ः इति पाटः । २. ता०प्रतौ (्तद्विय र 
{ चद्‌ पदे ] चं० पंचणा०ः श्राश्रतौ प्वदिय० जह० पदैऽ्च"० पंचणा० इति पाटः । -2. -आ०प्रतौ 
धीणयिद्धि ३. मिच्छु इति पादः 1 - 
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| क उत्तरपगदिपदेसवंधे सण्णियासं ३१५. 
.तिच्थ० सिया० जह० `) ` तित्थ० जह० पदे०्वं° सणुस्ाड० णि° घं० णि° जह० । 
` . सेस्राणं धरुबपगदीणं णि बं० णि० अनह ० ` थसंसे °युणव्भहि० । सत्तमाए मुस ° 
जह ०' पदे ०० सम्मत्तपाओगगाणं धुवियाणं णि वं णि° अनह्‌० असंखेजगुणन्भ- 
` हियं ° । परियत्तमाणिमाणं सिया०* असंखे°युणन्भदियं । एवं मणुसाणु०-उचा० । 
, . ५०४. तिरि ०-पंचिदि ° तिखिख °पंचिदियतिरिक्खपजत्त-जोणिणीषु* ओधो | 
` णवरि जोणिणीश्चु णिरयाड ° जह० पदे०्वं° -णिरय °-बेडव्वि °-बेविि०अंगो ०-जिर- 
याणु" णि जह० । सेस्ाणं णि० वं० णि० अजह० असंखेज्ञयुणव्भहियं० । देवाउ ० 
जह ० पदे०्व० देवगदि-वेडव्वि ०-वेडविवि "अगो ० -देवाणु° णि बे० णि जह० | 
सेसाणं धु वियाणं णि अजह० असंखेजगुणन्भहियं ° । . परियत्तमाणिगार्णं स्िया० 








~ ~~~ ---~-~ 


` असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दहै तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध 
करता है । तीथकर प्रकृतिका जवन्य प्रदेदवन्ध करमेवाला जीव मनुभ्यायुका नियमसे बन्ध 
` करता है जो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । रोप ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजयन्य प्रदृशवन्ध 
करता ह । सातवीं प्रथिवीमे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव सम्यक्त्वभ्रायोग्य 
ध्रवथन्धवालो ` प्रकृतियोका नियमसे वन्ध करता है जौ इनका नियमसे असंख्यातगुणा 

अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । परातेमान प्रकृतियोका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर 

, -कटदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि. वन्ध करता दै. तो इनका नियमसे असंस्यातगुणा अधिक 
` अजंघन्य प्रदेदावन्ध करता दै 1 इसी प्रकार अथात्‌ मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेरवन्ध करनेवाङे 
जीवके समान मनुष्यगत्यानुपूर्वा' ओर उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवा 
सन्निकपं जानना चादिए । 

५०४. सामान्य तिर्यच्च, पच्चेन्द्रिय तियच्; पच्चेल्दरिय तिय प्यति ओर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्र 
योनिनी जीवोमे ओधके समान भङ्ग दै । इतनी विदचेपता है कि पच्ेन्द्रिय ति्यच् योनिनियोमें 
नस्कायुका जघन्य प्रदेरवन्ध ` करतेवाला जीव नरकगति, चैक्रियिक शरीर, वेक्रियिकरारीर 
आङ्खोपाङ्ग ओर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे चन्ध करता ह जो इनक्रा नियमसे जघन्य 

` प्रदृशवन्य करता है । रोप प्रकृतिर्योका नियमसे यन्ध करता दे जो इनका नियमसे असंख्यात- 
: गुणा अधिक्र' अजघन्य प्रदेङवन्ध करता दैः । देवायुका जघन्य ` प्रदेश्चवन्ध फरनेवाला जीव 
 देवगति, वेक्रियिकयरीर, वेक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्ग ओर देवगत्यादुपूर्वीका नियससे बन्ध 
करता दै जो इनक्रा. नियमसे जघन्य प्रदेश्चचन्ध करता है । शेष ध्रवबन्धयाल्ली प्रक्रतियोका 
तियमसे बन्ध करता हैः जो इनका नियमसे असंख्याततगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता 
ह! पराव्तमान प्रकृतियोका कदाचित्‌ वन्ध करता ह भोर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि 

, बन्ध करता हे तो इनका नियमसे यसंख्यातरुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै + 
, ` खीवेद ओर पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता। 


------------------~----- 





~ - ~-----~ ----~ --------~---- 








१, आप्री (सत्तमाए्‌ जह इति पाठः । २, ता.प्रतों "परियत्तमाणिगाणं छत्तिया०? इति पाटः । 

३, ताणप्रतो 'उचचा० तिरिकिख० प॑चि० तिरि० । पंचिदियतिरिकखपनत्तजोणिणीसुः इति पाठः । ४. ताण्प्रतौ 

धवेड०्ञंगो० [ देवा] " `“ “धुकियाणं सि० अज० अस-खे° गु० परियत्तमाणिगाखं & [ चिहान्तगंतपाचः 
वाह्ृपत्रीयमूलप्रतौ धुनरुक्तोस्ति ] 1“ “ ““"[ शत्र ताइ्पत्रमेकं विनष्टम्‌ ] सियां०ः दरति पाठः 1 


३१६ महावंधे पदेस॑धादहियारे 


यसंदेजगुणव्म० । इस्थि-पुरिस० सिया० असंखेजगुणन्भहि० । एवं देवगदि.देवाणु° 
वेरव्वि° जह० पदे णवं दोथाउ °-दोगदि-दोअणु° ्िया० जह० । वेऽव्िग्ंगो° 
णि० जह ० । सेसं दुगदिभेगो । एवं पेउन्ि० वेडव्वि अंगो ० | 

५०५, पंचिदि ° तिक्क्खिअपज्ञ० सन्यअपजत्ताणं एहंदिय-पिगङिदिय-पंचकायाणं 
च मूलों । णवरि तेज ०-बाड० मणुसगदि० वज्ञ | त 

५०६, सणुस०-मणुसपजत्त-मणुसि° ओघो । णवरि . मणुसिणीसु दैबाड° 
जह ० पदे ग्वं पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-दस्-रदि-मय-दुगु °-पचिदि ०- 
तेना०-क ० -समचद्‌ ° -वण्ण ० ४-अगु ०४-तस ० ४-पसत्थ ० - थिरादिछ० -णिमि ० उचा ०- 
पचत णि° बं० णि० अजह० असंसेजगुणन्भ० । थीणमि ०३-मिच्छ०-वारसक०- 
इत्थि ०-पुरिस ० स्िया° असंखेजगुणन्भ° । देवगदि ०३ गिण वणित तं तु° 
संखेजदिभागन्भदियं ° । आदारदुग-तित्थ० सिया० जह० । वेडव्वि° अंगो° णि०ॐ 








यदि वन्ध करता द्र तो इनका नियमसे भसंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता 
है. इसी प्रकार अथौत्‌ देवायुक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाञे जीवकरे म्रभान दैवगति ओर 
देवगस्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीवके सननिकपं जानना चाहिए । वेक्रियिक- 
कररीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव दो आयुः दौ गति भौर दो जआनुपूर्वाका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओौर फदाचित्‌ बन्ध नदीं छरता ! यदि वन्ध करता है तो इनका . नियमस 
जघन्य प्रदरेशवन्ध करता दै । -वैक्रियिकिरारीर -आद्कोपाङ्गका नियससे बन्ध करता दै जो इसका 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध. करता दै ! रोष प्रकरतियोंका भद्ध दो गतिके ससान है । इसी प्रकार 
अर्थात्‌ वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेरवन्ध करनेवारे जीवके समान वेक्रियिकरारीर आङ्कोपाङ्- 
का जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवके सन्निकपे जानना चादिए । 

५०५. पच्चेन्द्रिय तियेच्व अपयौप्रक, सव अपर्यौप्तक, एकेन्द्रिय, विकलठेन्द्रिय ओर पोच 
स्थावरकायिक जीवों मूलोघके. ससान. ङ्कः ह । इतनी विदयोषता है कि अग्निकायिक भौर 
वायुकायिक जीवम मनुष्यगतिचतुष्कको छोडकर सन्निकषं करना चाहिए | 


५०६. मनुष्य, मनुष्यपयाप्न ओर मनुध्यिनियोमे ओघके समान भङ्गः दै । इतनी विशेषता 
द किं मनरन्यिनियोमें देवायुका जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशैना- 
चरणः सातावेदनीय, चार संञ्व्न, ह्यस्य, रति, भय; युगुप्वा, . पच्ेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, 
कामंणरारीर, समचतुरस्क॑स्थान) वणंचदुष्क, अगुररषुचतुष्कः चरस चतुष्क प्रास्त विद्ायोगति, 
स्थिर आदि छह युगल्ल, निमौण, उबगोत्र ओर पोच अन्तययका नियमसे वन्धः करता दहै जो... 
इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता टै } स््यानगरद्धिचिक, मिथ्या, - ` 
वारह कषाय; खीवेदं ओर पुरुषवेदक! कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध न्दी करता । 
यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजवन्य प्रदेयाबन्ध करता द । 
देवगति्रिकक्रा नियमसे बन्ध करता दै 1. किन्तु वह्‌ इनका जवन्य प्रदेशवन्ध भी कररता है. ओौर 
अलघन्य प्रदेशवन्ध भी करता ड 1 यद्वि अजघन्य प्रदेश्तवन्ध करता तो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है ! आदारकद्विक ओर तीथे्करप्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है" ओर कदाचित्‌. वन्धं नदीं करत्ताः। यदि. वन्ध करता दैः तो इनका नियमसे जघन्य 


१. श्राग्प्रतौ (वण्ण० तश्न०. 8 पसत्थ० धिदादिदुुग० णिमि०?. इति पाटः । 
२. ताश्श्रांगप्रव्योः देवगदि०थ्णि०ः द्रति पाटः । ३, ताणश्राश्प्रत्योः धवेडच्चि० गि०' दति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सरण्णिग्रासं _ २३१७ 


० णि० ततु सादिरेयं दुभागन्महियं० | वडव्वि° जह० पदे ०व॑० देवाड०-देवग्‌०-. 

आहारदुग-देवाणु ०-तिस्थ ° णि° घं० णि जह०.। वेउव्वि°्ंगो० णि० जहण्णा | 
` एवं षेउविि०यंगो° | ` आहार्‌° जह ० पदेण्यं° देवाड ० -देवग०-बेउव्वि ०-वेडविि °- 
` .. श्रगो०-आहार०्अंमो °-देवाणु०-तित्थ० णि घं° णि० जहण्णा । एवं आहारंमो० | 
५०७. देवगदि> ` देवेसु भवण०-वाणवं०-जोदितिय ० पद्मपुढवि्भेगो ।. 
 . सोधम्मीसाणेषु आभिणि० जह० पदेण्वं° चदुणा०-प॑चंत०° णि० व° जहष्णा | 
` थीणगिद्धि० ३-दोषेदणी०-मिच्छ० - अणंताणु०४ -दस्थि° - णलंस०-आदाव० - तिस्थ० - 
` ` दोगोद० सिया० जहष्णा । छर्दस०-वारसक्र०-मय-दु° णि° वं० तं तु° अण॑त- 
 भागन्भहियं । पंचणोक० सिया० तं तु° अर्णतभागन्भदियं° । दोगदि-दोजादि- 





` , श्रदेशवन्ध करता दै ! वेक्रियिक्र्रीर अआङ्कोपाङ्गका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु इसका 
` , जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर भजघन्य प्रदेरावन्ध भी करता है । यदि अजघन्य 
` . ्रदेशवन्ध करतार तो इसका नियमसे साधिक दो भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्थ करता 
` है. वैक्रियकरारीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव देत्रायु, देवगति, भाहारकद्धिक, देव- 
: गव्यानुपूर्वी ओर ती्थङ्करथकरृतिक्ा नियमसे बन्ध करता द जो इनका नियमसे जघः 
प्रदेरावन्थ करता दहै1 वैक्रियिकशरीर आङ्गोषाङ्गका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका 
` . नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध कर्ता दै । इसी प्रकार अ्थौत्‌ वेक्रियिकशरीरकरा जघन्य प्रदेरा- 
 चन्धं करनेवाले जीवके समान वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाे 
`, जोवका सन्निकप जानना चादिषए्‌ । आहारकशरीरका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवारा जीव देवयु, 
देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर भङ्खोपाङ्ग, आदारकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी 
ओर ती्थ्करभकृतिका नियमसे चन्ध करता है जो इनका निय ` जघन्य प्रदेशवन्ध करता 
.' डदै. इसी प्रकार अर्थात्‌ आहारकशरीरका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके समान आदा- 
` ` रकशरीर आङ्घोपा्गकछा जघन्य प्रदेश्चन्ध करनेवाठे जीवके सन्निकपे जानना चाहिए 


`, - ` ५०७ देवगतिं देवोमे तथा भवनवासी व्यन्तर ओर उ्योत्तिषी देवोमें पहली प्रथिवीके 
` समान भङ्ग दै । सौधम भौर टेशान कल्पके देवम आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करतेवाला जोव चार ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है 
` .जो इना नियमसे जघन्य प्रदेरावन्ध करता दै । स््यानगृरद्धित्रिकः दो वेदनीय, मिथ्या, 
 अनन्तोनुवन्धौ चतुष्क, खवेद, नपुंसक्वेद, आतप, तीथकर ओर दौ गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध 
. करता ओर कनाचित्‌ बन्ध नदी करता । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य 
| . प्रदेङवन्ध. करता दे । छद्‌ दशनावरण, वारह्‌ कयाय; भय ओर जुगुप्साका नियमसे वन्ध 
` करता दै 1 किन्तु इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै भौर अजवन्य प्रदेशवन्ध भौ 
. करता द| यदि अजवन्यं प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तमाग अधिक 
 , `अजघन्य प्रदेदावन्थ करता है! पोच नोकषायका कदाचित्‌ बवन्ध करता है ओर 
- कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता द तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै भौर 
` अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता द । यदि जजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
. - भनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, दो जाति, छ्‌ संष्यान, ओदारिक- 





` .३, ता०प्रतौ (एवं श्राहासंगो० दैवगदि 1 देवेसु" इचि पाटः । 


३१८ महावंधे पदेखवंधादियारे 


छस्पंडा०-गोराल्िग्य्रंमो ०-ठस्संव ° - दोभाण्ु °-उज्ञो ° -दोविहा० - तस-थाचर्‌ - थिरादि 

छयुग०* सिया० तं तु° संखेजदिभागत्भहियं । ओरालि०-तेजा०-क ०-बण्ण ० ४-थगरु ०४ 
वादर्पजत्त-पत्त०-णाम० णन्तु संखेजदिभागन्भ० ! एवं चट्णा०-सादास्ाद ०. 
पचत्त० । 

५०८, णिददाणिहाए जह्‌ ० -पदे °्ं ० पंचणा०-अहदंस ०-मिच्छ ०-सारुपर०- 
भयु °-पंच॑त० णि° व° .णि० ` जहण्णा ।. दोवेदणी °-सत्तणोक ०-आदाच ०-दोगोद्‌ 
सिया० जदण्णा। तिकि ०-दोनादि-छस्संा०-ओोरालि०अंगो ° -रस्संष ° -तिरि्खाणु०- 
उजो ०-दोविहा ०-तस-थावर-थिरादिछयुग ०: सिया० तं तु° संखेजदिभागन्भहियं ° | 
मणुसग ०-मणुसाणु० सिया० संखेजभागव्भदहियं०.। ओराङि०-तेला ०-क ०-वण्ण ०४- 
अथु ० ध-बादरपजत्त-पत्त °-णामण णयमा० बण तठ संसखेजदिभागव्भहिव° | 
रारीर आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, दो आयुपूर्वी, ` उद्योतः दौ विदायोगत्ति, तरस; स्थावर ओर 
, स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ चन्ध॒ करता है भोर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि 
वन्ध करता है तो जघन्य प्रदेरावन्ध भी करता है ओौर अजघन्य प्रदेश्ववन्ध भी करता है। 
यंदि अजघन्य प्रदेरावन्धं करता दै तो इनक्रा नियमसे संख्यात ` भाग अधिक ` अजघन्या 
प्रदेशवर्ध करता है । ओौदारिकशरीर, तेजसशरीरः, कामेणरारीरः, वणेचतुष्कःअगुरखघरु चतुष्क 
बादर, पर्यतः प्रस्येक ओर निमांणका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तुं इनका जघन्य प्रदेशवन्ध 
मी' करता है ओर अजवन्य प्रदेशघन्ध भी करता दै 1 यदि अजवन्य प्रदेशवन्ध. कुरत 
है तो इनक्रा नियमसे . संख्यातभाग अधिक अजघन्य -प्रदेशवन्ध करता दै । इसी प्रक्रार 
अर्थात्‌ आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्थ करनेवाले - जीवके ` समान चार 
त्नानावरण, सात्ावेदनीय, असातावेदनीय ओर पोच .अन्तरायका जघन्य प्रदेरवन्ध -करनेवाे 
जीवकरे सन्निकपषें जानना चाहिए 

५०८, निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जोव रपच क्ञानावरणः, आठ दर्शना 
वरण, मिथ्यात्व, सोखह्‌ कषाय; भय, जुगुप्छा ओर पोच अन्तरायक्रा  नियमसे बन्ध करता 
ह जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय. सात नोकपाय, आतप ओर 
दो मोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओौर कदाचित बवन्ध नही करता । यदि. वन्ध करता ह 
तौ इनका नियमसे जघन्यः प्रदेश्चवध करता है । तियव्वगति, दो जाति, छह संस्थान, भौदारिक- 
ठारीर आद्गोपाङ्ग, छद संहनन; तियंच्वगत्यादुपूर्वी, उद्योत; दो विदहायोगति, चस, स्थावर भौर 
स्थिर आदि छद्‌ युगलका कदाचित्‌ वन्ध कर्ता है ओर कदाचित्‌ चन्धः नहीं करतां । ` यदि 
वन्ध करता हे तो जघन्य प्रदेशवन्ध भौ करवा दै ओर अजधन्य प्रदेशवन्ध भी. करता दै! 
यद्वि अजवस्य प्रदेश्तवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातमागः अधिक अजघेन्य प्रदेश 
चन्ध करता द ! सनुष्यगत्ति ओर मनुप्यगरयानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है. मौर कदाचित्‌ 

वन्ध नदीं करता । यटि बन्ध्‌ करतां है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य 
परदेकाचन्ध करता है.। भओदारिकररीर, तेजसररीर, कामंगशरीर, वणंचतुष्क, अरुरुलघुः 
चतुष्क, वद्र, पयाप्तः.रत्येक अओँर निर्माणका नियमसे बन्ध करता. दै । किन्तु इनका जघन्य 
्रदेशवन्ध भी. करता दै ओर अजयन्य प्रदेशवन्ध भी करता है. यदि अजघेन्य प्रदेशवन्ध 
करतादे तो इनका नियम॑से संख्यांतभाग धिक. जघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै इसी 


१" जाग्रता तस्नादि याचराद्िचुदयुग ० इति पाडः 1 २- आणग्रतों व्व्तथावरादिचुयुगर” ईति पाडः 1 


उत्तरपगदि पदे स्व॑घे सण्णियासं , ` ३१९ 


` एर्व० अददं ०-मिच्छ°-सोलसफ०-णवणोफ०-णीवामोदं । णपरिं इत्थि ०-पुरिसभे० 
`  जह० वंध० .एहदियतिगं यज्ञ । उजोष० सिया० जहण्णा | । 

` ; ` ५०९. दोजाउ०.णिस्यर्भगो । णवरि तिसि्खार० जह ० पदे ०० एहंदियतिग० 
` सिया०-असंखेज्ञगुणन्महियं ० । ह. ~ 

` -: ५१०. तिरक्खि° अह० पदे०्वं० पचणा०-णवर्दसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णियमा बं० गणियमा ह्णा । दोवेदणीय-पत्तणोकसायं 
सिया० जहण्णा । णामाणं सत्थाणन्भगो । एवं तिरिविखिगदिभमो : एदि ० -प॑चसंशा ०- 
पंचसंध °-तिरिक्खाणु °-मादाउजोच-अप्पसत्थ ० -थाव्रर-दुभग-दुस्सर-अणादे० । 

` ५११, मणुसग० जह्‌० व° पंचणा०-उच्ा०-पृचंत० णिथमा० ब^ध० णिथमा 
 जहण्णा । छर्दंस°-वारसक ० पुरिस ०-भय-दु° णि० वं° .णि० अजह० अणंतभाग- 
दभियं० । दोवेदणी° सिया० जहण्णा । चदुणोक° सिया० अ्णंतभागन्भदियः । 


प्रकार अर्थत निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवकफे समान आट द्र्नावरण, 
भिभ्यात्व, सोलह कषाय; नौ नोकपाय ओर नीचगोच्रक्रा जवन्य प्रदेशवन्थं करनेवाे 
जीवके सन्निकपें जानना चाहिए,। इतनी विद्ोपता दै कि खीवेद ओर पुरुपवेदका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके पकेन्दरियजात्ति आदि तीनको छोडकर सन्निकपे करना चादर । 
चह. उद्योतक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दे ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो 
इसका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध. करतां ह । 

, ५०९. दो अयुओंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीवके सन्निकरपे जिस प्रकार 
नारक्रियोमे कह आये दैः उसी प्रकार यहो भी जानना चाहिए । इतनी विश्चेपता दै कि 
तियंञ्वायुक्रा जघन्य प्रदेशयवन्ध करनेवाला जीव एकेन्दरियजातितरिकका कदाचित्‌ वन्ध करता 
दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा 
अधिक अज्घन्य प्रदेशवन्ध कर्ता है । 

५१०. तियेञ्वगतिका जघन्य प्रदेदावन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दशंना- 
चरण, मिभ्यास्वः सोलह कपायः भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर पौव अन्तरायका तियमसे 
वन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदैरावन्ध करता है । दो वेदनीय ओर सात 
नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै. ओर कदाचित्‌ बन्ध नरी करता । यदि वन्ध करता द 
तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । नामकर्मकी प्रकृतियोका भङ्गः स्वस्थान 
सम्निकषके समान दै । इसी प्रकार तियंच्वगत्िका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाञे जौयके ससान 
एकेन्दरिवजात्ति, पोच संस्थान, पोच संहनन, तिरथे्रग्यानुपूर्वी, आतप, उयोत, अप्रशस्त 
विदहायोगतिः स्थावर, दुभेग). टुःस्वर ओर अनादेयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाे जीघके 
सन्निकषं जानना चादिष्‌ । 

५११. मचुण्यगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, उवमोत्र 
ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य ्रदेशवन्ध करता ह | 
छह दशनावरण, वारह कपाय, पुरुषवद्‌, भय ओर चराप्साका नियमसे बन्ध करता दहै जो 
इनका नियससे अनन्ताय अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है। दो वेदनीयका कदाचित 
„ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करता है तो इनका नियमसे 
` जवन्य प्रदेशजन्ध करता दै । चार नोकपायकरा कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं 
` करता । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशावन्ध करता 


३२० गहयावंचे पदेसवंधादियारे 


णामा सत्थाण रर्भ॑मो । एवं मणुसागु०-तित्थ० । 

५१२. पंचिदि० जह० पदेण्यं° पंचणाणावरणी ०-पचंत० णियमा व॑ध 
गियम्‌। जरण्णा | थीणमिद्धि०३-दोषेदणी ०-मिच्छ०-अ्ण॑ताणु० ए-इस्थि ० णदं स०- 
दोमोद० सिया० जहण्णा । छ्दसणा ०-चारसक ० -भय-दुयु ° णियमा वरथ० त तु 
अ्ण॑तभागव्भहिय'० ! पंचणोक० सिया० तं तु° अणंतभागग्भदहिय०। गणामाण 
सस्थाणन्भगो। एवं प्॑चिदियजादिर्भगो तिण्णिसरीर-समचदु °-गोराज्ति ग्यमो ०-वजरिस ०- 
वण्ण०४-अगु०४-पसत्य ०-तप्त०४- थिरादितिष्णियुग ° - सुमग-सुस्पर -आदे °-णिमि० । 
एदेण बीजेण याव सबहु ति णेदव्वं | 

५१२. पंचिदिय ०-तस०२ मलों । पंचमण०-तिण्णिविचि०- आभिणि° जदह ° 
पदे ०० चटुणा ०-पं्चत० णियमा वं ° जियमा जहण्णा । धथीणगिद्धि ° ३-दोयेदभीय- 





ह । नामक्रमेकी प्रकृतियोका सद्धः स्वस्थान सन्निक्पेके समान दै । -इसी प्रकार अ्थौत्‌ 
सनुप्यगतिका जघन्य ्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जीवके समान मुप्यगत्यादुपूर्वा ओर्‌ -तीधङ्कर- 
प्रकृतिका जघन्य प्रषेश्वन्ध करनेवाङे जीचके सन्निकप जानना चादहिए । 


५१२. पञ्चेन्द्रि यजातिका जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाला जीव पचि ज्ञानावरण गर पोच 
अन्तरायच्छा नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्यं प्रदेदवन्थ करता ३। 
स्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय, भिथ्यास्व अनन्तानुवन्धी चतुष्क, खीवेद्‌, नपुंसक्वेद यर - दो 
गोत्रका कदाचित्‌ चन्ध करता दै भर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता है । यदि बन्ध करताद्ैतो 
इनका तियससे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै! छद ददनाचरण, बारह कपाय, भय अर्‌ 


जुगुप्ाका नियमसे बन्ध करता दै 1 किन्तु इनका जघन्य प्रदेदवन्ध भी करता है ओर्‌ 
अजघन्य प्रदेद्वन्ध भी करता है । यदि अज्घन्य प्रदेशचन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेदावन्ध करता ड ¡ पोच. नोकपायच्रा कदाचित्‌ वन्ध करता 


दै ओर कदाचित्‌ चन्ध नदीं करता 1 यदि चन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेदावन्ध भी. करता 
दै ओर अजघन्य प्रदृशवन्य भी करता दै । यदि अनयन्य प्रदेशवन्ध करतादै तो इनक्रा 
नियमसे अनन्तभाग अधिकं अजघन्य प्रदेश्तवन्ध करता है) नामकमेकी प्रकृतियोका ङ्ध 
स्वस्थान सन्निकर्षे समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवकति ` : 
जीवके समान तीन शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीर भाङ्गोपाद्ग, वखरपंभनायाचः , 
संहनन; वणचतुप्कः अगुरुखघु चतुष्कः प्रास्त विदायोगतिः वसचतुष्क; स्थिर आदि तीन युगल 
सुभग, सुखर, आदेय ओर निमोगका जघन्य प्रदेशवन्ध करलेवाङे जीवके सन्निकपं जानना ` 
चाद्िए । तथा आसे सर्वाथसिद्धिके देवों तक इसी वीज पद्के अनुसार अर्थत सौधम-रेडान 
त्पमे जिस प्रकार कष्टा है उसे ध्यानमें रखकर खन्निकपं ठे जाना चाहिए ध 

५१३. पच्वेन्द्रियद्धिक ओर त्रसद्धि्मे मूखोधकरे समान भङ्ग दै! पच मनोयोगी ओर 
तीन चवचनयोयी नीचे आभिनिवोधिकन्ञानावरणका जघन्य प्रदेदावन्ध करनेवाखा. जीव 
चचार ल्लानाचरण यौर पोच अन्तयायक्रा नियमसे वन्ध करता है जो उनका नियमसे जघन्य. 
मद्वन्ध कस्ता है । स्त्यान द्ित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यास्, यनन्तातुबन्धी चतुष्क, खीवेद; 


9. ता०प्रठौ (मणुसाणु०-। तित्य० पंचंत० जह ०” जाग्रतौ मणुखाणु० तिर्थ० |. -पं्चंत० -जह० 


इति पाठः । २. “प्रतौ दटोवेदणी० अरंताथुं ०४ द्यि ° इतति पाडः ! ३. माण्यरतौ "प॑चमणः पंचदचि° 
तिण्णिदचि०ः इतिं पाठः! न 


उत्तरपगदिपदेसवंधे सण्णियासं । ३२१ 


. मिच्छं०-अणंताणु< एति ः-णवुंस ०-चदुआउम०-णिरयग ०-णिरयाणु °-आद्‌ाव-दोगोद? 
. सिया० जह ० । - ठदसणा ०-चदुसंज ०-भय-द° णियमा० चं० तं तु° अणतमभागन्भहियं 
` वरंधि अदुक्‌ ०-पचणोक० सिया० तं तु° अणतभागंब्मदहियं यंधदि त्ति । ` तिमदि 
: पंचजादि० तिण्णिसरीरं ` ठस्पंखणं दो्ंगोवंगं ` छरस्संघडणं ` तिण्णिंआणुपुन्वि ° -पर० 
` उस्सासं उजोषं दोषिदहा ° -तसादिदसयुगलं तित्थयरं सिया० तं तु° संखे दिभागव्भद्ियं 
 .व॑धदिं [ `` तेजा-कम्महग र-चण्ण ० ४-अगु "उप ०-णिमि० : णियमा - चधदि तं तु° 
` संखेजदिभागव्म्धियं चधदि । वेउव्विश््रगो० सिया० त° तुः शिद्रणपदिदं बधदि 
. संखेजभागन्महियं व धदि  संखेजगुणन्भदियं वा । एवं चदुणाणावरणीयं प्॑च॑तराहगं । 
` `. "५१४. गिदाणिदाए्‌ जह० पदे०्व'० पंचणाणा०-अदद॑स ०-मिच्छ०-सोलसक०- 
,  भय-दुगुं °-पंचत० णि° ब० ` णि° जह ० । दोवेद०-सत्तणोक०-चदुआडउ ०-णिरयग ०- 


~~~ 
च 


नपुंसकवेद, चार आयु, नरकगतति, नरकगत्यावुपूर्वी, आतप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध 
: करता है' भौर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे जघन्य 
परदेगावस्ध करता दै । . छद ददोनावरणः; ¦ चार संञ्वटन, भय. ओर जुशुप्साका नियमसे वन्ध 
करता. । किन्तु बद्‌ इनका. जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अजयवत्य प्रदेशबन्ध भी 
करता, दै । - यदि .अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै तो इनका नियमसे अनन्तमाग अधिक 
 अजघन्य प्रदेशबन्ध. करता दै । आट कषाय ओर पाँच नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता 
` ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यद्वि बन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता. दै 
` . जर अज्ञघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे 
. , अनन्तमाग अधिक . अजघन्य प्देशचन्ध करता ई । तीन गति, पौँच जाति, तीन शरीर, 

` संस्थान, दो आङ्गोपाज्ग, छद संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघातः उच्छास, उद्योतः दौ विह्ायोगति, 
~ त्रस आदि. दस युगल ओर तीथद्करपरकृतिका कदाचित्‌. वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
. . नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर मजघन्य प्रददा 
. वन्ध भी करता. दै । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक 
` .` अजघन्य प्रदेश्ावन्ध करता, दै । तेजसश्रीर,, कामणशरः. वणे चतुष्क, अगुस्लघु, उपघात ओौर 
~ ` निर्माणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वद इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्थ भी. करता टै । यदि -अजधघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
- संख्यातभाग अधिक, अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है. वेक्रियिकररीर आद्गोपाङ्गका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै ओौर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता ।. यदि वन्ध कर्ता दै तो उसका जघन्य 
प्रदेशवन्ध मी करता द ओर अजघन्य प्रदेशावन्ध भी कर्ता ह । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता 
हेः तो.उसका द्िस्थान पतित वन्ध करता दै, संख्यातभाग अधिक बन्ध करता है या संख्यातगुणा 
. अधिक चन्ध करता है । इसी र अथात्‌ आभिनिवोधिकज्ञानावरणका. जघन्य प्रदेशवन्ध 
, करनेवारे जीवके समान चार ज्ञानावरण . ओर पोच अन्तरायका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाङे 
 . जीवके सन्निकषं जानना चादिए |. .. । | 


५१४. -निद्रानिद्राकरा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव रपँच ज्ञानावस्ण, ठ दर्डना- 
चरण, मिश्याख, ` सोलदह्‌ कषाय; -भयः जुगुप्सा ` ओर र्पौचि अन्तरायका नियमसे. चन्ध करता 
ह जो इनका नियमसे. जघन्य प्रदेशवन्धं कर्ताः है । -दो वेदनीय, सात नोकपाय,: चार 
मायुः: नरकगति, नरकगत्याुपूर्वी, आतप ओर दौ गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध, करता. भौर 
,  - ४१ । 


३२२ महाचंघे पदेसवंधाहियारे 


णिरयाणु°-अदिव-दोगोद ० ' सिया० जह ० । तिर्वि °-पंचनादि-भोरालि ०-छस्पंस०ः .. ` 
जरालिरंगो ०-छस्संब ° -तिि्लिाणु ०-पर ०-उस्सा०.- उजो ० - दोविहा ० -तप्तादिदस- . 
युग० पिया० -संखेजदिमागन्महियं . व धदिः। दोगदि.वेऽव्वि०-दोभणु° सिया? 
संखेजदिमागब्भदहियं ° ब'० । तेजा०-क९. णि० संखेजदिभागन्महियं व° । . वण्णर४- 
अमु०५-उप०-णिमि णि व°. तं तु° . संखेजदिमागन्भहियं व'०.1 - वेव्विश्गो° 
सिया० ब'० सिया० अव'० | यदि.व'० अजह . संखेजगुणव्भहियं ° -। ~. एवं णिदा- 
णिदए" भ॑गो० अद्ृदंस °-मिच्छ ०-सोरसक ०-भय-दु° । क. 
१५. सादा० आभिणिन्मगो 1 णवरि -णिरयमदितिगं वल्ल. |. 

५१६. असादा० जह० पदे०्व्‌ ° पचणा०पचंत०. णि. व° णि०>. जह० । 

थीणगिद्धि०३ - मिच्छ० - अ्णंताणु० - इत्थि? - णबंस०-तिण्णिजाऽ०-णिर्यगदि०२- 





कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता ! यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता द्र । तिर्यञ्वगति, पाचि जाति, ओदारिकरारीर, ` छद संस्थान, ओदारिकरारीर आग्ो- 
पाद्, छद संहनन, पिये्वगत्यातुपूर्वा, परघातः उच्छास, उद्योतः, दो विद्दायोगति ओर चरस 
आदि दस युगटका कदाचित्‌ बन्धं करता दहै ओर कदाचित्‌ -बन्ध नर्हीं करता। यदि वन्धं 
करता दै तो इनक्रा नियमसे संख्याततभाग अधिक अजवघन्यःप्रदेदावन्ध करता दै । दो रति; 
वेक्रियिकशरीर ओर दौ आसुपर्बीका कदाचित्‌ वन्धः करता है ` ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं 
करता । यदि वन्ध कस्ताद्ै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजवन्य प्रदेशवन्ध 
करता दै । तेजसशरीर ओर का्मणडारीरका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संख्यावमाग अधिक अजघन्य ` प्रदेशचन्धं करता द । वणचतुष्क; अगुरुखधु; उपघ्रात भौर 
निमोणका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु ` वह इनका ` जघन्य ` प्रदेशवन्ध भी. करता दै 
ओर अजघन्य प्रदेदचेन्ध भी कैरतां है । यदि अजघन्य पदेश्ववन्धं 'करत्ता दै ` तो इनका नियमसे 
संख्यातमाग अधिक अजन्य प्रदेशवन्धः करता दै । वेक्रियिकरासीर ` आदङ्घोपाङ्गका ` कदाचित्‌ 
वन्ध कर्ता द ओर कदाचित्‌ वन्ध नदी करता } ` यदि वन्ध करता है तो इसका नियमसे ` 
संख्यावगुणा अधिकं अजधघन्य श्रदेश्वन्ध. करता ` ह । इसी भकार ` निद्रानिद्राक्रा ` जघन्य प्रदेश- 
वन्ध करनेवाले. जीवके सम।ल आठ ` दशनावरण, मिश्यात्र, सोलह कायः ` भय ओौर 
जुगुप्साका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जौवके सन्नि कपं जानना चादि । । 

५५६१५. साताबेदनीयक्रा जघन्य प्रदेवन्ध ` करनेवाले जोकव॑का सन्निकपं भद्ध ' आभिनि- 
वयोधिक क्ञानावरणका जघन्य प्रदैरावरन्ध करनेवाठे जीवके संमान ई 1 इतनी चिकेपता है कि ` 
नरक्गतित्रिकको छोडकर सन्तिकषे कहना चादि । । 


५१६. जसातावेदनीयका जघन्यं प्रदेदवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण ओर पाच 
अन्तरायका नियससे चन्ध करता. द जो इनका नियमसे जघन्वं प्रदेदावन्ध करता द । 
स्त्यानमृद्धित्रिक, मिथ्या, अनन्तानुबन्धी चतुष्कः खीवेद्‌; नपुंसकवेद्‌ः तीन आयु, नरकमति- 
१. वाण्प्रटौ “गिरयाणु° श्चा" "योद्‌ ०” जा°्रतौ “गिरयाणु° दौगौद्‌ ०? द्रति पाठः-1** २. जा०प्रतौ 
'उस्सा० दोविहा०' . इति पाठः! ; ३. ताश्रतौ. .षेडच्वि †{ दोनाणु० “` संचेजदिमा०? 'इति पाडः । 
९" ताणप्रत शदधेनदरिमा० वप्ण०. ४ -जगुऽ". दति ` पाटः 1: ५. आातप्रती - पपं णिद्धाए - इति पाटः 


६. ताश्प्रता "ज०. चर. पचत --णि° ` [२०] -गि० भाग्प्रतौ (जद०ः पदै .व"० पंच॑त० णि ब" 
णि०' इचि पाठः र .,* , ४ 


उत्तरपगदिपदेसववे सण्णियासं ` । | 


, , आदाव०-तित्थ०[दोगोद ०] सिया ० लह ० ।  छदंस० वारंसक०-मय-दु° णि०› तं तु° 
अणतभागन्महियं० । पंचणोक० सिया० तं तु° अर्णतमागन्भहियं ब'० ) दोगदि- 
 . पचजादि-ओोरालि०-छस्संड० - ओरालिण्जगो °-छस्संव ° - दोआणु° - पर० - उस्सा०- 
उज्ञो°-दोविही ०-तस्तादिदसयुमः भिया० तं तु° संसेज्ञदिभागन्भदियं ० । तेजा०- 
क० णिदाए भंगो | वण्ण०्छ-अगु०-उप०-णिमि० णि° तं तु° स्ंसेज्दिभागन्भहियं 
च० | वउव्वि०-वंउव्विअगो० सिया संखेज्ञगुणव्भर्ियं व° । 
` ५१७. ` इसिथि ° नह पदे ०वं° पंचणा०-णवदस ०-भिच्छ०-सोरुपक ०-मय-दु ०- 
पंचंत° णि° षं०. णिं० जह । दोयेदणी °-चदुणोक ° -तिष्णिआउ °-उज्ञो ° दोगोद्‌० 
धिया० जह ० । तिरिक्छि०-ओरालि°-छस्संडा०-ओरा्ि°अंगो ०-छस्संष °-तिरिच्खाणु °- 


.------------~-~-~---------------~--~---~--~--~----~ ~----------~ 


दिकः आतप, तीथकर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
` करता । यदि चन्धकर्तादैतो इना नियससे जघन्य प्रदेशचन्ध करता दै । छद्‌ दशना- 
चरण, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्ाका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य 
प्रदैशवन्ध भी करता हैः ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भीं करता है । यदि अजघन्य प्रदेशतव्रन्ध करता 

तो इनका नियमसे अनन्तमोग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पोच नोकषायका 


` कदाचित्‌ वन्ध कस्ता है भौर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो जघन्य 


प्देशवन्ध भी करता दै ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता 
दै तो इनका अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेश्वन्ध करता है । दो गति, पच जाति, भौदारिक- 
दारोर, छद संस्थान, ओदारिकशरौर जाङ्गोषाङ्ग, छद संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छासः 
उद्योतः दो विदायोगत्ति जीर त्रस आदिं दस्त युगक्का कदाचित्‌ चन्ध कस्ता द ओर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दै जघन्य प्रदेदवन्ध भी करताडै भौर 
जयस्य प्रदेदयवन्धं भी कृरता है 1 यदि अजवन्य प्रदेरवन्धं करता दै तो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक जजचघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । तैजस्शरीर ओर कामेंणशरीरका भङ्ग 
निद्राका जघन्य परदेश्चवन्ध करनेवाठे जीवक्रे इनका जिस र सन्निकषं कह आये है उसी 
- -श्रक्रार यदो भी जाननो चाहिए । वणेचतुष्कः अगुरुलघु, उपघातः ओर निमाणका भियमसे 
वन्ध करता ह । यदि बन्ध करता हे तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता हे ओर जघन्य प्रदेशवन्ध 
भी करता-ह । यद्वि जजघन्य प्रदेशवन्ध `करता है ती इनका नियमसे संख्याताग अधिक 
अजघन्य -प्रदेदावन्ध . करता दै । - वेक्रियिकशरीर भौर वैक्रियिकरारीर भङ्खोपाङ्गका कदाचित 
वन्ध करता दे "ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता 1. यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातशुणा. अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता ई } 

५१७. स्रीवेदका. जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दक्षंनावरण, 
भमिथ्यात्व, सोलह. कषाय; ` भय; जुगुपष्ा ओर रपौचः अन्तययका नियमसे बन्ध करता है 
-जो इनका नियमसे' जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै 1. दो वेदनीय, चार नोकषाय, तीन आयु; 
उद्योत ओर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ न्ध करता है. ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता ! यदि 
वन्ध करता है तो इनक्रा .नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै.। तियेंच्वगति, ओदारस्कि- 
. ` " शरीर, छष् संस्थानः. ओदारिकशरीर आङ्घोपाङ्ग, छद संहनन, तियंच्रगत्यायुयर्वी, दो विहायोगति 
। 9. तान्प्रतौष्ठु [ दंस्णा० भिर चव'० ] गि श्राग्प्रतौ च्वु्दृलः“ "^" निरः इति प्राठः । 

२. श्राणप्रतौ (तं तु° । दोगदि०' इति पाठः 1 ३. श्रा प्रतौ धेडभ्वि० सिया० वेडच्विन्जंगो०ः इति पाठः 1 
४. ताण०प्रतौ (यदु [ पचदस ]““" "ˆ" उजो ° श्रारग्रतौ (मय-दु ° पचदस" "" "उजोरः दति पाठः। 








३२४ . मदावंवे पदेघ्ंधादियर 


दोविहा०-थिरादिशयुग० सिया० तं त° संखेजदिभागव्मदियं ०.1 :दोगदि-वंडव्वि०~ ` . 
दोभाणु° सिया० . इंवजदिमायन्महियं व° । पचिदि०-तेला०-क०-वण्ण्‌ ° ४-अमु०४- .. 
तस०४-णिमि० णि० बं ९. तं तु° संखेजदिभगव्यहियं ३० | णवरि तेजा०-क० तं तु 
णत्थि । वेउन्वि °गो० सिया० संखेजञदिभागम्भदियं °. संखेजगुणन्भदहिय ९.1 पुरिस ० 
हत्थिगभंगो | 

५१८. णलंस० जह ° पदे ०० पंचणा०-णवदंस °-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु ०- 
पंचंत०' णि० द° णि° [जह ०] दोबेद्‌ “चदुणोक०-तिण्णिथाठ०णिसय ° -णिस्याणु°- 
आदाव०-दोगोद्‌० सिया० जह ० । तिरिक्खि °-पंचजादि-गोरालि०-खस्संडा०-रा० यगो ?- 
छस्संष ०-तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा०-उजो °-दोविदहा०-तसादिदसयुग० ` सिया० तं तु° 











अर स्थिर आदि छ्‌ युगर्का कदाचित्‌ वन्ध केरता ई आर कदाचित्‌ वन्ध न्दी करता । यदि 

वन्ध करता है तो जघन्य प्देशवन्ध मी करता ह ओर अजन्य प्रदेशवन्ध भी करता. । 
यदि जज्ञघन्य प्रदेशवन्ध्‌ करता दै तो इनका नियमसे संख्याततभागं अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करता दः। दौ गति, वेक्रियिक्शरीर ओर दो मातुपूर्वौका कदाचित्‌ बन्ध करता हे भर 
कदाचित्‌ बन्ध सर्द करता 1 यदि चन्ध करता है तो इनका नियमसे .संख्यात्तभाग अविक 
अज्घन्य प्रदेदवन्ध करता ई । . पच्च न्द्रियजाति, तंजसशरीरः. -कासंणशरीर,  वणचतुष्क, 
अंगुरुखघु चदुष्क; चरस चतुष्क ओर . निमाणका 'नियमसे वन्ध करता है । किन्तु .वर्ह इनका 
जंघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै भौर अजघन्य . प्रदेवन्ध भो. करता 1 यदि 
अजवन्य प्रदेदवन्ध करता दै तो इनका नियमसे  संख्यातभाग यधिक अजघन्य प्रदतव्रन्व 
करता ह । इतनी. विदोषता दै करि तैजसशरीर ओर कामेणश्तरीरका तंतु वन्ध नर्ह 
होता । वेक्रियिकश्चरीर ` माद्गोपाङ्धका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वर्ध. नहीं 
करतो । यदि वन्ध करतादहै तो इस नियमसे संख्यातभाग' अधिक अजयवन्य  प्रदेरावन्ध 
करता दै या संख्यातगुणा अधिकं मजघन्य प्रदेशवन्धं . करता है ।. पुरुपवेदका जघन्य 
प्रदे्तवन्ध करनेवाङ़े जीवका सन्तिकषं भङ्ग खीवेद्का जघन्य प्रदेश्तवन्ध करनैवाङे जीवके 
सन्नि केके समान ३ | । 


५१८. नपुंसश्वेदका जघन्य - प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पौँचज्ञानावरण, नौ -दशंनो- 
वरण, सध्यात्व्‌; सोह कषायः . भय, जुगुप्सा ओर ` पच. अन्तराया नियमसे ` वन्ध करता .. `. 
ह. जो इनका. नियमसे जघन्य. प्रदेदावन्ध करता है । दो वेदनीय," चार नोकषाय, तीन... 
आयु, नरक्रगत्तिः नरक्गस्यानुपूर्वी, आतप बौर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ वन्ध. करता ह ` ओर 
कदाचत्‌. वन्ध नदीं करता 1 ' यदि वन्ध करता द. तो दनका. नियमसे -जवन्य ग्रदेशावन्ध 
कर्ता. दं । - पतियं्च गति, : पोच. जाति, ओंदारिकरारीर, ` छह संस्थात,. ओदारिकशसर . आदधे 
पाङ्गः छह संहनन, त्ियंच्गत्यानुपूर्वा, परघात्त, - उच्छास, उद्योतः -दौ विद्धीयोगति. ओर वरस 
यादि दस वुगलका कदाचित्‌ वन्ध करता. दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं कर्ता । -यदिः बन्धं 
कस्ताः दै तो ` जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अजघन्य :प्रदेश्वन्ध भौ करता दै । 
यदि भजघन्य प्रदेदावन्ध करवा द तौ इनक्रा नियमसे संख्यातभाग -अधिकं अजंघन्य प्रदेश- 


+ . 9. ताग्प्रता रत्य" -पंवंत०ः श्रान्तौ इत्थि भंगो० 1*** "८पंचच०' इति पाठःः। ~ : 


= 


उत्तरपगदिपदेस्वधे सण्णियासं २३२५ 


` . संसेजभागन्भहिय' वं ०।-मणुस०-वेडव्ि ०-मणुसाणु° . सिया० संखे्दिभागन्भदिय' 
य° | तेजा०-फ °. णियमा --संखेजदिभागन्भहिव-०- ¡ -.वण्ण ० ४-अगु०-उप० णिमि° 
-मि० बरं तं तु° : संखेज्ञदिभागञ्सदहिय' वं० । -येउन्िग्खंगो० सिया संखेजदिं 
, भागन्भहिय' ३० । अरदि-सोग० णवुंसगमंगो ' । हस्स-रदि-मय-दु ° -णिदाए भगो । 
५१९, णरया ० लह ० पद्‌ ०व० पचणार-णवदस्णा०-मस्ादा०-मच्छ०.- 
- सोलसकः०-णवुंस ०-अरदि-सोग-भय-दु ०-णिरय ०-णिरयाणु°-णीचा ० -पंचं त° मि ० च° 
णि जहण्णोः। - -पंचिदि०-बेडच्वि ०-तेजा०-क ०-हुड ०-बण्ण ० ४-अगु ० ४-अप्पसत्थ °- 
` तस०४-अथिरादिष्ठ०णिमि० .गि० -संखेजदिभागन्भहिय'० । वेडच्िरअगो० णि” 
` सादिरेय'दुभागन्भहिय" ब'० । ५ | 
| ५२०, तिरिक्खार ०: जह० पदे०्'० पंचणा०-णवरदंसणा०-ˆ °-सोलसक०- 
` ` भय-दु °-णीचां°-पंच॑त ° णि° व° णि° जह ०२ । दोषेद ०-सत्तणोक०-आद्‌ा० सिया 
वन्ध करता. है । सनुष्यगति, वेक्रियिकशरीर ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता 
दैः मरौर कदाचित्‌ वन्ध.नहीं करता | यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे संस्यातभाग 
` "भधिक अजघन्य ्रदैशवन्ध करता दै । तैज्ञखदषरीर आौर कासंणरीरका नियमसे वन्ध करता 
है जों इनका .नियमसे संख्यातभाग. अधिक मजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै 1 वणचतुष्क; 
 अ्गुरुलघु, उपवात ओर. निमोणक्ा नियमे. बन्ध करता है । छिन्तु इनका जघन्य प्रदेशवन्ध 
मी कृरता है ओर अजघन्य प्रदेरावन्धथः भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करतादेतो 
| इनका नियमसे ` संख्यातभाग - जधिक. .अजघन्य प्रदेरवन्ध करता है । वेक्रियकशरीर आङ्गो- 
पाङ्का कदाचित्‌ . बन्ध करता ह -मौर कदाचित्‌. बन्ध नरह करता । यदि बन्ध करतादे 
तो इनका निथमसे संख्यातभाग.अधिक अजघन्य प्रदेश्वन्ध करतां हू । अरति ओर शोकक्रा 


जघन्य प्रदेशवन्ध . करनेवाले जीवके सन्निकरपका भङ्ग नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेरावन्ध 
` - करनेवाङे जीवके समान. है । हास्य, रति, भय भौर जुगुप्ाका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 





 जीवके सन्निंकपक्ा भद्ध निद्राक्रा, जघन्य प्रदेरवन्ध करनेवाङे जीयके समान है । 


। >. ५१९. - नरकायुकौ ` जघन्य प्रदेशवन्ध - करनेवाला जीव र्पौच क्ञानावरणः नीं दशनावरण; 
. ` असातवेदनीय).मिथ्यास्वः , सोह कषायः. नपुंसकवेद्‌; अरति, शोक, भयः जुगुप्सा, नरकगति; 
नरकग॒त्यानुपूर्वीः, नीचगो. ओर पोच अन्तयायका नियमसे बन्ध करता है जो दनक 
नियमसे जघन्य ,प्रदेशवन्ध करता दै । पद्चेन्दरियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामेग- 
शरीर हुण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, अगुरुख्घु चतुष्क; अग्रशषस्त विहायोगति, असचतुष्कः अर्थिर 

` आदि छ्‌.ओर नि्माणका नियमसे वन्ध कस्ता है जो इनक्रा नियमसे संख्यात्तभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्धः; करता ह । वेक्रियिकशचरीर आकङ्घोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो इसक्रा 
नियमसे साधिक दो भाग अधिक भजघन्य,प्रदेशवन्ध कस्तादह। ` 
, -.. ५२०..-तियंश्वायुक्रा ज वन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौं दशनावरण, 

¦ . मिथ्या. सोर पाय, भय, जुयुप्ता; नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका . नियमसे चन्ध 
` करतादै. जो. इनका. नियससे जघन्य. प्देशवन्ध करता दै । दो वेदनीय, सात नोकपाय 


१. ता०प्रतौ. "सिया ˆ [सं सेजदिभा०] " -णबुंसकभंगोः भागप्रतौ “सिया० संचेज्जद्विभागन्भदियं 
. ब"० 1“ णलुंसगर्भगो' इति पारः ! २. वारप्रवौ सादिरेयं दुभागृणवि० ८ गन्भादियं ) एवं णिरय० २। 

- 'तिरिकलाउ०`आ°्प्रतौ शसादिरेयं दुभागःमदियं च० 1 एवं गिरय ० । तिरिगखाड०' इति पाटः ! ३. ताण्तौ 
'णोचाः [ पंचं्० णि० ] जह°' आ्र्ग्र्तौ गीचा० पंच॑ सिया जह० त्ति पाटः । 








३२६ महावंधे पदेस्ंधा्ियारे 


जह० । तिसिख°-ओरालि०-वण्ण ०४-अगु०-उपं०-णिमि>'णि० ब' तंतु °. संखेजदि- 
मामव्भरहिय' व'० । ` पंचनादि-छस्संटा०-ोर० अंगो ० -ठरस्यंष०-पर०-उस्सा०-उजो °- 
दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु° संखेजदिभागन्भरहिय'* च °| तेजा०-क ° 
{ण० व ° सक्जादमागन्मर | ^ ६ ९ र 

५२१. -सणुसार० जह० पण्च"० पंचणा० “-पंचत> णि०. व्‌" णि०- जह ० | 
थीणगिद्धि०२-दोवेद ०-मिच्छ०- अणंताणु ०४-दत्थि "णं ०-अपड्° - त्तिरथ ° -दोगोद्‌ ° 
सिया० जह० । दछदंस°वारसक ०-भय-दु° णि० व° णि° ` तं तु° अ्णतमागन्मर्हिय 
० | पंचणोक० सिया० तं ' तु० अ्ण॑तमागन्महिय' बंः> । मणुस॒°-पंचिदि०- 
ओराल्लि०-ओरालि०ंगो ०-वण्ण०ए-मणुसाणु° - अगु०-उप०-तस-्ादर - पत्ते°-णिमि° 
ओर आतपका कदाचित्‌-वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्य नहीं करता. यदि वन्ध कृरता 
ह तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेरावन्ध करता दै । तिय॑त्चगति, ओौदारिकशरीर, वण- 
्तुष्क, अरुरुलघु, उपघात ओर निर्माणका नियमसे वन्ध करता द । किन्तुं वद्‌. इनका जघन्य 
भ्रदेरावन्ध भी ' करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य ` प्रदेशाचन्ध करता दै! पच 
जाति, छद्‌ संस्थान, ओदारिकगारीर आङ्गोपाज्ग, छह संहनन, परयातः उच्छासः, उदयोतः 
विहायोगति ओर त्रस आदि दस य॒गल्का कदाचित्‌ वन्ध ` करता द भरं कदाचित बन्ध 
नद्यं करता । यदि वन्ध करता षै तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अजञवन्य 
प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अजन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग 
अधिक भजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै। तेजखश्चरीर ओर कामेणशरीरका नियमसे ` बन्ध 
करता दै जो इनका नियमसे संख्यांतमाग अधिक अजघन्य प्रदेश्ववन्ध करता है । 

५२१. मनुप्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच न्ञानावरणः ओर पांच अन्त 
रायका नियमसे बन्ध करता द जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दे । संयानयृद्धि- 
त्रिक, दो वेदनीय, भिथ्यास्व, ` अनन्तानुवन्धी चतुष्क; खीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, अपर्याप्र, तीथकर 
ओर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता। यदि 
वन्ध करता दै तो इनका नियमसे-जघन्य प्रदेशवन्ध करता रैः! छद दशनावरण 
वारह कषाय) भय ओर जुरुप्साका नियमसे वन्ध करता दै! किन्तु वह इनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध भी कररता इ ` ओर अंजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता ई ! `यदि अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियससे अनन्तभाग अधिक भंजघन्य प्रदेशवन्ध करतादटै! . ` 
पोच नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्धं नहीं ` करता । यदि वन्ध . 
करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अजधन्य प्रदेशवन्ध भी करता है { यदि. - 
अलघन्य भ्रदेरावन्ध करता है तो इनका नियमसे अनेन्तभाग अधिक .अजघन्य प्रदेरावन्ध 
करता दै । मनुष्यगति, प्च न्द्रियजा्ति, भौदारिकिल्लरीरः ओद्ारिकशरीर आङ्गोपाह्ः व 
चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अशुरुखघु, उपघात, चख, वाद्रः प्रस्येक ओर नि्मीणका नि 
यन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य -श्रदेरावन्ध भी करता है ओर अज वन्य प्रदेशंबन्ध 
मी.करता दे । -यदि जजघन्य -प्रदेशवन्ध कर्ता है तो.. इनक्रा.नियमसे . संख्यात्तभाग अधिक 


~-------------- 9 > 


१. वा०्रतौ *चिय्ा०ः ~“ [तं तु० | -संखेजदिमा०? श्ागप्रततौ नखियाः ` तं तु°- संखेनदिभागन्भहियं 
दति पाठः ! २. ता०प्रती “न° | पदे° वं °. पंचणा०? इतति पाठ; । । । 
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` ~णि० तं तुर : संसेजदिभागन्मदहियंः घ ° । तेजा०-क० . णि०.. संखेज्जदिभागग्भहिय 
~ व° । समचदु०-वजरि० पर ०-उस्छा०-] पसत्थ ०-पजत्त०-थिरादितिण्णियुग०-सुमग- 
. स॒स्सर-अदि०. सियार . तं: तु° ` संखेज्ञदिभागग्भहिय' व° । पंचसंठा०-पचसंष०- 
अर स्थ०-[अपज्ञत्त-] दृमग-दुस्र-अणादे ० सिया ० संखेजदिमागनम्भ० । 
: +. ५२२. `देवाड० जह ० पदे०व'० पंचणा०-सादा०-[उच्वा०-] प॑च॑तरा० गि घ'° 
. ~ ' णि०. जह ० .। धीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अर्णताणु ° छ-इत्थि° . सिया० जह० । छर्द॑सणा०- 
: चदुसंज ०-हस्स्‌-रदि-भयःदु० . णि०ः व° तं तु° .अणंतभागन्भहियः ब'०। अद्रक०- 
। परिस०-† या० तंतु अर्णतभागव्महियं व° । देवगदि-वेउच्ि०-तेजा०-क ०-देवाणु° 
 णि° ;तं तु०. संखेज्ञदिभागग्भदियं ०:। पंचिदि०-समचदु०-वण्ण०४-अगु ० ए-पसत्थ ०- 


`. तंस०ए-यिरादिक०-णिभि०, णि० बं णि० अजह० संखेजदिभागन्भि० । बेऽव्ि ° 


अजघन्य प्रदेशवन्ध. करता टै । तेजसशरीर ओर का्मेणदयरीरका नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे संल्यातभाग अधिक अजधघन्य प्रदेशबन्ध करता दै ।- समचतुरखसंस्थान; 


` ` वजप भनाराचसंहनन, परधातत, उच्छास, प्रशस्त विष्टायोगति, पयौप्त, स्थिर आदि तीन 


 - युग, सुभग, सुम्बर -ओौर अदेयका कदाचित्‌ वन्ध करता है. ओौर कदाचित्‌ वन्ध नदी 
करता । यदि चन्ध कस्ताहै तो इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है गौर अजघन्य 
` " प्रदेदाबन्ध भी करता है] यदि जजघन्य भरदेशवन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे संख्यात- 
` भाग अधिक, अज्घन्य प्रदेडवन्ध करता दै । पोच संस्थान, पच संहनन, अग्रशस्त विहायो 
` गत्ति, जुपयाप्र; दुभेग, दुःस्वर ओर अनादेयका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नही करता । यदि वन्ध करता है, तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश- 
` ` चन्धं करता द्धै । 
 _... ` ५२२. :देवायुको . -जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, 

. उच्चगोच्र .ओौरे पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश- 
,. बन्ध करता द्.] ` स्यानगरद्धिच्निक, भिथ्यास्व, अनन्तातुबन्धी चतुष्क ओर खीवेदका कदाचित्‌ 


ˆ , वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ . वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादै तो इनका नियससे 


„ -जघल्य प्रदेशवन्ध -करत्ता 2 ।. छद . दखनाचरण, चार संउ्वरखन, हास्य, रत्ति, भय ओर 
` . जगुप्साका -नियमसे- वन्ध . करता दै । किन्तु वह्‌ इनका -जघस्य प्रदेशुवन्ध भी करता है ओर 
, अन्नघन्य -प्रदेशवन्ध भी करता .दै 1. यदि अजघन्य प्रदेशचन्ध करता. दै तो इनका नियमसे 
` अनन्तभाग अधिक अज्ञघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । आट कपाय ओर पुरुषवेदका कदाचित्‌ 
`` वन्ध करता है ओर कदाचित्‌. वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध,करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध 
. , मी, करता .दै. ओर अजघन्य- श्रदेशवन्ध भी करतां है । यदि, अजघन्य .प्रदेशव्रन्ध करता द 
- . तो इनका नियमसे. अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध.कसता दै । दैवगति; वेक्रियिक- 
` शरीर ` तैजसशरीर, : कामणञ्सीर ओर देवगत्याुपूर्वीक्रा नियमसे वर्ध करता, दै । किन्तु 
 . .वह्‌ इनका जघन्य - प्रदैदावन्ध भी करता दै. ओौर अजघन्य प्रदेदावन्ध भी करतादटै। 
` . यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध- .करता है ‹ तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेरा- 
.` `` ,बन्ध करता है ।` पश्चेन्द्रियजातिः- समचतुरख संस्थान, .वणचुतुष्कः. अगुरुलघुचुष्कः प्रशस्त 
`, विद्ायोगत्ति, त्रसखचतुष्क, स्थिर आदि छह भौर निर्माणका नियमसे वन्ध करता है 


=---~-<- 





~~ 


^ १. आन्तौ "विरादिकलु०. णिमि०? इति पाटः 1 





३२८ । ` महाव॑वे ` पदेसर्व॑धाद्धियारे 


अंगो० गि० तं तु° सादिरेयं दुभाग० संखेजदिभागन्म० | आहारदृ्म.सिया० तं तु 
सखेजदिभागन्भियं ° । तिस्थ ° भिया० संखेजदिभागन्भ° । ५४: । 
५२३. णिर्य० -जह० पदे णं ° पंचभा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ० -सोलसवः०- ` 
णुत ० -अरदि-सोग-भय-दु ०-णिरयाउ °-णिरयाणु ° -णीचान-पंचत० : णि वनः णि. 
जदण्णा । पंचिदि०-वेउव्वि तेजा ०-क ० -हंड कण्ण ° ए-अगु ० ४-अप्पसस्थ ०-तस०४- 
अधथिरादिट०-णिमि०' णि? संखेजेदिभागन्भ० । वेडच्ि०्ंमो० गिर संखेगु° । ` 
५२४. तिरिक्ख० जह० : पदेण्वं° पंचणान्णवर्दंसणा०-मिच्छ०-सोरसक्र०- 
भय-दु ०-तिरिक्खाड०-ओरालि ० *-ोरालिं अगो °-वेण्णं ° ४-तिरिक्लाणु ०--अगु ०४- 
उजो०-तस् ० 9-णिमि०-णीचा०-पंचंत० .णि० वं गिर जह० 1 - -दोवेद °-सत्तणोक०- 
चदुनादि-ठरस्संटा०-कस्संप ° -दोविहा ०-यिरादिषयुम ० ` सिया० जह ० ।` तेजा०-क° 





जो इनका नियमसरे संख्यातभाग अधिक अजयन्य प्रदरेशवन्ध ` करतां दै । वंक्रियिकशरीर 
आद्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता दै 1 छन्तु बहु उसका जघन्य प्र देतंवन्ध-भी करता दै ओर 
अजघन्य प्रदशवन्धभी कस्वा ई। यदि अजघन्य ` श्रदश्ववन्ध कस्ता दहै तो इसका नियमसे 
साधिक दो भाग अधिक अजघेन्य प्रदेरावन्ध करता दै "या संख्यातंभांग अधिक अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता दे । ˆ आदारकर्विकका कदाचित्‌ वन्ध रता है -गर कदाचित वन्ध नहीं 
करता । यदि चन्धं करता हँ तो जघन्य प्रदेराचन्ध भी करता ह ओर अन्य प्रदेरावन्धं . , 
मी करता है ! यदि अज्घन्य प्रदेशवन्ध करता है. तो इनका नियमसे संल्यातभाग-अधिक 
अजघ्रन्य प्रदरेदावरन्ध करता है । ` तीथकर प्रकृत्िका कदाचित्‌ बन्ध करतो हे ओर कटराचित 
न्ध न करता । `यदि बन्धं करता हं तो इसका नियमसे संख्यातभाग अंधिक्र ` यजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता हे । 

५५२३. सरकगतिका जघन्य प्रदेदयावन्धं करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नौ ददानावरण, 
असातात्रेदनीय, मिथ्यास्र' 'सोटदह्‌ कषाय; नपुंखकवेद्‌, अरति, शोकः, भयः; जुगुप्ा, नरकाय, 
नरकगत्यावुपूर्वी, नी चगोत्र ओर पोच 'अन्तरायका नियमसे बन्धं कस्ता हे चो इनका नियमसे. . 
जघन्य शरदेशवन्ध करना `हे ।  पच्छेन्द्रियजति, वेक्रियिकशरीर, तैजसञरीर, कामणंदरीर, 
दृण्डसंस्थानः वणेचुप्क, अगुरुखघु चतुष्कः, अप्रशस्त विहायोगति, त्रंसचतुष्क, अस्थिर आदि ` 
छह ओर निमीणक्रा जियमसे वन्ध करता द जो इनका नियमसे संस्यातभागः अधिक अजन्य 
प्रदेशवन्धः करता ह । -वेक्रियिकशरीर आद्कोपाङ्गका ˆ नियमसे बन्धं करतां दै जो इसका नियमसे ` 
संख्याच्रगुणा अधिक -अंजवन्य प्रदृशवन्ध करतादह्‌ 1 ` `` - ` ४ 

५२४, तियच्वगतिक्रा जयन्य प्रदेलवन्ध करनेवालख जीव ` पोच ज्ञानावरण, नौ दनां 

वरण, मिध्यात्व,: सोख्ह्‌ कव्राय, भयः, जुरुप्वा, तियखायु, गौदाखिंशरीर, ` ओौदारिकिशरीर- 
यद्धोपाद्ग, ` वणंचतुष्क,` तियञ्चगत्यावुपर्वी, अरुरुलघु चतुष्क, उद्योतः" चसचतण्क,: निर्माण; 
नीचगोन्र-भमौर पचि अन्त्रायका नियससे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे जघन्य ्रदेशंवन्ध 
करता हं । दो वेदनीयं, ` खात नोक्रपाय, द्वीच्दरियसे परंचेन्द्रिय वक चार जावि; छद : सस्थान, 
छद संदननः दो विद्धांयोगतिः ओर स्थिर आदि छद युगलका -कदाचितं वन्ध. करता `. द ओर 
कदाचिच्‌ चन्धं नर्द छरता 1 यदि वन्धे ` करता हं तो ` इनका ` नियमसे ` जधन्यं : प्रदेशचन्ध 


| १. श्राग्प्रता -्रयिरादिद्धयु० णिमि०ः इति पाडः| २. ताश्ध्रा० प्रत्योः -*तिरिक्खाउड० 
` श्रोरालि°? इति पाटः । ३. आणप्रतै 'सिया० ठं. तु० 1 : तेजाकइति पाडः 1 `: : । 
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४ 


 णि>व ० णि० संखेजदिमागन्म० । एवं तिरिक्खगदिरभगो हं ०-असंप०-तिखि्खाण०- 
` उजो०-अप्पसस्थ ० -दुभग-दुस्सर-अणादे० | ध 
~. ५२५ मणुसग° जह० पदे ण्वं° पंचणार[मणुसाउ०-] पंचिदि °[ओरालि०-] 
ओरालिग्ंगो०-जरि०-वण्ण ० ४-मणुसाणु ° -अगु ° ४-पसत्थ ° - तस ०४ स॒भग-पस्सर- 
` ` आदे°-गिमि०-तित्थ-उचा०-पचंत० गि० वं गि० जह० | छद्स ० -वारसक०- 
. पुरसि°-मय-दु ° णिय० अणंतभागच्म० । दोबेदणी०-थिरादितिण्णियुम० सिया 
. ` जह९ । चदुणोक०. सिया० अणंतमागन्भहि० । तेजा०-क० णिय० संखेज्ञदिभागन्भ० | 
, ^ : ५२६. देवगदि जह° पदे०्वं० प॑वणा०-सादा०-देचार०देवाणु०-उचा० पचत 
गिर. वं? णि०. जह । छदंस °-चदुरसंन °-परिस°-हस्पःरदि-भय-दु° णि० अण॑त- 
` ` भागन्भ० । अदरक ० सिया० अ्णतमागन्भ० । पंचिदि०-समचटु ०-बण्ण०४-अगु ०४- 
` परसत्थ ०-तस ° ४-थिरादिकछ०-णिमि° गि अजह० संखेजदिभाग०^ । बेरन्वि०- 


` _ करता हं [ तेजसशरीर ओर कामंणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
. , सख्यात्तभाग अधिक अजवन्य प्रदेदावन्ध करता दे । उसी प्रकार तियंच्चगतिका जघन्य प्ररेधवन्ध 
`. . करनेवाङे जीवके खमान हण्डसंस्थान, असम्प्रा्रास्रपाटि का संहनन, तिर्य॑ञ्चगद्यानपर्च उदयोत, 
 “ अव्रश्तस्त विद्ययोगति, दुभग, दुःवर ओर अनादेयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीवे 
. सन्निकप जानना चादिए। 
: , ^. ५२५. मनुप्यगतिका जघन्य श्रदेदावन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानाव्रण, मनुष्यायु, 
` पच्चन्द्रियजाति, ओदारिक्शरीरः, ओदारिकिशरीर आङ्खोपाद्गः वच्रपैभनाराचसंहनन, वणे- 
` ` चतुष्कः मनुष्यगस्यानुपूर्वा, अगुरुघुचतुष्क, प्रशस्त विदायोगति, -चस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, 
~ ` आदेय, निमौण, तीथकर उच्चगोत्रे ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
` नियमसे ` जघन्य प्रदेशा वन्ध करता है । छ्‌ दशनावरण, वारह कथाय, पुसुपवेद; भय ओर 
. जंगप्ाका नियमसे बन्ध कर्ता हे जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेद्च- 
 चन्धकरताद।' दो वेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ वन्ध करतादहै भौर 
- .` कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करता द तो इनका नियमसे जवन्य प्रदेशावन्ध 
. ˆ कराह 1 चार नोकपायका कदाचित्‌. बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । 
. यदि बन्ध करता तो इनका नियमसे अनन्तमाग अधिक जजवन्य प्रदेशवन्ध करता हे । 
. " तेजंसक्चरीर ओर कार्मणशरीरका नियससे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातभाग 
` , अधिक अजघन्य प्रदेशर्वन्ध खरता दै । 
"` ५२६. दवंगतिका जघन्य प्रदे्वन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, सावावेदनीय, 
देवयु. देवगस्याुपूर्वी, उन््चगोत्र ओर पोच अन्तरायक्रा नियमे बन्ध करता जो इनका 
` -नियमसे `जेवन्य प्रदेशवन्ध करता दै । छह. दशनावरण, चार संञ्वछन, पुरुपवेद्‌, हास्य, 
` . रति, भय ओर जुगुप्साका नियमसरे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक 
- ~ अंजघन्य, प्रदेशवन्ध करता दै । .जाट कपायक्रा कदाचित्‌ चन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नहीं करता । यदि बन्ध करता. दै तोः इनका नियमसे अनन्तमांग अधिक अजघन्य प्रददा 
वन्ध -करता है । पच्चेन्द्रियजात्ति,. समचतुरखसंस्थान, बणचतुप्कः -जगुख्टघु चुप्क; भ्रशेस्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्क; स्थिर आदि छह ओरं निर्माणका नियमसे वन्ध करता द्धै जो 
. . इनका. नियमसे संख्यातमाग .अधिक्र अजन्य प्रदेशावन्ध करता है वेक्रियिकरारीर, सैजख 
` .: --.१.-जागव्रतौ श्चजह० -असंखेजदिभागः" इति.षाठडः । ` 
` चर्‌ 
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तेजा०-क नि० तं त° संखेजदिभा० । आहार०२ सिया० जह० । वेरच्वि°अंगो° 
णि० तं तु० सादिरेयं दुभागन्भ° । तिस्थ ° णियमा० संखेजदिभागच्म ° 1 णवं देवाणु०। 

५२७, एदि० जह० पदे०्ं° पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ० सोलस्क ०-णुंच ~ . 
भय-दगुं °-थावर ०-णीचा ० पंत णि घं जद ० । ` दोवेद ०-चदुभोक०-आदाव° 
सिया० ज६० ! तिखिखगदिसंशत्ताभो णि° चं० संखेजदिमागन्म० । उलो ०-थिरादि- 
तिण्ियुग० -सिया० संखेजदिभा० । एवं आदान-धावर० । । 

५२८. वीह दि०-तीईदि०-चदुररिदि० देहा उवरि एुदियमभंगो । णामाणं 
सत्थाणग्भृगो । | 

५२९. प॑चिदि० जद० पदेण्वं° पंचणा०-अराकि°-ओराल्िन्यगो ०-वण्ण ० ४- 
शरीर ओर कामंणशरीरकां नियमसे बवन्ध करता ह । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य श्रदेगवन्ध 
भीः करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता. ह 
तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेदावन्ध करता दै! आदास्कद्धिकका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दैः तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । वेक्रियिकडरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे वन्ध करता 
ड 1 किन्तु इसका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेरावन्ध भी करता द । 
यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै तो इसक्रा नियमसे साधिक दो याग अधिक अजघन्य 
मदेशवन्ध करता दै । तीथ रप्रकृतिका नियमसे वन्ध करता दै जो इसका नियमसे संख्यात 
भाग अधिक. अजधघन्य प्रदेशवन्ध करता दै! इस प्रकार अर्थात्‌ देवगतिका जघन्य प्रदेय 


वन्धु करनेवाले जीवके कदे गए ॒सनिंकपेके समान देवगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करने- 
वारे जीवका सन्नि कषं कदना चादिए । 


५२५. एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, नौ दराना- 
वरण, मिध्यात्व, सोलह कषायः नपुंसक्वेद्‌; भय; जुगुप्सा, स्थावर, नीचगो. ओर पच 
अन्तराया नियमसे . वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेदावन्ध करता दै । 
दो वेदनीय; .. चार नोकपाय ओर. आतपा कदाचित्‌ बन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं कर्ता । यदि वन्ध कस्ताद्ै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै । तिर्य॑व्व- 
गतिसंयुक्तं प्रकृति्योका नियमसे वन्ध करता ई -जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक ` .. 
अजघन्य प्रदेङावन्ध करता है । उच्यत भौर स्थिर आदि तीन. युगलका कदाचित्‌ वन्ध . 
करता है भौर कदचित्‌ चन्ध न्दी करता } यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यात ` 
भाग अधिक अजवन्य प्रदेशत्रन्ध करता है । इसी प्रक्ार एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेवन्ध 
करनेवाङे जीवके कटै गए उक्त सन्नि कषेके समान, आतप गौर स्थावरका जघन्य प्रदेशवन्ध . . 
करनेवाङे जीवका सखन्निकपं जानना चाहिए } 


५२८. द्रीन्द्रियजाति, च्रीन्द्रियजात्ति ` ओर ' चतुरिन्द्रियजाततिका जघन्य. `प्रदेरचन्ध ` ` ` 
करने जीवके नामकमंसे पूक्क्री ओर वादकी प्रकृतिरयोका भङ्ग एकेन्द्रियजातिका जघन्य 
प्रदेशवन्ध -करनेबाङे जीवके. इन प्रकृतियोके. कटे -गए सन्नि क्षके . समान. जानना, चादिए। 
तथा नामकमकों प्रकृतिर्योकरा भद्ध स्वस्थान सन्नि कषेके सुमान है । । 


५२९. पच्च न्द्रियजात्तिकां . नवन्य- प्रदेखवन्ध करनेवाला ` जीव पच .क्चानाचरण) 
ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आङ्खोपाद्ध, वणचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क; निमीण ` 
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` अगु०४-तसणध-णिमि०-पंचंत० णि० वं णि० जह° । थीणगि०३-दोवेद०-मिच्छ०- 
अणतायु°४-हस्थि°-णवुंस०-दोभाउ ° - दोगदि-छस्संस०.- छस्पंष ° - दोजणु°-उज्ञो ° 
 दोविहा०-धिरादिषयुग ०-तित्थ °-दौगोद्‌ ° सिया० जह ० । छद्स °-वारसक ०-भय-दुगु 
` णि° तं तु अणंतमागन्भ० । पंचणोक० सिया० तं तु° अणंतभागञ्म० । तेजा ०-क° 
 णि° संखेज्ञदिभागम्भ० । ` एवं-पंचिदियजादिभेगो ° समचदु ०-वजरि०-पसत्थ °-सुभग- 
 सुस्पर-अदे०-ओराल्ि°-ओराल्ि°अंगो ०-वण्ण ० ४-अगु ०४-तस ० ४- थिरादितिण्णियुग ° - 
णिमि०* एदाणं पंचिदियर्भगो । 
| ५३०. वेडव्वि° जह० पदेण्व॑० पंचणा०-सादा०-देवाड०-देवग ०-आहार०- 
 तेजा०-फ०-दोअंगो ०-देवाणु ०-उबा०-पंचत णि° वं° णि° जह ० । छर्द॑स ०-चदुसंज०- 
` पुरिसि०-दस्सरदि-मय-दु ° णि° षं०* अणेतभागन्भ० । पंचिदि °-समचदु °-वण्ण०४- 
अगु °ए-पसत्थ ०-तस०४-थिरादि०-णिमि ० --तित्य० णि वं णि० अजह० 


ओर र्पौच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशघन्ध 
करता हे । स्स्यानमगृद्धि तीन, दो वेदनीय; मिध्यास्व; अनन्तानुवन्धो चतुष्कः खीवेद्‌ः नपुंसक- 
चेद्‌, दो आयु; दो गति, छ्‌ संस्थानः छह संहनन) दो आपूर्व, उद्योतः दो विदहायोगतिः 
स्थिर आदि छह युग, तीथकर भौर दो गोच्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतादै तो इनक्रा नियमसे जघन्य प्रदेरावन्ध कर्ता है। 
छृष्‌ दश्तेनावरण, वारह्‌ कषाय, भय ओर जुरुष्छाका नियमसे बवन्ध करता हे । किन्तु इनका 
जघन्य प्रदेदाचन्ध भी करता दै ओर अजघन्य प्रदेरावन्ध भी करता है । यदि अजघन्य 
,. प्रदेशवन्ध कप्ता दहै तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य भ्रदेशवन्ध करता दै | 
पाच नोकपायका कदाचित्‌ चन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ चन्ध नही करता । यदि वन्ध 
करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेख्यवन्ध भी करता है ।. यदि 
अज्घन्य प्रदेदावन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक भजघन्य प्रदेशवन्ध 
, करता |. तेजसशरीर ओर कामेणशरीरका नियमसे चन्ध करता ई जो इनका नियमसे 
 संख्यात्तभाग. अधिक्‌ अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । इसी प्रकार पद्छेन्द्रियजातिका जघन्य 
,. श्रदृश्ववन्ध करनेवाङे जीवके कटे गएं सच्चिकपेके समान समचतुरख संस्थानः वजरषंभनाराच- 
 . संहनन, प्रशस्त चिहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आङ्गो 
` पाद्ग, वणचतुष्क, अगुरुखघु चतुष्कः वस चतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल ओर निमौण इनका 
जयन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जी वके सन्नि कषे जानना चाहिए 1 
` . , -५३०. वेक्रियिकशरीरका जवन्य भ्रदेशबन्ध कुगनवाङा जीव पाच ज्ञानावरण, साता- 
वेदनीय, देवयु; देवगति, आहारकश्चरीर, तेजसशरीर, कार्मणकशरीर, दो आङ्गोपाङ्क, देव- 
गत्यानुपूर्वौ, उच्वगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशवन्ध. करता ह । छह दशेनावरण, चार संञवलन, पुरष्येद, हास्य, रत्ति, भयं 
, . ओर जुगुप्साका नियमसे. चन्ध करता दै जो इनका नियमसे अनन्तभाग. अधिक अजघन्य 
- - प्रदेशवन्ध करता दै । पञ्च न्द्रियजाति, समचतुरसरसंस्थान, वणेचतुष्क, भगुरुलघु चतुष्कः 
 भ्रशस्त विह्ययोगतिः चस चतुष्क, . स्थिर आदि छह निमौण र तीथकर प्रकृतिका नियमसे 
 -वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक अजघन्य प्रदेशंवन्ध करता है । इसी 


` - . "१. तागप्रतो (तस० णिमि०" इत्ति पाटः । २. आशप्रतौ दि णि° वं० इवि राठः । ३, भाग्पतौ 
. शिरादिदयुयु णिमि०? इत्ति पाटः। 








३३२ . महा्वंवे पदेसचंधाहियारे - 


संसेजदिभागव्भ० । ` एवं आहार०-तेजा०-क ०" -दोभंगो० 1  - चद्ुसंटा०-चटु संघ° 
तिरिक्खगदिभंगो । णवरि पंचिदि० धुव | द | ५ 

५२१. सुहुम०. जह ० पर्द्‌श्व ० पचभणा०-प्रदत्रणा०मच्छ ० -प्रारर्०- 
णदं ०-भव-दु०-णीचा०-पंचंत० णि° व्रं" णि जह । दोवेद्‌०-चदुणोक०-साधार० 
सिया!० जह ० ! तिरिक्छाउ० णि जद० । . तिरिंख ०-णएददि ०-आरालि०-तेजा ०-क०- 
हुड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाशु०-अयु ० ४-[थावर्‌ ०-पजत्त ° दूभग-अणाद्‌ ०-अलस °-णिमि? 
णि० अवह ० रखज्दिभागन्भाहेय । पत्तय °-धराथर-सभघछभ ० सिया अखजद- 
मगन्सय० । एवं साधार० । 

२२. अपज ० अह ० पद्‌ ०० पचणाग्-णवृदस्णा०-्रच्छण सोलस् -णदु्९- 

भय-दु-णीचा०-पंच॑त० णि° वं० णि जह ० । दोवेद०-चहुणोक०-दौभाउ० सिया० 
आ क क [क = 9 [अ संखेजदिभामन्म ॥ राज्ि -तेना ॥ ति 
जह ० । द्‌ गद-चदुजाद्द-दाअु = सिया० सरसजादसामन्भ० । च तना ०-क०- 
प्रकार अर्थात्‌ वेक्रियिकशसीरका जयन्य प्रदेश्ववन्ध करनेवाले ` जीवके के गये उक्त सनि कपैके 
ससान आहारकशरीर, तेजसश्सीर, क।मेणरारीर ओर दौ आङ्खोपाद्गका ` जवन्य प्रदेश्तवन्ध 
करने जौवका कहना चाहिए 1 चार संस्थान ओर्‌ चार्‌ संदननक्ा जघन्य प्रदेदाचन्य 
करनेवाञे जीवका सन्निक्रपं तियंच्वगतिका जवन्य प्रदे्वन्ये करनेवाटे जीवके कटे गये 
सन्तिकपंके समान जानना चादिए ¡ किन्तु इतनी विशेयता दै करि प्चेन्द्रियजातिच्न नियमंसे 
वन्ध करताद्धै) त 1 
५२१. सृक्ष्मकमंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच त्नानावरणं, नौ दकनाचरण, 
मिश्याल्र, सोखह कषायः नपुंसक्वेद्‌; सय, जुगुप्ा, नीचगोत्र र पोच. अन्त्यायका नियमंसे 
बन्ध करता दै जो इनक्रा नियमसे जघन्य ` प्रदेश्वन्ध करता है। दो वेदनीय, चार नेकप्राय 
ओर साधारणका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नीं करता } ` यदि बन्ध करता 
देतो इनक्रा नियमसे जघन्य प्रदेद्ावन्य करता है 1 तियेच्वायुक्रा नियमसे वन्ध करतादै जो 
इसा नियमसे जघन्य प्रदेश्तघन्ध करता है । ति्यंच्गति, एकेन्दरियजाति, ओदारिकशरीरः 
ह. [न £ [ 
तंजखश्वरीर, कामंणज्ञरीर, हृण्डसंस्थानः, वणचतुष्क, तियंच्वगत्यादुपूर्बी, ` अगुरुखघुचतुष्कः 
स्थावर, पयाप्र, दु्मग; अनादेय, अयशःकीरतिं ओंर निमाणका नियमसें चन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातभाग अधिक अजवन्य प्रदेरवन्ध करता हे । प्रत्येक, स्थिर) अस्थिरः, ञ्युभ . 
ओर आञ्युभक्रा कदाचित्‌ .वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता ¡ यदि वन्ध करता 
हतो इनका नियमसे खंस्यातभाग अधिक मजयन्य प्रदेरवन्ध करता ई 1 इती प्रकार अर्थात्‌ 
सुच्मकमका जघन्य प्रदरेणवन्ध करनेवाले जीवकरे कहं ` गये उक्तः खन्तिकपके समान -साधारण 
कसंका जघन्य प्रदेश्चवन्थ करनेवराठे जीका सन्निकषं कहना चा्दिए । 

५३२. अपर्याप्रका जघन्य प्रदेशवन्ध करमेवाला ` जीव पोच ज्ञानाव्ररण, नौ दशनावरण, 
मिध्याल्व, सोखदह-कपाय; नपुंखक्वेदं, मय, जुयुप्सा, नीचगो यौर पोच अन्तरायका ' निवमसे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्यः -ग्रदेशत्न्ध करता दहै1 दौ वेदनीयं, चार नोकषाय 
आर दो युका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नर्द करतो । यंदि वन्ध. करता 
हे तौ इनक्रा नियमसे जचन्य प्रदेशवन्थ कर्ता दै.1 "दो यत्ति, चार जाति सौर दो जचुधूर्वीक्रा 
कदाचित्‌ वन्ध करता दहै ` ओर कदाचित्‌ : वन्ध नर्द. करता 1 यदि वन्ध कर्ता दैःतो इनका 

` निवमसे संल्यातभाग अधिक.अज्ञवन्य- ्रदेावन्ध करता दै 1. ओदारिकशरीरः - वेजसश्तरीरः 




















१, ताप्रता श्राद्ध | तेन क०' इति पाठः ! 


उन्तरपगदिपदेसवंवे सण्णियासं ३३३ 


`` दंड °-ओरालि °अंगो ०-असंप्‌ ० -बण्ण ९४ -अगु °-उप ०-तस °-वादरः-पत्ते 2 ~ अथिरादिपच ०- 
 णिमि०* णि अजह ० संसेजदिभागव्भ० । ः 
. < :-- ५२२३. तित्थ० मणुसगदि्गो । उचा० जह० पदे ०० पचणा०-पचत ०, णि° 
 ¶९.णि९ जह ० | थीणगिद्धि.०-दोवेद ०-मिच्छ °-अणंताणु ०४-इ्थि °-णवुंस ९-दो आइ ° 
 , सिया०-.जह० । छदंस ०-चदुसंज ०-भय-दु०.णि° घ० . तं ` तुर अणतमागन्मदहिय । 
अहक ०-पंचणोक० सिया० तं तु> -अणंतभाग्महियं ० । दोगदि-तिष्णिसरीर-[समचटु °| 
„` दो्भगो०-वजरि°-दोश्राणु°-पसत्य ° -धिरादितिष्णयुग ° -सुभग - सुस्सर-आदे० - तित्थ° 
- सिया० तंतु संखेजदिभागन्भदियं० । | पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु ०४- 
` . तस४-णिमि० णिर.च० णि० अजह ० संखेज्ञमागन्भहियं घ० || पचसडा०-परचसघर- 
` अप्पसस्थ °-दूमगःदुस्सर-अणादे० सिया०. संखेजमागन्भदियं ° । -. पेडव्वि°अंगो 





- -कामणशरीरः हृण्डसंस्थान; ओंदारिकशरीर आङ्कापाङ्ग, असम्पराप्तासपाटका सहनन, वणचतुष्कः 
अरुरुलघु, उपयात, चरस, वादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पोच भौर निमाणका नियमसे वन्ध 
` करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागर अधिक अजघन्य ध्देरावन्ध करता दे । . 
“ ५३३. तीथकर प्रक्तिक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखे जीवका सन्निक्रप. मनुष्यगातका 
, -जघन्य प्रदेशाचन्ध करनेवाले जीवके कटे गये सन्निकपके समान जानना चाहिए । उच्वगात्रका 
` जघन्य मरदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाचरण ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
-दे जो इनका .नियमसे जघन्य , प्रदेदावन्ध करता है । स्व्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय; मिथ्यात्व, 
अनन्ताटुबन्धी चतुष्क, खीवेद्‌, नपुंसक्वेद्र मौर दो आयुका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता दे: जो इनका 
- ` नियमसे जघन्य ्रदेशवन्ध करता. है । छह दशनावरण, चार संञ्वखन, भय भीर जुगुप्साका 
 . , नियमसे चन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता ह अर अजघन्य 
्रदेशावन्ध. भी -करता है 1 यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभाग 
अधिक .अजघन्य , प्रदेशचन्ध कस्तां ह । आट कपाय ओर र्पोच नोकपायक्रा कद्‌[चित्‌ वन्ध 
` करता ओर. कदाचित्‌ वन्ध, नही करता । यदि वन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेशवन्ध. मी 


. करतां दै .ओर अजघन्यः ग्रदेशवन्ध भी करता द्वै । यदि अजवन्य प्रदैशवन्ध करता हतो इनका 


- : नियंमसे अनन्तभाग अधिक्र अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । दो. गत्ति, तीन शरीर, समचठुरख 
, . .संस्थान, द्रो आद्धोपाङ्क, वजर्षभनाराचसंहननः, दो आनुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगत्ति, स्थिर आदि 
तीन युगलं» सुभग, सुस्वर, आदेय ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ 
 : वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता. दे तो इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य 
`. परदेशवन्ध भी करता दै 1 यदि अजवन्य . परदेशवन्ध करता हे तो इनका नियमसे. संख्यातभाग 
,., धिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दे 1. पच्चेनद्रियजाति, तेजसशरीरः कामणङरीर, वणेचतुष्कः 
` `..अशुरुलघुचतुष्क, चसचवुष्क ओर निर्माणका नियमसे वन्ध करता द जा उनका (चयस 


, .. ` संख्यातभाय आधक अजवन्य प्रदेरावन्ध करता ह । पांच सस्थानः पाच सहनन; अप्रत्त 


.. विद्ायोगति, दुभंग,,दुःस्वर ओर अनादेयका कदाचित्‌ वन्ध करता दे ओर कदाचित्‌ चन्ध नहीं 
करता ] यदि वन्ध करता है तो इनका निचमसे संख्याततभाग अधिक अजघन्य प्रदशचन्ध करता 

` . हे । वेक्रिचिकशयर आङ्गोपाङ्गच्छा कदाचित्‌ बन्ध करता दै. . ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 
“यदि बन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेशवन्ध सी करता हे ओर अजघस्य प्रदंशवन्ध भा करता 
 , ` ई! यदि अजघन्य प्रदेदावन्ध करता दै तो सकरा नियमसे साधिक दौ भाग अधिक्त अजघन्य 





[कन 


 . , १, ता० प्रतौ श््रथिरादिर्पचन णि णिमिः ˆ दरति पाः 


३३ मदहावंचे पदेसर्वधाहियारे 


सिया० तं तु° सादिरेवं दुभाग० संखेजदिभागम्भहियं वा | 

५२४, वचिजो ०-असचमोस्तवचि ० तसपलत्तर्भगो । णवरि दोभाउ ०-वबेडच्वियजछ° 
जोणिणिर्भ॑गो । आदारदगं तिस्थ यवं । कायजोगि° ` ओघं 1 ओरालियफा० 
यषभेमो ! णवरि सुह्मपटमस्मयसरीरपजत्तयस्प सामित्तादो सण्णिकासो कादब्बो । 
चदुआउ०-वेउच्विग्डक-आदारहुग-तिस्थयराणं सह॒ याओ पगदीओ आगच्छंति ताओं 
असंखेजयुणाओ एदेण वीजेण णेदन्बाओो सच्चपगदीओ । ओराछियमि° ओघं | 
णवरि देवगदिपंचगं मणुतर्भगो । पेडव्वियका०-वेउच्वियमि० सोधम्मर्भमो । 

५३५. आहार०-आहार०मि० आभिणि० जह ० पदे०वं° चदुणा ०-छददसष०- 
सादा०-चदुर्सन०-पुरिस ०-दस्स-रदि-भय-दुु'०-देवाड ०-उचा ० -पंचंत० णि° बं° णि° 
जह० | देवगदि *-पंचिदि ०-येउव्वि°तेजा ०~-क ०-समचद ०-वेउव्वि °अंगो ०-वण्ण ०४- 
 देवाणु०-अगु०४-पसस्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ०-णिमि० णि० चं० णि० तं तु° संखेजदि- 





प्रदेलवन्ध करता दै या संख्याततभाग अधिक जजवन्य प्रदेदावन्ध करता हे । 

५३४. चचनयोगी ओर असस्यमृपावचनयोगी जीवों चसप्यीप्र जीवोके समान भङ्ग 
हे । इतनी विषेषता है कि दौ यायु ओर वेक्रियिकपट्ककरा जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाले जीवोका 
सम्तिकपं भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंच्च योनिनी जीचेकरे समान है । तथा-आहारकद्धिक शरोर तीथङ्कर 
प्रकृेतिका भङ्गः ओधके समान दै । काययोगो जीवम जघके समान भङ्ग है । ओदारिककाय- 
योगी जीवोमें मी ओधघके समान भङ्ग दे । इतनी विशेषता दै कि शरीरपयौप्च होकर जो सृद्म 
जीव प्रथम समयमे स्थित हदे वह्‌ यथायोग्य प्रकृतियेकरि जघन्य भ्देदावन्धक्रा स्वामी दोता दै 
इसछिए यो इस वातकरो ध्याने रखक्रर सन्तिकपं करना चाद्दिए । तथा चार आयु, वेक्रियिक्र- 
पट्क; आ््‌।रकद्रिक ओर तीथङ्कर प्रकृतिके साथ जो प्रकृतियोँ आती दँ वे नियमसे असंख्यात 
गुणी अजवन्य प्रदृशवन्धवारी ` होती ह । इस वीजपद्के अनुसार सव प्रकृतियोका सन्निकषें 
ठे जाना चादि । ओंदारिकमिश्रकाययोगी जीवों ओके समान भङ्ग दैः । इतनी विरोषत्ता 
द कि देवगतिपच्चकका भङ्गः मचुष्योके समान है । वेक्रियिककाग्रथोगी जीर वेैक्रियिकर्सिश्रकाय- 


[कन 


३५. आहारकक्ाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययागी जीवोमे आभिनिवोधिकन्नाना- 
वरणक्रा जघन्य प्रदेशवन्थ करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दरीनावरण, सातावेदनीय, 
चार संव्वलछनः पुरुपवेद, हास्यः रति, भय, जुगुप्सा, देवायु, उच्वगोत्र ओर रपौच अन्तयायका 
नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्चवस्थ करता है} देवगति, पच्चेन्दरिय- 
जाति, वेक्रियिकशरीरः. तेजसशरीर, कामेणश्रीर, समचतुरससंस्थान, वेक्रियिकशरीर आद्गो 
पाद्ग, वणचतुष्क, देवगव्यावुूर्वी, अगुरुटघु चतुष्क, प्रशस्त. विदायोगति, चरसचतुष्क, स्थिर 
आदि छह ओर निमौणक्रा नियमसे ` बन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी 
करता दै ओर अजघन्य प्रदेशचन्ध मी ` कर्ता है । यदि अजंघन्य - प्रदेशवन्ध करता दै तो 
इनका नियमसे सं्यात्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेवन्ध करता दई! तीर्थकर प्रकृतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता द मौर कदाचित्‌ वन्ध मदी करता । यदि बन्ध करताद्धै तो इसका 


९. ठाशग्रतौ ८जद्2 देवगदिः. इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेखवंघे तण्णियासं ३३५ 


 भागन्म० । तिच्थ० सिवा० जह? । एवं चदुणा ०-खुदंस०-सादा०-चद संज °-पंचणोफ०- 
देवाउ०-उच्वा ०-पंचंत्‌ ०.1 
- ५३६. असादा० ^ जह ० पदे०य० पंचणा०-उदंख ०-चद संज ० परिख ०-भय-द्‌ °- 
देवमदि-पंचिदि०-बेड वि ० - तेजा ०-क० - समचद ० -वेउनिि अंगो ०-वण्णर ए-देवाणु०- 
 अगु°9-पसन्थ ०-तस ० ४-एुभग-सुस्सर-अदे ० -णिमि °-उच्वा०-पंचंत + गि० ° णि° 
` अजह° संसेजभागव्भ० । हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस ०-तिस्थ० सिया० संखेजदिभागव्भ० | 
अरदि-सोग० -सिथा० जह । अथिर-असुभ-अजस० सिया० तं.तु° संखेजदिभा० 
एवं अरदि-सोगाणं । 
. ५३७, देवग जद० पदे०वं° पंचणा०-छदसणा०-सादा०-चदुसंज ० -पुरिस °- 
हस्स-रदि-मय-दु ०-देवाउ०-पंचिदि ° -वेउव्वि °-तेजा० - क ०-समचदु° - वेउव्विशरंगो०- 
 वण्ण०४-देवाणु ०-अगुं०४-पसत्थ °~तस ० ४-थिरादिछ ०-णिमि ०-तित्थ ० -उचा ०-पंच॑त्‌ ° 


नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है। इसी प्रकार अथात्‌ आभिनिवोधिकनज्ञानावरणका 
जघन्य प्रदेशबन्धः करनेबाठे.जीवके कहै गये उक्त सस्निकपेके समान चार ज्ञानावरण, छं 
` द्द्ौनावरण, सातावेदनीय, चार संञ्वलन, पोच नोकपाय, देचायु, उच्चगोव्र ओर पाँच 
तराया जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके सन्निकषें जानना चाहिए । 
. ५३६. असात्तावेदनीयक्रा जघन्य प्रदेया वन्ध कर्तेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, छट 
दद्यंनाचरभ, . चार संञ्वरन,. पुरुषवद्‌, भय, चुगुप्सा, देवगति, पच् ददरियजाति, वेक्रियिक- 
शरीर, तेजसश्च रीर, कामणशर रौर, समचतुरखस्ंस्थान, वेक्रियिकशच रीर आङ्गोपाङ्क, वणेच तुष्क) 
. देवगद्यावुपूर्वी, ` अगुरुखघुचवुष्क, प्रशस्त विद्ायोगति, चस चतुष्कः. सुभग, सुस्वर, भादेय, 
निमीण) उच्चवमोच्र. जर. पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करतादै जो इनक्रा नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदद्रावन्ध करता दे हास्य, ` रति, स्थिर, ञ्युभ, यशन्कीर्तिं 
ओर तीर . प्रकृतिक्रा कदाचित्‌ वन्य करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि 
वन्ध करता ह तो उनक्रा नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेदावन्ध करता है । अरति 
ओर दोकका कदाचित्‌ -वन्थ करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता 
हे तो इनका नियमसे ` जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । अस्थिर, ज्युभ ओर अयद्चःकीर्तिका 
कदाचित्‌ वन्ध करता दै. ओर. कदाचित्‌ वन्ध न्थ नदीं ऋस्ता। यद्वि बन्ध करता दै तो जघन्य 
देशवन्ध भी करता है ओर अज्ञघन्य प्रदेडवन्ध भी करता दै 1. यदि अजधन्य प्रदेशवन्ध 
करता दै तो इनका नियमसे संख्यात भाग अथिक अजघन्य प्रदृरवन्ध करता दै । इसी प्रकार 
, अर्थत असातवेदनी यका जघन्य प्रदेदाबन्ध करनेवाटे जीव्रके. कदे गये उक्त सन्चिकर्षके 
समान अरति ओर शोकका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवका सन्निकषं जानना चादिप । 
` " ५३७. देचगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच क्ञानावरण, छद्‌ दशनावरण, 
, सातावेदनीयः चार संञ्बलन, पुरुषवद्‌; "हास्यः रति, - भय, जुरुप्या, देवायु, पच्चेन्द्रियजात्ति, 
` वेक्रियिकशरीरः तेजखदयरीर, कामणशरीर, समचवुरखसंस्थान, वेक्रियिक्रशरीर आङ्गोपाङ्ग, 
वणचतुष्कः देवगव्रातुपूर्वी, अगुरुघु चतुष्क, प्रशस्त चिह्ायोगत्ति, त्र खचतुष्क, . स्थिर आदि 
छदः निमोण,. तीथङ्कुरः उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करताहै जो इनका 


१. ताप्रतौ पंचंत० असाद० दति पाटः । २. तागप्रती बगु० ४ तस ४ भिरादिद्धु० 
` इवि पाडः । ् क । 


२३६ मावे पदेस्वधा्ियारे 


णि० वं०.गि० जह० । एवं देवगदिभेगो सन्वार्ण पसस्थाणं णामाणं | ४ 

५३८, अथिर ० जह ०. पदे ०० सादाव ०-दस्प-रदि-एुभ-जस० सिया० -संखेज्ञदि- ` 
भागन्भ० । असादा०-अरदि-सोग-असम-अलघ० सिया० जह० । सेसाथो ' णिग वं गिर 
अजह० संखेजदिमागन्भ० । एवं असुम-अन्तर । ` `: - 

५३९. :कम्पष्ग° ` मूलोधरभगोः। इत्थिवेदेसु ` पंचिदियतिरिक्खिजोणिणिर्मगो | 
णवरि आहार०-आहार०अंगो०-तित्थ० मणु्तिन्म॑गो । पुरिस ० पंिदियतििखिर्मगो 
णवरि आहारदुग-तित्थ०. .ओधो ।. णवुंसमे : संटाणं ` ` मूलोधं । णवरि बेउव्वियछ्कं ` 

गणिणिर्भगो । तिस्थरं ओषधं णेरहगस्स भवदि । 

; ५४०. अवगदवेदसु . आभिणि° ` जह ०. ` पदे ण्वंधंतोः चदुणा०-चदुदसणा०- 
सादावे-नसमि०-उच्ागो ० -पंचंतरा० णि ° ० णियमा.-जरण्णाः।  कोधसंज ०. सिथा० 
जह? । माणसंज० सिया० तं तु°  संखेज्ञदिमागन्भ० 1: मायोसंज °  सिया० तंःतु° 








तियमसे जयन्य प्रदेदवन्ध करता दह । इसी प्रकार देवगतिका जघन्य श्रदेरात्रन्ध करनेवाले जीवके 
कटे गये उक्त सन्निकंषैके समान नामकमंको सव प्र शस्त ध्रकृतियोका जघन्य प्र देदावन्धथ करनेवाठे 
जीवका सन्निकपंःजानना चादिए | ~ 
५३८. अस्थिर श्रकृतिका जघन्य प्रदेरावन्धं करनेवाला जीत्र सातावेदनोय, ` हास्य, रति, 

शुभ ओर ` यशःकोर्तिका- कदाचित्‌ वन्ध करतादै ओंर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता। यदि 
वन्धः करता है तों इनका नियमसे संख्यातंभागं `जधिक' अजवन्य ` प्रदेरवन्धः करता है । | 
असात्तवेदंनीय, अरति, रोकः, अञुभ ओर .अयराःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै ओर ' 
कदाचित्‌ चन्ध नदीं करता | यदि वन्ध करतां दे ` तो उनका ` नियमसे ` जघन्य -परदेशेवन्ध 
करता दे । दोष प्रकरतियोका' नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक . 
अजघन्य प्रदेरवन्ध `करता है। इसी प्रकार ` अर्थात्‌ ` अस्थिरपरकृतिका ' जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाले ` जीवके क ` गये ` उक्त सन्निकपकेः समान ` अद्युभ ओर अयदरःकीरतिका जघन्य 

देशवन्ध करनेवाङे जीवके खन्निकपं कनां चाहिए 1 ` ` 

, ५३९. कामणकाययोगी जीवोमे मूलोघके संमानं मङ्ग हे ¡ खीवेदी जीवम पर्छ 
तियंच्वःयोनिनी जीवोके ` समान भङ्गः द । उतनी विदोषता है कि आहहारकशरीर,. आदारक 
शरीरंआङ्गोपाङ्ग ओर तीथद्करभ्रकृतिका भद्ग `मनुष्िनीके सान है । पुरुपवेदी जीवों पश्चे- 
न्द्रिय तिथद्ोके' समानं भङ्ग द 1 ` उतनी विरोपता है कर ` आहारफरद्धिक ओर तीथं सक्रतिका ` 
भङ्ग ओघके' समान्‌ दै । नयुंसक्वेदी' जीवोमें ` सस्थान ` मूलोघके ` समान भङ्ग. दै! इतनी ` 
विशेषता ` है कि वेक्रियिकपटक्का प्च न्द्रिय ` तियच्च. योनिनी. जीवोके -समान' भङ्ग दहै। 
तीथद्कर्रकृतिकां भङ्ग ओधघकरे समान दैः । इसका जघन्य स्वामी नोरी होता है । ॥ि 

` ` -५9०.अपगतवेदी जीवोमें ` आभिनिवोधिक ज्ञानावंरणका ` जघन्य ्रदेकावन्ध करनेवाला 
जीवः चार ज्ञानावरण, चार -दरोनांचरण, सातावेदनीय;. ` यदाःकीर्ति, उश्वगोच्र. ओर. पच ` 
अन्तरायका नियमसे. वन्ध करता द "जो इनका नियमसे जघन्यं ` प्रदेशचन्ध करता दै । 
क्रोधसंञ्वलनका कदाचित्‌ चन्धं करता है - ओर कदाचित्‌. वन्ध नहीं करतां । यदि चन्धः करता 
दतो इसका निंयमंसे जघन्यः प्रदेशवन्धः करतां है ¡ सानसंञ्वछ्नक्रा कदाचित्‌ ` वन्धः करता 
दै ओर कृदाचित्‌ वन्ध नीं करता ] यदि वन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्धः मी करता 


॥ 


१. ता०प्रतौ (जह० ˆ ओः .इत्ति पाटः 1२. ताण्प्रतौ 'णपुःसके० सं (स) हां ` ``. 


उत्तरपगदिपदेसवंचे सण्णियासं ३२७ 


संखेज्ञदिभागव्भ० संखेज्ञगुणन्भहिय चा । ोभसंज ° णियमा तं तु° संसेजंदिभागन्भ° 
संचेजगणन्भहियं “वा ` चदुभागन्भहि्यं वा । एवं चदुणा०-चदुदंस ०-सदा०-जस्°- 
उच्चा ०-पंचत्‌० । 

५४१. -कोध्रंज 2 जह ° पदे ण्व० पचणा०-चदुदस ०-सादा०-तिण्णिसंन ०-जस ०- 
उच्ा०-पंच॑त० णि० वं णि० जह्‌० । एवं तिण्णिसज० । . 

| कोध-माण-माया-सोभं ओघं । . मदि-सुद० . सव्वाणं ओधं | णवरि 

येडचव्वियल्ढ जोणिणि्भेमो । 

५४३, विर्भमे आभिणि० जह ° पदे ०॑० चदुणा०-णवरदसणा ०-मिच्छ०-सोलसक०- 
भय~ ०-प॑च॑त० णि° ° णि जह० ¡ दोवेद °-सत्तणोक ०-चु आड ०-वेउव्वियट०- 
आदाव-दोगोद्‌०* सिया० जद० । दोगदिः-पंचजादि-ोरालि०-छस्संखा०-ओरालि०- 


दे.ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अजघत्य प्रदेशवन्ध करता है तो इसका 
नियमसे संख्यातभाग अधिक अजयघन्य प्रदेशवन्ध करता हैः । मायासंञ्वलनका कदाचित्‌ 
चन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेशवन्ध 
भी करता ह ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेश्चवन्ध करता हे तो 
इसका नियमसे. संख्यातभाग भधिक - या संख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । 
लोभसंव्वलनकाः नियमसे प्रदेशवन्ध करता दै । किन्तु वद्‌ इसका जघन्य प्रदेशाचन्ध भी 
करता द ओौर अजयन्य प्रदेशवन्ध भी करता द । यदि अजघन्य भ्रदेशवन्ध करता दहै तो 
 इयक्रा नियमसे संल्यातभाग अधिक या संख्यातगुणा अधिक या चार भाग अधिक अजघन्य 
 प्रदेशवन्ध करता ई} इसी प्रकार अथात्‌ जाभिनिवोधिक ज्ञानाचरणका जघन्य प्रदेरावन्ध करने 
वाठ जीवके कदे गे उक्त सन्नि कपेके समान चार ज्ञानावरण, चार दर्छ॑नावरण, खातावेदनीय, 
 यशःकोर्वि, उच्चगोच्र ओर पोच . अन्तराय का जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवके सन्निकपं 
जानना चादहिष ५ । । 
५४१. क्रोधसंज्वखनका जघन्य प्रदेशतवेन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाचरण, चार दस्य॑ना- 
वरण, सातावेदनौय; तीन संज्वखन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पौँच अन्तरायका नियमसे 
थ केता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदे्षन्ध करता ई इसी प्रकार अर्थात्‌ 
क्रोधसंञ्वलनक्छा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवकेः कटे गये उक्त सनिकरपके समान तीन 
संज्वलनका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके सन्निकपं कना चाहिए । 
` ५४२. क्रोधकपायवाछे; मानक्पायवाले, मायाकषायवाङे ओर छोभकपायवाछे जीवों 
जधके. समान भद्दे । मव्यज्ञानी ओर श्रुवाक्नानी जीवोमे खव प्रकृति्योका भङ्गः आधे 
समान ई! इतनी विशेषता हैः कि इनमें वेक्रियिकपटकका भङ्ग पच्चेन्द्रिय तिर्य योनिनी 
जीवक समान है] । 
५४२. विभद्गन्ञानी जीवम आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटा 
जीव चार क्ञानोवंरण, नौ ' दशनावरण, मिथ्यात्व, सोकद कंपाय, मय, लुगुष्सा ओर पोच 
- अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता है| दों 
वेदनीय, सातं नोपाय, चार जायु, वेक्रियिकषटुकक, आतप जौर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ बन्ध केरता 
द ओर कदाचित्‌ चन्ध नीं ' करता ] यदि वन्ध करता दै तो इनका नियंमसे जघन्य 
` म्रदेशवन्ध ` करता है । दौ गति; पोच जाति; भौदारिकशसयीर, छह संस्थान, ओौदारिकशयर 


` १.धरारप्रतौ विडव्वियचच° श्रादार० दोगोद०” इति -पाठः । २. प्राशय्रतौ ४ सिया० दोगदि" इवि पाः । 


३३८ मदावंचे पदेस्वंधादियारे | 


अंगो०-ठस्संय ०-दोभण०-पर० ^ -उस्सा०-उजो ° -दोविहा० - तसादिदसयुग० . सिया० 
तं त° संखेजदिभागव्भ० | तेना०-क०-वण्ण० ४-अयु०-उप०-णिमि० णि०. ० 
तं तु° संखेजदिभागव्म० । एवं चद्‌ णा०-णव्रदंस ०-दोयेद०-मिच्छ०-सोलसष०- 
णचणोक०-दोमोद ०-पंचतरा० । णवरि सादप्रेद० वंधंतस्प०ः णिस्यगदितिगं वज्ञ 
असादप्रदणीयं षंधंतस्स देवाऽ ० वज्ञ० । 

५४४. इद्थि° जह ० पदे०्ं० पंचणा०-णवदंस ० -मिच्छ०-सोक्तस्क०-पय-द्‌ ०- . 
पंच॑त० णि० घ॑० णि० जह० । दोवेद ०-चद णोक०-तिण्णिआर०-दोगदि-वेडच्वि °- 
येडच्वि-ग॑गो -दोभाणु०-उजो °-दोगोद० सिया० जह ० 1 . पिक्क्छि०-ओरालि०- 
छस्ंडा०-ओरालिग्अंगो ०-छस्पंय ० -तिच्च्िण °-दोविहा०-थिरादिहछयु° सिया० तं तु° 
संखेजदिभागञ्म° । पंचिदि०-तेजा०-क ० -वण्ण ० छ-अयु °४-तस ० ४-णिमि णि० वं ० 


` आाद्खोपाङ्ग, छद संदनन, दो आयुपूर्वी, परवात, उच्छास, उद्योत, दो विहायोगति ओर चख आदि 
दस युगटका कदाचित्‌ वन्ध करता द ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध कर्ता है तो 
इनका जयन्य प्रदेदावन्ध भी करता दै ओर अजघन्य प्रदेश्तवन्ध भी करता द । यदि भजघन्य प्रदेश- 
चन्ध रता ई तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अज्नवन्य प्रदेडवनध करता दै ! तेजस- 
शरीर, का्मेणक्ञरीर, वणेचवुष्कर; यरुरुलघु, उपात्त ओर निमोणक्रा नियमसे वन्ध करता 
| जन्तु वद इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै ओौर अंजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता 
दै । यदि अजघन्य प्रदेदावन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागं अधिक जजघन्य 
प्रदेकाचन् करता है ! इघी प्रकार अथौत्‌ आासिनिवोधिक ज्ञानावरणक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करने- 
चाले जीचके कदे गये उक्त सन्निकपेके समान चार ज्ञानाचरण, नौ ददेनावरण, दो वेदनीय, - 
मिश्यात्व, सोख्द कषायः नौ नोकषाय, दो गोत्र ` ओरं पोच ` चन्तरायका जघन्य प्रदेश्चवन्ध 
करनेवोछे जीवके सन्नि कपे जानना चादिए । इतनी विश्चेपता दै क्रि सातावेदनीयका जघन्य 
्रदेदावन्ध करनेवाले जीवके नरकगतिव्रिकको छोड़कर सन्निकपं कहना चादिए । तथा अंसाता- 
वेदनीयका जघन्य प्रदेकचन्ध करनेवाठे जींवके देवायुको छोडकर खन्निकपं कहना चादिए्‌ 


५४४. द्यीवेदका जघन्य प्रदेश्तवन्ध. करनेवाला जीव . पौँच क्ञानावरण, नौ ददोनावरण, 
भिध्यात्व, सोह कपाय; भयः जुगुप्सा ओर्‌ पोच .अन्तरायका  नियमसे वन्ध करता दै जो . 
हनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध-करता दै । दो वेदनीय. चार नोकषायः तीन.आयु, दो गति, 
येक्रियिकशरीर, वेक्रियिकगरीर -आद्गोपाद्क, दो आघुपूर्वी,.ञ्योत. मौर दौ .गोत्रका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है गौर कदाचित्‌. बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता ई तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेखवन्ध कस्ता द 1 .तियंच्रगवि, ओदारिकशरीर,: छद्‌. संस्थान, ओदारिकिशरीर 
आद्गोपाङ्ग, छद्‌ संदनन, तियच्वगस्यावुपूर्वी, दो विदायोगत्ति ओर स्थिर आदि छह युगल्क्रा 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता.। -यदि वन्ध करता है तो जवन्य 
भरदेशवन्ध भी करता दै. गौर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी . करता द 1. .यदि. अजघन्य -प्रदेरावन्धः 
करता दै तो उनका नियमसे. संख्यातभाग जधिक-अजथन्य -प्रदेशवन्ध करता है. -पच्रेन्द्िय- 
लाति, तेजसडरीरः. कामंणशरीरः. चणेचतुष्क, -अगुरुख्घुचतुप्क, चख चतुष्क ओर निर्माणका 
नियमसे चन्व करता. है । किन्तु वद्‌ इनका . जवन्य प्रदेशवन्ध भी करता द ओर अजघन्य 
्रदेश्तवन्ध भी. करता डे 1 यदि अजघन्य' प्रदेशबरन्थ करता ह ` सौ इनक: नियमसे. संख्यात 


„4, जातप्रव .शदस्संव० पर०` इति.पाटः 1 ˆ .; 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं २३९ 


तं त° संखेज्दिभागग्भ०.!: . एवमेदेण कमेण णेदव्वाो सन्वाथो पगदौओ । एवं 
पुरिसि० । हस्स-रदीणं साद न्थ॑मो । अरदि-सोगाणं असादण्भगो । णामाणं हेा उवरि 
आभिणिश्भंगो । णामणं सस्पाणन्भंमो | 

 , ५४४५. जआभिणि०-सुद्‌-ओधिणा० आभिणि० जह० पदेण्वं० चद्‌ णा०-. 
छदंसणा ० *वारसक °-पुरिस०-भय-द ०-उचा०-पंचंत° णि° षं° णि० जह ० । दोवेद०- 

चद्‌ भोक° सिय!० जह० । दोगदि-दोसरीर्दो्थमो ०-चज्ञरि°-दोभणु°-थिरादि- 
तिण्णियुग ०-तित्थ० सिया० . तं तु° संखेज्ञदिभागव्भ० । पंचिदि०-तेजा०-क०- 
समचद .०-वण्ण ०७-अगु ° -पस्त्थ ०-तस ०७-सुभग-सुस्र-अदे ०-णिमि° णि° तं तु 
संखेजदिभागन्भ० । ` एवं ` चद्‌. णा०-चुदंसणा °-दोवेद्‌ ०-वारस फ °-सत्तणोक ०-उचा०- 
पंच॑त० । 





भाग अधिक अज्यस्य प्रदेदावन्ध करता दै । इसी प्रकार इस क्रमसे सव प्रकृतियोंका 
सच्धिकपे ठे जाना चाहिए । इसी प्रकार पुरुपवेदका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवके 
सनिकृषं कहना चाहिए । तथा दास्य ओर रतिका जघन्य प्रदेशावन्ध करनेवारे जीवके साता- 
वेदनीयका जयवन्यं प्रदेशवन्धं करनेवाठे जीवके समान सनिनिकपं कहना चादिएर्‌ ओर. अरति 
च रोकका जघन्य प्रदेदवन्ध करमेवाङे जीवके असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशचन्धं करनेवादे 
जीवे समान सन्निकरपं कना चाहिर हुए । नामकमेकी प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करमेवाङे 
प्रथक्त प्रथक्‌ जीवके नासकमंसे पृवेकी ओर वादकी प्रकृतियोका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञाना- 
वरणक्रा जघन्य -प्रदेशावन्ध करनेवाङे जीवके कटे गये सन्नि कपेके समान टै । तथा नामकर्मकी 
` प्रक्ृतिर्योका भङ्गः स्वस्थान सन्नि कपके समान द । 


५४५. आभिनिवोधिकनज्ञानी; श्रुवज्ञानी ओर अवधिन्ञानी जीवोमें आभिनिवोधिकर 
ज्ञानाचरणक्रा जचन्य प्रदेशचन्ध करनेवाखा जीव चार न्ञानावरण, छट दशनावरण, वारह्‌ कषाय; 
पुरुषवद्‌, भय, जुगुप्सा, ` उच्वगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बवन्ध करता दै जो 
दनका नियमसे जवन्य प्रदेशवन्ध करता दहै । दौ वेदनीय ओर चार मोकपायका कदाचित्‌ 
यन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करताद्ै तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेदावन्ध करता दै । दो गति, दो शरीर, दो आङ्घोषाङ्ध, वजपेभनोराचसंहनन, दो 
आनुपूर्वी, स्थिर आदि तीन युगल ओर तीथद्कुर प्रकृतिका कदचित्‌ बन्ध करतादै ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता ! यदि वन्ध करता दहै तो जघन्य प्रदेशव्रन्थ भी करता दै ओर 
अंजघन्य प्रदेदवन्ध भी करता है| यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
सं.यातभाग अधिक अजघन्य' प्रदेशवन्ध करतां है । पश्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर) 
समचदुरखसंस्थानः वणचतुप्कः, अगुरुखघु चतुष्क, प्रशस्त विदह्ायोगति, बस्चतुष्क, सभग, 
खवर, आदेय भौर निर्माणका नियमसे वन्ध करता द । किन्तु वह्‌ इनका ` जघन्य प्रदेशवन्ध 
मी करता है ओर अजघन्य प्रदेखवन्ध भी करता दै । यदि अजघन्य प्रदेशषवन्ध करता &ै तो 
नक्रा नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार अथात्‌ भआभिनि- 

, बोधिक ज्नानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाठे जीवके कटे गये उक्त सन्नि कषेके समान 
चार ज्ञानावरण, छह ददनावरणः दौ वेदनीय; वारह्‌ कषाय, सात नोकषाय, उच्च गोत्र -अं 
` पोच अन्तरायका जघन्य प्रदेरावन्ध .छरनेवाके जीवके सन्निकषं कहना चाहिए 


१. ता०परतौ च्चदुणो० चद॑ंस०› इति पाडः 1 


३४० सहा्वंघे पदेघर्बधादियारे 


५४६, भणुसाउ० जह > पदे ण्यं पचणा०-छदुसणा०-वारसक °-पुरिस०-भय- 
द्‌ गुं ०-मणुसगदि० उवरि याव उद्ा०-पंच्॑त° णि० घं गि० यलहगथसंसेजगुणन्भ० 1 
दोषेद०-चद णोक०-पिरादितिण्णियुग०-तित्थ ° सिया० वं -सिया० -धवं० | यदि धर 
णि० अजह० असंखेजगुणच्भ० । एवं देवाड० ¡ णवरि देवाउगपायोग्गपगदीभो 
णादव्वाथो भव॑ति । आहारदुगं सिया० तं त° संखेखदिमागनभ० 1  तिच्य० सिया 
असंसेजगुणव्भ० । 

५४७. मणुस्त° जह० 'पदेण्वं° पंचणा०-छदस०-वरसफ०-पुरिस०-भय-दु °- 
उा०-प॑च॑त०° णि० घं° गि० ज० । -दोवेद्‌ ०^-चदुणोक० सिया० लद । णामाणं 
सत्थाणन्भंगो । एवं सव्वणामाणं | णवरि देवगदि० चह ० पदे ०० पंचणा०-ठदस- 
वारसफ०पुरिसि०-मय-दुशुं ०-उचा०-पचंत° णि० पं ° णि० अद° । दोवेद्‌ ०-चदुणोक० 








५४६. सनुष्यायुका जयम्य प्रदेशव्रन्य कप्नेवाखा जीव पोँचक्ना नाचरणः छद दनाचर्णः 
वारह्‌ कपांय, पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्सा तया मुष्यगतिसे छेकर उश्गोत्र तक ओर पच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध फरता है जो इनक्रा नियमसे असंख्यात्तरुणा अधि अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता है! दो वेदनीय, चार नोकपाय स्थिर जादि तीन युग यीर तोय्रुर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ अन्ध नरह फरता ! यदि चन्ध कस्तदहैतो 
नका नियमसे भसंख्यावगुणा अधिक अलजघन्य प्रदेक्वन्ध करता है ! इसी प्रकार अर्थात्‌ 
देवायुक्रा जघन्य -्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके सन्निकपे टना चाण 1 इतनी विशेषता द कि 
यद्य र देवायुके जयन्य प्रदेशवन्धके खाथ वन्धको प्राप्न दौनेनारीं प्रकृतिर्यौ . जाननी चादहिर | 
यह्‌ देवायुका जघन्य प्रदे्तवन्ध करनेचाखा जीव याद्टारकद्धिकका ऊषराचित्‌ चन्ध करत्ता है ओर 
कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता ¡ यदि घन्ध करता दै तो इनका जघन्य प्रदेश्चव्रन्थ भी करतादै 
ओर अजघन्य प्रदेश्ववन्ध भी करता ह 1 यदि अजघन्य प्रदरेशवन्ध करता टह तो इनका नियमसे 
संख्याततभाग अधिक अजघन्य प्रदे शव्न्य करता दे । तीथट्भुर भ्रकृततिक दाचित्‌ वन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ चन्ध नहीं करता! यदि वन्ध करतादे तो इसका निचमसे असंख्यात्तरुणा 
अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । 

५४७. सनुष्यगतिका जघन्य प्रदेश्वन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, छह दरंनावरण, 
वारदह्‌ कपाय, पुर पेद, भय, जुगुप्खा, उच्चगोत्र भौर र्पौचि अन्तरायक्रां नियमस वन्ध 
करता दै जो इनका निययसे जघन्य प्रद्रावन्ध करता दहै। दो वेदनीय भौर चार नोक्पायका 
कदाचित्‌ वर्थ करता ह बर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता } यदि चन्ध करतादह, तो इनका 
नियमसे जयन्य प्रदेशवन्ध करता दहै । नामक्मेकी प्रकृतिययोक्रा यद्ध . स्वस्थानसनि कपके समान 
हे। इसी प्रकार अर्थात्‌ . मनुष्यगतिका जघन्य . प्रदेशवन्ध करनेव्राठे जीचके. कटे गये उक्त 
सनि कर्के समान नामकर्मको अन्य प्रकृति्योंा जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवके 
सनि कषे जानना चाहिए 1 . इतनी विकेपता है कि देव गतता जघन्य प्रदेशवन्ध . करनेवाला 
जीच पाच ज्ञानावरणः, छद्‌ दशनावरण, वार. कषायः पुरुषवद्‌; . भय, चुगुप्ा, उच गोत्र ओर 
पोच अन्तरायका नियससे वन्ध करता है जो इतका -नियससे. जघन्य प्रदेशवन्ध करता. ह । 
दो वेदनीय भौर चार नोकपायक्रा , दाचित्‌ वन्ध करता दै गौर कदाचित्‌.वन्ध नदीं कर्ता 1 


9. ता°प्रतौ घुरि०“"दोवेद्‌० जानप्रतौ° . पुरिस ० भय. दु2““"उद्वा० ` प्च॑त० णि० च॑ णि° 
ज० दोवेद्‌०' इति पाठः ! २. ताणप्रतौ (जह० णामाणं ' इति पाठटः-। - । 


उत्तरपगदिपदेसर्यधे खण्णियासं ३४१ ` 


. पसिया? जह० ।. णामाणं सस्थाणर्भेगो । एवं [वेडि ०-] वेउन्वि°अंमो०-देवाणु° 1 
 आहारहु्गं ओघं । एवं ओधिदं०-सम्मादि० । ४ 

 . :-. ५४८, मणपञज्ञ० - आभिणि० जह ० पद्यं चदुणा०-छदंसणा०-सादा०- 
„ चदुसंन० “पुरिति ०-हस्सरदि-भय-दुुं "-देवाड °-उचा०-पंचंत० णि° बं णि० जह्‌०। 
, , देवगदि०-पंचिदि०-वेउव्वि ०-तेजा° -क ° - समवदु °-वेडन्वि°्ंगो°-वण्ण ०४-देवाणु°- 
` अगु०४-पसत्थ० -तस० ४-थिरादिछ०-णिमि० णि तं तु° संसेजदिभागन्महियं० । 
 आहारहुगं सिया० तं तु० . संखेजदिभागम्भियं । तित्थ० सिया० जह० । एवं 
.-चदुणा०-खदं सरणा सादा ०-चदु संज °पुरिस ° -दस्स-रदि-भय-दुगुं °-उचा ० -पंचत० ¦ . 
 :` ` ५४९. असादा० जह० पदे ०्वं° पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज °पुरिस ०-मय-दु०- 


- यदि वन्य करता ह तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्ववन्ध करता है । नामंकर्मकी प्रकृतियोका 
मङ्ग स्वस्थान ` सनिकर्षके समान दहै। इसी प्रकार अ्थौत्‌ देवगत्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध 
. करनेवाङे जीवक कटे गये उक्त सन्निकपेके समान वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्ध 
: ओर देवगत्यानुपर्वीक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवके सन्नि कपं कहना चादिए । आहारक- 
शरीरद्विकका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीवके सन्नि कपेका भद्ध ओधके समान हे! इसी 
-: प्रकार भीत्‌ आभिनिवोधिकन्ञानी आदिके समान अवधिदशनी भौर सम्यर्हष्टि जीवोके 
. जानना चादि । 
: ‡: " ५४८. भनःपयैयन्नानी जीवि आभिनिवोधिकन्नानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला 
- जीव चार न्ानाचरण, छद दशनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वखन; पुरुषवेद, दास्य, रति, 
भय, जुगुप्सा, देवयु, उ गोत्र गौर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका 
` : नियमसे जघन्य प्रदेकयवन्ध कर्ता है । देवगतिः पच्चेन्द्ियनाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीरः 
~`. कार्मगशचरीर, समचतुरस्संस्थान, वेक्ियिकररीरभाङ्गोपाङ्गः, वणेचतुप्कः देवगत्यानुपूर्वी 
.. अगुरुलघु चतुष्कः प्रशास्त चिहायोगति, चस चतुष्कः स्थिर भादि छह ओर निर्माणका नियमसे 
` चन्धं करता ह । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदश्वन्ध भी करता है भौर अजघन्य प्रदेशवन्ध 
` भी करतां! यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दह तो इनका नियमसे संख्या्तभाग अधिक 
भज यन्य प्रदेयावन्ध करता है} ` आहारकद्िकका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध 
` ` नदीं करता । यदि वन्ध करता ह तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दे ओर अजघन्य प्रदेशचन्ध 
भी क्रेता है] यदि अजघन्यः प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्याततभाग अधिक 
` अजघंन्य ग्रदेरावन्ध ` करता है । तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ 
. वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता द तो इसका निवमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी 
प्रकार अर्थात्‌ आमिनिवोधिकज्ञानावरणश्ा जघन्य भ्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके कटे गये उक्त 
` सिकपैके समान चार ज्ञानावरण, छ्‌ दृर्ंनावरण, सातवेदनीयः चार संज्वलन, पुरुषवद्‌, 
. . दास्य, रत्ति, भय, जगुप्छा, उच्चगोत्र भौर पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके 
` सन्निकपं कहना चादि | 
५४९. असातावेद्नीयका जवन्य प्रदेशवबन्ध करनेवाखा जीव पांच ज्ञानाचरण, छ्‌ 


१. ताग्प्रती ष्देवाणु> श्रादार०२ इति पाष्टः ! २. ताजग्रतौ "सम्मादि० मणु° "ˆ" चदुसंज्‌०? श्रा 

`. प्रतौ 'सम्माद्वि० मणुर" ` "“"चद्रसंज ० इति पाटः ताणप्रतौ चेड० [ तेजाक० सखमचदु० वेउभ्वि° 
` . अंगो० वण्ण० ४ “` दैवाणु°जमु ०४ पसत्य' श्रा°प्रतौ विडन्वि ° तेजाक० समचटु० वेउव्ि° अंगो 
` वरण्ण०छ देवाएु० अगु०% पसत्थ० इति पाठः । 


३२ महावंवे पदेसवंधाष्टियारे 


देवग ० -पं्चिदि० -वेउव्वि०-तेजा०-फ० - समचदु °-वण्ण ०४ -देवाणु०-अगु ०४ - पत्तस्थ °- 
तस ०४-सुभग-सुतत्सर-यषे०-णिमि०-उचा ० पचत णि० वं° गि० : यजह० संखेख- 
मागव्मदि० 1 इस्स-रदि-थिरछभ-जस ०-तिच्थ० सिया० संखेजदिभा० । अस्दि-सोग० 
सिया० जद० ! येडव्विन्थमो० णि० बं सादिरेयं दुभागन्यर । अथिर-खसुमे- 
अजस० सिया० तं तु° संयेखदिभागन्भ० । एवं अरदि-सोगाणं । 

५५०, देवगदि० जह० पदेन्वं° पंचणा०-छर्द॑सणा०-सादा०-चदुसंज °परिस०- 
दस्स-रदि-भय-दुगु °-देवाउ °-उचा० '-पंचंत° णि० वं णि° जद्‌० । णामाणं सत्थाण- 
भगो । 

५५१, अधिर० लह पदे ०० पंचणा ०-छदं स ०-चदु संज °पुरिस०-भय-दु ०- 
उचा०-पंचत° णि० व° णि० अनह ० संखेजभागन्भ० । साद्‌ा०-हस्स-रदि-सुभ-जस° 
सिया० संेज्ञभामन्ध० । असरादा०-अरदि-पोगं-थसुभ-अनपस० सिया० जह ० } एवं 


दशनावरण, चार संव्वठन, पुरुपवेद्‌ः भयः, जुगुप्सा, देवगत्ति, पच्च न्द्रियलात्ति, वेक्रियिक्रररीर, 
तेजसदरीर, कार्मणरारीर, समचतुरखसं्यान, वणेचतुष्क, देवगत्यानुपृर्वी, अगुरखधु चतुष्कः 
प्रशस्त विदहायोगति, चश्च चतुष्कः सुभगः, सुसर, आदेय; निर्माण; उच्चगोत्र ओर पोच 
अन्तराया नियमसे वन्ध करताद्ै जो इनक्रा नियमसे संल्यातभाग अधिक्त अजवन्य 
प्रदेशवन्थ करता दै। दास्य, रत्ति, स्थिर, शुभ, यद्ःकीर्तिं ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
वन्य करता ह ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतादह तो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक यजघन्य प्रदे्रवन्ध करता दहै 1 अरति ओर शोकका. कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै ओर कदराशित्‌ वन्ध न्दी करता! यदि चन्ध करठादै तौ इनका नियमसे 
जयन्य प्रदेशवन्ध कररता दै 1 वेक्रियिकल्षरीर याद्ोपाद्नका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका 
निथमसे साधि दौ माग अधिक अजयन्य प्रदैश्चवन्ध करता 1 अस्थिर, अञ्युभः गौर 
अयलःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्य करता है यर कदाचित्त्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्य करता 
दै तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करवा दे मौर मजघन्य प्रदेशवन्ध सी करता है } यदि अजवन्य 
प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातमाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्य करता है । उसी 
प्रकार अथात्‌ असातावेद्रनीयका जवन्य प्रदेशवन्थ करमेवाङे जीवके, कटे गये उक्त सन्निकपेके 
समान अरति र शोक्रका जथन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवके सन्चिक्पे जानना चादि] 

५५०, देवगत्तिका जघन्यः प्रदेरावन्य करनेवाला जीव पोच न्ञानावरण, छद दर्शंनाचरण, 
खातावेद्नीय, चार संव्व्रखन, युर्पवे र, हास्य, रति, भयः जुगुप्सा; देवायु, उच गोत्र ओर पोच ` 
अन्तयाय॒क्ता नियमसे वन्ध कस्ता दै जो इनका नियधसे जघन्य प्रदेश्तवन्ध करता दहै 
नासकमंको प्रक्ृतियाक्रा भद्ध स्वस्थान सन्निक्रषके समान है] 


८ ५५९१. अस्थिर प्रछृतिका जघन्य प्रदेशवन्य करनेवादा जीव र्पँच ज्ञानाचरण, छ 
द्रानावरण, चार संज्वरनः पुत्पवेदः भयः जुगुप्सा; उच गोत्र ओर पांच अन्तरायका निययसे 
बन्ध. करेवा ह जो इनच्ा निथससे संख्यातभाग अधिक जघन्य प्रदेकवन्ध. करता दै 1 
साताव्रेदनीयः दास्य, रत्ति भ भौर यशषःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है भौर कदाचित्‌ 
वन्य नदीं करत्ता ! यदि चन्ध करता डदै तो इनका नियमसरे स्ंख्यातभाग अधिक . अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता ह ! अदातावेदनीय;, अरति, शोक, भञ्युम ओर अयश्चःीर्विका -कदाचित्‌ 





१. जाणग्रवौ (मय दयु" उचा० इति.पाठः 1 


उत्तरपगदिपदेस्वंघे सण्णियासं | २४२ 


 असुभ-अजस० ।. सेसाणं तिर्थयरेण सह णि° वं° णि? अजह ० -संखेजर्भगन्भ० | 
एवं संजद-सामाई ०-छेदो ०-परिहार० । सुहुमसंप० उकस्सरभगो । 

५५२, ` संनदासंजदेसु आमिणि० जह ० पदे०वं० चदुणा०-छदंस०-साद्‌ा०- 
अटक ०-पुरिस ०-हस्सदि-मय-दुयु °-देवाउ०-उवा०-पंचत> भि वं° णि० जह० | 
देवग ०-प॑चिदि०-बेउव्ि०-तेजा ० - क० - समचहु ° - वेउच्वि °अंगो०-वष्ण ° छ-देवाणु°- 
अगु छ-पशषत्थ०-तस०४-थिरादिड०-णिमि° णि चं तं तु° संदेज्ञदिभागन्भ° । 
तिस्य सिया० जह० । एवमेदेण कमेण परिहारन्भगो । ~ ` `` ` 


५५३. असंदेसु मूलोधं । चक्खु ०-अचक्सु °-सण्णि० मूलोषं | किण्ण-णील-काड० 
मृरोधं 1 केण कारणेण ? द॑व्वलेस्सा तस्स तिण्णि वि भावलेस्साः परियत्तं तेण कारणेण ०। 
तित्थ० जह्‌० पदे०वं० देवगदि० णि° व° णि० अनह० असंखेजगुणव्भ° । 


वर्ध करवा दै ओरं कदाचित्‌ वन्ध नर्हीं करता । यदि चन्ध करता दैः तो इनका नियससे 

जघन्य प्रदेश्तवन्ध करता ह 1 इस प्रकार भर्थत्‌ अस्थिरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवके 
कटे गये उक्त सन्निकपेके समान अद्म ओर अयङःकीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे 
जीचके सन्निकपं जानना -चादिए । रेप प्रकृतियोका तीथकर प्ररृतिके साथ नियमसे बन्ध 
करता है जो उनका संख्यात्तमाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करतां है । इसी प्रकार अर्थौत्‌ 
सनःपयंयन्नानी जीवेकि ससान संयत, सासायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत भौर परिदार- 
विद्युद्धिसंयत जीत्रोमे जानना चादिए । सृद्मसास्परायसंयत जीवो अपने उ्कष्ट सन्निकपंके 
समान भद्ध 


। ५५२. संयतासंयत जीरो आभिनिबोधिक च्ानावरणक्रा जघन्य प्रदेशवन्धं करनेवाला 
जीय चार क्वानात्ररणः. छद्‌ दशनावरण, सातावेद्नीय) आर कषाय, पुरुपवेद्‌, हास्य; ' रत्ति 
भय, जुगुप्सा, देवाय, उच्चगोत्र यर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनच्ा 
। नियमसे जयस्य प्रदेशवन्ध करता ह । देवगति, पच्छेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीरः 
 कामेणशरीर, समचदुस्खसंस्थानः वेक्रियिक्रशरीर भङ्गोपाङ्क, वणचरुष्कः देवगव्यानुपूर्वी, 
अगुरुखशधु चतुष्क) श्रास्त विशयोगति, . चरसचवुष्क, स्थिर आदि छद्‌ ओर - निमोणका नियमसे 
वन्ध करता दहै । किन्तु वह इना जघन्य प्रदेशचन्ध भी कर्ता. है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध 
भी करता दहै । यदि भजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे ' संख्यात भाग अधिक 
अजयन्य प्रदेशावन्ध करता है ।. तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता 1. यदि. बन्ध करता है तो इसका नियमसेः जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । 
इष. प्रकार इस करमसे परिहारविशयुद्धिसंयत जीवोकरे समान संयतासंयत जीवे सन्निकषं 
भङ्ग जानना चाहिए] 


-- ५५३. असंयतोमे मूखोधके समान सङ्ग ह । चश्चुदोनवारे, अचश्चुदसोनवारे गौर संज्ञी 
जीवेमिं . भूलोघके. समान. भङ्ग दे । कृष्ण, नीर ओर कापोतकेदयावाले जीवों भूरोधके 
समान भङ्ग है) किस कारणस ¢ क्यों कि जो द्रव्यलेदया . है उसकी तीनों दी .भावरेदयें 
. , ` परावतेमान ह. इख कारणसे । यदा. तीथकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव 
` . , ` देवगतिचतुप्कका नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे जसंख्यातगुणा अधिकं जजघन्य 


१, ता०परती, ` द्वा स्ता ? तस्स तिण्णि विभाग (व) लेस्सा इति पाठः 1 


इ मदार्वंघे पदेखवंधाद्ियारे 


सेस्ाभो पगदीओ धुवियाओं परियत्तमाणिगाए असंखेजगुणाथो । पिण्ण-गील्ञाणं . 
देवगदि०४ जह ० पदे०्व॑० तित्थकरं णि । 

५५४, तेऊए आभिणि० जह ० पद्व चदुणा०-पचत० णि यं० भिर 
जह ० | थीणगिद्धि ०३ -दोवेद० - मिच्छ०-अणंतायु ९४-इत्थि °-णंस ०-आदाव-दोमो० 
पिया० नह० । छदंसणा० वारक ०-भय-इ० णि° वं० तं तु° अ्ण॑तभागन्मदियं ° । 
पचणोक० सिया ० तं तु° अर्ण॑तधागन्मदियं ०.1 : तिण्णिगदि-दोजादि-दोपरीर-टस्वंडा०- 
दोभंगो०-छस्संव ०-तिण्णिथाणु °-उज्ञो °-दोविहा °-तस ०-धावर्‌ - थिरादिदघ ग ० १-तिस्थ ° 
सिया० तं तु० संखेजदिभागव्भदियं० । [ तेजा०-क०-वण्ण०४-अभु ° ए-बादर-पज्त्त- 
पत्ते०-णिमि० णि० तं तु° संखेजदियागन्भ० । ] एवं चदुणा ० -दोवेद ° -पचंत° । 

५५५, गिदाणिहाए जह पदे ०० पंचणा०-अड््दंस ०-मिच्छ०-सोलसकर ०- 





प्रदेदावन्ध करता दै । होप ध्रव प्रकृतिर्योको परावतेमा प्रकृतियोंके साथ असंख्यातगुणा वौधता 
है। मात्र कृष्ण ओर नीटलेदयामे देवगतिचतुप्कका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवक 
तीथद्कर प्रकृतिका वन्ध नीं दयता । 

५५५४. पीतलेदयावङे जीवोमिं जआभिनिवोधिक ज्ञानावरणक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटा 
जीव चार ज्ञानाचरण ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करतादहैजो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै. । स्त्यानगृद्धित्रिकः, दो वेदनीय, मिंथ्यास्व; अनन्ताचुवन्धी चतुष्क, 

वेद, नपुंसक्वेद्‌; आतप ओर दौ गोका कदाचित्‌ चन्ध॒ करता है जर कंदाचित्‌ वन्ध 

नदीं करता 1 यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता ई छद्‌ 
दशनावरण, वारह कयाय, भय जीर जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता द । किन्तु वद इनका 
जघन्य प्रदेदावन्ध भी ` करता दहै ओर अजयन्य प्रदेशवन्ध मी करता ई ! यदि अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करतां दे तो इनका नियमसे ` अन्तमाग अधिक्रं अजघन्य प्रदेदाधन्ध करता ह । पःच 
नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि चन्धं करता है 
तो जघन्य प्रदेशवन्ध मी करता ई ओर अजयन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अजघंन्य 
परदेशवन्ध कर्ता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेडवन्ध करता `हे । 
तीन गति, दो जाति, दो शरीर, छद संस्थान, ` दौ आाद्धोपाद्ध, छ्‌ संहनन, तीन आनुपूर्वी 
उद्योतः दौ विदहायोगति, चस, स्थावरः, स्थिर आदि छद्‌ युगट यर तीथकर ्रकृतिका ' कदाचित्‌ ` 
चन्व करता दै ओौर कदाचित्‌ वच्य नदीं करता । यदि बन्ध करताद तो इनकां जघन्य 
परदेश्तव्ध भी कस्ता दै ओर अजवन्य प्रदेशवन्ध भी करता दहै! यदि अजघन्य प्रदेदावन्ध 


करता तो इनका नियमसे संख्यातभागः अधिक यजवन्य प्रदेशवम्ध करता दै}. तेजस- . 


शरीरः, कामेणशरीर, वणेचतुप्क; अगुरुख्घु चतुष्क, चादर, पयाप्त, प्रत्येक ओौर निर्माणका 
नियमसे वन्ध करता दहै 1 किन्तु वह्‌ इनका जघन्य भ्रदेशवचन्ध भी करवा है ओर अजघन्य 
परदेशवन्य मी करता है 1 यंदि अजघन्य प्रदेशवन्व करता दै तो. नियमसे इनका संख्यात 
भाग धिक जजघन्य प्रदेदावन्ध करता द । इसी प्रकार गथौत्‌ आाभिनिवोधिकज्ञानावरणका 
जघन्यं प्रदेशबन्धः कंरनेवाठे जीवके कदे गये उक्त सन्निकपके समान चार ज्ञानावरणः दो 


चेद्नीय जरं च अन्तरायका जघन्य प्देदावन्ध करनेवाठे जीवके सन्निकषं जानना. चाये । 
५५५५. निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाटा. जीव पच ज्ञानावरण, गाठ दशना- 





१. ताज्जाश्गरस्योः "वसथावरादिद्दुग०ः इत्ति पाठः 1 


उत्तरपगदिपदेस्वंये संण्णियासं २४५ 


भय-दु०-प॑चंत० .णि° वं० .णि० जह० । दोबेद०-सत्तगोक०-आदाव-दोगो° सिया 

जह०.। -तिरिक्ख °दोजादि-कठस्संडा०-भोरा्ति अंगो ०-छस्संव ०-तिरिक्खाणु०-उजञो°- 

` दोविदहा०-तस-थावर०-थिराद्ियुग९* सिया० ` तं . त°. संखेजदिभागस्भियं ° 1 

` - मणुसग०-मथुसाणुर सिया० संखेलदिभागपहियं ० । ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४- 

अयु°ए-बादर-पलत्त-पत्ते०-णिमि° णि° तं त° संसेजदिभागन्भरहियं ° । एवं अदस ° 

मिच्छ०-सोरसफ०-णदंस ०-छण्णोक्र०-णीचा०.। इत्थं -प्रिसाणं पि तं चेव । णवरि 
एटदियसंजुत्ताभो णिय० । दोभाउ०उ देवर्भगो । देवाड० ओघं ° । : 

` , “ ,प५६ -तिखिखि० जह पदेण्वं ° पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोखसक०-भय- 

दु -भीचा०-पंच॑त० भि० चं गि० जह० । दोषरेदणी ०-सत्तणोक०-छस्संडा० -छस्संय०- 





वरण, मिथ्यास्र, सोलह कषायः भय, जुगुप्सा ओर पाँच ` अन्त्रयायका नियमसे बन्ध करता है 
. जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेदवन्ध करता दहै। दो वेदनीय, सात नोकषाय; आतप ओर 
दो गोत्रकरा कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता | यदि वन्ध करतादैः 
.तो.इनका नियमसे जघन्य प्रदेरावन्ध करता & ! तिर्यच्चगति, दो जाति, छद्‌ संस्थान, यौदारिक- 
शरीर आाङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, तियेच्गत्यानुपूर्वा, उदयोत, दो विदायोयति, चस, स्थावर 
ओर स्थिर. आदि छ्‌ युगटका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । 
यदि.चन्ध करता है तों इनक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दहै: ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी 
करता दै । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै तो इनको नियमसे संस्यात भाग अधिक 
जघन्य प्रदेक्वन्ध करता है । मनुप्यगति जौर मतुष्यगत्यासुपूर्वीका" कदाचित्‌. वन्ध करता दै 
ओर कदाचित्‌ वन्ध नर्हींःकरता । यदि वन्ध करता दै सो इनका निवमसे संख्यात भाग अधिक 
` अजघन्य प्रदेशवन्धःकरता दै । भौदरिकशरीर, तेजसशरीर; कामंणश्चरीर, व्णंचतुष्क, अगुस- 
 छथुचुष्कः वादर, पयाप्तः प्रत्येक भौर निमौणका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु वह इनका 
` जघन्य प्रदेशवन्ध मी -करता दै ओर अजघन्य भदेशवन्ध मौ करता द । यदि अजघन्य प्रदेश- 
` ` बन्ध करता द. तो ˆइनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध कंरता है । इसी 
प्रकार अर्थात्‌ निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेवन्ध छरनेवाले जीवके के ` गये `उक्त सन्निकर्के 
समान आढ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलद्‌ केपाय, नयपुंसकदेदः छद ` नोकषाय ओौर नीचमोत्रका 
` जघन्य प्रदेशचवन्ध करनेवाकञे जीवके संम्निकपे जानना चादिए  खीवेद गौर पुरुषवेदका जघन्य 
` प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके भो. वदीः भङ्ग दै । इतनी विंशेपता दै कि यद ॒एकेन्द्रियसंयुक्त 
प्रृतियोका नियमसे प्रदेशवन्ध करता दै । दो आयुओंका- जघन्य प्रदेदावन्ध करनेवाञ 
.. जीचकरा भङ्गः देवकि समान दै। तथा दैवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवका 
, . भङ्ग ओधके समान दे... ~ `^ - ~ क 
. ““ : - ५५६. तियेच्गतिका -जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण; नौ दर्शना- 
 , वरणः मिथ्या, सोह कषायः मयः -जुरा्ठा; नीचगोत्र भौर पोच -अन्तरायक्ा नियमसे , 
: : ~ ,. बन्ध करता दै जो इनकां नियमसे जघन्यं प्रदेशबन्धः करता है । दौ वेदनीय, सात नोकषाय, 
` -. छ संस्थानः उद संहनन; दौ विदायोगति भौर स्थिर आदि छद ` युगंख्का कदाचित्‌ वन्ध 
0. „ ताग्जाग्ग्रत्योः भिरदितिण्णिदुग० इति पाठः । २, ताणग्रतौ "भीचा०३ इत्थि? इति 
: . ` ' "पाडः । ३ तान्ञाणप्रत्योः (्संजुत्तामो जद ० । दोघ्ाड०' इति पाठः | । 
+>. 


२४६ ` महावंवे पदेसर्वधाहियारे `` 
दोविदा०-थिरादिखयुग० सिया जह ० :। पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालिं०- 
अंमो०-वण्ण ०छ-तिरिक्खायु"-अगु०9-उज्ञो °-तस० ४-णिमि० णि व° णिं० जह ० | 
एवं तिक्क्खिगदिभंगो.संडाणं सम्माणं मिच्छादिद्टिपाभोम्माणं | 

५५७, मणु ० जह? पदेन्वं ० पचणा०-उचा०-पचंत० .णि° बं० णि० चह० 1 
छर्दस °-वारसकण-पुरिसि०-मय-दुगु°. णि°` चं° णि अनह? : अर्णंतभागन्भ | 
दोबदणी°-थिरादितिण्णि्ुम०* सिया० जह? | चदु णोक० सियो० ` अ्णतभागन्भे० । 
णामाणं सत्थाणन्भगो ।:एवं मणुसाणु*-तिस्थ० । (० 

 :: ५८५८, देवग ० जह० पदे ०० हहा उवरिं सणुसगदिर्भमो }. णामाणं सत्याण०- 

भगो । मणुस ° जण्ण. देवगदि ०: ४:। | 

५५९, प॑ंचिदि० जह ० पदे० बं० पंचणा०-ओरारि०-तेजा०-क०-ओरालिर्थंगो ०- 
चण्ण्‌ ० ए-अगु--तस०७-णिमि ०-पचंत० णि० -व॑० णिर जह० | थीणमिद्ि०३- 





छरता दहे ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता ! यदि वन्ध करती ' हे . तोः इनका नियमसे जघन्य 
प्रदेदवन्थ करता दै! पच्छेन्द्रियजाति,. ओदारिक्शरीर, ` तैनसशरीर;:,: कामंणशरीरः, 
ओदारिकशरीर आङ्खोपाद्ग, . वणेचतुष्क, तियच्चगत्यानुपूर्वीः..अगुरखघु चतुष्क, उयोत, चसचतुष्क 
ओर निमोणका-.नियमसे वन्ध करता द जो इन नियमखे जघन्य प्रदेशवन्ध. करता ई ! इस 
प्रकार अथात्‌ तियंच्वगतिका जघन्य .प्रदे्वन्ध -करनेवाटे . जीवकेः कटे ¦ गये ` उक्त खन्निकपेके 
समान भिश्वादृष्टिभायोग्यं --संस्थान, आदि जो भी प्रकृतिर्या हैः उन सचक्रा जघन्य प्रेशवन्ध 
करमेवाङे जीवका. सन्निकषं . जानना : चाहिए । (५ 
५७. मनुष्यगतिक्रा ; जघन्य . प्रदेशवन्ध. करनेवाला -जीव पौँचः `क्ञानावरणः ::उचगोत्र 
अर पौँच अन्तरायका. नियमसे, चन्ध : करता है जो उनका नियमसे" जघन्यः ्रदेदावन्ध करता 
ह! छदः दरोनावरण, वारहः कषाय; पुरुपवेदः; भय.योर जुगुप्साक्रा .नियमसे वन्ध करता दै 
जो इनका नियमसेःअनन्तमाग. अधिक अनर्घन्य प्रदेशवन्ध करता दै ।. दो वेदनीय ओर स्थिर 
आदि तीन -युगरका-: कदाचित्‌ :-वन्ध करता दै; ओर ` कदाचित्‌ . बन्धं नर्हीकस्ता ! :यदि वन्ध ` 
करता .दे-तो इनका -नियमसे जघन्य - प्रदेशवन्ध . करता, है । -- चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध 
करता .दै.ओर कदाचित्‌. वन्ध नहीं करता 1.-यदि चन्ध.करता है तो इनका नियससे मनन्तभाग 
अधिक्‌. अजघन्यः;  प्रदेशवन्ध - करता दै । नामकमंकी -प्रकृतियोका अद्ध. स्वस्थान : संन्तिकपके 
समान है । -इसी प्रकार अथीत्‌+मसुष्यगतिका ` जघन्य प्रदेशवन्ध - करनेवाठे `जीचके.कटे गये 
उक्त सन्निकषेके समान मरुष्यगव्यानुपूर्वी ओर; तीथेद्करका जघन्य प्रदेशवन्ध -करने वारे लीवके 
खन्निकषं जानना चाहिये । (१ 
८. देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचका नामक्रमेसे .-पूचंकी -ओर वादक ` 
प्रकृतियोका भद्ग..मचुष्यगतिका जघन्य. -प्रदेशवन्ध - .करनेवारे जी वके इन. प्रकृति्योका कदे गये ` ` . 
, सन्तिकपके. मान भङ्ग. दै । नामकमंकी प्रकृति्योका. भद्ध स्वस्थान सन्निक्षके. समान 1 मात्र ` 
देवगविचतुष्कका.जघन्य प्रदेशवन्य .मनुष्यक्रे दोता है 1. - व 
,. ५५५९... `न्द्रियजञातिक्ा जघन्य प्रदेरावन्ध ;करनेवाखा -जीव पच ज्ञानावरण, - ओदारिक- 
शरीरः, तेजखशरीरः, कामेणश्षरीरः ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, अशुरखघु चतुष्कः 
च्रसचतुष्कः निमीण जौर पौँच अन्तरायका नियमसे चन्ध करता है जो उनका नियमसे जघन्य 


$ तार-माण्प्रल्योः ष्टो वेड धिराद्वितिण्णियुगः इति पाटः. `, `: 


उत्तरपगदिपदेसवंषे सण्णियासं ३४७ 
दोषेद मिच्छ °-अ्ण॑ताणु एदस्थि०-णवुंस-दोगंदि-छ स्संडा०-छस्संष ° -दोभाणु०- 
उल्ञो०-दोविहा०यिरादिचयुग °-तित्य ०-दोगो ° ` सिया० ` जदं । ` छ्द॑स °-वोरसंक?- 
भय-दुगुं ° ...णि० तं तु ° अणंतभाग्महियं° । पंचणोक० -सिया० तं 'तु° ` अणंतमागन्भ- 
दियं 4: : एवं - पंचिदिय्भंगो ओराकि०-तेजा०-क०- चंहु°-ओराठि०अंगो०- 
यज्ञरि०-बण्ण ०४-अगु०४-पसत्थ ०-तस ° ४-थिरादितिण्णिघ्रु म >--सुभग-सस्सर-अदे०- 


 णिमिण त्ति। -सेषाणंः तीसंसंयत्ताणं 'तिच््खिगदिरभ॑गोः। ` एषं णेदन्वाओ ' सन्वाथो 
पगदीभो । व. 

५६०. एवं पम्माए सुक्राए घि । सुक्काए आभिणि० ° जह० पदे ण्व ° चदुणा०- 
पंचत० णि°.बं° णि° .जह० । थीणगिद्धि०रे-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंतीणु ०४.इत्थि ०- 
णवुंस० -पंचसंख ०-पंचसंघ °-अप्पसत्थ °-दूभग-दुस्सर-अणादे°-दोगोद्‌ ० सिया०' जह° । 
्रदेशवन्ध करता दै । स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, भिथ्यात्व, अनन्तातुचन्धीचुष्क, खीवेद्‌, 
नपुंसक्वेद्‌, दौ .गति, छह संस्थान, छद संहनन, दो आयुपर्वी, उद्यो. दो ` विदायोगतति, स्थिर 
आदि छह युगल, तीथकर ओर दौ गोका कदाचित्त्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ चन्ध नीं 
क्रसता । यदि बन्ध करता दै.तो इनका. नियमसे जघन्य प्रदेदावन्धः करता है । छह दरेनाचरण, 
वारः कपायः , थय ओर जुरुप्साका नियमसे बन्ध करता दैः! किन्तु वह्‌ इनका जघन्य 
परदेराचन्ध भी करता दै ओर अजघन्य श्रदेश्षवन्ध भी करता है |. यदिःअजघन्य प्रदेशवन्ध 
करता दैः. तो इनका. नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्यः प्रदेशवन्धः करता दै । पोच 
नोकपायका कदाचित्‌. वन्धःकरता-दहै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता 1 यदि बन्ध करता दह 
तो जघन्य ` प्रदेश्ववन्ध भी. करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता हू] यदि अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता हतो इनका नियमसे अनन्त भाग अधिक अजघन्य प्रदेदायन्ध करता दह 
दसी प्रकार. पच्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवके कहे गये उक्त - सन्निकषंके 
समान ओदारिकिश्रीर, तैजसदरीर, कामंणशरीर, -समचतुरखसंस्थान, . ओदारिकशरीर 
आङ्गोपाङ्ग, , वजषभनाराचसंहनसः) वणंचतुष्क, अगुरंख्घुचवुष्क; प्रशस्त विहायोगति, त्रस 
चतुष्कः स्थिर आदि तीन युग, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निमोणका जघन्य  प्रदेशवन्ध 
करनेवाटे ` जीवके सन्निकपं जानना चादिए 1 तीस संयुक्त ` प्रकृतियौका भङ्गः तियच्वगतिके 
समान दे । इसी प्रकार सव प्रकृतियोंको छे जाना चाहिए । ६५ 


५६०;  पीतङेद्यावाोके समान पद्मङेदयावाङे ओर" शुक्लके्दयाश्रारे जीवम भी ठे 
जाना चद्िए । मात्र ज्चुक्ररेदयावारे जीवोमे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका' जघन्य प्रदेदवन्ध 
करनेवाटा जीव चार ज्ञानावरण ओर पच अन्तरायां निंयंमसे वन्ध करता दहैजो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेदावन्ध करता है । स्त्यानगरद्धित्रिकः दो ' वेदनीय; मिश्यात्व, अनन्तानुवन्धी- 
चतुष्क, स्नीवेद; नपुंसकवेद्‌, पोच संस्थानः पाँच संहनन; अप्रशस्त विहायोगत्ति, इमेग ' दुःस्वर, 

` अनादेय यौर दो गोच्रका. कदाचित्‌ ` बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ चन्ध नदीं कस्ता ` यदि 
चन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध कर्ता है 1 छ्‌ दशनावरण, वारह कषायं, 


१, ताश्श्राण्प्रत्योः णिमिण त्ति! सेसाणं तीसं संत्ताणं ^तिरिक्खरादिभगोः+ . देवगदि ०. जह पदे 
- . . बं९ वैउव्वियस° वेउन्वि° जयो९. देवाणुर. उच्चा णारंतरायं पं्चेत० णि९ चं०.णि० जह ० ! सेसामो 
` .. णामपगदी्यो संखेजभागव्भदियं । एवं णेद्व्वाभोः इति पारः 1 २, ताण्प्रतौ शसुक्काए्‌ वि । आमिगि° 
दत्ति पाठः । ४.2. ६ 


३४८ -महार्वधे पदेखर्वंघादियारे ' 


छर्दस०-पारसक०-सय-दुगु ° ` णि° वं०.णि° तं तु° अणंतभागव्मदियं° । .पंचणोक० 
सिया० तं तु ° अणंतमागन्भहियं ° । दोगदि-दोसरीर-समचदु ° -दोंगो ० -बज्ञरि ० दोग ०- 
पसत्थवि०-थिरादितिणियुग ०-सुभग-सुस्सरथादे ०-तिर्थ ०... सिया० तं तु° संखेज- 
भागन्सहियं ० -। पंचिदि०-तेना०-क०-वण्ण ०४-अयु०9-तस°छ-णिमि ० णि तं तु° 
संखेजभागन्रियं ०. । .एवमेदेण कमेण णेदव्वं | । 

५६१, अवसिद्धिया० ओघं ।वेदगे आभिणि्मगो । उवसमत्त° ओधिण्थंगो । 
णवरि देवगदि०४-आहारदृग० पोलमाणगस्स याथ पगदीयो अआगर्छंति ताओ 
असंखेज्ञगु० | 

५६२, सास्णे आभिणि० . जह ° पदेण्यं चदुभा०-णवदंस्णा०-सोलसक्र०-भय- 
दुग °-पंच॑त०° णि° ष णि° जह० | दोवेद °-छृण्णोक०-मणुस°-मणुसाणु०-उजो ०- 
दोगोद० सिया० जह० | सेसाओ णामपगदीओ' णि० तं० तु° सियान्तंतु° 


भय ओर जुगुप्पाका नियमसे चन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य ्रदेलवन्ध भी करता हे 
ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करवा है । यदि अजघन्य प्रदेदावन्ध करता ह तो इनका नियमसे 
अनन्त भाग ` अधिक भजघन्य ्रदेश्वन्ध करता दै । पोच नोचूषायक्रा कदाचित्‌. वन्ध करता 
है ओर दाचित्‌ बन्ध नर्म करता । यदि वन्ध केरता दै ठो इनका जघन्य प्रदेशवन्ध मी 
करता है ओर अलघन्यःप्रदेरावच्ध भी करता द ! यदि मजघन्य प्रदेदवन्ध करता है तो.इनका 
नियमसे अनन्तभाग अधिक्र-अजघन्य प्रदेरवन्थ करता ईह । दो गति, दौ शरीर, समचतुरस- 
सस्थान, दो आद्बोपाङ्ग, वज्रषेभनारचसंहननः दो आनुपूर्वी, प्रशास्त विदायोगत्ति; स्थिर आदि तीन 
युगलः सुभग; सुस्वर, आदेय ओर तीथकर भरकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता ! यदिः वन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओौर -अजघन्य 
प्रदेरावन्ध मी करता ई 1 यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध. करता दै तो इनका नियमसे - संख्यात भाग 
अधिक जघन्य प्रदश्ववन्ध.करता दै! पच्चेद्दियजाति, तेजसशारीर, कामेणशरीर. वणंचतुष्क; 
अगुखुलघु चतुष्क, चसचतुष्क- योर, . निमीणका नियमसे वन्ध करता दै 1 . किन्तु. इनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता ह र अजघन्य प्रदेदवन्ध भी करता दह । यदि-अजघतन्य 
प्रदेशवन्ध करता ह तो. इनक्रा-नियमसे संख्यात भाग अधिक जजघन्य प्रदेशवन्ध. करता दै । 
इसी प्रकार इसी क्रमसे शेप खन्निकषे छे.लाना चाहिए - 

५६१. भर्व्योमं भओघके समान भद्ध है । वेदकसम्यग्टटि जोवोमे आभिनिवोधिकन्चानी 
जीवोक्रे घरमान भङ्ग. है । उपशमसम्यग्टष्टि जी्वोमे अवधिज्ञानो जोवोके खमान भङ्ग है! इनमें . 
इतनी विशेषता दै छि. घोलमान योगसे वेधनेवराछी देवगतिचवुष्क ओर आहारकद्विकके साथ 
जो प्रङ्ृत्ि्यौँ आती. दँ वे नियमसे जसंख्यातगुणे,प्रेशवनर्धको किए हुए होती है । 8 

५६२. सासादनसम्यग्टषटि जीवों आभिनित्रोधिक ज्ञानावरणक्रा जघन्य म्रदेशवन्ध 
करनेवाला जौत्र चार -ज्ञानाचरण, नौ . दर्चँनावरण, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा गौर पँ - 
अन्तरायका नियमसें बन्ध करता है जो इनका -नियमसे. जघन्य प्रदेशवन्ध . करता है1. दो 
वेदनीय; छई सोकरषाय, मतुष्यगत्तिः मुध्यगद्यावुपर्वा, उद्ोत ओर दो मो्रक्ा कदाचित चन्ध 
करता दै, ओर कदाचित्‌ ` बन्ध नहीं करता ! यदि वन्ध करता है तो इनका. नियमसे जघन्य 
प्देद्लचन्ध करता ` है. 1 शेप - नामकर्मंकी ` जो प्रकृतिर्या नियमसेः वैँधती है उनका ` यन्य 


१. ता०ग्रचौ खेखदि णामपगदीच्योः इति पाटः 1 


उत्तरपगदिपदेसवंवे संण्णियासं २४९ 


संखेजदिभागग्भ० । एवं ' णेदव्वं । दोभाड० णिरयभभेगो । देवाड० पंचिदियतिर््वि- 
जोणिणिभंगो | : , ' ``: 

५६३. सभ्मामि० ` आमिणि० जह ० - पदेण्वं° -चदुणा०-छदंसणा०-वारसक०- 
पुरिसि०-भय-दुगु' ०-उचागो ०-पंच॑ंत० णि °. घं० . णि०  -जह० । दोवेद ०-चदुणोक०- 
देवगदि ०४ सिया० जह० । सणुस०-मणुप्ाणु०: सिया० जह ० । पंचिदियादि यावं 
णिभिणत्तिणि० तं तु° संखेजदिभागग्पहियं ° । | 
.. ५६४. देवगदि० जह पदेण्वं° पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-पुरिसि०-भय- 
दयु °-उच्चा०-पंचंत० गिर वं गि० जह० | दोवेद०-चदुणोक० सिथा० जह्‌० । 
पचिदियजादि याब णिमिणत्ति णि० बं ि० संखेज्ञभागव्भदठियं | बेउचव्वि०- 
वेउव्ि °अंगो०-देवाणु० णि चं० णि० जह ० । सव्वाओ णासपगदीओ मथुस्गर्दि 





प्देशव्रन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करता दै तो उनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेदयवन्ध करता है) तथाजो 
कदाचित्‌ ्वँधती ह ओर कदाचित्‌ नक्षीं वेधतीं उनका भी जघन्य प्रदेशवन्ध फरता दै 
ओर अजघन्य॒ प्रदेशावन्ध भी करता दै। यदि अजघन्य प्रदशवन्ध करता द्धै तो उनका 
नियमसे संख्यात भाग.अधिक अजवन्य प्रदेरवन्ध करता है) इस प्रकार आगे भी खे जाना 
चादिष । दो जयुमोक्रा जघन्य प्रदे शवन्ध करनेवारे जोवका सन्तिकषे नारकरियोके समान 
द 1. देवायुका .जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवका सन्निकषं पञ्चेन्द्रिय ति्यंश्च योनिनी 
जी्चोके समान ड । 

। ५६३. सम्यम्मिध्याटषटि जीवम आभिनिवोधिक च्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध 
 -.केरनेवाखा जीव चार ज्ञानावरण; छह दशनावरण, चारह्‌ कषायः पुरूपवेद, भयः जुगुप्सा 
. उ्गोच्र भौर पोच अन्तर्यका नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियससे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता है। दो वेदनीय; चार नोकपाय ओर देवगतिचतुष्ककरा कदाचित्‌ वन्य करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता। यदि वन्ध करता है तो इनक्रा नियमे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता ह.। मनुप्यगति ओर मनुष्यग्यानुपू््रीक्रा कदाचित्‌ बवन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ 
. वन्ध नदीं करता। यदि वन्ध करता है तो. इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता हवै । 
 पच्वन्द्रियजातिसे छक्र निमीण तककौ प्रकृति्योंका नियमसे बन्ध करता है । छिन्तु इनका 
` जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेदावन्ध भी करता है 1. यदि अजघन्य 
प्रदेरावन्थ करता दै तो इनका नियमसे संख्यात्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । 

. ; . ५६ देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, छह द्रोनावरण, 
` ` बारह. कपा; ` पुरुपवेद, भयः जुगुप्ला, उच्चगोत्र भौर पौव अन्तराया नियमसे बन्ध 
.. . करता द जो इनका नियमे जघन्य प्रदेरावन्ध करता दै । दो वेदनीय र चार सोकषायका 

` _ कदाचित्‌ बन्ध करता दैः ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादै तो इनका 

`“ नियमसे जघन्य श्रदेशवन्ध करता दै । पच्चेन्द्रियजापिसे लेकर निर्माण तक की प्रकृतियोका 
. ` नियमसे चन्ध कर्ता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजवन्व प्रदेशबन्ध करता 
` : दै] वेक्रियिकशरीरः वेक्रियिक्रशरीर आङ्खोपाङ्क ओर देवगत्यानुपूर्बीका नियमसे बन्ध छरता 
" :. है.जो इनश्ना.. मियमसे जघन्य श्रदेशबन्ध करता दै। सव नासकमंकी -श्रकृतियोका भङ्ग 


ˆ. १, तागप्रतौ चवं तु° संसेज०्ा० एवः इति पाठः 1 २. ता०प्रतौ (जह० मणुसाणु०? इत्ति० पाटः । 
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भमो । देवमदि ०४१ मोत्तण । 4 
५६५. सण्णि> मणुपर्भगो । असण्णि० तिखिखोधं । णवरि बेरव्वियछक्क 
जोणिणिरभमे ।. आदार ओघं । अणाहार ० कम्महगर्भगो । | 
एवं जहण्णपत्थाणसण्णिकासं समन्त । :` ` 
एवं सण्णिकासं समन्तं ॥ 
भंग्विचयपरूवणा 
५६६. णाणानीवेदहि भेमविचयं दु विधं-जहण्णय उकस्छयं च । उक्रस्सएं पगद्‌ | 
तत्थ इमं अद्भपदं-मूरपगदिर्भमो । सव्वपगदीणं उकस्साणुक्तस्सं मृलयगदिभगो | 
तिण्णिाउ ० उकस्साणुकंस्पं अद्धभगे । एवं ओधरभगो तिखिखोषं कायजोगि-ओराल्ि°- 
ओरालियमि ०-कम्मदह०-णवुंस०-कोधादि०४-पदि सुद ०-असंन ° - अचकु ° - किण्ण०- 
णीट०-काउ०-मवसि ०-अन्मवसि ०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारम ति । णवरि 
ओरालियमि ०-कम्मह०-अणाहार्‌ देवगदिपंचग्‌० उक ० अणु अद्भुभगो । ` ` 





मनुप्यगतिके समान दहे 1 माच्र देवगतिचतुष्कको छोड. देना चादिए । - । 

५६५. संज्ञी जीवोमे मनुष्योके समान भङ्गे । - असंज्ञी जीवोमे. ` सामान्य तियज्चोके 
समान भद्ध है । इतनी विशेषता द कि इनमें वेक्रियिकषट्कका भङ्ग .पच्चेन्दरिय तियंच्र योनिनी 
जीवोके समान दे । आदारक जीवों ओघके समान भद्गः है 1. .अनाहारक जीरवोमे कामेणकाय- 
योगी जीवेकि समान भङ्ग हे 1 । 


` इस प्रकार जघन्य परस्थान सरननिकषं सखसाप्र इञा । 
इस प्रकार सन्निकषं समाप्त हुभा । 


भङ्गविचयमप्ररूपणा 


५६६. नाना जीवोच्छौ अपेक्षा भद्गविचय दो प्रकारका ` है--जघन्य ओर -उच्कृष्ट । 
उच्कृष्टकरा प्रकरण है । उसमे यह अथंपदं ह--जो मूलप्रकृतिके समय कदे गये ` 'अथेपदके अनुसार 
दै 1 सव प्रकृतिरयोका उक्छृष्ट ` भङ्गविचय ओर अयुक्छष्ट भङ्गविचय्‌- मूलपकृतिकरे भङ्धके -समान 
हे । तीन आधुमोके उत्कृष्ट ओर ` यनुक्कृष्टके आठ भङ्ग होते है 1: इस भ्रकरौर ` ओयके समान 
सामान्य तियेच्चोमें तथा काययोगी; ओदारिककाययोगी,' ओदारिकि मिश्रकाययोगी, कासंणकाय- 
योगी? नपुंसकवेदीः : कोधादि चारः कपायवाङे, मत्यक्ञानी, श्र ताज्ञानी; संयत, अचक्षुदशेनवाले; 
कप्णठेदयावाले, नीट्लेस्याव षि, कापोतङेदयावाले, भव्यं; अभव्य, मिश्यारष्टिःजसंद्गी; आहारक 
योर अनादारक जीवों जानना चाहिए !; इतनी विशेषता है कि ओद्‌ारिकमिश्रकाययोगी; 
कामेणकाययोगी भौर अनाहार जीवों ` देवगतिपञ्छकके ¦ उक्कृषट ओर अलक्छषे आठ भङ्ग 

विङ्ञेषाथ-- यदो सव उत्तर  श्रकृतियोके . उक्र ` ओर अनुक्छृष्ट `श्रदेशवन्ध करनेवरे 
जीवोके भ्खोका संकलन किया गया है 1 इस विपर्यये यह ` अथेपद्‌ है कि जो जिस ` प्रङृतिका 
उक्ष प्रदेरावन्धं करते है वे उख समय उसं प्रकृतिक्ा मनु्छषट प्रदेशवन्ध- नहीं करते ! तथा जो 
जि प्रकृतिका अयुखषट प्रदेशवन्ध करते है वे उस समय उस प्रङतिका "उक्ष प्रदेदाधन्धः घ नदीं 


`, १, ता०प्रवाः"मणुसगदधि्भगो देवशदि°थ्दवि पाडः 1... ~ 4 श (२. 
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५६७. णिरणस सव्वपगंदीणं मलपयदिभगो 1 ` एवं सव्यपुटवीणं |. संखेल- 
 असंखेज्ञगसीर्णं गिस्यगदिर्भगो } णवरि मणुस°अपज ०-बेउव्वि ०मि०-आहार०-आहार०- 
 मि०-अचगद ०-सुहूम ०-उवस्तम ° -सासण ०-सम्मामि ° ` सव्यपगदीणं अद्टर्मगो । 











करते ! इस अंथपदके- अनुसार उक्कृष्टं वन्धकी अपेक्षा सव उत्तर प्रकृतियोके भद छे पर बे 
तीन भद्ध प्राप दोते है--सव ऽन्तर प्रकृतियोकी अपेक्षा ५ कदाचित्‌ सव जीव उच्छ्र प्रदेशवन्ध 
करनेवाले न्दी होते । २ कदाचित्‌ वहत जीव उक्ष प्रदेशवन करनेवाङे नदीं द्योते भौर एक जीव 
` उच्छरृष्ट श्रदेशवन्ध करनेवालां होता द । २' कदाचित्तं अनेक जीव उद्छृष्ट प्रदेशवन्ध करवारे नदीं 
होते ओर अनेक जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे होते दँ । इस प्रकार संव भ्रक्रुतियोे उत्छृष्ट 
प्रदेशचन्धकी , सुख्यतासे ये तीन भङ्ग होते द । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धकी अपेक्षा भङ्ख लने पर ये 
तीनं भद्ध प्राच दते दै-१ कंदाचित्‌ ख जीव अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे होते है । २ कदाचित्‌ 
अनेक जीव अनुकृष्ट ्रदेशवन्ध करनेवाले दोते दै ओर एक जीव अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध करनेवाला 
नदीं होता 1 ३ कदाचित्‌ अनेक जीव अनुक्कृ प्रदेशवन्ध करनेवाले होते है भौर अनेक ज व 
. अनुकृष्ट प्रदेशंचन्ध करनेवाठे नदीं दोते । इच प्रकार अनुष भ्रदेरावन्धकी अपेक्षा ये तीन भङ्गः 
दोते है 1 मूलप्रकृति प्रदेशवन्धकी अपेक्षा उः ` ओौर अनुक्छष्ठके ये ही तीनःतीन भङ्ग प्राप्त होते 
है, इसलिए यद्य उसके संमान 'जाननेकी सूचना की दै । ओघसे यद्य भन्य सव प्रकृतियो 
तोये सव भक्क वन जाति दै मात्र तीन आयु अर्थात्‌ नरकायु, ` मनुष्याय भौर देवायु इसके 
अपवाद दै । कारण कि इन आयुका बन्ध कदाचित्‌ दोता दे, इसलिए वन्धावन्ध भौर एक 
तथा नाना जीवोकी अपेक्षा इनके उत्कृष्ट ओर अवुछ्ठके आठ भङ्ग होते हैँ । यथा--१ कदाचित्‌ 
. एक 'जीव इत्करषट प्रदेशवन्ध करता दे ।.२ कदाचित्‌ एक भी जीव उच्छृ प्रदेशवन्ध नदीं करता । 
३ कदाचित्‌ नाना-जीव उच्छृ प्रदेशोवन्ध करते दै । ४ कंदाचित्‌ नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नहीं 
करते । ५, कदाचित्‌ एक जीव उक्छृषट प्रदेशवन्ध करता हैः ओर एक जीव उच्छृ प्रदेरवन्ध नदीं 
करता 1 ६ कदाचित्‌ एक जीव उल्कष्ट प्रदेरावन्ध न्दी करता ओौर नाना जीवे -उ्टृष्ट प्रदेशवन्धं 
करते दैः । ७ कदाचित्‌ एकं जोव उल्छृष् प्रदेशवन्ध करता दै भौर नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
नदीं कस्ते । ८ कदाचित्‌ नाना जीव उक्ष प्देशवन्यं करते दै ओर नाना जीव उच्छृ प्रदेशवन्धं 
नही करते । ` इस प्रकार ` तीनो आयुभोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका विधि-निपेध करनेसे ये 
` आठ भङ्ग होते दै । इसी प्रकार अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्धको सख्य कर आठ भङ्ग कदने चाहिये । 
यद सामान्य वियंख्च आदि अन्य जितनी मार्गणे गिनाई है उनमें यह्‌ व्यवस्था वनं जाती 
है, इसलिए उनकी प्ररूपणा ओधके ` संमान जाननेकी सूचना की दै। मात्र निस माणां 
जितनी श्रकृतियोका वन्ध होता हौ उसीके अनुसार वदँ -मद्गविचयक्ी प्ररूपणा करनी चाहिए । 
` किन्तु ओदारिकमिश्रकाययोगी, -कामंणकाययोगी ओंर अनाहारक `मागणोमें'देवगतिपेश्चेकंका बन्ध 
कदाचित्‌ . एक या नाना : जीव करते है ओर कंदाचित्‌. नदीं करते, इसकिए यद्य भी पूर्वोक्त 
प्रकारसे उच्छ्र भौर. अनुत्छृष्र प्रदेशवन्धके आठ मङ्ग दोते है । ` ` ` 
॥ ५९७. नारकि्योमे ¦ सव प्रकृत्तियोके मूक भ्रकेतिके ` संमान भङ्गः होते है|: इसी ` प्रकोरं 
सव प्रथिवियोमिं जानना चोददिये । संख्यातं ओर असंख्यात संख्यावाटी अन्य जितनी मार्गणारें 
॥ दै.उनमे नारेकियोके : समान भङ्गः जानना चोदिए-। इतनी विशेषता हे. कि मनुष्य अप्यौप्र, 
वेक्रियिकरमिश्रकाययोगी, ` गं्षारककाययोगी; आदहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी,.  सूच्म- 
साम्परायसंयतः- उपद्ांमसस्यग्टष्टि,- साखादनंसस्यग्टषि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि- जीवम -सं 
प्रकृतिर्योके आठ -भङ्ग दते है 
विरोपाथे--नारञ्योमें ` सब उत्तर भ्रकृतिर्योका विचारः. अपनी-अपनी मूलप्रकृतिके 


. अयुसारः जाननेकी सूचना की है सो इसका यदीं भमिप्रोय हैक जिंसं प्रकारं आयुकर्मसो 
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५६८, एदिय-वाद्र-सुहुम-पजत्तापज्त्त° सन्वपगदीणं उकं० अणु° अत्थि 
दंगा य अर्घधगा य । मणुसाड० ओघं । एवं पुटवि०-आ०-तेउ०-बाड ° तेसि च 
वादरघादरथपल् ० -सन्बसुहुम-पत्तापजत्तयाणं च-। सन्ववणप्फदि-णियोद्‌ °बादर्‌- 
सुहम-पज्त्तापजत्तयाणं वादसदणष्फदिपत्तेय ° तस्सेव अपल° एंदियभंगो । सेसाणं 
णिस्यभगो । 

छोडकर सव मृल प्रकृतियोके उचछृष्ट ओर अलुदछष्टकी अपेक्षा तीन-तीन भङ्ग ते दै उसी भकार 
ययँ मी जानने चाहिए । तथा आयुकमेका वन्ध कादाचित्क है, इषकिए इसकी अपेक्षा मृल- 
्रकृतिके उकछृष्ट ओर अनुक्छृष्टका आश्रय कर जिस प्रकार ठ-आठ भद्गः होते दै उसी प्रकार 
यद्दौँ त्तियंच्वायु ओर मतुष्यायुकी अपेक्षा आठ-आाठ भद्ध जानने चाहिए । इन भङ्गोका सुरास 
पहञे कर आये हैँ । यहो सातो प्रथिवियोमे तथा संख्यात संख्यावाल्ली ओर असंख्यात 
संख्यावाली अन्य मागेणाओमे मी यद्‌ ज्यवस्था चन जाती है, इसलिए उनकी प्ररूपणा सामान्य 
नारक्तियेकि समान जाननेकी सचना की दे) मान्र मदुष्य अपयाप्र यादि जितनी सान्तर 
माणां है उनमें सव्र प्रकृतिरयोके उरछरृष्ट ओर अनुक्छृषटकी अपेक्षा आठ-भाठ भङ्ग दते हैः 
क्योंकि इन मागेणाभोमे कदाचित्‌ कोई जीव होता दै ओर कदाचित्‌ कोई जीच नदीं दोता । 
यदि दता है तो कदाचित्‌ एक जीच होता है ओर कदाचित्‌ नाना जीच दते द! इसी प्रकार 
सव प्रकृतियोक उक्कृष्ट ओर अनुत्क बन्धकी अपेक्षा भी बन्धावन्ध तथा एक ओर नाना 
जीवोकी अपेक्षा विकल्प वन जाते ई, इसक्ए उच्छृ ओर अयुक्कृषटकी अपेक्षा आठ-आठ भद्ध 
कटे दै! यदहो विरोष वात यहु कृहनी है कि यद्यपि अपगतवेद्‌ मार्गणा निरन्तर दौती ह 
पर इसका यह्‌ नैरन्तयं संयोग्केवली गुणस्थानकी अपेक्षासे दी है । चिन्तु बन्धका विचार 
दसवें गुणस्थान तक ही क्रिया जाता ई, इसलिए दसवें गुणस्थान त्क तो यह भी सान्तर 

` मागेणा है, अततः ययँ पर इसकी भी यन्य सान्तर मागंणाजके साथ परिगणना की है । 

५६८. एकेन्द्रियः वाद्र ओर सुदम तथा वाद्र ओर सुद््मोके पर्याप्त ओर अपर्याप्त 
सव प्रकृतियोके उक्ृष्ट गौर असुच्छष्ट ्रदेशोके वन्धक जीव भी दै ओर अवन्धक जीव भी है । 
मात्र मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान दै । इसी प्रकार प्रथिवीकायिक, जलकायिक, भयिकायिक 
ओर वायुकायिक जीच दथा इनके वाद्र ओर वाद्र अपयाघ्र तथा सव सूदम्‌ ओर इनके पयाप्न 
ओर अपयौप्र जीवम जानना चाहिए । सव वनस्पतिकायिक ओर सव निगोद तथा इनके वाद्र 
जर सूच्म तथा पर्याप्न ओर अपयौप्र जीवम तथा वादर चनस्पविकायिकप्त्येकरारीर ओर उनके 
अपयौप्रकेमिं एकेन्द्रियेकि समान भङ्ग दै 1 शेष सव मागणाजमें नारकियोके समान भङ्ग है । , 

विरोषाथं-- केन्द्रिय ओर उनके अवान्तर भेदोमें : एक मदुष्यायुको छोडकर अन्य. . 
जितनी प्रकृतिर्योका बन्धं होता दै उनका :उक्छृष्टं चन्ध करनेवारे भी नाना जीव निरन्तर पाये 
जाते दै ओर अनुकृष्ट वन्ध करनेवाङे भी. नना जीव. निरन्तरं पाये . जाते है, इसङिए ल्ट ` 
की उपेक्षा नाना जीव उसके बन्धक दँ ओर नाना जीव उसके वन्धक नही हैँ यदी एक भङ्ग 
पाया जाता दै। तथा इसी प्रकार अवुक्छृष्ट कौ . अपेक्षा-मी यदी एक भङ्ग पाया जातादहै। 
मान्न मनुष्या्रुका भङ्ग. कदाचित्‌ होता. दै 1 -उसमें मी उक्कृ४ ओर. अनुः -वन्ध कदाचित्‌ 
एक जीव ओर. कदाचित्‌ . नाना. जीव करते ई ।- इसक्िए : ओधके समान यदा -उच्छष्ट ओर 
अलुककृष्टके ` आट-गार भङ्गः . वन जाते दै । प्रथिवी . आदि - चार . तथा. उनके चादर, चादर 
अपयाप्त; सूद ओर सृच््मोकि सव अवान्तर भेदोमे भीये द्यी भङ्गः वन जाते दै, इसर्एि 

इनकी प्ररूपणा एकेन योके समान. जाननेकी. सूचना की है 1: आगे सत्र : वनस्पति, सव निगो 
तथा इनके वाद्र ओर सुक्ष्म. तथा पर्याप्त गौर अपर्याप्र तथा -वाद्र प्रत्येक वनस्पतिकायिक 
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, ५६९. जहण्णए्‌ पगदं । तं चेव अद्ूपर्द--मृल्लपगदिर्भमो । ओषेण तिण्णिआ०- 
 'वेडव्वियछ०-आहार ०२तित्थ ० नह ० अजह० उकस्सर्भगो । सेसाणं सबन्वपगदीणं 
ज० अज ०* अत्थि वधमा य अवरधगा य | एवं ओवभगो तिरिखोषो सव्वरएहदि०- 
` परवि°-आउ०-तेउ०-बाउ० . तेसं चेव वाद्रअपजत्त-सन्वसुहुम ०-सन्ववणप्फदि 

णियोदाणं बाद्रपत्ते तस्सेव अपज्ञ०° कायजोगि-ओरलि०-गोरालि०मि ०-कम्मह ०- 
णवुंस ०-कोधादि ० ४-मदि०- द्‌ ०-असंज०-अचक्ु °-किण्ण०-णील ° - काठ ° - भवस्ति०- 
अन्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार-अणाहारग- त्ति। णवरि ओरालि० मि ०-कम्मह०- 
अणाहार० देवग ०पंचग० उकस्सरभगो । सेाणं सव्वेपिं उकस्सभंमो । 

एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समन्तं * | 





ओर .. उनके अपयाप्रक जीवम भी यदी व्यवस्था वन जाती है, इसलिए उनमें भी एकेन्दरियोके 
समान जाननेकी सूचना की दै। इख प्रकार यदं °केन्द्रियादि अनन्त संख्यावाली भौर 
असंख्यात. संख्यावाली जितनी मागंणाठं गिनाई दै उनके सिवा संख्यात ओौर असस्यात संख्या- 
चाली जिन (मागंणाओंका अख्गसे उल्टेख नहीं किया है उनमें सव श्रकृतिर्योके सव भद्ध 
नारक्रियंकि समान जानतेकी पुनः सूचनाकीदहे। 

| ५६९. जघन्यका प्रकरण है । मूलप्रकृतिके समान वदी जथंपद्‌ है । ओघसे तीन आयु, 
वेक्रियिक्रपट्क, आहारद्िक ओर तीथेङ्कर भ्रकृत्तिके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका भङ्ग 
. इच्छ अनुयोगद्वारके समान दै । शेप सव प्रकृतियोंकं जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशोके बन्धक 
| जर.अवन्धक जीव भी दै । इसी प्रकार आधके समान सामान्य तियंश्व, सव एकेन्दरिय, ` 


` प्रथिवीकायिक,- जठकायकः, . यग्निकायिक ओर वायुकायिक तथा इन प्रथिवीकायिक आदिके 


वाद्र अपर्याप्त ओर सव सुक्ष्म जीव; सव वनस्पत्तिका।यकः सव निगोद्‌; वादरः भ्रसयेक वनस्पति 
` कायिक, .वाद्र श्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, काययोगी, ओदारिक्काययोगी; ओौदारिकमिश्र- 
- काययोगी, - कामंणकाययोगी; नपुंसकवेदी; क्रोधादि चार कषायवाछे, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानौ; 
, असंयत, अचश्चुद्शनी, छृष्णरेदयावारे, नीख्ठेश्यावाटे, कापोनरेदयावाठे, भव्यः अभव्य, मिथ्या- 
दृष्टि, असंज्गी, आहारक भौर अनादारक जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विरोषरता है कि 
ओदारिक भिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी ओर अनाद्ारक जी बोमें देवगततिपच्चकका भङ्गः उक्छृष्टफे 

` ` समान है 1 रोष सब मागणा्ओमें उत्कष्टक समान भङ्ग है । 
विरोषाथे--गोधसे नरकायु, मवुष्यायु भौर देवायुके उ ॒  प्रदेरावन्ध ओर अनुकृष्ट 


प्रदेाचन्धक्री ` अपेष्ठा आठ आठ भङ्ग वतो आये है! यदौ इनके जघन्य प्रदेशचन्ध भौर 
- अजघन्य प्रददवन्धकीः अपेक्षाभी वे दी -आट आठ भङ्ग प्राप्त दोतेःदै, इसङ्एि इनका 
` भद्ध उक्छृषटेके समान कदा है ! तथा वेक्रियिकषट्क) आहारकद्िक ओर तीथंद्धुर प्रकृतिके 
खल्छृष्ट प्रदेशवन्ध. गौर :भनुच्छृष्ट प्रदेशवन्धकी अपेक्षा तीन तीन भङ्ग बतरो आपै वेदी 
, यद इनके जघन्य प्रदेखवन्ध गौर मजघन्य प्रदेशवन्धको अपेक्षा प्राप्त होते दै इसरङिए इनका 
भङ्ग मी च्छक. समान का है । इनके सिवा शेष जितनी भ्रकृतिर्यो दै उनका जघन्य प्रदैश- 
. वन्ध करनेव्रारे नाना जीवः निरन्तर पाये जाते है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे नाना 


१. आ०प्रतौ “सम्बपगदीखं श्र ०' दति पाठः 1 २. ताग्याग०प्रत्योः शवाड० श्रोधो तेसि चेव" इदि 

: `, . पाडः । ३. ता०प्रतौ जसण्णि जाहारेण जणाहारगः इति पाठः । ४. ता०परतौ श्यवं णाणाजीवेदि भंगविचर्य 
.. क्षमत? इति पाठो नास्ति ! । । 

च ४५ 


३५४ . महाव॑घे पदेसरवंधादियारे 


भागामागपस्वणा 

५७०. भागायागं दुविधं- जह ° उकस्यं च] उकस्सए पगद्‌०। टु वि ०-ओोषे° 
अदे० । ओवे० सव्बपगदीणं उकस्पपदेसर्ंधगा जीवा सव्वजीवाणं केवडियो भागो १ 
अणंतभागो । अणु सव्वजी ° अणंता मामा+। णवरि तिण्णिआड ०-वेउन्वि ०छ ०-तिरः 
उक ० पदेण्वं° सन्परजी० केव० १ असंदेज्जदिभागो | अणु० पदेव सच्वजी° 
केव ° १ असंखेजा भागा । आदार०२ उक ° पदे ०ं ° स॒व्वजीवाणं केव ° १ ` संखेजञदि- 
मागो.! अणु० पदे०्वं०° सव्वजी ° केव० १ संखेज्ञा भागा 1 एवं ओघर्भगो तिर्क्खिषं 
कायजोगि-भोराकलि०-ओरालि ०यि०-कम्मद्‌ °-णघुंस ०-कोधादि ०४-सदि ०-सुद ०-असंन °- 





जीव निरन्तर पाये जाते दै इसिर इनके भङ्गविचयका विचार स्वतन्त्र स्पसे किया है । 
यँ मूलम सामान्य तिर्यव्व भादि अन्य जितनी मागेणार्द गिनाई हँ उनमें यह्‌ ओधप्ररटपणा 
अविकछ वन जाती दै, इमट्एि उनकी प्रख्पणा ओघके खमान ` जाननेकी सूचनाः की 
ह| मात्र जौदारिकिमिश्रकाययोगी, कामंणकावयोगी ओर अनादारकमागेणा्में वंक्रियिकप्र्चकका 
जघन्य प्रदेखवन्ध ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध कदाचित्‌ दोता है गौर कदाचित्‌ न्दी षटोता । तथां 
कदाचित्‌ इनका वन्ध करनेवारा कोई जीव नदीं पायां जाता ओर कदाचित्‌. इनका वन्ध करने- 
वाङ एक व नाना जीव पाये जाते है, इषल्तिएः यद इनके उक्कृष्टके खमान जघन्य ओर -अजवन्य 
प्रदेशवन्धकी अपेक्षा जठ आठ भङ्ग वन जाते दै, इसलिए इन तीन मागंणाओमें . इस प्ररपणा 
को छत्कृटके समान जाननेकी सूचना की ई यर्हौः जिन मागंणार्थका नामनिरदेश् 
करके भङ्गविचयकी प्ररूपणा की है उनके सिवा अन्य जितनी मार्गणार्पँ चेष रहती है ` उनमें 
उककृषटके ससान भङ्क है देखा कदनेका यदी तापय हैः कि जिस प्रकार - उक्छृष्ट ` प्ररूपणाके - 
खमय इन मागेणायेमें ` तीन आयु्ेकि सिवा ` रेष सव. श्रकृतियोके उक्कृष्टं ओर अनुक्रषट 
भरदेशवन्धके तीन तीन भद्ध कदे दै ओरं तीन भायुओंके रक्छष्ट ओरं अनुकर ` प्रदेशवन्धद्धी 
अपेक्षा आट आठ भद्ध कदे है उसी प्रकार यदौ भी जानने चाहए । 


इस प्रकार नाना जीर्वोकी अपेक्षा भङ्गवि चय समाप्त हुभा । 


सामासागत्रह्पणा 


५७०. भागाभाग दो प्रकारका ष -जघन्य ओर उत्कृष्ट } ˆ उक्कृष्टकरा प्रकरण दै । निर्दे 
दो प्रकारका ईै--ओध ओर आदेश 1 ओघसं सव प्रकृतिर्योका उक्र प्रदेशशवन्ध . करनेवाङे 
जीव सत्र जीवोकि कितने भागप्रमाण है अनन्ते भागप्रमाणरहै। अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करने 





चले जीव सव जीर्वोके जनन्त वहुभागं प्रमाण हैँ! इतनी विरोषता ह कि .तीन थाय, . ` . 


वेक्रियिकपट्क ओर तीथेह्कुरभ्रकृतिका उक्ष प्रदेशचन्ध ॒करनेवाङे जीव सव -जीवोके कितने ` - `` 
भागप्रमाण है १ असंख्यात भाग :मांण है । . असुत्छष्ट ` प्रदेरवन्ध करनेवारे जीव सव जीवो 

कितने भागप्रमाण है १ असंख्यात बहुभागप्रमाण हैँ । आहारकद्िकच्ा चक्क प्रदेदावन्ध करनेवांङे - ` 
जीव सव जीवोके ` कितने ` भागप्रमाणः ह ¶ . संख्याते भागव्रसाण है ! अनुक्छृषट:प्रदेशयन्ध 
करनेवले.जीव खव जीवक कितने भागप्रमाण है १ संख्यात वहु भागप्रमाण है । इसी; प्रकार 
आओोघके समान सामान्य तियेश्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, यौदारिकमिध्रकाययोगी, . 
कमेणकाययोगी; ' नपुंसक्वेदीः ` करोघादि चार -कपायत्राछे, मव्यन्नानी; ` श्रतान्नानी, . अस्यत; 


१. ता०्नाण्प्रह्योः श््रंतमागः इति पाठः 1 
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 अचक्ु०-िण्ण ०-णीरु०-काठ ० -भवसि०-अन्भवसि०-मिच्छा° - असण्णिं० - आहार ०- 

: अणाहारग त्ति । णवरि ओराि०मि ०-कम्मर०-गणाहारगेसु देवगदिपंचगं आहारसरीर- 
भ॑गो | एवं इदरेसिं सव्वेसिं । असंखेजरासीणं ओघं देवगदिर्भगो । एवं संखेज्ञरासीणं 

 . तेिःआहारसरीर्भगो कादन्बो | 

` .. , ५७१. जहण्णए पमं । दुवि°-ओषे अदे° । ओषे० आहारदुगं' 
 . उकस्व्भेगो । सेसाणं सव्वपमदीणं जह० पदेव ° सन्बजी ° केव० भागो १ असंसेज्ञ- ` 

भागो । अजह पदे ०॑° केवडि० ? असंखेजा भागा । एवं याव अणाहारग त्ति 





 . अचक्षद्रोनी, कृष्णठेरयावारे, नीररेरयावाठे, कापोतखेदयावातेः भव्य, अभव्य, सिथ्यारष्टि 

असंन्नी, भहारक ओर भनादारक जी्वोमे जानना चाहिए 1 ईतमी विदोषता हैः कि ओदारिक- 

सिश्रकराययोगी, कामंणकाययोगी ओर अनादहारक जीवोमें देवगतिपच्चकका भङ्ग आहारकशरीरके 

. समान. जानना चाहिए] इसी भ्रकार अन्य सव्र मा्गणाओंमे जानना चाहिए । उसमे भी 

. असंख्यात संख्यावाली मागणार्ोमे मोधसे कदे गये दवगतिके समान भङ्क जानने चादहिप | 

, तथाइसी प्रकार जो संख्यात संख्यादाखी मागणाएे ह उनमें आदहारकशरीरके समान भद्धः 
जानने चाहिए । 


.. .“ ` विज्ञेपाथ--सामान्यसे नरकायु, मनुष्याय ओौर देवायु तथा वेक्रियिकषट्क ओर 


तीथकर प्रकरृतिके बन्धक जीव असंख्यात है, इसलिए इनका उत्छष्ट॒प्रदेरावन्ध करनेवाछे 
, , जीव.असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव असंख्यात बहु भाग- 
, प्रमाण-कटे हैँ । आदारकट्धिकङे बन्धक जोव संख्यात है, इसल्तिए इनका उक्कृषट प्रदेशबन्धः करने 
- वले जीव संख्यातवें भागप्रमाण ओर अनुकर प्रदेशवन्ध करनेव ङे जीव संख्यात वहुभागप्रमाण 
कदे दै! तथा इनके सिवा अन्य जितनी प्रकृतिर्या शेप रहती हैँ उनके बन्धक जीव मनन्त हैँ ] 
, - उसमे भी उनक्रा उक्क्रषट प्रदेक्चवन्ध अपनी अपनी अन्य योग्यताके साथ संज्ञी जीव ही करते है। 
`" , शेष सव अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध करते रै, इसलिए उनका उस्छृषट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव अनस्तवें 
`  भागप्रमाण गौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवे जीव अनन्त वहुसागप्रमाण कदे है । याँ 
. ` सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्मणार्पे गिनाई है उनमें अपनी अपनी बन्धको प्राप 
`. दोनेवाली प्रकृतियोके अनुसार यद्‌ व्यवस्था वन जाती ह, इसलिए उनका भोगाभाग धके 
.` समान जाननेकी सुचना की द! मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगी;ः कामंणकाययोगी भौर 
` अनादहारक जीवम वैक्रियिकपच्चक्रका उच्छृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेराचन्ध करनेवाङे ~ जीव 
: . संख्यात ही होते है, इसलिए इनमें इन पांच प्रकृतिर्योका भागाभाग आहारकशरीरके कदे गये 
` भागाभागके. ससान जाननेक्ी सुचनाको दै । इसके सिवा एकेन्द्रिय आदि अन्य जितनी 
 “ मार्गगां है उनमें अपनी अपनी बन्धको प्राप दोनेवाली प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान है । 
. . मात्र असंख्यात संख्यावाली माणां में ओघ से देवगतिके समान भङ्ग दै ओर संख्यात 
 संख्यावाखी भार्मणाओं में आदारकशरीरके समान भङ्ग दै यद्‌ स्पष्ट ही हे । 
.' .. ,५७५१. जघन्यका प्रकरण दहै । निर्दश दो प्रकारका दै-ओष ओर आदेश्च । ओधवसे 
:. जाहारिकद्धिकका मङ्ग उक्छृशके समान दै शेप खव प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करने- 
` . चले जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाणः है १ असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेश- 
`: बन्ध करनेवाछे जीव सव जीवक कितने भागप्रमाण दै १ यसंख्यात वहुभागभमाण है । इसी 


~~~ 


~ १. जागप्रतौ "जोघे० उदेक० जाहारहु ग॑' इति पाठः । 





२५६ सदावंवे पदेसवंघादियारे 


णेदव्वं । णवरि एसि संवेजरासी * तेसि आदहारसरीरभंमो कादव्वो । 
एवं भागामागं समन्तः | 


- प्रिमाणपरूवणां 


५७२, परिमाणं दुविधं--जहण्णयं उकस्सवं च } उक पगद्‌ं | दुवि०--अघे° .. 
अदवि० । ओषे° तिण्णिभआउ०-वेडव्वियछ० उकस्साणुकस्सपदेस्रधगो केवद्ियो १ ` ` 
असंज्ञा । आहारदुगं उक अणु° केव० १ संखेजञा । तित्थ० उक० पदेण्वं० . ` 
केव्‌० १ संखे्ञा । अणु केव० १ असंखेजा 1 सेसाणं उक० केव° ? असंखेजा । . 
अणु° कैत्ति° १ अ्णंता । णवरि पंचणा०-चदु दंसणा०-पादा०-चदुसंज ० -पु रिस ०- 
जस०-उा०-पंच॑त० उ क० पदे ०० केत्ति० १ संखेज्ञा । अणु ° केत्ति° १ अर्णता । 





प्रकार अनाहार समागणा तकत जानना चाददिए । इतनी विरोषता है किं जिनकी रारि संख्यात 
है उनमें आदारकररीरके समान भद्ध 
विरेपाथ-- यह ओधसे असंख्यातका भाग देने पर ` एक भागप्रमाण जन्य प्रदेश्च- 


वन्ध करनेवाछोंका प्रमाण आता है ओर वहभागप्रमाम अज्नघन्य प्रदेश्चवन्ध ' करनेवाटोंका 
प्रमाण आता है, इसलिए आदहारकद्विकको - छोडकर खेप सव प्रकृतियःकी अपेक्षा असंख्यातवं 
भागप्रमाण जवन्य प्रदेरावन्ध करनेवाङे जोव कटे है' ओर असंख्यात वहुभागप्रमाण -अजघन्य 
प्रदेडावन्ध कृरनेवाङे जीव कदे दै 1 यात्र आदहारकद्धिकका वन्ध ॒करनेवाठे जीवं ही संख्यात 
होते दं इसलियं ` इनकी -अयपेक्षा मागाभानं उस्छृषटकं समान ' जाननेकौ `.सेचना क्री ई । 
नरक्रगतिसे लेकर अनाहारक तक अनन्त संख्यावारी ओर असंख्यात -संख्यावाखी जितनी 
मागेणार्णैः है उनमे ओधक्रे .समान प्रह्पणा वन . जानेसे उसे ओघके समान जाननेकी 
सृचनाकी है तथा जो संख्यात संख्यावालो मागंगाएं : हैँ उनमें आदारक्रीरको अपेक्षा 

7 गया भागाभागःदही घटित दौ जाता हे, इसलिए उनमें . खव प्रकृतियोके -.भागाभागको 

आहारक शरीरके समान जाननेकी सूचना की है । 9, 4: 4 3 

इस प्रकार मागामाग सर्मप्रिहुया। 
परिमाणग्ररूपणा 


५७२. परिणाम दो प्रकारका दै--जघन्य गौर उछ 1 उक्छृषटका प्रकरण है 1 निर्देश ` 
दो प्रक्रारका दे--गोघ ओंर आदे । ओघसे .तीन आयु ओर वेक्रियिक ख््कां उच्छृ ओर ` 
अनुक्छष श्रदेशवरन्ध करनेदाके जीव कितने ह १ असंख्यात ह ।  आहारकद्िकक्रा उच्छृष्ट 
ओर अनुच्छृष्ट प्रदे शवन्ध करनेवाले जोव कितने हैँ १ संख्यात ह । तीर्थकर ` प्रकतिकरा उक्ष. ` 
प्रेशवन्ध . करनेवाठे जीव , कितने. है १ संख्यात है । अनु्छष्ट  प्रदेरवन्ध करमेवाे जीव ` ` 
कितने द १ असंख्यात हँ! शेष खव प्रक्ृतिर्योका . उच्छ. प्रदेशतवन्ध .करनेवाङे जीव कितने ` . 
दँ १ असंख्या हँ 1 अनुकृष्ट प्रदे शचन्ध करनेवल़ जोव कितने हँ अनन्त हैँ । इतनी ` 
विदेयवा ह छि पच ज्ञएनावरण; चार दंनावरण, खातावेदनीय, चार संञवर्नः पुरुषवेदः ` 
यश्च-कोर्ति, उच्चगोव्रं ओर रपोचि अन्तराया उर्छृष्ट प्रदेशाचन्ध . करनेवाठे जीव -कितने हे ? 
संख्यात दै । ` अनुचछृषट प्रदेय बन्ध करनेवाठे जीव कितने हैँ १ अनन्व हैँ ` इसी अकार.मोघके 





9. चाग्रतो य संखेजराखी०? इति पाठः. 1.२ ताग््रतौ एवं मरागाभाग' समरतं इतति.पाठो नास्ति } ` ` 


उत्तरपगदिपदेस्वंघे परिमाणपरूवणा ` २५७ 


` .एवं ओपूर्भगो तिरिकखोधं कायजोगि-ओरालि°यरालि० मि ०-कम्भः्‌ " ०-णुंस-कोधादि 
 - . ४-मदि०सुद०-असंज ०-अचक्पु ०-िण्ण ०-णील ० -काड ० -भवसि ०-अन्भवसि °-मिच्छा०- 
` `. असण्णि०-आहार०-अणाहारग त्ति । णवरि ओराल्ि०मि०-कम्मह ०-अणाहारगेघु देवगदि- 
“` पंचग? उक० अणु० के ? संखेजा 1 पसत्यवि ०-सुममःसुस्सर-दे० उ क° पदे 

घं०. के० ¢ संखे्ञा 1 अणु० केव०.१ अगणंता । -सेपाणं च षिसेसो जाणिदन्वो 
सामित्तेण | 





 . समान सामान्य तियंञ्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारकिमिश्चकाययोगी, कामेण- 
 , काययोगी, नपुंसक्वेदी, करोधादि चार कपायवारे, मस्यज्ञानी, -श्रत्तान्नानी, असंयत, अचक्षु- 
, दशेनीः कृष्णखेदयावाठे, नीलरेश्यावारे) कापोतटेदयावाठे, मन्य; जमव्यः मिथ्यादृष्टि 
.. असन्ञी, आद्ारक ओर अनादारक जीवम जानना चादिएं । इतनी .विरेपता है कि ओदारिक- 
` मिश्नक्रोययोगी; कामेणकाययोगी ओर अनादार जीवो देवगतिपच्चफका उच्छृ ओर 
` ` अनुकृष्ट प्रदृशवन्ध करनेवारे जीव क्रितने ह ? संख्यात्त टे । . प्रशस्त चिद्धायोगति, सभग, 
,, खवर -ओर. आदेयका उत्कृष्ट प्रदृशवन्ध करनेवारे जीव कितने द ! संख्यात ह ! अनुक्कृष्ट 
- -प्रदेशवन्ध करनेवारेः जीव कितने ह १ अनस्त दं । रोष प्रकृतिरयोकी अपेक्षा जो, विशेषता है 
` -वह्‌.स्वासित्वक्रं अनुसार जान छेनी चाददिए । 
विदोषाथे- दो आयु ओर येक्रियिकपट्कका वन्ध असंज्ञी पच्रेन्द्रििं भौर संज्ञी 
. -पश्चन्द्रिय जीव हयी करते दै । उसमे भी सव नहीं करते । तथा सलुष्यायु के बन्धक पचो इन्द्रिय 
: `. के जीवे -दोते हये भी असंख्यात ही है, इसलिए इनके उ्छष्ट ओर अनुष प्रदेशोका वन्ध 
: करनेवाङे जीवोकरा परिमाण असंख्यात कदा हे 1* आदहारकद्धिकका चन्थ अप्रमत्तसंयत्त ओर 
. ` -अपूवेकरण जीव करते. दै, इसलिए इनका उछृष्ट -ओर अलुच्छ् प्रदेशवन्ध ˆ करनेवाठे जीवोका 
` . परिमाण संख्यात कहा ३ ¡ ओधसे तीथकर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्यग्टष्टि मनुष्य 
-. करते ह+. इसलिए इसका उक्ष ` प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीवोका परिमाण संख्यात कदा है । 
` इसका - अनुकर प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव असंख्यात हं यह स्पष्ट ही द| शेप प्रकृति्योका 
: . उत्कृष्ट प्रदेश्वन्ध. अपनी-अपनी योग्य सामप्रीके सद्धावमें संज्ञी पच्छन्द्रिय जीव करते 
-". हे; -इसद््एि शेप. प्रकरृतियोका - उत्कर `प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव. असंख्यात कदे ह ओर 
` `.इनका अनुक्छृ्ट:प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव अनन्त है यदह स्पष्ट दीः ह । यँ इतनी विशेषता 
`. हैकि पोच ज्ञानावरण, चार दश्चंनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलनः; पुरुपवेद, यशःकीर्तिः 
.  उच्वगोत्र भौर. पोच अन्तरायका -उल्छृष्र श्र देशवन्थ अपने-मपने योग्य स्थानमे उपशमश्रेणिवाे 
. ` या क्षृपकभ्रेणिवाङे जीव करते है, इसलिए इनका उत्कर प्रदेरावन्ध करनेवाख जीर्वोका परिमाण 
;. . संख्यात ` कदा -हैः1 अन्य प्रकृतियोकरि समान इनका अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोक्ा 
: . परिमाण.अनन्त. ह यह्‌ स्पष्ट ही ह । य्ह अन्य जितनी मागणां गिनाई दै उनसे भी अपनी- 
` अपनी .वन्ध.योग्य सव श्रकृतियोकी अपेक्षा यह्‌ परिमाण वन जाता हे; इसलिए उनमें ओधके 
समान जाननेकी सूचना की दै। मात्र जोदारिकमिश्रकाययोगी कामेणकाययोगी ओर अनाहारक 
.. .जीवोमें देवगत्तिपच्चकका एेसे सम्यण्टषटिं जीव द्वी वन्ध करतेदै जोयातो देव गौर नरक 
:. प्यायसे च्युत दोकर मदुप्योमे आकर उत्पन्न होते दै या जो मनुष्य पयायसे च्युत दोकर उत्तम 
`. भोगभूमिके तियेश्चों ओर मलुष्योमे उत्पन्न होते ह । यतः इन सवका. परिमाण संख्यात दै, अत 
~ .. इन मागेणाओमे देवगततिपञ्चकका उत्कृष्ट ओर अनु्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवोका परिमाण 











¶ 'ता९ प्रतौ भ्जोरा मि०) कम इति पाटः । 


३५८ मदावंघे पदेसवंधाहियारे 


५७२, णिरशए्सु 3 सव्वपगदीणं उक्° अणु° कै° १ असंसेज्ञा । . मणुसाउ° 
उक” अणु° संखेजञा । एवं सव्वरणिरय-सव्वपचिदिय तिरिक्खा सच्वथपजत्ता सव्व- 
विगरिदिय-सव्वपंचकायांणं वेउव्वि बेड व्वियमिस्सकायजोगीणं च । . .. 

५७४. मण॒सेसु दोभाउ °वेडविियहछ०-याहारदुग-तिस्थ० उक अणु केर 
सचेज्ञा । सेसाणं उक्ष° के° ? संखेज्ञा } अणु°- के° १. असंज्ञा । मणुरपजत्त- . 
सणु्तिणीसु सन्वपगदीणं उक० अणु° के° १ संखेजञा । एवं मणुपिभगो सच्वहू०~ 
आहार °-आहारमि ०-अवगदवे°-मणपज ० -संजद्‌-सामाई ० -छेदो परिहार ° -युहुमसंप ० । 


संख्यात कदा द । मात्र तीथकर प्रकृतिका वन्ध करनेवाले मोगभूमिमें जन्म नदी रेते इतना 
विदेष जानना चाहिए । यद्य इन तीनों मागणाओये प्रशस्त चिदायोगति - आदि कुछ अन्य 
प्रछतियोकखा उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी उक्त जीव ही करते ह, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेरवन्धं 
करनेवारे जीववोंका परिमाण भो संख्यात कदा दै । समचतुरसरसंस्थान भी प्रशस्त विहायोगतिके 
साथ गिनी जानी चाहिए क्योकि इसका चक्कर प्रदेशवन्ध भी उक्त जीव दी करते हे इसी 
वातकरो सूचित करनेके लिए शेष प्रकृतियकि विपयमें विशेषता जान छेनी चाद्दिए यद्‌ कदा है 
५७३. नारकियोमे सव प्रङृतियोका उच्छृ्ट ओर अयुक्छष्ट ` प्रदेशव्रन्ध करेवा जीव 

कितने हे १ असंख्यात हँ । मात्र सयुप्यायुका उच्छृ भौर अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव ` 
संख्यात हँ । इषी प्रकार सव नारकी, सव पच्चेन्द्रिय तियच्च, सव अपय, सवर विक्डेन्दरिय ` 
प्रारम्भके चार भौर प्रस्येक्र वनस्पति ये सत पाँच स्थावरकायिक; वेक्रियिकक्ाययोगी. गौर 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवे जानना चाहिए 1 


चिशेषाथ- ये सव रारियां असंख्यात देः इ सलिए इनमे अपने-अपने स्वामि्वको 
देखते हए मुष्यायुके सिवा शेप सखव प्रकृतियोका- उच्छृ यौर अवुक्कृ्ट परदेशावस्थ -करनेबाे - 
जीरवोँका परिमाण असंख्यात चन जाता द । तथा सव प्रकारके नारक्ियोमेसे ाकर यदि मनुष्य 
दोते हँ तो गभेज मदुष्य ही दोते दं, इसलिए इनमें मनुष्यायुका .उकछृष्ट ओौर अनुकृष्ट -रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीका परिम।ण संख्यात कदा है । य्ह सव पच्चेन्द्रिय तिचच आदि अन्य जितनी 
मागेणादे गिनाई है उनमें नारकियोके समान मुष्यायुका उच्छरषट प्रदेदावन्ध. करनेवार जीव तो 
संख्यात ही ह पर अनुरछृट प्रदेशवन्ध करनेवाखे जीवर अस्तंख्यात हैँ इतना विशेष जानना ` ` 
चादिए । यद्यपि मूलम इस विदोपताका. निर्देश नदीं छया दै पर भकरृतिबन्धं आदिक देखनेसे 
यद्‌ न्नात होता है] ६५ 

५७४. मुष्योमे दो आयु, वेक्रियिकपट्कः. आदारकद्धिक भौर : ती्थङ्करपरशतिक्रा उचछृष्ट ~. ` 
जर अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेत्राटे जीव कितने .दँ १ संख्यात दँ शेप श्रकृतियोका उष 
प्रदेशवन्ध करनेवार जीव कितने दं ¶ संस्यात -द । - अनुकृष्ट देशवन्ध. करनेवाले: जीव कितने 
दै ? मसंख्यात. दं } मनुष्य पयोर. गौर मुष्यिनियोमें ` सव प्रकृतिर्योका रल्छष्टः जौर अनुक्छष्र 
्रदेद्वन्धः कर्नेवाङे जीव कितने हं १ संख्यात ह" ! इसी प्रकार मनुष्यिनियोके समान स्की्थ- =. 
चिदधिके देव, मादारककाययोगीः . याहारकमिश्रकाययोगी; अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, :` 
सामाचिकक्षंयतः, छेदौपस्थापनासंयत, परिदारवि्युद्धिसंयत - गोर: सुष्च्मसाम्परायसंयव जी्वोमिं 
जानना चाददिए] , ~ .: ` ष 

बिशेपाथ--मलप्यों दो जायु जादि ग्यारह प्रकृति्योका : वन्ध रुठ्ध्यपयौध मदुष्य 
नदीं करते, इसचिए इनमें इन भरहृतिर्योंका : उक्र . ओर . अनुक्रष्ट. प्रदेशवन्धं करनेवाठे, जीव 








9 ता०प्रतां जाणिदच््ो । सामित्तेण णिस्येसुः. इति पाटः. 


उत्तरपगदिपदेसवंघे परिमाणपरूवणां ३५९ 

 .. ५७५, .देवसु सन्वपगदीणं उक ० अणु° के  असंखेजा । णवरि मणुक्तार० 
उक ० अणु° के° १ संखेजा । एवं सब्वदेवाणं | 

५७६..ग्दुदिय-वादर-स॒हुम-पलत्तापज °-सन्ववणप्फदि-णियोद ° सन्वपगदीणं उक° 


,. अणु° के° १ अ्णता । णवरि मणुसाड० उक ० अणु° केव० ? असंखेज्ञा | 


 -* ५७७, पंचिदिं°-तस०२ पंचणा०-चदुरदसणा०-सादा०-चदुसंज °पुरिस ०-जस०- 
` ` तिस्थ ०-उच्चा०-पचत० उक ० क° ? संखेज्ञा। अणु° के” ? असंखेज्ञा । आह।२०२ 

 उक० अणु° कै° ? संखेज्ञा। सेसाणं उक ० अणु* के० १ असंखेज्ञा । एवं 
पचचिदिय्भगो पंचमण ° -प॑ंचवचि °-चक्खु °-सण्णि त्ति । 


संख्यात कहे हँ । दथा शेष प्रकृषि्योका उत्कर प्रदेशवन्ध भी कन्ध्यपर्याप्त मवुष्य नदीं करते 
इसलिए इनमे शेप प्रकृतियोका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोका परिमाण संख्यात ओर 
अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाट जौ वोका परिमाण असंख्यात कदा दै 1 शेप कथन सुगम है । 

५७५. देवो सव प्रकृति्योका उक्ष ओर अनु ्छरष्ट प्रदेरावन्ध करनेवारे जीवोका 
परिमाण कितना दै? असंख्यात दै । इतनी चिदोपता दै कि मनुष्यायुका उक्कृष्ट भौर भनु- 
उक्छृष्ट प्रदेदावन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण कितना दै? संख्यातदहै। इसी प्रकार सव 
देर्वोमिं जानना चाहिए । 


विरोपाथे- देवम नारकियोके ओौर उनके अवान्तर भेदो समान स्पष्टीकरण कर 
छेन चौष्टिएर । मात्र सवीथंसिद्धिमें संख्यात देव दते द"; इसलिए उनका विचार मयुष्यिनियोके 
समान पूवमें ही कर जाये ह । 
` ` ५७६. एकेन्द्रिय तथा उनके वाद्र ओौर सृष््म तथा इन दौनोके पर्याप मर अपर्याप्त; 
` खव बनस्पतिकायिक भीर संव निगोद्‌ जीवोमें सच श्रकृतियोंका उच्छृ वौर असु्ष्ट प्रदेश- 
वन्धे करनेवाठे जीव कितने दँ १ अनन्त हँ । इतनी विशेषता है कि मदुप्यायुका इक्छृष्ट 
ओर भनुत्छृ्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव कितने हैँ १ असंख्यात ह । 
धरिदोषा्थं--ये सव रिर्य अनन्त द, इसलिए इनमें मलुष्यायुके सिवा सव प्क 
, , ` तिके ‹क्छृषट मौर अनुक्कष्ट भ्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोका परिमाण अनन्त वन जाता द । 
` मात्र कुक मनुष्य दी असंख्यात ्ोते ह, इसक्तिए उक्त मागणाओमं मवुष्यायुका उक्छष्ट आर 
` अवुत्छृषट श्रदेशत्न्ध करनेवाखे जीर्वोका परिमाण असंख्यात कदा | 
५७७, पद्चेन्द्रियद्विक ओर वसदिक जीवोमे पाच ज्ञानाचरण, चार दशनावरण, साता- 
वेदनीय, चार संञ्वख्न, पुरुपवेद्‌, यशःकीर्तिः तीर उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका 
उच्छ्र. प्रदेावन्ध करने जीव कितने ई १ संख्यात हैँ । अवुक्छष्ट प्रदेशबन्धं. करनेवाले 
जीव कितने ह १. असंख्यात दँ! आदास्कद्धिकका उद्ष्ट ओौर अतुक्छृ्ट प्रदेरवन्ध करनेवाले 
जीवर फितने दै १ संख्यात हं । शेष प्रकृतिरयोका उत्कृष्ट ओौर अनुल्छृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे 
- जीव कितने द्धै १ भकसंख्यात ह । इसी प्रकार पच्चेन्द्रिय जीवोके समान पच मनोयोगी; पोत 
.` वचनयोगी; चक्षुद्शेनवारे ओर संज्ञो जीवम जानना चादिष | | 
+ विशेषाथं--उक्त मागंणावारे जीव असंख्यात होते है, \इ सङ्ए इनमे पोच क्ञाना- 
 - ... वरणादिष्ा अपुष्ट .प्रदेशवन्व -करनेवारे जौ्वोँका परिमाण ओौर शेष प्रकृति का उल्छृष् 


, ओर .अनुक्र्ट. प्रदेशवन्ध . करनेवारे जीर्वोका परिमाण असंख्यात का. ह । पोच च्नाना- 
वरणादिका उ ष्ट प्रदेश्वन्ध करनेवारे जीर्वोा परिमाण ओर आ्ारकद्धिकका उक्छष्ट ओर 


+ =+ 


२६० , मदावंघे पदेखवंधाद्ियारे 


५५७८, इत्थिवेदेसु [ पंचणाणा०-] चटुदस ° साद्‌ा९- ] चदुसंज ° पुरिस ०-जप्‌०- 
[ उच्चा०-पंचंत० ] उक० के° ? संखेजा। अशु ० के° १ असंखेजञा । आहार ० ए-तिस्व ° 
उक० अणु° के° १ संदेजा । सेसाणं दो वि पदा असंखेजा । एवं - पुरि] णचरि° 
तिस्थ ओघं । ८ ` 9 
७९, विर्भग* ०-संनदाघजद ०-सासम०-सम्मामि० सन्वपग॑दीणं ` उक्र° अणु° 
कैव० ? असंखेज्ञा ! णवरि संजदासंजदेयु ` तित्थ ० उक ० अणु० केव ०? संखेला | 


सायणे मणुसाड ० उक्र ° अणु° केव० ? संखेजा | 


अनुष प्रदेरावन्ध करनेवां जीर्वोका परिमाण जो संस्यत काद सौ इसका स्पष्टीकरण 
ओघके समान जान खना चाहिए 1 | 
५७८. खीवेदी जीवों पोच ज्ञानावरण, चार दद्चनावरण, ` सातावेदनीयः. चार 
संज्वलनः पुरपवेदं यश्ःकीर्ति+ उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका उच्छं प्रदेशवन्ध करनेवाछे 
जीव फितने ई १ संख्यात दै । अनुच्छष्र प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीव- कितने दै १ .असंख्यात हैँ । 
आद्यारकद्धिक ओर ती्ंह्ुरमकृतिका च्छट ओर अनुच्छषट प्रदेशवन्ध करनेवःले जी व किठने 
१ संख्यात रहै। डेय श्रक्ृतियोके दोनों हयी पदृाले जीव असंख्यात दै" इसी भकार 
पु स्पवेदी . जीवेम जानना चादिए । इतनी विश्ञेपता दै कि इनमें तीथकर ध्रकृतिका मह्न 
. ओघके समान इ । 
विेषाथं--र्पीच ज्ञानावरण आदिका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध गुणस्थानम्रतिपन्न मयुष्विनी जीव 
स्वामिखकेः अनुसार यथायोग्य स्थानम करते दैः इसलिए इनका उ्कृषट प्रदे्वन्ध करनेवाले 
खीचेदियोंका परिमाण संख्यात कहा हं । किन्तु इनका अतुत्कृष्र प्रदेरवन्य खभी द्वीवेदी जीव 
करते ह, इसकिए इनकां .अनु्छंष्टं प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका परिमाण असंख्यात कदो 
द । खीवेदिर्योमे मादारकदिक ओर तीथद्कुर प्रकरतिका चन्ध मनुध्िनी जीव दी करते हं इसलिप 
इनका उच्छ ओर अनुक्छृष्ट प्रदेरावन्थ करनेवाला परिमाण संख्यात कदा .है । . तथा इनके 
सिवा यट जितनी प्रकृति्यौँ वेधनी है उनक्रा उच्छृ ओर अनुच्छषट प्रदेशवन्ध स्वामित्वके 
सयुसार यथायोग्य शवत्र . सम्भव दै इसलिए इस अपेक्षासे ` दोनों 'पदवांलोका. परिमाण 
असंख्यात कदा हु । पुद्पवेदौ जीवोमें मी यद्‌ व्यवस्था वन जाती इसलिए उनमें 
खीवेदियोके समान जाननेकी ` सुचना की दहै मात्र तीथकर प्रकृतिके विपयमेंः गोधमें -जो 
प्रर्पणा की दै वह पुदषवेदियोमें ` वन जात्ती है, इसलिए पुरुपवेदियंमें तीथकर प्रकृतिका ` 
भङ्ग जोघके समान जननेकी सूचना कीडै। । । 
५५९. वरिभद्धन्नानी?' संयतासंयत; सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यारषटि जीवे 
सव प्रछत्तियोका उक्कृष्ट ओर अबुक्छष्ट भ्रदेगचन्ध करनेवारे जीव कितते होते है"! असंख्यात `. 
होते दे" । इतनी विरोषतता दै. कि संयतासंयतोमे तीथंद्रमकृतिका उछृष्ट ओर बुल्छषट प्रदेश .. ` 
वन्ध ॒करनेव्रारु जीच चतन ' होते ह" ‰` ` संख्यात ` दोतेः ईद" 1 , तथा सासादनसम्यश्टणियोमं 
मनुष्यायुका उत्छृषट जोर मनुषं प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवं क्रितने दोते ड“ १ संख्याव होते 1 
विरोपथ-तियत्वोमे तीधद्करम्रकृतिका वन्ध नदीं ` होता, इसलिए `संयतासंयतोमिं .. 
तीयद्कर प्रकृतिके दौर्नोः पदा ` वन्ध करनेवाले ` जीर्वोका ` परिमाण संस्यात- कटां ड 1 -तथा - 
" ` ` १ ता० श्रा: प्रत्योः शणवरि.तित्थ० न्रोधं 1 णपुःस्तके 1: ` पंचणा० खादा० उच्वां० ` परचवं०-उ० 
कै ¶ श्ररंखेना 1 श्रणु> के † अर्संखेना । त्रु के° ¶श्रणंता° 1 सेसं भोचं 1 द्व. त्तिण्णिक ० विर्भग० 
दतिःपाटः | ~ ` 1 -- 7 + ~ ˆ | ० व 6 
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~ ४८०, ` आभिगि-सुद-ओधि° ` 'पवणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंन०-पुरिस०- 
` जसगि०-तिच्थ ०-उचा०-पचत० उक ० -केव °? सखेजा । -अणु०° केव ०? -असंखेज्ञा । 
-मणुसाउ०-आहार० दोपदा० केव ° ? संदेज्ञा । सेसाणं उक ० अणु०° के १. असंखेजञा । 
एवं ओधिदं०-सम्मादि०-गेदग० । -णवरि" वेदभे चदुसंज०मणुसाउ०-आहार०२- 
तित्थय० ओधिर्थगो । सेसाणं दोपदां असंखेजा । तेउ-पम्माएं षि एसो चेव भगो । 


साखादनसम्यर्टष्टि जीव मरकर लब्ष्यपयाप्तक. मुष्योमें नहीं उसन्न द्योते, इसङिए 
` संख्यातं जीव दी मनुष्यायुका वन्ध कस्ते है' । इस कारण ` य्ह मनुष्यायुके दोनों पदोका वन्ध 
करनेवाङे जीवोंका परिमाण भी संल्यात का है । देष कथन सुगम दै ? 
५८९. आसिनिधोधिकन्ञानी; श्रतज्ञानी भौर अवधिक्ञानी जी वों पोच ज्ञानावस्ण, चार 
 दशोनाचरण; सातावेदनीयः. चार संञ्वकन, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, तीर उच्चगोत्र ओर 
. पोच अन्तरायका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करमेवाछे जीव कितने दँ १. संख्यात दै । अयु्कृषट प्रदेश- 
वन्ध करनेवाठे जीव कितने है ¢ असंख्यात द । मनुष्याय ओर आदारकटिकके दो पदोँका 
वन्ध करनेवाछे जीव कितने है ? संख्यात दै १ शेष प्रकृतिर्योका उक्छृष्ट भौर अनुत्क प्रदेश- 
वन्ध करनेवारे जीव कितने दै} असंख्यात दै ।. इसी प्रकार यजवधिद्दोनी, संम्यग्ष्टि भौर 
 वेदकसम्य्टष्टि जीर्वोमिं जाननां चाहिए । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दषटि जीवोमें 
` चार संञउ्वटन, मनुष्यायु, आदारकदिक ओर तीथंङ्करमङृतिका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके 
समान ह । रष प्रकृतियोके दो पदोंका वन्ध करनेवाठे जीव असंख्यात है । पीतलेदया भौर 
पद्मरेश्यामें भी यष्टी भदक ई । । 


विरेषाथ--अभिनियोधिक आदि तीनों क्षानोमें. पोच क्ञानावरणादिका उत्ृषट प्देश- 


वन्ध करनेवाठे जीव संस्यात दोनेष्ा जो कारण ओष प्ररूपणामे बतखा भाये दैः वदी यष्टा भी 
जान छेना चाददिए ) तथा ये तीनों क्ञानवाडे. जीव असंख्यात होते हैः. इसलिए यदं पोच 
न्नानावरणादिका अचुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीर्वोक्रा प्रिमा . असंख्यात वतलाया है. 
यां मचुष्यायु ओर जाहारकद्धिकके दो पदौका . वन्ध करनेवाठे जीव.. संख्यात होते है तथा 
शेष प्रकृतिर्या के दो ` परदोका वन्ध करनेव ले. जीव असंख्यात ्ौते है यद स्पष्ट ही है । यहां 
कही गई अवधिदशेनी आदिं तीन मागेणाभोमे यद्‌ प्ररूपणा घटित ष्टो जाती है, इसलिए 
उनम माभिनिबोधिकन्ञानौ . मादिके . समान जाननेकी सूचना की &ै 1. मान्न वेदकसस्यक्त्वमें 
ततार संष्वलम, मतुष्यायु, . यादारकष्ठिक भौर सीथ्करपरकृतिके . दोना पदोके. बन्धक जीर्वोक्ा 
भद्ध तो अवधिज्ञानी जीवोके सम्रान-द्दी है, स्योखि जिस भ्रकार भवपिज्ञानियोमे रार 
“ संज्व छन ओर तीर्थकर प्रकृतिका च्छट प्रदेशवन्धं करनेषाठे. जीव संख्यात.ओौर अनुत्क 
्रदेश्ववन्ध करनेवारे जीव असंख्यातं तथा मवुष्यायु ओर यादारकद्विकके दोनों. पर्दोक्रा-वनध 





इ "करनेवाले जीव संर्यात वतलाये दै उसी प्रकार वेदकसम्यक्स्वमे भी इन प्रकृतिर्योकी अपेक्षा 


रक्त परिमाण प्रप्र होता 2। अव रदी शेष प्रकृतिर्यो सो उनके दोनों पर्दोकां बन्ध करमेवारे 
 -वेदकसम्यग्टष्टिःजीच असंख्यात्त दी दोते षदे, ` इसडिए आभिनिवोधिकन्नानी. आदिसे वेदक- 
सम्यश्टष्टिमिं -जोः विशेषता & उसका सूचन अलगसे किया है । ताखयं यह है क्रि वेदक- 


` „~ : -सम्यक्त्वंकी प्राप्ति सातवे गुणस्थान ' तक -दी टोती हैः इसक्तिंए इसमे ` रार -संञ्वलनन 


~ ओर तीथकर भङकृत्तिका. चक्क ` ्रदेदाबन्ध करमेवारोंका परिमाणं संख्यात तो वन..जाता. दै 
पर र्पौच ज्ञानावरणं, चार दर्शीनावेरण) सातवेदंनीय; पुरुषवेद, यशि; उच्चगोत्र ` ओर 


१, ताणप्रतौ ‹ सम्मादिद्धि० देवग०-( विदृग० ) णवरि इति पठः 1 
६ 


क" वन 


२६२ ` मावे -पदेखवघाष्टियारे 


५८१. सुक्काए पटठमर्दंडओ चक्खुदं्णिभगो । दोउ ग-भाहार०२ उक ० अणु° ` 
केव० ? -संखेजा ।-सेप्राणं उक० अणु०.केव ° ? असंखेजा । ` एवं खम ° | उवसम० 
पटमदंडभो- -आभिणि०भसते  , णवरि आहार ०२-तित्थ० उक० .-अणु०- केव ०. 
संसेजा । सेार्णउक० अणु° ०.१ असंसेजा । ५ 

५८२, जहण्णए पगदं । दवि ०-भेधे° -अद्रे° । - ओषं० पंचणा०-णवरद॑सणा०- 
दोदेदणी ०-मिच्छ' ०-सोरसक°-णवणोक्‌०-तिर्क्खाउ०-सन्वणामपगदीथो _ दोगोद- 
पचत > जंह ० अल ° पदे ण्व ० कैवं १ अर्ण॑ता । णवरि चिण्ण ° आउ °-भिरयंगदि-णिरवाणु° 





पोच अन्तरायका उच्छरष्ट` प्रदरे्वन्ध' करनेवालोकां परिमाण स्वामि बद जानेसे. संख्याव 
न दोर असंख्यात द्यो जत्ता दहै! अवधिज्ञानी जीवोंसे वेदेकस्तम्यग्दरष्टि जीवेमिं माच्र 
वनी ष्टौ विद्योषता है । पीतरेद्या ओर पद्मर्दया भी सातवें गुणस्थान तक होती ह, 
इखछिए इनमे -वेद कसम्यग्दष्ियंकि समान प्ररूपणा वंन जानेसे वेदकखन्यग्ष्टियोके, समान 
लाननेकी सूचना कीदै! ` ` 


५८१. लुक्टटश्यामे प्रथम दण्डकका भङ्ग चक्षुदरानी जीवेकि. समान दै । दो जाग्र 
ओर आदारकदिच्का उक्कषट गौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध .करनेवाटे लौव क्रितने. दै १ संख्यात दै । 
रोष प्रकृतिर्या का चच्छरष्ट यर अनुच्छषट  प्रदेदावन्ध . करनेवाटे जीव चत्रितने दै १ असंख्यात । 


इसी प्रकार श्रायिकसम्यष्रष्रि जीवाम जानना. चादिप्‌। उपशमसम्यग्ष्टि. जीवम. प्रथम ` 


दण्डकका भद्ध जाभिनि्रोधिकन्नानी जीदेकरि समान है! उतनी विद्येषता है किं गाहारक्विक 
यर तीर्थकर भ्रकृतिका =क्छृष्ट॒ ओर अनुकृष्ट प्रदेशधन्ध, . केरनेवाठे जीव. कितने दै ? 
संख्या दै । शेष प्रकृतिर्योका उच्छृ ओर अनुत्क ` प्रदेरावन्व करनेवाठे जीवे कितने है ? 
-जसंख्यात दै" 1 5 
विेषौध--चश्चदजनी जीवोमें प्र॑थम दण्डक्का भङ्ग ओधके समान क्डाहै 1 उसी 
भकार जक्ललेरंयामें भी वन जाता है, अतः यहां प्रथम दण्ठकका. भङ्ग ` चश्चुदरनी जीवकः 
समान जाननेकी सूचना की है । यहां मनुष्यायु ओौर.देवायुं इन दो आयुं .तथा ` आदारक- 
दिकका बन्धं संख्यातं जीव दी करते है, इखटिप्रं इनके. दोनों पदोका वन्ध करनेवाठे जीर्वोका 
परिमाण संख्या कहा है । वथा यदा शेष प्रकृतियोके दोनों . पदोंका वन्ध करनेवठे जीव 
- असंख्यात द यद्‌ स्पष्टं दी ई 1 ` छुक्लख्दयाके समान क्षायिकसम्यक्ट्वमे भी व्यवस्था वत ` 
जाती दै । उपङ्षमंसम्यक्त्वे ग्यारहवे गुणस्थान तकं दतां है. इसलिए इसमें रथम दण्डकका 
मङ्ग जाभिनितोधिकन्ञानी ` जीवोके समान -धन जनेसे उनके समान का. दै ! मात्र तीथकर 
प्रकृति इसका अपवाद इ, स््योकरि उपशमसम्वग्ट्टियोमिं तीर्थकर प्रकरृतिका वन्ध . करनेवाले. . 


जीव संख्यात दी दोते ह इसलिए इख  प्रख्पणा. आदहारिकद्धिक्के खाथ की दै यदासी 
शेष प्रकृतियेकि वन्धक् जीवं असंख्यात ह यद खट दी. । 


| ५८२. जघन्या रकरण ह । निर्दे दो प्रकारका ई--योघ गौर देश 1:-भधसे पौव ` ` 
क्षानावरणः नो दङानावरणः, दो वेदनीय) - मिथ्यात्व, सखोल छपाय; नो नोकषाय, तिर्यश्वायु, ` 
 नामक्मको सखव .शरकृतिर्या, दो गोत्र जीर पत. अन्तरायका जघन्य ओर. अजघन्य .प्रदेदाचन्ध 
करनेवाठे जीव कितने होते ई ¢ जनन्त.दोते . ई 1 इतनो.वियेषता ह कि तीन आयु, नरकगति 
सौर नरूगत्यानुपूर्वा कां जयन्य, सौरं अजन्य - शरदेशबन् .करतेवाठे, जौव . कितने होते ई! 





= 


$ ता०ग्रती दोधत [ वेद० .] मिच्छु इति प्राडः4. ` .--< ,. ५ 


उन्तरपगदिपदेसचंवे परिमाणपसूवणा ३६३. 


जह ० .अज °--केवं `. १ `असंखेजञा.। देवग ०-वेडच्चि °वेडव्वि ०अंगो ० -देवाणु°-तित्थ 
- केव्‌ °. १. संखेजञा ! अजह० केव° ? ` असंखेजा । : आहारदुगं जह० अजह° 
` केच १ संखेजा । एवं ओधगो रिरिक्खोवं कायजोगि-भोरालि °-ओसलि०मि०- 
कम्म ०-णवुंस ०-कोधादि ०४ - मदि-सुद्‌ अंज ० अचक्षुदं --किण्णले०-णीक० काउ ०- 
भवसि०-अन्मवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारगं त्ति णवरि ओराकि०मि०- 
कम्पई ०-अणादहारगेसुं देवमदिपंचग° जह> -अनह° के० १ संखेजा। मदि-सुद०- 
अव्मवसि °-मिच्छा०-असण्णि त्ति . तिण्णिआउ °वेउव्वियछक्ः जह० ` अजह० के० .! 
असंखेजञा । 





-~----------~---~~-~~ 


असंख्य दोते हैँ । देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आ ङ्गोपाङ्ग, देवगत्यायुपूर्वी 
ओर तीथकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध कृरनेवारे जीव कितने होते है † संख्यात होते है । 
, अज्ञधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव कितने होते है १ असंख्यात होते दै.) आहारकरटिकके 
दो पदोंका वन्ध करनेवाले जीव कितने योते है १ संख्यात होते 1 इस प्रकार ओधके समान 
सामान्य - तियंच्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्राययोगी; कामेणक्ंययोगी; 
नपुंसकवेदीः करोघादि चार कषायवाके, -मस्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदक्षनी, कृष्ण- 
ठेद्रयावाले, नीरठेड्यावारे, कापोततरेदयावाङे, भव्य; अभच्यः मिथ्यादृष्टि, ससंज्ञी, आहारक 
र अनादारक जीवम जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगीः 
. क्रामेणक्राययोगी भौर अनाक्षरक जीवोमे देवंगतियव्चकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेद्यबन्ध 
 करनेवारे जीव कितने है ? संख्यात दै । तथा मत्यज्ञानी, श्रवाज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि 


ओर अर्स्ञ जीवम तीनं यु यौर वेक्रियिकषट्कका जघन्य भौर  अंजघन्य श्रदेशवन्ध 
करनेवाे जीव कितने ह १ असंख्य. 1 


विशेषाथं--जिन प्रकृतिर्योका (णवरिः पद द्वारा अलगसे उल्केख किया है उन्दँ 
- छोडकर देष सव प्रछृतिर्योका जघन्य प्रदेशवन्ध `सूच्म निगोद्‌ अपर्याप्न जीवं भव्रके प्रथम 


` समयमे योग्य सासप्रीकरे सद्भावे करते है} तथा इन प्रकृतियोका ` एकेन्द्रियादि सभी जीव 
बन्ध करते है, इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेदोका वन्ध करतेव्राञे जी वका परिमाण 


: -अनन्त कटा है। तीन आयु ओर नस्कगतिद्िकका वन्ध _असंज्ञी भादि जीव करते टै", 


इसलिए इनके दोनों पर्दोका वन्ध करनेवाले जीववोंका परिमाण अस्षंस्यात कदा दै । देवगति 
आदिं पोच प्रकृति्योका जघन्य प्रदेदावन्ध प्रथम समयमे तद्भवस्थ हुए मनुष्य योग्य सामपरके 
„ सद्धावने करते दै। पैसे मवुर््योका परिमाण संख्यात ह, अतः इन प्रक्ृतियोके उक्त 
पद्का चन्धः करनेवार जीर्वोका परिमाण संख्यात कषा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध 
 करनेवाङे जीर्वोका परिमाण असंख्यात हैः यद्‌ खष्ट ही दै । आदारकद्धिकक्ा बन्धं करनेवाले ही 
संख्यात दै, इसलिए इनके दोनों पदोका वन्ध करनेवाठे जीवों परिमाण संख्यात कदा है । 
` यह्‌ -ओघप्ररूपणा तियच्चगतिः आदि. अन्य निर्दिष्ट मागणे सी यथासम्भव वन जाती 
` है, अतः उनम ओके. समान जाननेकीं सूचना की है! मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगी, 
का्मेणकाययोगी ओर `अनाहारकं जीवोमें देवगतिपच्वकूका बवन्ध करतेवाङे जीव हौ. संख्यात 


: `... होते दै, इसलिए इनमें उक्तं प्रकृति दोनों पदोका वन्ध करनेवरे जीरवोका परिमाण संख्यात 


` का ह+ तथां सव्यज्ञानी ` जदि पाँच मागेणादें ` ठेसी दहै जिनमें ` देवगतिचदुष्कके जघन्यं 


१, ता१.आ श्प्रत्योः “ज्ाहारटुगं दों  जज्‌2ः इति पाठः) 


३६४ । सदार्व॑पे. पदेखवंधाहियरेः - “ 


५८३, णिरणसु सच्वाणं जह० अजह ० के ° ?. असंखेना । णवरि .मणुसाउ° दो- 
पद्‌ संखेजा । तित्थरः ` जह० के° १ संचेजा 1. अजह के° !? असंचेजा } एं 
पटमाए }. विदियाए याब सत्तमा त्ति उकस्पभगमो | र 

५८४, पं्चिदि ० तिरिवख-पचिदि ° तिरिक्खिपजत्त० सन्प्रपगदीणं ` जह ० अजह० 
के०° १ असंसेज्ञा । णचरि देवगदि ०४ नह ० के° ? संखेजा। अनह ० के° ? असंखेजा 1 
एवं. जोणिग्रीुः चि.। णवरि. मेउविविण्कं ० जह ० ` अजदह० के° १ असंवेज्ञा । 
पंचिदि०तिरिन्यपज्ञ०. सव्वपमदीणं जह ०. अजद०.के° ? . असंसेज्ञा । एवं मणु्°- ` 





परदेशवन्धका स्वामी ओघकरे समान नदीं वनता, इसलिए इन मागेणार्योमे तीन आयुं ओौर 
वेक्रियिकषट्कका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका परस्मिाण असंख्यात कदा ई । यद्यपि 
तीन आयु ओौर नरकगतिषिकके दोनो परका वन्ध करनेवारे जी्वोंका परिमाण असंर्यात 
ओघ प्ररूपणामें सी कदा ६ । उससे यष्टा रोई विरोषता नदी आती पर यहां इसे देवगति- 

चतुष्करके साथ दुहरा दिया है । | 


` ५८३. नारक्िर्योमिं सव भ्रकृत्तियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशचन्ध ` करनेवाखे जीव 

कितने है" १ असंख्यात द" । इतनी विशेषता दै कि मनुप्यायुके दोनों पद्वारे जीच संख्यात 

है । तथा तीर्थकर प्रहृतिका जघन्य  प्रदेदावन्ध करनेवाले जीव कितने है १. संख्यात. दै' । 

` अजघन्य प्रदैशवन्ध करनेवारे जोव कितने है" ¢ असंख्यात दै" । इसी प्रकार प्रथम प्रधिवौें 

जानना वचादिए। दुसरी प्रथित्रीसे केकर: सातवीं प्रथिव्री . क.नारक्ि्योमिं इल्छृष्टके 
संमान भद्खदहै 

विदेषाथं--नरकमे अधिकसे अधिक संख्यात जोष दी मनुष्यायुका वन्ध करते 


इसलिए यदां मुध्यायुके दोनों पदवालोँका परिमाण संख्यात कदा दै । जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य 
मर कर प्रथम रकम उत्पन्न होते है उनर्मेसे ङ्के दी. प्रथम. समयमे तीथद्कुर प्रक्ृतिका 
जघन्य भदेशवन्व टोता है, मतः यदां रीर्थद्धरभरकृतिके, उक्त पदका -वन्ध करनेवारे जीर्वोका 
परिमाणे संख्यात कदा है । तथा . निरन्तर असंख्यात जीव -नरकमे. तीथद्ुर ्रकरतिक्ता चन्ध 
छरमेवारे पाये जति है, इसछिर यदौ इसके अर्जवन्य. प्रदेशोका ` वन्ध करनेवाङे जीवोका 
पस्मिण असंख्यात कटा है 1 इनके सिवा अन्य सव प्रकरतियकिं दोनों पद्वारु जीव ` 
वदां यसंख्यातं दोते है' यष सष्ठ द? है । सामान्य नारकरियोकरे समान प्रथम नरके प्रहपणा 
वन जाती &, इसचिए प्रथम . नरक्मे सामान्य नारकियोके. समान -प्रूपणा जाननेक्री सुचना . 
की | उच्छ प्ररूपणाके संमय सव . कृतियोके . दोनों पदवालोकरौ परिमाण असंख्यात जोर 
मनुष्यायुके दोनो पदवाछोका परिमाण ` संख्यात. तखा आये है .1. यदा द्वितीयादि नरकमिं 


य॒ थन. अविकल वन जाता है, इसलिए इन नरकौमें उन्छृष्टके खमान परिमाण जाननेकी 
सूचनाकीद्‌। 


... ५८४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्व - सौर . पन्चेन्दरिय. - तियेच्च . पर्याप -जीर्वोमे. सव अकृतिर्योका. - 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जी व कितने. है} असंख्यातं है" । इतनी विशेषता `` ` 
है दरेवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशवन्थ -करनेवाके: जोव कितने दै ?. संख्यात दै" 1. अजयघच्य 
प्रदेशबन्ध.छरने ` जीव कितने है' १ असंख्यात दै" । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिये योनिनी 
जीवों मी -जानना , चादिए 1 इतनी -विशेषता ह - कि. इनमे - वेक्रियिकषटकका ~ जयन्य ओौर 
` अजघन्य प्रदेशव्न्ध करना जीव . - कितने ` है" १ असंख्यात्त . है 1. .पञ्नवेन्द्रिय 'तियंच्च 
सपयौप्तकमें सव॒ ` तिर्योका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धं` करनेबाठे.जीच कितने दे" ? 


उत्तरपगदिपदेखचंघे परिमाणपरूवणा . २३६५. 


अपज्ञ°-सव्वविगलिंदि०-पर्चिदि०-तक्षथपज*° चहुण्णं कायाणं वादरपत्तेगाणं च | 
५८५, मणुसेसु दोउ ०-वेउन्वियछ ०-आहार०२-तित्म० .जह० अजह ० व॑ 

केष्‌०.१ संखेजा । सेसाणं जह ०.अनह२० केव °  असंखेजा । सणुसपञ्जत्त-मणुिणीसु 

सन्वपगदीणं जह०° अजह ° के° ? संखेजाः ।. एवं . सव्बहू०-आहार०-आहारमि ०- 

अत्रगदवे °-मणपज्ञ °-पजद-सामह्‌ °-दठेदो °-परिहार ° -सुहुमसंप० । । 

| ५८६, देवेसु -णिर्यभंगो । एवं भवण०-वाणकें ०-जोदिसि ०? । सोधम्मीसाणं° 

[ एवं चेव । णनरि ] मणुस०-मणुस्ाणु" ० -तित्थ० जह ० के° † संखे । अजह० 

के०° ? असंसेज्जा । एवं याच सहस्तार त्ति । आणद्‌ याव णवगेवज्जा त्ति सच्वपगदीणं 


असंख्यात है" । इसी प्रकार . सनुष्य. अपर्याप्त, सव विकठेन्दरिय; पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस 
अपर्याप्र प्रथिवी आदि चारों स्थावरकायिक ओर वाद्र प्रव्येक वनस्पतिकायिक जीवौमे 
जानना चादि । 

विङेषाथ--पञ्चेन्द्रिय तिये ओर पन्चेन्द्रिय तियंच्च पर्यौप्तकंमिं प्रथम समयवर्ती 


तद्धवस्थ असंयतसम्यग्टष्टिः जीव योगय सासम्रीके सद्धावमें देवगति चदुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करते है, इसिए ~ इनमे रक्त प्रकृतियोका जघन्य प्रदशवन्थ करेवा. जीर्वोका परिमाण 
संख्यात कषा द } परन्तु पशेन्द्रिय तिरय योनिनियोमे वेक्रियिकषट्कका जघन्य प्रदेशचन्ध 
योग्य सामम्रीके . सद्धावभे असंक्नी जीव करते दै, इसलिए इनमे उक्त प्रषृतियोका जघन्य 
्रदेशबन्ध करनेषाठे ' जीर्वोका परिमाण असंख्यात वन जानेसे उसफा विकशेषरूपसे निर्देश 
कियाद शेपकथनस्प्टहीषद्े। 
५८५. मतुष्योमे. दो भयु, वेक्रियिकपट्‌क, आदहारकटिक ओर तीथद्धर प्रङृतिका जघन्य 
ओर अजघन्य प्रदेदाषन्ध करनेवाले जीष कितने है" ? संख्यात दै" । रोष प्रकृतियोका 
जघन्य भौर यज्ञघन्य -भदेश्वन्ध करनेवाले जीव क्रितने दै १ असंख्यात दै । मवुष्य पर्याप्त 
` . ओर मनुध्िनियोमे स्र प्रकृतियोंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव क्रितने 
ह" ? संख्यात हे" । इसी प्रकार सवीथंसिद्धिके देव, आदारककाययोगी, आ्ारकमिश्नकाय- 
-योगी, अपगतवेदवारे, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार 
विञयुद्धिसंयत ओर सूृद्वमसाम्पययसंयत जीवोमे जनना चाहिर। 
विङेषाथ--दो आयु आदि ग्यारह प्रकृतियोका मदुष्य भपथा्च बन्ध नही करते 
इसलिए मनुष्यो उनके दोनों पदोंका वन्ध -करनेवारे जीरवोका परिमाण संख्यात कदा है । 
. शेष प्ररूपणा स्पष्ट दी ह । 
, : ५८६. देवों नारकियोके समान भद्ध है । इसी प्रकार भवनवासीः व्यन्तर ओर उयोिपी 
` देवम जानना चादिए । तथा सौधम. भौर रेशान कल्पमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 
सोत्र यदं मनुष्यगति; मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर तीथंद्करपकरृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीव किते है १ संख्यात दै । अजघन्य प्देशवन्ध करनेवाठे जीव कितने है १ असंख्यात है । 
इस प्रकारं सदार कल्प तक जानना चाहिए । आनतकल्पसे लेकर नौ प्रेवेयकतकके देवने 
` . सव प्रकृतियोका जघन्य ्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव परतन है १ संख्यात है । अजयन्य प्रदेशा 


1 -; ¶, तारप्रततौ धपंचिदि० -दत्स ( स }° रपज० श्याणप्रतौ भंचिदि० तस्वेव भयज० इत्ति पाटः । 
` २; श्राण्यतौ- 'वे्ाखं ष०.-अजद० इति पाडः 1. ३. ताण्धरार्ग्रव्योः “जसंखेना० इति पाटः | 
४. आ०्प्रतौ (सोधम्मीसाणं० सणुखागए०ः इति पाठः । । 


५ 


३६६ . ,: मदावंये पदेतवंघादियारे . ` - 
जह० के°` १ संखेजा । अंचह० के° ? असंखेठ्जा । एवं अणुदिस-अणुत्तर० ।` 
५८७, सव्चेददि ०-तव्यवणप्फदि-णियोद० ` ओधरभेमो । ˆ - पचिदि०-तस०२ 
देवगदि ०४-तित्थ० लह ° के० ? . संखेल्जा । अजह ० के° ? अभंखेज्ना । आहार ०२ 
ओघं । सेसांणं जह अलह> केव? £ असखेनज्जा | 
५८८, पंचमण०-तिंण्णिवचि ° `दोगदि-वेउवि °-तेना०-कं०-वेडव्विण्यगो ° -दो- ` 
आगु तिस्थ ० जह° कै° ? संखेन्जा । अजह° के° १ असंखेन्जा । [आदारदुगं थो] । 





यन्ध करनेवाङे लीव. कितने है १ असंख्यात ई । . इसी भकार नौ .अनुदिश गीर ` चार अरुत्तरफ 
देवोमे जानना चादिए । 


चिरेषार्थ-- जिस प्रकार नारकियोमे परिमाणकी प्ररूपणा कौ है उसी प्रकार खामान्य 


देवेमिं मी उसकी प्ररूपणा वंन जाती दै, इसलिए उसे नारकियो$े समान लाननेकी सूचना 
कौ दैः । भवनवासीः व्यन्तर ओर उ्योतिपी देवों मी इसी प्रकार वह्‌ प्रखूपणा.घटित कर छेनी 
न्वादिएं । मात्रं जदां नो ग्रकृतियो हो उनके अनुसार ही ` वदां उसक्रा विचार करना वाददिर्‌ । .. 
सोधसे ओर रेलान छृल्पमे अन्य प्रख्पणा.तो इसी. प्रकार है ` सात्र इन कल्पोमें . मवुघ्यगति ` ` 
ओर मयुष्यगत्यानुपूर्रीका ` भङ्ग तीथद्कुर प्रकृतिके समान होनेसे तीथद्ुर प्रकृतिके खाथ इन दो 
्रकृतियोका जघन्य यर मजघन्य प्रदेरवन्ध करनेवाछे - जी्वोका परिमाण अलगसे कदा ` 
दै । सनक्ुमारसे ठेकर सहार कल्य तक्के देवोका भद्ग सौधमशान ` कल्के समान दोनेसे ` 
से उनक्रे समान जाननेकी सूचना की द] आनतसे' लेकर चार ` असुत्तर ` तकके अगेके ` , 
देवोमे ययपि देवरा असंख्यात है फिर मी इनमे सव प्रकृतिर्योकाः जघन्यः: प्रदेशवन्ध , 
करनेवारे जीत संख्यात ओर अजवन्य प्रदे्तचन्ध करनेवाले जीव ` असंख्यात टी प्रप्र होते है। 
कारणका. विचार स्वामित्यको देखकर कर ठेना चाहिए! । 


५८७. खव एकेच्रिय, सच चनस्पत्तिकायिक्र ओर निगोदं जीवोमें : ओधके समान भङ्ग दह । 
पव्वेन्द्रियद्िक ओौर चसद्धिक जीवों देवगतिचतुष्क ओर तीयेद्करभकरतिका जघन्य प्रदेशवन्य ` ` 
करनेवाठे जीव कितने दै १ संख्यात दै 1 अजघन्य ग्रदेशवन्ध करनेवारे जीव कितने हँ? 
असंख्यात ह 1 मादारकद्िकका भङ्ग ओधके समान है. 1 शेष प्रकृतियोंका जघन्य ओर अज्घन्य ` ` 
्रदरेराचन्ध करतेवारे जीच कितने दैः असंख्यात दै । । 

विरोषार्भ--ए्केन्दरयरि वधनेवारी प्रृतिर्योका जघन्य प्रदेडावन्ध भोचसते भी एके 


न्द्रियोमं दी दोता ई, इसलिए यहां सच एकेन्द्रियं, सव॒ वनस्पत्िकायिक्‌ ओर निगोद्‌ जीचोमें 
ओघके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना को ई । पच्चेन्द्रियद्विक्छ ओर ; जसद्विक.असंख्यात होते 


है, इसङिए इनमें देवगतिचतुष्कः आदारकद्विक ओर तीर्थदकर प्रकृतिको छोडकर जन्य प्रकतियौ- --. ` - 


का जघन्य ओर अज्ञवन्य ` परदेशवन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण असंख्यात वंन जानेसे ` ` 
वद्‌ उत्तना कदां दै । तथ्‌। देवगतिचतुप्क धादिका जघन्य ओर अजघन्यं प्रदेशवन्ध -करनेवाछे 


जीवक स्पष्टीकरण जिच प्रकार ओघे क्रिया है उदी प्रकार यषां भीकर ञ्ेनाचादिएः.. ` 


क्योकि उससे इसमे कोई विदाधवा नदीं है ! 


५८८. पोच सनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमें दौ गति, वेक्रियिकररीर, ` तेजस .. 
शरीर, कामेणश्रीर, वेक्रिविकरारीर -आङ्गोपाद्धः दो अआवुपूर्वी यरः वीधद्धरपरकृविका जघन्ये ` - 
परदेशवन्धः र करनेवाठे ` जीवः. कितने . दै ¶ `.संख्याच दै 1.. अजघन्यः प्रदेशवरेधः : करनेवाटे . जीव 
किवने ह १ असंख्यात दै । -आदारकद्विकका भद्ग यधकरे. समान - दैः 1 -रोष भ्रकृतियो कना जघन्यः 


- उत्तरपगदिपदेस्वंधे परिमाणपदवणा ३६७ 


सेसार्णं जह० अजह +० बं” कै? ?.: अरसंखेजा । -वि०-अकषच्चमोसववि ०; सव्यपगदीणं 
` जोणिणिभंमो 1: णवरि ` आदार ०२-तित्थ०-. ओघं । `` वेऽव्वि ०-बेउन्वि °मि° 
, देवोधभगो । 

` ५८९. हतिथि-पुरिसेसु - पंचिदियर्भगो | णवरि ` इत्थि तित्थयरं जह अजह 
० ? संखेज्ञा । विभेगे सन्वपगदीणं जह ० अजह० केब० १ असंखे । | 


- ५९०, आभिणि.सुद-गधि० पंचणा०-छ्दस ०-सादासाद ०-वारसक०-सत्तणोक०- 





ओर अजधन्य प्रदेशचवन्थं करनेवाठे -जीव कितने हँ १ असंख्यात ह| वचनयोगी ओौर 
-असत्यग्रपावचनयोगी जीर्वौमे सव प्रकृति्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तयश्च योनिनी जीवोके 
समन दहै। इतनी विशेषता दै कि आहारकर्टिक ओर तीथेद्रभकरतिका भङ्ग ओधके 
समान द| वेक्रियिक्रकाययोगी ओर वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवम सामान्य देवोके 


. ` संमांन भङ्ग दे। 


विरेषार्थ- व मनोयोगी ओौर तीन वचनयोगी जीवम संख्यात जीवदही दौ 


. ` ` - ` -गति आदिका.जघन्यःश्रदेशवन्ध.करते टै, इसटिए यहां इनका जघन्य प्रदेशचन्ध करतेचाछे 


` जीवौक्ना परिमाण संख्यात कदा है। रोप कथन स्पष्टदी ह । पञ्चेन्द्रिय तियंच्च योनिनी 
` जीवो सव भ्रकृतिर्योखा, जघन्य-ओौर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोंक्ा परिमाण पहले 


.' असंस्यात वतला आये हँ । जपने स्वामित्वको देखते हए उसी प्रकार. यहां चचृनयोगी जर 
` . . -यसत्यस्रपावचनयोगी जीवमं.मी वह घटित दहो जाता दै, इसलिए इन मागणाओंमें पञ्चे- 
.. ` द्विय तियच्च योनिनी जीवेकि. समान प्ररूपणा जौननेकी सुचना की है । मात्र इन दोनों माग 
„ _ --णागोनें आदारकद्धिक ओर तीथद्धर श्रकृतिक्ा भी वन्ध होता है, इसलिए इनके विषयमें 


“` अलगसे सूचना की ड. वेक्रियिककाययोगी ओर वेक्रियिकमिशभरकाययोगी जीवो सामान्य 
` देवकि समान मङ्ग दै. -यह स्पष्ट हौ दै! सात्र इनमे मचुष्यगतिद्धिकका जघन्य प्रदेशवन्ध 


। :. ` अ्रथमः समयमे लद्धवस्थ हए सम्यण्टष्टि देव नारकी कस्ते दै इतना जानकर मनुप्यगतिद्धिकका 
`... ` . जघन्य प्रदेशचन्ध करेवा -जीरवोँका परिमाण कटना चादिए । 


: ५८९. खीवैदी ओर पुरुषवेदी जीोमें पश्चेन्द्रियोके समानः. भङ्ग है । इतनी विदोषता 


। | (5  -है कि खीवेदी जीवम तीथकर प्रकृतिका जघन्य ओर अजयघन्य प्रदेशबन्धः करनेवोरे जीव 


फिवने दैः १. संस्याप् दे" 1... विभङ्गक्ञानी जीवोमे सव म्रकृतियोका जघन्य .ओीर अजघन्य 
मदेशवन्ध करनेवारेः जीव कितने दै" १ असंख्यात दै" । 

| विहेपांथ-खीवेदी ओर पुरषवेदी जीवोमें पश्चेन्द्रियोकौ मुख्यता है इसिए इनमें 
सव प्रकृतियोका भङ्ग ` न्द्ियोके समान वन जानेस वह्‌ उनके समान कदा दै) मात्र खी- 


' ` वेदी जीवम तीर्थकर परकृतिका वन्ध सनुष्यिनी करती ` दै" भौर मदुष्यिनी संख्यातं दोती दै” 


. दंखलिए ` खोवेदियंमि - तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशर्बन्ध करनेवारे जीव 
संख्यात कटे ह" †: विभद्गक्ञानमे सव प्रछृति्योके -जवन्य प्रदेशवन्धका ` जो स्वामी बतलाया 
है"उसे देखते हए इसमें खव प्रक्ृतियोंका जघन्य ओर अज घन्य परदैराबन्ध ध करनेवारे जीवीका 


` , परस्मिाणः असंख्यातं चन जाता दै यह स्पष्टदी दै। 


` 4" ` ५९०; जाभितिनोधिकज्ञानी, श्रतक्ञानी यौर अर्वधिक्ञानी जीवम पोच ज्ञानाचरण, 
: ; छ दर्धनावरणः, सावादेदनीय, अलांतावेदनीयः वारद्‌ 'कपाय, सात नोकंपायः देवयु, उच्चंगों 





१, ्राण्प्रती श्ेसाणं अजह ० इति पारः । ४, 





३६८ . : महा्व॑चे पदैसवंधादियारे 


 देवाउ०-उचा० पचत जह० अजद० के° ! असंखेजा । मणुसाड ०-आदार ०२ जद 
अजह० केव° १ संखेजा' । सेसाणं चद कै०. ? संखेज्ञा । थजह० के° १ यसे | 
एवं ओधिरदं०-सम्मा०-खदग०-बेदग ०-उवसम० । ॐ 
५९१. संजदासंनद ० * सच्चपगदीणं जह ० अजह० के° १ असंखेजा । णवरि सन्वा्णं 
णामाणं जह० केग १ संसेजा । अनद० के° ? ` असंखेज्ञा । णवरि तित्थ० जह 
अनह ०. के° † संखेजा । 


५९२. चक्रु ° पंचिदियभंमो । तेड-पम्माणं दोगदि-वेडव्वि°-तेना०-क०-वरन्वि 


व 
ओर पौँच अन्वरायका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्य करनेवाले जीव कितने ई ? 
असंख्यात दै" । सदुष्यायु जर भाद1रकटिकका जघन्य भौर अजघन्य प्रदेदावन्ध करनेत्राठे 
लीव कितने है ? संख्यात दै" । शेप ` प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेदावन्ध करनेवाटे जीव कितने. द" ? 
संख्यात द । अजघन्य प्रदेदाचन्ध करलेवारे जीव कितने दै १ असंख्यातं दहै 1 इसी प्रकार 
अवधिदश्वेनी, सम्यग्दृष्टि, श्षाविकघम्बग्टष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि मौर उपद्चमषम्यग्टष्टि जीवे 
जानना चादिए । 

विशेपाधे-- चाय गतिक असंयतस्सम्वग्टष्टि जोव ग्रयम संमयमें तद्धवस्थ होकर पचि 
ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध करते है" । वथा-देवायुकां दो गतिके जीव योग्य सखामम्रीके 
सद्धावमे जघन्य प्रदेदावन्ध करते हे" | अतः इनका परिमाण असंख्यात ` हे, इसलिए यदा , 
पोच न्नानावरणादिके जघन्य . प्रदेशेका वन्ध करनेवाटे जीव भसंख्यात कटे है" । तथा इन 

मगंणयोमं यसंख्यात जीत दोते ` है, इसचल्एि पच बानावरणादिका - अजघन्य प्रदेश्चवन्य 
-कनेतारे जीच मी असंख्यात कटे है' 1 मनुष्याय गौर यादारकद्िकका जघन्य यौर अजघन्य 
धदेदावन्ध करनेवाडे जीव संख्यात ई" यद्‌ स्पष्ट दी दै! जव रीं शेष श्रङृतियां सो इनका 
जयन्य ` प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव संख्यात“ दोते है, अतः यदा इनका ` जवन्य प्रदेशवन्ध 
करेवा रे जीवोका परिमाण संख्याव कदा दे. ` योर इनका अजघन्यः प्रदेशवन्ध करनेवाखे 
जीव असंख्यात्त.दोते दः यद्‌ स्पष्ट ही ई! अ्धिदशनी आदि मागेणाोमें अपने-अपने 
स्वामिस्रके अदुसार यड प्ररूपणा इसी प्रकार चन जाती है, इसटिए उनमें आभिनिवोधिक- 
ज्ञानी आदिके समान जाननेकी.सुचनाकीदहै1. : ` ˆ `: 

५९१. संयत्तासंयत जीवोमिं खव धशृविर्योक्ा जघन्य अर अजवन्य ` प्रदेश्चवन्ध करनेवाछे 
जीव कितने है ‰.असंख्यात. ह ! -इतनी विशेषता है कि नासक्मे्छी खच प्रकृवियोक्ा जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीव कितने दै १ संख्यात दहै । अजयन्य श्रदेदावन्ध -करनेवाठे. जीव 
कितने ह १ अखंख्यात . दैः 1 उसमें भी इतनी -. विशेषता, दै. -कि - वीथद्कर भ्रकृतिका जघन्य 
अतर अजघन्य ्रदेश्ववन्ध करनेवाठे जीव कितने द १ संख्यात ह" 1 छ 

विदोषाधथ-- दयं .पर नामकमंकी अन्य सव -प्रङृतिर्योक्ा जघन्य ` प्रदेरवन्ध तीथद्धुर 
्रकृतिके वन्धके समय होता इ, इसलिए इनका. जघन्य भदेशवन्ध .करनेदाठे जीवक पस्मिाण 
संख्यात छदा दै, क्योकि. संयतासंयत ` गुणस्थान्मे -मतुष्य ही ˆ वीथं्कुर प्रङृतिका बन्ध करते . 
दै ओर इसी कारणस तीयेद्धर भ्रकृतिका ज घन्य गौरः जघन्य प्रदेशथन्ध. करनेवाडे जीर्वोका 
परिमाण मी संल्या्त कदय दै । राप कथन स्पष्ट हीः ई । ४ 

५९२. चक्चुदशेनवाठे जोर्वोका भङ्ग. पच्ेन्द्रियो के. समान. दे । .पीतचेदया ` गौर प्च. ~ 
ठद्यामे दो मत्त, वेक्रियिकूशरीर, . तैजसशरीर, . कार्मणक्षरीर, - वेक्रियिकदारीर ` आद्गोपाङ्ग,  - 

. ५. आाप्रतौ शश्रसंखेजाः इति पाठः ! २. वाणप्रतौ ध्योधिदं० 1 ० खग ०- वैदन०` उवसम० 
रसंजद्‌०' इति पाडः ! ५. ५ स 
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 अंगी०-दोञणुग-तित्थ जह०.के° १ संखेज्जना । अजह ० के० १ असंखेज्जा | मणु्ाउ०- 
 . आहार ०२ मणु °भंगो । सेस्ाणं जद ० अह ० अजह ° के° १ असंखेज्ा। सुकाए पंचणा०- 
 णवर्द्रणा०-सादापाद०-भिच्छ-पोलपक०-णवभोक०-दौगो ०-पचंतत० = जह० -के० ! 
. -संखेजा^ । अजह ० फे° । असंखेन्ना । एवं सन्यपगदीणं जाणिदरुण णेदव्वा । 
` ५६३. सरासणे मणुप्नाउ० मणि ०मंगो । सेसाणं जह० अजह ° असंखेज्ञा । 
 , सम्मामि० सव्वपगदीणं जह० अजह ० के° । असंखेजा । सण्णीमु देवगदि ° ४-तित्थ° 
` जह० के° ! संखे । अजह ० के° १ थसंखेजा । सेसाणं पंचिदिपंगो । 
। एवं परिमाण समत्त | 





~~ 





~^ 


दो आनपर्व ओर तीर्थकर प्रद्तिक्रा जघन्य प्रदे्चन्भर करनेवाले जीव क्रिनते है १ संख्यात द । 
. अल वन्य प्रदेश्रवन्ध करनेवाटे जीव कितने द १ असंख्यात ह । मनुभ्यायु ओर आदारकष्टिकका 
संग मनुष्िनिर्योकरे समान हं । ष प्रकृतिर्योका ज वन्य ओर्‌ अजघन्य प्रदेद्यवन्ध करनेव क 





` जीव कितने ह १ असंख्यात दै । धक्ल्टेरयानें पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सात्तवेदनीय 


, , असातावेदनीय, मिभ्यास्, सोखद्‌ कपाय, नौ नोकपाय, दो गोत ओर पोच अन्तरायका जघन्य 

, श्रदरेयावन्धं करमेवारे जीव करितते दह ! संख्यात ई । जजयन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीव किनने 
ह १ असंख्यात । इसी प्रकार सव प्रकृतिर्याका जानकर ङे जाना चादर । 

विेपार्थ--पीत ओौर पदमलेश्याम अपने स्वामिखके अनुसार दो गत्ति भादिका जघन्य 


`. प्रदेशवन्ध संख्यात जीव दौ कर्ते है, इसलिए इनका जघन्य प्रदेधवन्ध करनेवाले जीरवोका 


परिमाण संख्यात कदा दं । गरही रात युक्ट्टेरयामें पाच ज्ञानावरण आदिकरा जघन्य प्रदेश्चवन्ध 
करनेवाटे जीवेके परिमाणके चि पये जाननी चाहिए । रोप कथन सुगम दहे. । 
, , “ . ` ५९३. सासादनसम्यक्त्वमे मबुप्वायुकरा मंग मनुष्यिनियकि समान ह । रोष प्रकृतियोका 
` ` जघन्य ओर थजघन्य प्रद्ेु्यवन्ध करनेवाटे जीव असंख्यात दै । सम्यग्मिध्यात्वमे सव प्रकृति्योका 
. जघन्य जीर अजघन्य प्रदेरवन्ध करनेवाटे जीव कितने है १ असंख्यात दँ । संन्नियोमिं देवगति- . 
चतुष्क यीर तीथकर प्रकृतिका जवस्य प्रदेशवन्ध करमेवाटे जीव कितने हँ ! संख्यात है । 
अजघन्य प्रदेदावस्थ करनेवाटे जीव कितने ह्‌ १ असंख्यात ह । येप प्रकरति्योँका भंग पञ्चेन्द्रियोके 
समान द) 

` विशेपाथं--सासादन सम्यक्त्व आदि उक्त मागेणाओंमे भौ अपने-अपने स्वामित्वके 


` अनुसार सव प्रकृतियोका जघन्य ओर अज वन्य प्रदेयावन्ध करने वाटे जी्वोका परिमाण घटित 
` कर खना चादिए । | 
। इस प्रकार परिमाण समाप्न हुभा । 


= 


१ आ०. प्रतौ "असंसेज्जा' इति पाठः । 


# 


